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= प्रावकथन न 
: डा० सत्य प्रकाश की पुस्तक Founders of Sciences in ancient India - 
`. के पहले दस श्रध्यायों को मैंने बड़ी रुचि के साथ पढ़ा 1 यह बड़ा ही मनमोहक 
ग्रध्ययन है भौर इसमें प्राचीन समय में भारत में ही नई बल्कि दूसरे देशों में भी 
चिंतन के विकास का ब्योरा दिया गया है। डा० सत्य प्रकाश सभ्यता का आरम्भ 
गाग की खोज के साथ जोडते हैं। आग एकमात्र कारण नहीं हो सकती है, 
लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस खोज ने ही पहले-पहल ग्रादमी को प्रकृति 
की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने. की कु जी प्रदान की | उन्होंने वेद के WAH. 
उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आग का ना ता 
UR Ms AT और सम्भवतया भारत में ही पहले-पहल भ्रादमी इसके प्रयोग पर 
नियन्त्रण कर पाया था। 


| | वे ate 
० सत्य प्रकाश ज्यौतिष के सूत्रपात की बात करते हैं, तो 
तया नेस जि पर रा जाते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि 
ज्योतिष का विकास पहले-पहल चाल्डिया में हुआ, लेकिन उन्होंने इस सुझाव ह 
समर्थेन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि यह बण oe oe T : 
रोज कहीं पर भी हुई हो, पर 
ह ee की एक उच्च कोटि प्राप्त कौ थी । चितन के 
कि प्राचीन भारत में इसने विकास को ए ee ee 
: प्रभाव हमेशा पारस्परिक होते हैं झौर हमारे पास इ 

की रर पश्चिम के देशों से प्रभावित हुआ था गौर उसने उन पर 


अपनी छाप छोड़ी थी। 


र ही का विकास AIX 
पर यह माना जाता है कि दशमिक प्रणाली व 

Re निश्चित होना मानव चिंतन में एक बड़ी भारी प्रगति का a 
a गणित की प्राचीन प्रणाली पर काम करना मुश्किल था और यह सं nn 
है कि दशमिक प्रणाली का विकास हुए बिना गणित से यह Wea a 
2 की होती जो सभी विज्ञानों की ग्राधार शिला बची हुई है। T अंक 
और बीजगणित के विकास में भारतीयों ने जो नींव रख T a T 
Ta उपर जो विकास किया था, उन्होंने ही यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र से मार 
प्रगति लाने का ग्रवसर दिया । 
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‘Slo सत्य प्रकाश हम सब की कृतज्ञता के पात्र हँ | वह भ्रपना यह कार्य प्राचीन 
विज्ञान ग्रध्ययन के अनुसन्धान संस्थान की सहायता और सहयोग के बिना पूरा 
नहीं कर सकते थे, इसलिए प्राचीन युग के विज्ञान सम्बन्धी हमारे ज्ञान में कुछ 
महत्त्वपूर्ण योगदान देने के लिए डा० सत्य प्रकाश हमारी जिन बधाइंयों के बात्र 
हैं, उनके एक ग्रंश् के भ्रधिकारी यह संस्थान भौर इसके उत्साही निदेशक पंडित 
राम स्वरूप शर्मा भो हैं। . । a 


हुमाय कबीर 


aaa व्याएक गौर सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन के कारण *-: 
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हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में भ्रपनाने 

लिए यह आवश्यक है कि उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक से श्रधिक 
संख्या में तैयार किए जाएं । भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की 
योजना बनाई है। इस योजना के Wat अंग्रेजी और ger भाषाओं के 
प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा 
रहे हैं । यह काम अधिकतर राज्य-सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की 
सहायता से प्रारम्भ किया गया है । कुछ अनुवाद ओर प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं 
अपने ्रधीन भी करवा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और भ्रध्यापक हमें इस योजना 
में सहयोग दे रहे हैं । ्रनृदित और नए साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 
शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत को सभी शिक्षा-संस्थाग्रों 
में एक पारिभाषिक शब्दावली के ग्राधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके। 


“भारतीय विज्ञान के करांधार' नामक पुस्तक योग द्वारा प्रस्तुत की 
जा रही है। इसके मूल लेखक श्री सत्यप्रकाश, अनुवादक श्री राजेन्द्र द्विवेदी तथा 
सहायक झओंदत्त शर्मा एवं पुनरीक्षक श्री सत्य प्रकाश हैं। श्राशा है भारत सरकार 
दवारा मानक ग्रन्थों के प्रकाशन-सम्बन्धी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत 
' किया जाएगा | . 


विश्वनाथ प्रसाद 


अध्यक्ष 
वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 
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प्रकाशकीय 


बड़े गर्व और ग्रानस्द के साथ प्राचीन वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान 

संस्थान देश के - विद्वानों के समक्ष भ्रपने पहले प्रकाशन 'फाउंडसे आफ साइंसेज . 
इन wale इण्डिया” का हिन्दी भ्रनुवाद प्रस्तुत कर रहा है। स्वाधीनता 
के बाद से देश ने श्रायोजित विकास का जो उत्तम और साहसपूरण कदम उठाया 
है, उसने विज्ञान भ्रोर टेक्नोलोजी में ज्ञान की माँग को बड़ा अग्रसर' कर दिया 
है। प्राचीन ज्योतिष पर उसकी तीनों भमुख शाखाओं, गणित, भूगोल 
att खगोल में काम करते हुए मुझे बहुत सी ऐसी पुस्तके और पांडुलिपियां 
मिलीं, जिनका इंजीतियरी, वेमानिकी, सँन्य-विज्ञान, पशु-चिकित्सा विज्ञान जैसे 
' विषयों से भी सम्बन्ध था-रसायन, आयुर्वेद भौर जीव-विज्ञान जैसे सामान्य 
'विज्ञानसम्बन्धी पुस्तकें तो थीं ही । इस सामग्री की सम्पन्नता भर विविधता 

` को देखकर मैं भ्राश्‍चये-विमुग्ध हुए बिना नः रहा शोर मुझे ख्याल आया कि 
' भ्राज के वैज्ञानिकों के सामने प्राचीन ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़े 

प्रयास की जरूरत है । ; 


इस विचार को लेकर मैंने तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान मौर सांस्कृतिक 
कार्य मन्त्री प्रोफेसर हुमायून कबिर से बात की मौर एक संस्थान स्थापित करने 
के लिए कहा । नई दिशा में खोज के इस उद्यम के प्रति उन्होंने जो रुचि दिखाई, 
उससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला । दिल्ली के तत्कालीन मुख्य भ्रायुक्‍त श्री 
भगवान सहाय Ako सी० एस० ने कुछ संकोच के बाद इस संस्थान का प्रसीडेंट 
होना मंजूर कर लिया भोर श्री एल० ओ० जोशी इसके सभापति बने । संस्थान 
को 12 जून 1963 को पंजीबद्ध किया गया और 9 गस्त 1963 को प्रोफेसर 
'कबिर ने उसका श्रौपचारिक उद्घाटन किया । इस पुण्य अवसर पर हमारा 
यह सोभाग्य था कि हमें स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू का 
भ्राशीर्वाद मिला att उन्होंने नीचे लिखे शब्दों में हमारे प्रयास का मार्गदर्शन 
प्रदान किया : - 


: . “मुझे यह जानकर बड़ी दिलचस्पी हुई कि एक प्राचीन वैज्ञानिक यन | 
सम्बन्धी अनुसन्धान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ae 
में समभता हूँ कि इस संस्थान का जो विचार है वह बड़ा नेक विचार है 


पौर यह संस्थान जो काम प्रपने हाथ में लेना चाहता है वह बड़ा ही पुष्य a 
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कार्य है । मुझे अचम्भा होता है कि यह काम भ्रब तक प्रभावी रूप से नहीं किया 
गया, हालांकि इस विषय पर कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं | दुर्भाग्य से इस 
विषय की- बात लोग दो हष्टिकोणों से करते हैं और इन-में से एक भी मुझे 
ज्यादा वांछनीय नहीं मालूम पड़ता। एक दृष्टिकोण यह है कि पुराने जमाने 
में बैज्ञानिक विषयों को लेकर जो कुछ लिखा गया, उसे ग्राखीरी शब्द मानना 
आर उसकी आलोचना न करना । दूसरा दृष्टिकोण यह है कि उन सारी बातों 
को भुला देना और उनको झज्ञान के युग की और वेज्ञानिक. महत्व से सर्वेथा 
रहित चीज मान बैठना । मेरा विचार है कि विज्ञान के इतिहास के लिए यह बड़े 
काम की चीज होगी, अगर हम इन पांडुलिपियों शोर पुस्तकों का ठीक परीक्षण - 
करें और यह पता लगाएं कि उस समय क्या प्रगति की गई थी । पर यह बड़ा 
जरूरी है कि जो कुछ काम किया जाए, वह विषयनिष्ठ रूप से और विज्ञान की 
भावना से किया जाए” | | 


स्वर्गीय प्रधान मन्त्री कां यह सन्देश तैयार किए गए कार्यक्रमों में हमारा 

प्रकाश स्तंभ रहा है और इसी प्रसंग में हमने सबसे पहले इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
अपने हाथ में लिया जिसे प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को भेंट करने 
का सम्मान मुझे मिल रहा है ओर जिसे एक साल मात्र के उल्लेखनीय समय में 

` तैयार किया गया है। | 


` 


इस प्रकाशन के निकालने में जित. लोगों ने मेरी मदद की, उन सबके 

. प्रति आभार प्रदर्शित करना मेरे लिए एक भ्रसम्भव सा काम होगा। लेकिन मैं 

यदि उनमें से कुछ लोगों के नामों का उल्लेख न करू तो मैं श्रपने कत्तव्य का 

Seo Ae नहीं करूगा। सबसे पहले मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन 

> विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर डा० सत्यप्रकाश को धन्यवाद देता हूँ । वह जितने बड़े 

विद्वान हैं उतने ही दयावान व्यक्ति भी हैं। उन्होंने न न केवल मेरा अनुरोध मान 

Rar कि वह इस पुस्तक को तैयार करेंगे बल्कि वह संस्थान की गोर से इस 

प्रकाशन योन का सम्पादन करने के लिए भी राजी हो गए। उनकी मदद और 

योग के बिना इस प्रकाशन को निकालना श्रसम्भव ही था। इसलिए . 
की ग्रोर से भ्रौर पनी भोर से मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त 


और ह मह का विचार संस्थान की विज्ञान 'सम्बन्धौ उप समिति 
और उसी ते इसे मंजूर भी किया था । इस समिति के सदस्य थे हे । 
nt जोर [० राव, डा० टी० भ्रार० शेषाद्रि, डा० जी० पी० कारा, 
oe धी सत्यप्रकाश | संस्थान की ओर से और अपनी | 
कृतज्ञता व्यक्त करना चाहुंगा । | 


Cd “; 3 
द 
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राज्यपाल श्री भगवानः सहाय आई० सी० tao और :बादः में दिल्ली के 

ga भ्रायुक्त और राज्यपाल श्री धमेवीर Also Alo एस० और श्री विश्वनाथ 
आई०सी०एस० संस्थान के प्रति बड़ी ही लगन दिखाते रहे हैं और Tales के रूप 
OF हमारे काम में मार्गदर्शन करते रहे है। वर्तमान सभापति श्री एस० जी० बोस 
मल्लिक और कार्यकारी परिषद्‌ के . सदस्यगण भी हमेशा सहायता देते रहे हैं 
घौर संस्थान के काम की प्रगति में गहरी रुचि लेते रहे हैं। मैं उन सबका भी 


`` ` कृतज्ञ ह । 


वित्तीय पक्ष में ग्रौर जो प्रकाशन की हृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है, 
संस्थान भारत सरकार, दिल्ली प्रशासन और मेसूर, मद्रास, राजस्थान उत्तरप्रदेश, 
नागालेंड की राज्य सरकारों द्वारा कृपा पूर्वक दी गई मदद के लिए उनका बड़ा 
ही कृतज्ञ है। पहली प्रेरणा वेज्ञानिक और भ्रोद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ और 
उसके महा निदेशक Sto एस० हुसेन जहीर से मिलो | इन सरकारी भ्रभिकरणों 
के ग्रलावा बहुत से axel श्रादि ने भी हमें वित्तीय मदद दी है जिनमें ये शामिल 
हैँ : दौराबजी टाटा ट्रस्ट, श्री रतन टाटा ट्रस्ट, मफतलाल चेरिटी टूस्ट और 
मनमोंहनी थापर चेरिटी ट्रस्ट । इस मदद को यहां पर बड़ी नस्रता के साथ 
स्वीकार किया जाता है । इसके अलावा नीचे लिखे लोगों ने भी कुपापुवक दान 
` देकर हमारे काम में व्यक्तिगत रूप से मदद दी है: 


सरदार मोहन सिंह जी, श्री मुरतीधर जी डालमिया, श्री एन० एन० मोहन 
श्री अरविंद एन० मफतलाल, श्री जी० पी० बिड़ला, श्री जे० झार० डी० टाटा, 
श्री एन० एच० टाटा, श्री पी० ए० नारियलवाला, श्री इन्द्रकुमार कर्णानी, श्री 
एन० डी० बंगुर, श्री डी० Ato मोरारजी, श्री कस्तूरभाई लालभाई, 


श्री आर० ato शाहू, श्री० Ho Ho fagar, श्री एस० पी० मंडेलिया, भाई | 


मोहन सिंह, श्री एच० पी० नन्दा, श्री बी एन० सरकार, श्री जी० Sto 
कोठारी, श्री डी० एन० सर्राफ, श्रीमती igo झार० Fo तारापोरवाला, श्री 
सुकमल कान्ति घोष, श्री सी० एल० घीवाला, श्री डी० एन० भट्टाचायें, श्री 
झो० पी० बर्मा, पी० चेंटसल राव, श्री एल० आर» दास गुप्त, श्री पांडेय जी 
श्री एन० Uso कनोरिया, श्री Fo एल० डंठानिया, श्री ato पी० कनोर्‍िया, 
श्री Bo सी० नायर, श्री एम० डब्ल्यू० देसाई, श्री प्रार० पी० मेहरा, श्री एस० 
एल० मेहरा, श्री के० सी० मेहरा, श्री प्रताप आर० मोरार जी, श्री वी० पी० 
पुरी और अन्य ग्रनेक व्यक्ति । 


यह सब मदद बड़ी कृतज्ञता के साथ यहाँ पर स्वीकार की जाती है । 


मैं श्री एम० Ho रसगोत्रा का भी बड़ा Ha हूं कि उन्होंने पांडुलिवियों के । 


बारे में बहुत सी जानकारी और मार्गदर्शन दिया झोर श्री मनोहर केशव का 


का भी कृतज्ञ हूं, जिन्होंने समय-समय पर बहुमूल्य सलाह दी। मैं श्री रामेशवर 
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आ ल का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने पद-पद पर अपना " 
ल्म दिया ए साब किताब सम्बन्धी सहायता दी। Sito go Ike 
ह पी० भी AIT अमूल्य परामर्श और सहायता के लिए धन्यवाद के 

, वाडिया inte को बहुमूल्य सहायता देने के लिए मैं दीवान हरिकृष्ण दास 

च्य a Bo एल० हांडा का भी कृतज्ञ R । संस्थान को संरक्षण प्रदान करने 
ee, मैं थ्री डी० mo नायर और श्री सी० के० केजरीवाल को भी 


धन्यवाद देता हूँ | 
मैं झपने कमेचारियों खासतौर पर अपने सहायक श्रीं ओंदत्त शर्मा का zt 
se कृतज्ञ g । संस्थान के प्रकाशन सलाहकार श्री राजेन्द्र द्विवेदी तथा भारत क 
` प्रेस के श्री सुदर्शन कुमार का भी भ्राभारी हूं, जिनके द्वारा निरन्तर ध्यान (दढ 


ता यह ग्रन्थ इतने समय में झर इतनी अच्छी तरह से न निकल पाता । 
a “समय से सहायता देने के लिए मैं निम्तांकित का भी बड़ा मारीत 


` महामहिम श्री ए० एन० खोसला राज्यपाल उड़ीसा, महामहिम A 
अनन्तशयनम्‌ अय्यंगार राज्यपाल बिहार, श्री एम० भक्तवत्सलस्‌ pa 
द्रास श्री एम० एल० सुखाड़िया मुख्यमन्त्री राजस्थान, श्री एस० gana ई० 
` ` ुख्यमन्त्ी मैसूर, श्रीमती सुचेता कृपलानी मुख्यमन्त्री उत्तर ah She a 

` एस० परमार मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश और पी० ig दामो मुख्यम 

. नागालँड | दि = ea. 
er भविष्य में और भी व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का विचार 
5 क्योंकि हमारे अध्ययन का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और उतना ही समूल ५ 
हा | ` अपने इस वक्‍तव्य को आगे के वर्षों में सभी अ्रग्नजों की शुभ 
और विद्वानों के सहयोग के मिलते रहने की आकांक्षा के साथ समा त 
इसके बिना हमें इस महान कार्य को पूरा करने में सफलता नहीं मिल 
संस्थान ने भ्रपने हाथ में लिया है । 


रामस्वरूप शर्मा 
- निदेशक ` 
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- यह हिन्दी संस्करण | 


यह इस संस्थान और हम सब का. सौभाग्य ही था कि अपने 
पहले प्रकाशन (Founders of Sciences in Ancient India) 'फाउंड्स ग्राफ 
साइंसेज इन एश्येण्ट इंडिया' (अंग्रेजी संस्करण) के निकलने के तुरन्त बाद 
ही उसकी पहली प्रतियों में से एक प्रति विश्रूत विद्याप्रसी बर भा भारतीय 
भाषाओं के प्रनन्य उपासक शिक्षा उपमन्त्री श्री भक्तदशंत के कर- तक 
पहुँच गई । उन्होंने न केवल बड़ी अभिरुचि के साथ हमारे इस प्रयास की सरा- 
हना की, बल्कि उन्होंने अपने मन्त्रालय के अधिकारियों को प्रेरणा दी कि इस 
ग्रन्थ रतन कां अविलम्ब हिन्दी संस्करण भो प्रकाशित कराया WIT! तदनुसार 
इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद शिक्षा मन्त्रालय के बैज्ञानिक और तकनीकी शब्दा- 
वली आयोग की मानक ग्रन्थ प्रकाशन योजना के अधीन अनुमोदित किया गा 
संस्थान ही नहीं अपितु समग्र हिन्दी जगत्‌ श्री भक्तदर्शत जी का बड़ा ही भा 
हैं, जिन्होंने न केवल इस हिन्दी संस्करण के लिए पहली प्र we 
बल्कि अपने मन्त्रालय की योजना के अन्तगंत इसे प्रकाशित गे a 
पूरा-पूरा सहयोग दिया । हमें विश्वास है कि संस्थान के कार्यालय a 
दर्शन इसी प्रकार आगे भी रुचि लेते a । मैं शिक्षा मन्त्रालय 
झ्रायोग के सभी ग्रधिकारियों AIX कर्मचारियों का कृतज्ञ हूँ, खासकर डा० न 
एम० डी० रोजेरियो, डा० परमेश्वर दीन शुक्ल, Sto एस० एम० एस० च m 
श्री निरंकार स्वरूप भटनागर, T विश्वनाथ प्रसाद, डा० मो श्‌ 
को मैं भ्रनेक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस काय में मुझे पूणं सहयोग दिया । _ 


i iv ए गोर भी महत्त्वपूर्ण 
संस्थान के इस पहले ARM प्रकाशन का एक दुसरा a rae 
सौभाग्य यह था कि हमें उसको एक समारोह में स्व० प्रधान मन्त्री श्री 
लालबहादुर शास्त्री जी के कर-कमलों में समित करने का अवसर मिला था। 
शास्त्री जी ने भारतीयता के प्रति अपने भ्रगाध-भ्राकषंर के कारण ही अपने बहु- 


मूल्य समय में से कृपापूर्वक कुछ घड़ियां इसके लिए हमें प्रदान की थीं। उक्त | 


झ्रवसर परं एक सारगभित भाषण, देते हुए शास्त्री जीने इस स Bi 
उसके कार्यकलाप-की सराहता की थी भोर ऐसी संस्था को अपरिहाये ST a 
झावद्यक माना था | इसके पहले संस्थान की स्थापना के समय हमें So प्रधान =. 
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मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू का भी एक उद्बोधक सन्देश मिला था । इन 


राष्ट्रनायकों ने हमारे कार्यंकलाप में जो रुचि दिखाई थी, वह art भी हमारा 
मागं प्रशस्त AIT प्रालोकित करती रहेगी भ्रौर हम राष्ट्र के इन कणंधारों द्वारा 
भ्रभीप्सित रूप में प्रगति की ओर अग्रसर बने रहेंगे। हम इन दोनों राष्ट्र- 


नायकों के ग्राभारी हैं | : 


इस संस्थान के माननीय अ्रध्यक्ष डा० आदित्यनाथ झा के प्रति भी मैं 
ग्रपना ग्राभार प्रदर्शित करता हूं। संस्थान के समग्र कार्य-कलाप के प्रे रणा- 
स्रोत तो वह सदा से रहे ही हैं, विशेषकर एक समारोह में इस ग्रन्थ का समपंण 
स्वीकार करके उन्होंने हमें बड़ा ग्रनुग्रृहीत किया है। डा० झा भारत के एक बहुत 


बड़े प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान्‌ माननीय महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा के सुपुत्र 


हैं भ्रोर साथ ही वह स्वयं भीं संस्कृत के भ्रनन्य प्रेमी और विद्वान्‌ तथा बड़े 
सुयोग्य और दक्ष प्रशासक भी हैं। उनके निरन्तर सहयोग के लिए मैं: संस्थान 
के सभी सदस्यों की ओर से अपना ग्राभार प्रदर्शित करता हूं । 


इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न कराने के लिए संस्थान ने एक संगठन समिति 
बनाई, जिसकी भ्रध्यक्षता दिल्ली की राजधानी परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी पाष॑द 
श्री मीर मुझ्ताक अहमद ने स्वीकार कर हमें कृतार्थं किया । मीर साहिब बड़े 


बुद्धिमान प्रशासक के भ्रतिरिक्त साहित्य और संस्कृति के बड़े प्रेमी भी हूँ । नीचे - 
लिखे व्यक्ति इसके सदस्य बनें श्री जग प्रवेश चन्द्र (प्रधान राजधानी परिषद्‌) . 


श्री भीखुराम जेन. कार्यकारी पार्षद, श्री एच० Fo एल० भगत, कार्यकारी पार्षद, 

श्री राधारंमण a कार्यकारी पाषंद, श्रीमती निर्मेला मल्होत्रा, श्री आर० एस० 
Uy वित्त सचिव (दिल्ली प्रशासन), श्री Qao . एस० चोपड़ा, श्री ए०' एल० 
ह रलिया राम, श्री श्रोमृप्रकाश बहल, श्री एस० एच० ए० जाफरी, श्रीमती कान्ता 

3 जेशीराम, श्री पी० श्रार० मित्तल, श्री बलराज त्रिक्खा, श्री सत्यपाल शाही 

र ced उप आयुक्त दिल्ली, श्री ato Ho कौशिक, श्री डी० एस० 


श्र al ० कै० शर्मा उद्योग निदेशक, श्री रामकृष्ण बाल्मीकि, श्री arco 


जिलाधीक्ष दिल्ली एवं श्री उमाशंकर श्रीवास्तव का भी मैं कृतज्ञ हैँ, 
१ पर उचित परामशं देकर मुभे कुताथे किया । 


भो सदस्यों ने हमें पूरा सहयोग देकर हमारा यह दस्तर कार्य 
पी sus हमारा यह दुस्तर कार्य 
ne उसके लिए मैं इन सभी महानुभावो को 
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सुदक्ष प्रशासक और विद्याप्रेमी श्री विद्याशंकरं आई० सी० Tao प्रतिः 
रक्षा सचिव का भी मैं कृतज्ञ है । अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और प्रशासन-पढुता के 
कारण वह भ्रनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों को तो संभालते ही रहते हैं, 
` साथ ही भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रेमी होने के कारण वह इन कार्ये- 
कलापों के लिए भी कुछ समय निकाल ही लेते हैं। वह हमारी स्वागत समिति 
के भ्रध्यक्ष हैं और इस नाते संस्थान का मार्गदर्शन करते रहे हैं। 


उन राज्य सरकारों का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्य के लिए 
हमें सहायता प्रदान की । इस दिशा में इन प्रशासनों, अधिकरणों के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं : जम्मु और काइमीर प्रशासन, नागालेंड प्रशासन, 
दिल्ली प्रशासन और वैज्ञानिक तथा तकत्तीकी शब्दावली झायोग, केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्रालय । न 


संस्थान के नीचे लिखे सरक्षकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ | 
इनकी शुभ कामनाओं से ही संस्थान प्रगति की ओर अग्रसर है और अपने 
कार्यक्रमों का सुचारु रूप से संचालन कर रहा है: श्री भगवान सहाय, 
राज्यपाल केरल; श्री धमंवीर, राज्यपाल पंजाब और हरियाना; श्री एम० 
श्रनन्तशयनम्‌ श्रय्यंगार, राज्यपाल बिहार; श्री वी० ato गिरि, राज्यपाल 
मैसूर; श्री विष्णु सहाय, राज्यपाल आसाम; श्री पी० वी० चेरियत, राज्यपाल 
महाराष्ट्र; श्री के० सी रेड्डी, राज्यपाल मध्यप्रदेश, श्री ए० डी एन० खोसला 
राज्यपाल; उड़ीसा, श्री विश्वनाथ दास राज्यपाल, उत्तर प्रदेश;.भी वी० विद्व- 
नाथन्‌ उपराज्यपाल, हिमाचल प्रदेश; श्री Fo सी० डामलें, उपराज्यपाल गोवा 
डमन और ड्यू; श्री Ho बी० सहाय, मुख्य मन्त्री LeU श्री पी० सी० सेन, 
मुख्य मन्त्री पश्चिमी बंगाल; श्री जी० एम० सादिक, मुख्य मन्त्री जम्मू और 
काइमीर; श्री एम० भक्तवत्सलम्‌ मुख्य मन्त्री मद्रास; श्री एस० निजलिगप्पा 
मुख्यमन्त्री मेसूर; श्री गुरुमुखसिह मुसाफिर, मुख्यमन्त्री पंजाब; श्री एम० कोरियन 
सिंह, मुख्यमन्त्री मणिपुर; श्री अरविन्द एन० मफतलाल, बम्बई; Al Silo पी० 
बिडला कलकत्ता; श्री मुरलीधर डालमिया, बिइला मिल्स दिल्ली; श्री एन० एन० - 
मोहन, प्रबन्धनिदेशक, डायर भीकिन Tas लिमिटेड; श्री डी० आर० मोरार' 
जी; सर्वश्री धर्मसी मोरारजी बम्बई, श्री कस्तूरभाई लारभाई, अहमदाबाद, सेठ 
प्रताप भोगीलाल, श्री राममिल्ज बम्बई, श्री Sto एन०, श्राफ, अध्यक्ष, रेशम 
धागा निर्यात संवर्धन परिषद्‌ बम्बई; श्री शाम बहल टाइम फिल्म, बम्बई । 


संस्थान की कार्यकारी परिषद्‌ के प्रधान श्री To एल० सहगल शोर 
` कोषाध्यक्ष श्री एच० Ho एल० सोनी का तो में आभारी हूँ ही, साथ ही काये | 
कारी परिषद्‌ के नीचे लिखे सभी सदस्यों को भी उनके लगातार सहयोग के लिए 

धन्यवाद देता हूं: ठाकुर बटुक सिंह (सदस्य, संघीय लोकसेवा AAT), ले० 
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जनरल बी० एम० राव, श्री एस० जी० बोस मल्लिक, श्री मनोहर केशव; दीवान 


हरिकृष्ण दास, श्री रामेश्‍वर ठाकुर, मुतवल्ली हकीम हाजी ए० हामिद ate 
श्री के० एल० हांडा । S 


नीचे लिखे ग्राजीवन सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ : श्री एच७ पी _ 


नन्दा, श्री डी० ग्रार० नायर, सरदार दलजीत सिह, भाई मोहन सिंह, डा० 
एम० प्रार० लेले, श्री Alto वी० शाह, श्री मती सुशीला कपूर, श्री एन० डी० 
बंगूर, श्री के० के० बिड़ला, श्री सी० के० केजरीवाल, दीवान हरिक्ृष्ण दास, 
श्री राम प्रकाश कपूर, श्री योधराज भल्ला, श्री एस० पी मंडेलिया, श्रीमती 
सुशीला के० शाह, बम्बई । aya 


इस हिन्दी संस्करण के समपेण-समारोह के अवसर पर प्रकाशित स्मृति- 
ग्रन्थ मे विज्ञापन देकर हमारी सहायता करने वाले सभी महानुभावों को भी मैं 
भ्रनेक धन्यवाद देता हूँ श्री पी० To नारियल वाला श्री पी० एम० अग्रवाल तथा 
घीरू भाई मुरार जी तथा अन्य सज्जनों का भो कृतज्ञ हूँ । . ! 


संस्थान के इलाहाबाद कार्यालय के निदेशक और इस ग्रंग्रेजी मूल ग्रन्थ 
के सुधी लेखक डा० सत्यप्रकाश का भी मैं बड़ा ही श्रनुग्रहीत हैं और संस्थान की 
प्रकाशन योजनाग्रों में भ्रज्न अभिरुचि लेकर हमें सहयोग प्रदान करने के लिए 
में उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं। हमारी प्रकाशन समिति के अध्यक्ष के ही 
नाते नहीं, बल्कि मूल ग्रन्थ के लेखक के नाते भी उन्होंने .इस हिन्दी भ्रनुवाद को 
ध्यान से देखा है भर इसके सम्पादन में संस्थान को योगदान दिया है | हम डा० 
सत्यप्रकाश के बड़े ही भ्राभारी हैं। साथ ही मैं संस्थान के बम्बई कार्यालय के 

सचिव श्री कात्तिलाल एच० शाह का भी उनकी निष्काम साहित्य सेवा के 
ee : | 


हिन्दी) थ्री राजेन्द्र द्विवेदी तथा झ्रपने सहायक. संस्थान: के कमंचारी 
न शर्मा को धन्यवाद दिए बिना मैं अपने कर्तव्य से SEU नहीं 
ou उन्होंने विशेष प्रेम ग्रथक परिश्रम. site हादिक गभिरुचि से 
| a रूप में प्रस्तुत किया । अनुवादक के परिश्रम को विशेषकर 


कम करके नहीं झांका जा सकता । जैसा कि पाठ देखेंगे 
का aa भी जटिल झौर विविधरूप है। एक मोर वो बह 
न | की भनन्त सीमाओं को छता है, तो दूसरी भोर गणित 
| गह्राइयों को नापता है। कहीं भारतीय झल्य के सूक्ष्म 
रतीय दशन के गहन तत्वों की मीमांसा। इस 
अनुवाद में हिन्दी न्दा, सस्कृत और अंग्रेज़ी के अगाघ ज्ञान के 


इस ग्रन्थ के हिन्दी भ्रनुवाद के लिए शिक्षा मन्त्राय के विशेषाधिकारी 


वज्ञानिक विषयों & ग्रनुवाद में मूल लेखक के परिश्रम से किसी. 


^ 
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साथ-साथ अनेकविध विषयों के ज्ञान की भी पूवपिक्षा की गई थी। हमें 
विश्वास है कि श्री डिवेदी के सहयोग से हम इस दुःसाध्य कार्ये को भी साध्य 


.. , बना सके हैं। मैं श्री मदन मोहन सिंह जी तथा थी बुजेन्द्र नारायण सक्सेना को 
` धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे समय-समय पर परामर्श दिया | 


॒ मुझे इस बात का बड़ा हषं है कि सिंचाई व विद्युत मन्त्री डा० के० 
' एल० राव तथा अन्य विद्वानों ने संविधान में स्वीकृत समस्त क्षेत्रीय भाषाओं में 
इस पुस्तक को प्रकाशित करने का सुझाव दिया है जिससे समस्त साक्षर भारत 
भ्रंपने प्राचीन भारत की वैज्ञानिकता से परिचित हो सके। वैज्ञानिक और 
तकनीकी शब्दावली श्रायोग के भ्रध्यक्ष डा० विश्वनाथ प्रसाद जी के साथ ही मैं 
श्री बी० एन० खत्री, डा० डी० एन० चक्रवर्ती, डा० डी० वी० बाल, मेजर झाई० 
एस० गुलेरी, sito पी० एस० नायडू तथा Slo एस० MZAA mfa 
आयोग के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्हो ने इस के प्रकाशन में विशेष 
सहायता की । 


मैं इसके लिए प्रयत्न करूँगा कि शीघ्रातिशोघ्न प्रत्येक भारतीय के सामने 
उसकी भ्रपनी भाषा में यह पुस्तक भेंट करू | इसके लिए मैं शिक्षा मन्त्रालय के 
वेज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के झधिकारियों से साग्रह निवेदन 
करूँगा कि वे इस प्राचीन भारतीय संस्कृति के राष्ट्रोपयोगी प्रकाशन काय में 
ग्पनी aga सहायता देकर संस्थान को राष्ट्रसेवा करने का अवसर 
प्रदान करें। 

अन्त में मैं पद्मश्री प्रकाशन और प्रिटसँ के उत्साही AL झध्यवसायी 
अधिष्ठाता श्री रमेशचन्द्र शर्मा को अपना शुभाशीर्वाद देता हुँ । उन्होंने 
बड़ी भाग-दौड़ ओर परिश्रम के साथ इस कृति का मुद्रण भार बड़े ध्यात और 
मनोयोग से संभालकर हमें पूरा-पुरा सहयोग प्रदान किया है । हमें विश्वास है 
कि हम आगे भी उनसे लाभ उठाएंगे | 


| रामस्वरूप शर्मा 
31-1-1967 निदेशक 
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आसुख 


“मैं ford इंस्टीट्यूट आफ एंश्येंट साइंटिफिक स्टडोज' का बड़ा ही 
« ` कृतज्ञ हुँ कि उसने अपने प्रकाशन कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए मुझे आमंत्रित 
` ` किया और इस तरह यह पुस्तक लिखने का अवसर मुझे प्रदान किया । मैं यह 
दावा नहीं करता कि मैं इस विषय के साथ पूरा-पूरा न्याय कर सका हूँ। 
विज्ञान के आरम्भिक कणांधार इस देश में ही नहीं विदेशों में भी कभी वेज्ञानिक 
बनने का दावा नहीं करते थे। ATA समग्र शाखाओं के साथ विज्ञान का जो 
रूप हमें ma देखने को मिलता है, इस रूप में वह पहले कभी विद्यमान नहीं 
था । सभी सूत्रपात घूमिल होते हैं, चाहे यह उनकी बारीकी के कारण. होया 
उनकी आभासी महत्त्वहीनता के कारण | इतिहास के स्रोत पगडंडी पर चलकर 
ही खोजे जा सकते हैं। उनका अनुसरण उनके उद्गम तक करना चाहिए, जिस 
तरह पहाड़ की ढलान पर छलकने वाले Ata की खोज की जाती है। पानी के 
सोते की खोज करते समय हमें दिक्‌ में भ्रर्थात्‌ स्थल पर ही पीछे को चलना 
पड़ता है, पर इतिहासकार का कार्य और भी ज्यादा दुरूह होता है, क्योंकि उसे 
` 'काल' में पीछे की ओर चलना पड़ता है । 


qaa के लिए भारत की खोज एक बहुत बड़ी घटना थी । तुलनात्मक 
भाषा विज्ञान का उद्भव तभी से शुरू होता है, जब यूरोपीय विद्वानों ने भारत 
की प्राचीन भाषा से परिचय प्राप्त किया । वैदिक या लौकिक संस्कृत अपने 
प्राचीन और नवीन विकासों के साथ वाणी के प्राचीनतम रूप को. प्रस्तुत करती 
हैं सबसे पुरानी मातू भाषा की सबसे बड़ी पुत्री संस्कृत हीं है। वस्तुतः जहां 
तक प्रत्यक्ष लिखित साक्ष्य का प्रश्‍न है, इसे संभवतः एकमात्र बच रहने वाली 
- पुत्री कहा जा सकता है क्योंकि परिवार के अन्य छः प्रमुख सदस्यों-ईरानिक, 
'हेलेनिक, इटेरिक, सेल्टिक, ट्यूटोनिक और लेटोस्लेविक में से किसी ने भी कोई 


`a 


`. साहित्यिक स्मारक नहीं छोड़े हैं और उनके मूल रूपों की खोज यथासंभव उनको ' 


झपनी-अपनी पुत्री भाषाओं में मिलने वाले उनके चिह्लों से ही को जाती है। 
` “आरत-जर्मनिक भाषा के अध्ययन में संस्कृत को अपने लिखित साहित्य को 
प्राचीनता और विस्तार, व्याकरण के ढांचे की स्पष्टता ओर अन्य भाषागत 
गौर भाषा-वेज्ञानिक ब्यौरों के कारण सदेव Ha स्थान देना पडंगा । जो बात 
भाषा के बारे में कही जा सकती है, वही उस भाषा द्वारा प्रतिपाद्य विषयवस्तु 
के बारे में भी लागू होती हैं। इस भाषा को बोलने वाले महापुरुषों को प्रगति के 
- सिद्धांत विकसित करने का दायिस्त्वसॉंपा गया था। थे महापुरुष आये थे। 


यह बात सुतथ्य रूप से कही जा सकती है कि इस दुनियां में प्रकृति की अन्धी ` ae 
शक्तियों के भ्रतिरिक्त भ्रौर कुछ ऐसी जंगम वस्तु नहीं है, जिसका उद्भव आयें | 
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शुरू के इतिहासकारों ने ग्रीकों के बारे में भी ऐसे ही दावे किए थे । अरबों ; 
ae में भी प्राचीन चीजें थीं और उनको भी अपनी विरासत का गवे 
हो सकता है। सत्य के भ्रन्वेषी ज्ञान की खोज में सदेव एक दूसरे से सहयोग करते 
रहे हैं भ्रौर भारत ऐसे सहयोगों में कभी पीछे नहीं रहा है । एक प्राचीनतम राष्ट्र 


के नाते प्रगति के अनेक क्षेत्रों में वह अग्रणी रहा है और साथ ही वह पहले-पहल .. a : 


अन्यत्र खोजे. हुए तथ्यों को भी स्वीकार करने में इतना ही आगे रहा है । 
इस ग्रन्थ में मैंने इस देश के निवासियों द्वारा किए . गए कुछ ऐसे मौलिक 
योगदानों की चर्चा की है, जिन्होंने हमारे आज के विज्ञानों की नींव रखी । 
मानव सभ्यता या मानव चिन्तन के इतिहास में ये कोई मामूली घटनाएं नहीं ` 
थीं । आदिम तरीकों से आग को खोज निकालना, यान्त्रिकी के प्रारंभिक 
तत्त्वों को खोज निकालना, पहिया, पुली, चाकु, नापने का गज, खरल-सूसल, 
छाज, सिल-लोढा, प्याले, तस्तरी, चमचे, पतीली, कढ़ाही और चम्मचों का 
आविष्कार कर लेना; भर साथ ही इंट, चूना श्रौर प्लास्टर जैसे मकान बनाने 
के सामान को खोज निकालना मामूली काम न था । यह कितना विस्मयकारक 
रहा होगा, जब मनुष्य ने पहले-पहल दिनों, महीनों, वर्षों और युगों के चक्र का 
पता चलाया होगा श्रौर वह उनसे परिचित ga होगा । अंकों, भिन्नो, शून्य, 
घनात्मक श्रौर ऋणात्मक संख्याओं, समीकरणों की खोज करना और उनके 
हल निकाल लेना भी कोई छोटी सफलता न रही होगी । भारत ने ग्रपने बहुत 
प्राचीन काल में ही समझ लिया था कि वेद या ज्ञान पर वेदांगों are उपांगों के 
द्वारा ही अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें विज्ञान और दर्शन की 
अनेक शाखाएं समाविष्ट हैं। निश्चय ही ज्ञान एक इकाई है, पर सुविधा की 
दृष्टि से उपनिषद्‌ काल जेसे पुराने समय में ही उसे उपयुक्त aval के अधीन 
वर्गीकृत E दिया गया था, क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद में हमें एक संवाद के 
सिलसिले में नीचे लिखी शाखाओं का उल्लेख मिलता है: चारों वेद, इतिहास- 
` प्राण, तकं शास्त्र या वाकोवाक्य, गणित या राशि, इकाइयां या एकायन, तत्व- 
या भूतविद्या, सैन्थविज्ञान या क्षेत्रविद्या, ज्योतिष या नक्षत्र विद्या, जीवः 
मनुष्य, तळ और पक्षियों को शामिल करके) और पेड़-पोधों (घास से 
बाधत ज्ञान झौर कीट-पर्तिगों का ज्ञान | भारतीय दर्शन की छः 
धारापं में न्याय का संबंध तकंशास्त् से हैं, वैशेषिक का विधेय धमं 
और संख्या का विकास से । उन्नीसवीं सदी के भ्रन्तिम वर्षो 
| पहले पहल आधुनिक संसार का ध्यान इस ओर आकर्षित 
M अध्ययन इस देश के ग्रध्यात्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के 


ज्ञान के लिए भी करना चाहिए ate उन्होंने इस 
' विरासत का उल्लेख किया | ag बहो समय, था जब 
विल्सन के ग्रांशिक अनुवाद के साथ . 
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* ऋग्वेद का पहला अनुवाद प्रकाशित कराया (1849-74) | एम० होग ने 1863 


में ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद किया और शतपथ ब्राह्मण का अनुवाद एगलिग 
(1865) ने किया | PRR 


,थिबौट ने 1875 में बौधायन शुल्ब सूत्र प्रकाशित किया । इसके साथ 


ˆ कपदिस्वामी की टीका थी । एम० कनं ने आर्यभटीय का एक संस्करण निकाला 


. और हिटने भ्रौर बरगेस ने 1860 में सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद किया | इन मूल- 
ग्रन्थों ने भारतीय ज्योतिष का. झ्राधुनिक पाश्‍चात्य विद्वानों के लिए पुनः उद्घाटन 
कर दिया | सर विलियम Ter और एच० cto कोलब्न्‌ क जैसे विद्वानों ने भारत 
की साहित्यिक निधि से अंग्रेजी भाषी जगत को परिचित करा दिया। 1823 में 
ही प्रो, एच० एच० विल्सन ने हिन्दुओं के चिकित्सा और शल्य विज्ञान विषय 
पर अपना निबन्ध प्रकाशित किया और इसके बाद 1837 में Ho एच० रोयल ने 


- हिन्दू चिकित्सा की प्राचीनता के सम्बन्ध में एक निबन्ध प्रकाशित किया. और 


टी० ए० वाइज ने 1845 में हिन्दू चिकित्सा विज्ञान पर एक टिप्पणी प्रकाशित को 
भर HAT ने 1846 में इसी विषय पर एक निबंध लिखा | हैसलर (1844-47) 
द्वारा किया गया हमें सुश्रुत. संहिता (चिकित्सा और शल्य का एंक प्राचीन 
ग्रन्थ) का अनुवाद और वेलसं द्वारा निकाला गया इसका जर्मन संस्करण भी ' " 
मिलता है । र 


इस ग्रन्थ में मैंने विल्सन के ऋग्वेद के ग्रनुवाद का उपयोग किया है और ' 
अधिकांश मामलों में ग्रिफिथ के यजुर्वेद और प्रथवंवेद के अनुवाद का, एगंलिंग 
द्वारा किए गए शतपथ ब्राह्मणं के अनुवाद का (सेक्रेड बुक ग्राफ ईस्ट माला से) 
झौर ए० बी० कीथ हारा किए गए कृष्णयजुवंद और तैत्तिरीयं संहिता के भ्रनुवादों 
का, Ho एस० भिषररत्न द्वारा किए गए FAA संहिता के भ्रनुवाद का और 
जामनगर की गुलाबकु वरबां झायुवदिक सोसाइटी द्वारा किए गए चरक संहिता के 
अंग्रेजी अनुवाद (1949) का । लेखक हिन्दू रसायन संबंधी रचनाझों के लेखक श्रो 
पी० सी० रे का कृतज्ञ है और दि पौजिटिव साइंसेज आफ Tete हिन्दूज (1915 के) 
लेखक बरजेन्द्रनाथ सील का। कांसेप्शन झाफ मैटर (1936) के लेखक महामहो- 
पाध्याय sto उमेश मिश्र का, हिस्ट्री आफ हिन्दू मैथेमेटिक्स भाग-एक संख्या- 
पद्धति भ्रौर गणित (1936) झौर भाग दो बीजगणित (1935), संयुक्त संस्करण 
(1962) के लेखकद्दय sto विभूति भूषण दत्त आर डा० भ्रवधेश नारायण सिह 
का, डा० कृपाशंकर शुक्ल का उनके सूर्येसिद्धान्त (1957) महाभास्करीय (1960) 
सौर पाटीगरित (1959) के लिए डा० Mo शामशास्त्री का उनके वेदांग 
ज्योतिष (1936) और गवां AAA (1908) के लिए sto विभूति भूषण दत्त का 
उनके द साइंस HTH शुल्ब (1932) के लिए, Mo झर० वी? वेद्य का, उनके अस्य ; 
वामस्य सूक्तम्‌ (1961) के लिए, झौर पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित का उतके | 
भारतीय ज्योतिष (मराठी, 1896/हिन्दी 1957) के लिए कृतज्ञ है । लेसकने | 
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प्रो० जी० थिबौट और महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित 
पंच सिद्धान्तिका के अंग्रेजी अनुवाद भ्रौर मूल का भी उपयोग किया है और 
नन्दलाल सिन्हा द्वारा अनुदित कणाद वैशेषिक सूत्र (191 1) का भी । वह्‌ 
श्री पो० वी० काणे के हिस्ट्री ग्राफ धर्मशास्त्र जिल्द 5, 1958 में नक्षत्र संबन्धी 
सामग्री के लिए उनका भी ऋणी है। | 
वस्तुतः बहुत से ऐसे लेखकों के प्रति जिन्होंने प्राचीन मूल ग्रन्थों, उनके 
अनवादों और आलोचनात्मक भ्रध्ययन के प्रसंग में पुरोगामी भ्रग्र कार्य किया है, 
(उनके ग्रन्थों से लो गई सहायता के लिए) व्यक्तिशः कृतज्ञता ज्ञापित करना बड़ा 
ही कठिन काम है | Je 
इस पुस्तक में एक प्रयास यह किया गया है कि प्रत्येक कथन की पृष्ट 
एक प्रामाणिक मूल-उद्धरणा देकर की जाए | पादटिप्पणियों में बहुत से संदर्भा 
के उल्लेख मिलेंगे | वर्तमान ग्रन्थ में लिया गया समय ग्रारंभिक वेदिक काल से 
लेकर लगभग छठी सदी Saal तक का है । 500 Fo पूर्वे से 500 ईसवी तक का 
समय भारतीय इतिहास का एक महान स्वणं काल है और इस युग का सम्बन्ध 
बड़ी-बड़ी मुलभूत खोजों और विचारों से है । इस ग्रन्थ में कुछ विषय जान- 
बुझ कर छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि. संस्थान का विचार है कि उन विषयों पर 
अलग-प्रलूग विशेष ग्रन्थ सुविधानुसार प्रकाशित कराए जाएं। बखशाली पांडु- 
. लिपि और कोमियागीरी में नागाजु न के योगदान के बारे में हम अलग ग्रन्थ 
प्रकाशित करेंगे। बाद में हम कोटल्य के अर्थशास्त्र और जैन साहित्य में उपलब्ध 

सामग्री का ग्रलग से एक जिल्द में उपयोग करना चाहते हैं । 

afer a में सभी विद्वानों का उदय यज्ञ के साथ-साथ हुआ । जो एक 
. खुलो प्रयोगशाला ओर प्रेक्षणशाला ही बन गया । वेदिक शब्दावली. .का प्रयोग 
करते समय हमें सचेत रहना पड़ता है, जो ज्ञान की विभिन्‍न शाखाश्रों में बाद में 
o विकसित हुई शब्दावली से काफी भिन्न है। भारतीय लेखक अपने निजी जीवन 
` के व्योरे देने में प्रायः सदेव संकोच करते रहे हैं । उनके प्रौढ ्रन्थरतनों.का 
आवः उस समय से है जब वे अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुके 
तो वानप्रस्थ श्राश्रम में थे या संन्यासी थे, और इसलिए उनके 
का ब्योरा देना निरंथंक था। परम्परा में हमें जो सुंविदित ग्रन्थ 


ह्म a काळनिणाय करने के विवाद. में नहीं पड़ना चाहते.। 


में दोनों शोर बहुत बड़ा अन्तर है । ; 
सस्थान के निदेशक पंडित रामस्वरूप शर्मा के प्रति इस ग्रन्थ में 
; के लिए ste 'पद्म श्री प्रकाशन एण्ड freed: के श्री 
ववी संस्करण) के मुद्रण तथा दुसरे ब्यौरों 


' अपना भ्राभार प्रदर्शित करना चाहुँगा । 
ni Kar sei / dyalaya pedo ० सत्य प्रकाश 


= 
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सातवां ग्रध्याय --शल्य के पिता सुश्रुत 


yzat अध्याय--कणाद-पथार्थवाद, कारणवाद और परमाणु सिद्धान्त 
के पहले प्रतिपादक 


नवां अ्रध्याय- मेघातिथि-अंकों को पहले-पहल पराधं तक पहुंचाने वाले 
दसवां अध्याय--आयंभट द्वारा बीजगणित का शिलारोपण 
ग्यारहवां अध्याय-लगघ-ज्योतिष को युक्तिसंगत बनाने वाले प्रथम ऋषि 


बारहवां अध्याय-लाटदेव भोर श्रीषेण द्वारा भारत में ग्रीक ज्योतिष का 
सूत्रपात 


तेरहवाँ अ्रध्याय--बौधायन-सबसे पहला ज्यामितिज्ञ 
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पुरोष्योईसि विञवम्भराऽद्रथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने । 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्नो विइवस्य वाधतः ॥ 


हे afia, आप पुरीष्य (पशुओं के पोषक) हैं। श्राप विश्व भर के आश्रय हैं। 
सबसे पहले ऋषि अथर्वा ने मन्थन करके तुम्हारा आविर्भाव किया | 
हे भरित, WAT ने कमल से मन्थन करके पुरोहित विश्‍व के 
सिर से तुम्हारा ग्राविर्भाव किया। --यजु० 11. 32 


र z 
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अग्नि के पहले आविष्कारक 
4000 ई० Yo या उससे भी पहले 


हे अग्नि, ऋषि प्रथवंत्‌ ने कमल से मन्थन करके पुरोहित विश्व के सिर से तुम्हारा 
आविर्भाव किया । —ऋ० 6. 16. 13 


ग्रथवंन्‌ द्वारा आविभूत हे afer, आप सभी स्तवनों के ज्ञाता हें । आप विवस्वत्‌ के 
दूत हैं, यम के प्रिय ges हैं । यह स्तवन आपकी प्रसन्नता के लिए है । झाप समथ हैं । 
| | | l --ऋ० 10. 21. 5 


; हे अग्नि, विद्वान्‌ आपका मन्थन . करते हैं, जैसा कि अथर्वन्‌ ने किया था। रात्रि के 
प्रन्धतमस से, ्रनिदिचित रूप से विचरण करने वाले aft का maata वे विस्मयान्वित 
हुए बिना करते हैं 1° : —_ऋ० 6. 15. 17 


. भ्रथवेत्र, जिनको ग्रंगिरस्‌ या अथर्वाद्धिरस भी कहा जाता है, अग्नि के 
पहले brons हैं। अगर मानव को सचमुच ही किसी झाविष्कार पर गवे 
हो सकता है, तो यह रिन का ही आविष्कार है । सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस 
आविष्कार का ठीक-ठीक मूल्यांकन आज कठिन है, जब अग्नि आज सर्वसाधारण 
हो चुकी है और उसे पैदा करने के हमारे साधन इतने आसान हैं। किन्तु जरा. 
उन दिनों की बात सोचिए, जब इस धरती पर अग्नि का आविर्भाव नहीं हुआ. 
था और जब प्रकाश गौर ऊष्मा केवल सूर्य से ही प्राप्त होती थी । अग्नि के 


ev 


PLDI ILI LS PPRPLI LILI LE 


arr 


1. त्वामर्ने पुष्करादष्यथर्वा निरमन्थत । मुध्नों विश्वस्य बाघत: ॥ Eo 6. 16. 13 

2' अस्तिर्जातो अथवंणा विदद्‌ विश्वानि काव्या । ee हे 

` मुवददूतो विवस्वतो वि वो मदे परियो यमस्य काम्यो विवक्षसे॥ ऋ० 10.21.5 | 

3. इममु त्यंमथवंवदरिनं मन्यन्ति वेधसः | | a 
यमक कूयन्तमानयन्तसुरं श्याव्यास्य: । ऋण 1517 
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पहले झ्राविष्कर्ता के जीवन संबंधी ब्योरे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं । हम m p 
कई नामों से परिचित हैं | इनमें gaiq या अथर्वा उनका निजी नाम है 5 
अग्नि का ्राविष्कर्ता होने के कारण उनका नाम अंगिरस भी पड़ गया । उन 
नाम पर ग्नि का मन्थन करने वालों की पूरी की पूरी जाति भ्रांगिरस नाम से 
विख्यात हुई, जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद की विभिन्न ऋचाश्रों से है श्रागे'चलकर 
हम उनका विस्तृत उल्लेख करेंगे । ; 

आ TALI की कथा 


ग्रीक. आख्यानों में एक प्रोमथ्यूज़ का उल्लेख मिलता है, जो अग्नि को 
स्वगे से चुराकंर मत्येलोक में छाया था। प्रोमेथ्यूदा पुराणों या श्राख्यानों का 
नाम है, जब कि भ्रथर्वन्‌ इतिहास पुरुष हैं। यह विश्वास करने का आधार है कि 
ae के नाम से संबद्ध पुराण-कथा का उद्भव भी भारत से ही हुआ भ्रौर 
यहीं से वह कथा विदेशों में फैली । स्वयं प्रोमेथ्यूज्ञ शब्द का उद्भव संस्कृत पद 
'प्र+मन्थ' से हुआ है, क्योंकि अग्नि का ग्राविर्भाव पहले मन्थ को प्रक्रिया से 


किया गया था | इस सिलसिले में हम चैम्बस विश्वकोष से एक . उद्धरण देंगे: 


“ग्र के उद्भव-उत्पादन की अपेक्षा उसका घामिक इतिहास कहीं ज्यादा प्रच्छन्न 
है, यद्यपि हम देखते हैं कि सवंत्र. इस विषय के चारों ओर समृद्ध पुराण-कथाझों 
का ताना-बाना बुन दिया गया है। प्राकृतिक शक्तियों के सभी प्रमुख उपादानों 
की भांति ही ater को प्रारम्भिक दिनों में व्यक्तिस्वरूप मान कर उसकी पूजा 
की गई तथा व्यक्ति-स्वरूप या साकार मानकर देवत्व कां ग्रारोप करने की यही 
प्रक्रिया हमें ग्रग्नि के पहले ्राविष्कर्ता के नाम के साथ ग्रीक प्रोमंथ्यूज़, श्रांरम्भिंक 
भार्या के “प्र-मन्थ' आर उनके चीनी समकक्ष सुय-जिन के साथ संबद्ध मिलती है।' 

i | -प्चैम्बसं विश्वकोश : 'फायर 


 , ग्रोमेञ्यूजग्रीक पुराण कथाश्रो का महान्‌ सांस्कृतिक नायक है, जो टिटन 
` मआरायापेटस और क्लाईमीन का पुत्र और एटलस मेनोहटस और. एवीमंथ्यूज़ का 
था। हैसोइड ने उसकी कथा इस प्रकार कही है: 'एक बार ज्यूस के-शासन 
अधीन देवताओं श्रोर मनुष्यों के बीच आपस में मंकोन में यह विवाद उठा कि 
का कोन सा भ्रंश देवताओं को ग्रपित किया जाए। प्रोमेथ्यूज ने ज्यंस 

की इष्टि से एक बेल को काट कर उसके अंग के सर्वोत्तम भ्रंश गोबर . 

केर एक रोर रख दिए, भर दूसरी ओर हड्डियों को चर्बी से.ढांक कर रख - 

शस घेचुनाव करने को कहा गया, किन्तु उसने जब यह कपट-जाल देखा, 
मांस पकाने के ao लिए जरूरी झगिनि से जीवघारियों को वर्जित करके 


ले । 'ग्रीक प्रोमैथ्यूज' का दाब्दाथे है 'पूर्व हष्टि' प्रौर 
विपरीताथेक शब्द) का श्र है 'पदचात्‌ दृष्टि' | 
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2 5 afta से ग्रनभिज्ञ जातियां 
आज री ग्रौर उसके उपयोग At इतनी जानकारी ग्रामतौर पर सबको 
है कि ऐसी किसी जाति का प्रामाणिक उदाहरण प्राप्त करना संशय की ही बात 


 . हैं, जिसे इसका बिल्कुल ज्ञान न हो। विशाल यात्रा-साहित्य में एकाध ऐसे 


उल्लेख अवश्य आते हैं, जिनसे ऐसी सम्भावना को. पुष्टि होती है, पर जब 
उनकी सावधानी पूर्वक पड़ताल की जाती है, तो उनके साक्ष्य पर निश्चय 
के साथ, बिलकुल विश्वास नहीं किया जा सकता । मिशनरी क्राफ से एक गुलाम 
ने शोआा के दक्षिणी हिस्से की ऐसी जाति का जिक्र.किया था, जो बांस के जंगलों 
में बन्दर की तरह रहती थी और जिसको श्राग का बिल्कुल ज्ञान न था, लेकिन 
इस बात का कोई ज्यादा अच्छा प्रमाण नहीं मिला है। यह कहानी पूर्वी अफ्रीका 
में प्रचलित लगती है और पिश्मियों के बारे में मिलने वाली दन्त कथा जेसी ही 
मालूम देती है। इन पिग्मियों का स्थान पुराने लोग नील नदी के उद्गम के 
आस-पास मानते रहे हैं ।' Fo Wo अमेरिका की खोज-टुकडी के नेता 
कमोडोर वाइक्स का कहना है कि फक्राफो या बाउडिच द्वीप में पकाने की जगहों 
का कोई चिन्हून था और न आग के होने का ही कुछ Wala लगाया जा 
सकता था । चकमक पत्थर और लोहे की रगड़ से उठने वाली चिनगारियों को 
या लोगों के मुह में लगे सिगारों से निकलते ge को देखकर वहाँ के मूल 
निवासी चौंक उठते थे। इस खोज-टुकड़ी के जातिविज्ञान विशारद हेल्स ने 
फकाफो की बोली में ग्राग के लिए प्रचलित ‘aca शब्द का जिक्र किया है । 
हालांकि इस शब्द की व्याख्या इसे सूरज का प्रकाश ओर ऊष्मा का पर्याय माने 
कर की जा सकती है, लेकिन इससे निःसन्देह कमोडोर वाइक्स का अनुमान तो. 
अप्रामाणिक सिद्ध हो ही जाता है। रेवरेंड जाजे SAT ने 1859 की एक मिशनरी 
यात्रा के.सिलसिले में न केवल फकाफो की अपनी सूची में '्रफो' शब्द को दुह- 
राया है, बल्कि आग के उद्भव के बारे में वहां की स्थानोय पुराण-कथा का भी 
जिक्र किया है और उनके प्रयोग से जुड़ी हुई कुछ खास प्रथाओ्रों का भी वर्णन 
किया है। एक पुराने स्पेनी यात्री अलवारो दे सावेदुना का कहना है कि प्रशान्त 
महासागर के एक द्वीप सास जारडीन्स के निवासी आग को जलता देखकर बहुत 
डर जाते थे और वे आग से पहले से परिचित न थे। लेकिन आधुनिक खोजियों 
ने उस द्वीप की निश्चय पूर्वेक पहचान नहीं कर पाई है। पादरी गोबीन का कहना 
है कि शायद यह द्वीप लेडरोन या भेरियाना द्वीप समूह में है, जहां के लोग 
उस समय तक आग से अपरिचित थे, जब 'मेगेलन ने वहां के निवासी की चोरी 
की आदत से नाराज होकर उनके एक गांव में आग w दी । जब उन्होंने अपनी 
लकड़ी की झोपड़ियाँ जलती हुईं देखीं, तो आग के वारे में उनकी. पहली धारणा 
यही हुई कि आग एक जंगली पशु है, जो लकड़ी को खा जाती हे । उत्तमें से जो 
थोडे से लोग आग के ज्यादा पास गए, वे जल गए और इस डर से दूर बने रहे | 
कि वे उस भयानक पशु की बलवती सांस से खत्म या विषाक्रांत हो जाएंगे।' 
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इस पर फरे सिनेठ की यह आपत्ति है कि ये लडरोन द्वीपग्रामी यूरोपवासियों के | 
आने से पहले पकाए हुए वतन बनाया करते थे और उनकी बोली में लपट, राग, 
चूल्हा, कोयला, पकाने और ॑ सेंकने के पर्यायवाची शब्द भी थे, हम यह भी कह 
सकते हैं कि उस देश में बहुत सी wa ate दुसरे अवशेष मिले हैं, जो वहां की 
पुरानी संस्कृति के निदर्शक मालूम पड़ते हैं । इसलिए यह प्रशत अनिश्चित ही 
रहता है : हालांकि आग को न जानने वाली जाति की कल्पना में कोई बात 
असम्भव नहीं मालूम पड़ती, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह की 
किसी जाति का पता लगा लिया गया है । | 
झाग की पहली धारणा 
इस बात की जांच करना निरथेक है कि किस तरह से areal ने आग 
का पता लगाया, उसे अपने नियंत्रण में लिया और समुचित साधनों से उसे 
Gat करना भी सीखा | उसके प्राकृतिक तत्व और विभिन्न पहलुग्नो से वह शीघ्र 
ही परिचित हो गया होगा । ज्वालामुखी से रात के अंबेरे में प्रकाश फेल जाता 
था श्रोर उसकी राख या उसका लावा नीचे मंदानों में दूर-दूर तक फेल जाता 
था। बिजली या उल्का पेड़ से टकराते थे और सारे जंगल में आग लग जाती 
थी, य़ा किसी. दूसरे कम प्रत्यक्ष कारण से कहीं न कहीं कुछ कम मात्रा में आग 
जल उठती थी । हो सकता है कि कुछ समय तक प्रकृति का यह महान्‌ स्वरूप 
लोगों में भय AL शंका की ही भावना जागृत करता रहा हो, लेकिन आदमी में 
सतकंता और सम्मान की भावनाओं के साथ-साथ उतनी ही जिज्ञासा की भावना 
भी है ओर चिर-परिचय ने ग्राग के प्रति शीघ्र ही want नहीं तो विश्वास की 
भावना को तो जन्म दिया हीं होगा । l | 
_ यह मान लेना बिलकुल ज़रूरी नहीं है कि ar की व्यावहारिक खोज 
एक ही जगह पर और एक ही तरीक़े से की गई होगी, वस्तुतः यह ज्यादा. संभवं 


` होगा। हम गाज भी देखते हैं कि दुनियां के कई हिस्सों में लोग आज भी गरम 
al, नाफथा या पेट्रोल के कुओं और ज्वालामुखी की गम्य क्रेटरों का लाभ 
` उठते हैं । उदाहरण के लिए तन्ना दीप में पोटं रिझोल्यूशन से पशिचिम में एक 
` पहाड़ हैं, जिसके ज्वालामुखी पहाड़ होने के काफी प्रमाण मिलते हैं-जैसे दरारें, 
' गरम सोते रादि ats जाजे i का. कहना हैं कि वहां के 
इस-खतरे से बिलकुल ही नहीं डरते और उनके घंर इस तरह बने हैं 
a _ सार्वजनिक चौक पहाड़ की एक गरम जगह पर है, जहां 
'घरती के भीतर की गरमी का लाभ “उठाते हैं। कुछ सोतों 
a 'जितना गरम होता हों पर पुरुष और 


ही विवरण मिलते हैं। . 


A 


O है कि विभिन्‍न जातियों-प्रजातियों ने ग्राग का ज्ञान तरह-तरह से प्राप्त किया ` 
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जातियों में श्राग का संरक्षण 
कई जातियों के बारे में यह कहा गया है कि यदि उनके यहां की सभी 
आग एक बार बुझा दी जाए, तो वे उसको फिर से नहीं जला सकेंगे । आस्ट्रेलिया 
और तस्रमानियां को जाने वाले यात्रियों ने एक ऐसी विशिष्ट कबाइली औरत 
का वर्णन किया है, जो हमेशा अपने साथ जलती हुई श्रंगीठी रखती थी और 
उसकी साज-संभाल रखकर उसो जलाए रखना उसका एक प्रमूख :कत्तव्य था । 
यह अनुमान किया गया. है कि केवल अज्ञान के कारण ही उसको यह कभी 
खत्म न होने वाला काम सौंपा गया था | यह बात बहुत ज्यादा असंदिग्ध नहीं 
है, क्योंकि मिकलूचो मावलाव ने, जिन्होंने पापुअनों का निकट से ्रध्ययन किया 
है, उनके बारे में कहा है कि यद्यपि उनको ग्राग पैदा करना भ्राता है, फिर भी 
बे उसे लेकर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। समोग्रा के सरदारों की प्रतिष्ठा 
का यह चिह्न माना जाता था कि उनकी आग कभी न बुझने a जाए और 
उनके सोने के वक्त आग की देखभाल करने वाले नौकरों का एक AST नाम 
होता था । कोरिया में पूर्वजों की झाग की रक्षा करना परिवार की प्रसन्नता 
के लिए एक प्रमुख महत्व की बात मानी जाती है। दुनियां के दूसरे हिस्सों में 
भी ऐसा ही विश्वास बहुत सीमा तक प्रचलित रहा है। द 


man तरीके 

आग पैदा करने के तरीकों के ब्यौरों में काफी eae है, पर वे. ज्यादातर 
चोट या रगड़ के तरीकों के हेरफेर पर ही आधारित हैं। सर जान लबौक का 
कहना है कि पत्थर को औजारों के रूप में इस्तेमाल करने के बाद ही जल्दी या 
देर से आग की खोज भी संभव हुई होगी क्योंकि पत्थर की छंटाई करने में 
चिनगारियां पेदा होती हैं और पत्थर को चमकाने में गरमी पेदा होती है । चोट 
वाळा पहला तरीका अब भी चकमक और लोहे के रूप में जाना जाता है, जिसका 
प्रयोग सर्वाधिक सुसभ्य देशों तक से भी अभी नहीं उठ पाया है। इस तरीके 
में हेरफेर भी कम ही हैं शोर वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। अलास्कावासी मौर एल्यू- 
झियन स्फटिक के दो टुकड़े लेकर उन पर देशी गंधक को अच्छी तरह रगड देते. 
हैं, फिर उन पर आपस में तब तक चोट पहुँचाते हैं, जब तक गंधक में आग न 
लग जाए, फिर लपट से सूखी घास के ढेर को जला लेते हैं, जिस पर कुछ पंख 
बिखेर दिए जाते हैं । स्फटिक के दो टुकड़ों की जगह एस्किमो एक टुकड़ा स्फटिक 
का और एक टुकड़ा लोहे के पाइंराइट का इस्तेमाल करते हैं । श्री फ़ डरिक बोयल 
ने चीनी के इकड़ों से बांस के साथ तेजी से टकराकर आग पैदा होती हुई 
देखी है, बेशियन ने यही प्रक्रिया बर्मा में देखी है ओर वालेस ने टरनेट में । 


लकड़ी से झाग 
कोचीन-चीन में बांस के दो हुकड़ों को ही काफी समझा जाता है, क्योंकि 
ऊपरी पत॑ के सिलिका तत्व उसे देशी चकमक जेसा ही बना देते हैं। रगड़ के 
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ad बहत तरह के मिलते हैं। सबसे आसान तरीका वह है, जिसे श्री टाइलर 

ने छड़ी और iS का तरीका बताया है--'एक तेज़ नुकीलीं छड़ी को त्रीचे धरती 

पर पड़े लकड़ी के टुकड़े में छड़ी के द्वारा ही.बनाई गई लीक में तेजी से चलाया 

जाता है? हालांकि यहः बहुतं कुछ लकड़ी की. किस्म श्रोर चलने घाले की 

होशियारी पर निर्भर रहता है.। ताहिती में श्री.डारविन ने एक मूलवासी को कुछ 

सेकिडो में ही आग पंदा करते देखा था, लेकिन वह्‌ mi काफी. मेहतत के. बाद 

सफल हुए | यही तरीक्रा न्यूजीलेंड, सेडविच द्वीप, टोंगा, समोआ AIT रेडाक द्वीप 

समूह में ग्रपनाथा जाता था। चलने वाली छ्ड़ी को आंगे-पीछे चलाकर रगड़ने की 

बजाय कुछ TA जातियां जमी हुई लकड़ी के टुकड़ में बने UF - गोल छेद में इसे 

तेजी से घुमाती हैं और इस प्रक्रिया को श्री टाइंलर के शब्दों में आग का बरमा 

बना देती है | यह तरीका श्रास्ट्रेलिया,.कामचटका, सुमात्रा और केरोलाइन्स में; 

सीलोन के वेद्दाहों में, दक्षिण अ्रफ्रीका के एक बड़ हिस्से में, उत्तरी अमेरिका 

के एस्किमो WX इंडियनों में, वेस्ट इंडीज और मध्य अमेरिका में और दक्षिण में 

मंगेलान के जलडमरूमध्य तक काम में लाया जाता है। प्राचीन AfA- 

कोवासी भी इस तरीके को काम में लाते थे भ्रौर श्री ठाइलर एक मेक्सिकन' 

पॉडुलिपि से इस क्रिया की विचित्र झांकी प्रस्तुत करते हैँ-धरती पर घुटनों के 

सहारे ग्धा झुका हुआ एक आदमी भ्रपनी हथेलियों के बीच से एक लकड़ी को 

तेजी से घुमा रहा है। घुमाने का यह सीधा तरीका बहुत कुछ ग्राम तौर पर 

इस्तेमाल होता था, लेकिन मेहनत कम करने और जल्दी नतीजा निकालने के लिए 

तरह-तरह के उपाय अपनाए गए। पाम्पास का गौचो 'लगभग भ्रठारह इंच 

लम्बी एक लचकीली छडी को लेता है, उसके एक सिरे को अपनी. छाती से दबा 

लेता है ओर दूसरे सिरे को एक लकडी में बने छेद में डालकर बढ़ई के छेद करने 

` वाले बरमे को तरह बहुत तेजी से घुमाता है।' दूसरे स्थानों पर घुमाने के लिए 

. छ्डीकेचारोंओर रस्सी या बंटनी लपेट दी जाती है और उसे Gar बदल कर 

एक दूसरे सिरे से खींचते हैं। बरमे को सीधा रखने के लिए एस्किमो और अन्य 

लोग एक सिरे को हाथीदांत या हड्डी के सौकेट में रख देते हैं, जिसे बे अपने 

मुहे मजबूती से दबाए रहते हैं। a 

Be. = उत्तरी ग्रमेरिका के इ डियनों ने इसमें और प्रगति की थी, जो कमान 

SO सिद्धान्त काम में लाते थे और इरोकुअस के इ'डियन तो इससे 

SEPARA का ज्यादा प्रवीण तरीका काम में लाते थे । इन साधतों 

और झग पैदा करने सम्बन्धी तरह-तरह के विवरणों के लिए 
को टाइलर REX की पुस्तक 'रिसर्चज' के महत्वपूर्ण अध्याय को ही देखना 

करने के ये तरीके यूरोप में कभी-कभी ही काम में लाए 
भी दकियानूसी रिवाजों के ही सिलसिले मे.। ‘gen’ में हम . 
TA मकलेनवर्ग गांव के भ्रधिकारियों ने T में एक 
आग जलाने का आदेश दिया था । दो घंटों तक लोग 
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चिनगारी पैदा करने के लिए व्यर्थ कोशिश करते रहे, लेकिन दोष लकडी 

वातावरण के गीले होने का नहीं बताया गया बल्कि एक हठी बूढ़ी श्रौरत न 
बताया गया, जो टोटके पर भ्रापत्ति करते हुए अपना चिराग बुझाने को तैयार 
नहीं हुई^ ऐसी भाग सक्षमता पूर्वक केले ही जल सकती है। खीर में उस 
जिदुदी औरत को जिद छोड देने के लिए विवश कर दिया गया-आग जल गई, 
पर उसकी किस्म बुरी थी, क्योंकि इससे पशुओं की महामारी नहीं रकी । : 


सुरज से ATT 


यह बात लोग बहुत समय से जानते हैं कि एक लेस या qaqa कांच में 
सुरज की किरणों को संकेर्द्रित किया जा सकता है । एरिस्टोफेन्स fe क्लाउडस? 
में जलने वाले लेस का जिक्र करते हैं ग्रोर जहाजों में भ्राग लगाने के लिए दर्पण 
का उपयोग करने वाले आर्कीमीड्स की कहानी स्कूलों के विद्यार्थी तक जानते 
हैं। यदि गासिलासो दे ला वेगा का एक प्रमाणापुरुष की तरह विश्वास किया जा 
सकता है, तो मानना होगा कि पेरू की सूर्य कुमारियां एक बडे बाजूबन्द में 
जडे हुए एक भ्रवतल प्याले से पवित्र-श्ररिन जला लेती थीं। चीन में ग्रामतौर 
पर जलने वाला कांच काम में आता है। 


पुराण कल्पनाए और कथाए 


: मनुष्य को आग की प्राप्ति केसे हुई, इस प्रश्‍न का सृष्टि की रचना 
सम्बन्धी कहानियां, जो ग्रादिकालीन कल्पनात्मक विचारों के अभिलेख हैं, कोई 
ऐसा उत्तर नहीं देती, जिसका उल्लेख यात्रियों या इतिहासकारों के वर्णेनों में 
“न मिल जाता हो। | 


'कहा जाता है कि टांगा द्वीप समूह में भूकम्प के देवता हो झाग के भी . 
देवता हे । Hagar में अनुश्र्‌ ति है कि महाक माउई नरक में गया, जहां उसने 
दो लकड़ियों को रगड़ कंर आग पैदा करने के रहस्य का पता लगाया | माझोरी 
यह कहानी दूसरी तरह से कहते हैं। माउई ने बूढ़ी दादी माहुइका से आग प्राप्त 
की जिसने वह अपने हाथ के नाखूनों से निकाली थी । ज्यादा तेज आग प्राप्त करने 
की इच्छा से उसने यह बहाना किया कि वह बुझ गई है, और तब उसने उसके पैर 
के बड़े अंगूठे से ग्राग प्राप्त की । यह इतनी भयानक थी कि उसकी चमक से हर 
चीज पिघल जाती थी । स्वयं माहुई और उसकी दादी भी जलने लगे। तब स्वर्ग 
से ग्राने वाली भारी वर्षा ने नायक और जलती दुनियां को बचाया, लेकित इससे 
पहले कि पानी सारी लपटों कों बुझा दे, माहुइका ने कुंछ चिनगारियां कुछ पेड़ो 


में छिपा दीं भौर भरव लोग वहीं से उसे प्राप्त करते हैं। माझोरी लोगों भे यह 


भी कथा प्रचलित है कि बादल का गरजना तोहाकी के पद-चाप की ध्वनति है झौर 
_ बिजली उसकी बगल में से निकलती हैं । वेस्टने प्वाइंट, विक्टोरिया के ane लिया- 
_ चासी कहते हैं कि भले बूढ़े पुणादिल ने बन्दूक का द्वार खोल दिया और उसका 
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प्रकाश फिर धरती पर पड़ा और भले ग्रादमी की भली लड़की कराकोरक ने जब 


धरती को सापों से भरा हुआ पाया, तो वह सांपों को नष्ट करती हुई हर जगह 
गई, लेकिन इसके पहले कि वह सभी सांपों AT HRT कर पाती उसकी लाठी दो 
हिस्सों में टूट गई ग्रौर उसके दूटते समय .उससे ग्राग की ज्वाला निकली | यहां 
स्पष्ट ही सांपों को मारने वाला ग्राग का उदुभावक बताया गथा है। फारसी के 
'शहनामा' सें भी श्राग की खोज करने वाला ही नागों को मारने वाला बताया 
गया है । प्रतापी नायक हुशेंक ने भयानक सांप के ऊपर बड़ा भारी पत्थर पका 
जो सांप के हट जाने से एक चट्टान से जाकर टकराया और उससे चिनगारियां 
फूट निकलीं | 'पत्थर के अंधेरे टुकड़ों से प्रकाश चमका, चट्टान जगमग-जगमग हो 
गई ओर दुनिया में पहली बार आग दिखाई पड़ी।' सांप तो बचकर भाग 
गया पर आग का रहस्य प्रकट हो गया था। उत्तरी अमेरिका में प्रचलित 
कहानियों में बताया जाता है कि बूढ़ा भेंसा मैदान में घूमते-घृमते रात में अपने 
_ सुरों को चट्टान से टकराकर चिनगारियां पैदा कर देता है और घास के मैदान 
में प्राग लग जाती है। 


यही विचार हिन्दू पुराण-कथाओं में भी देखने को मिलता है, जिसमें यह्‌ 
चारणा है.कि बिजली को. चमक ग्रासमान के MA या सख्त फर्श पर सूरज के 
घोड़ों के पेरों को रगड़ a पेदा होती है। डकोटाओं का कहना है कि उनके 
पूर्वजों ने आग तब प्राप्त को थी, जब पथरीली पहाड़ी पर चढते हुए चीते ने - 
अपने पंजो को पत्थर से टकराकर चिनगारियां Tat कर दीःथीं । 


| हे या उसे उसके सिर से भी निकला हुआ दिखाया जाता है । लेप 
टियरमेस ने अपना हथौड़ा भ्रपने ही सिर में मार लिया । स्केडेनेविया के ठौर 

हष मे चकमक पत्थर और दूसरे मे लकड़ी का हथौड़ा दिखाया जाता है । 
के सिर पर एक भारी गदा और चारों ओर छः छोटी-छोटी 
AOS की कविताओं में बताया जाता है 'कि सूरज का बेटा आग 
। वहां उस सोने की बड़ी बाल्टी में रखे हुए तांबे के टब में दुल- 
' एस्थोनिया या का देवता उक्को अपने पत्थर को पने लोहे से मारते हुए 
शा ह । कालेवाला के ग्रनुसार इसी बली उक्को ने अपनी 


मारकर नाखून व आग के बच्चे” को पेदा किया । 
णि को दुलराने के लिए दिया । लेकिन उस असावधान 
Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. l 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'श्राग भ्रौर राज्य 11 


a 


लड़की ने उसे समुद्र में गिर जाने दिया । वहां बडी पाइक मल्ली: उसे निगल 
गई। और सूरज का बेटा सहायता के लिए आगे न आता, तो आग दनियां से 
सदा-को लुप्त हो गई होती । उसने बडी मछलो को पानी से बाहर खींचा, उसे 
फाडकर उसकी ग्रंतडियां निकाली और उनमें उस स्वगिक चिनगारी को अभी 
सजीव War ग्रीक भ्रग्नि देवता है फेस्टस भी स्वर्ग से लेमोनोस के सागर में 


तार वा gor के रथ से प्रोमेथ्यूज ने जो ज्योति जलाई थो उसे वह धरती पर 


शाग और संस्कृति 
कहा जा सकता है कि मानव संस्कृति का आरम्भ अग्नि से हुआ हे और 
संस्कृति की वृद्धि के अनुपात में ही उसका भी उपयोग बढ़ता गया है । प्रकाश 
भाष्त करने की प्रारम्भिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाने के लिए या 
उसको लगातार चालू रखने के सिलसिले में आदिम मानव को आग का माध्यम 
भ्राप्त हो गया, जिसे दिन-रात किसी सार्वजनिक इमारत में जलते रहना 
चाहिए। मिश्रवासी हर मन्दिर में art रखते थे और ग्रीक, लेटिन देशों के 
लोग और पारसी अपने हर शहर में । नात्शेज, मेक्सिकोवासी, मय और पेरू- 
वासौ भी बड़े बड़े पिरामिडों पर अ्रपनी राष्ट्रीय आग. जलाते रहते थे। इस 
भ्रग्नि के रूप में सिनेनौगों (यहूदियों के धामिक केन्द्रों), आर बाइजेंटाइन और 
केथोलिक गिरिजाघंरों के 'प्रखण्ड दीपकों' में जीवित देखे जा सकते हैं। रोम का 
- पवित्र केन्द्र 'रेगिया' जो वेस्टा का निवास माना जाता है, एक फब्बरारे के पास था, 
इसलिए उसी स्थान पर दो जरूरी चीजें आग और पानी प्राप्त करने में सुविधा 
होती थी । सभी नागरिक और राजनेतिक हित प्राइटेनियन में समा गये थे, जो 
मन्दिर भी था, न्यायाधिकरण भो, टाउन हाल भी और गप्प-गोष्ठी भी। सभी 
सार्वजनिक कारबार और ग्रविकांश निजी काम सामूहिक आग की गर्मी और 
प्रकाश के सहारे निपटाए जाते थे । यह भ्रचम्भे की बात नहीं कि इस भवन के 
ध्वजा-पत्थर तक पवित्र माने जाने लगें। आदिम समुदाय हर उस चीज को पवित्र 
मानते रहे हैं, जो उन्के अस्तित्व की साधक होती है और उनका कल्याण करती 
है, चाहे ये भौतिक राग और पानी जेसी चीजें हों या दुसरी । इस तरह प्राइटे- 
नियन एक धार्मिक संस्था बन गई | फिर अगर हमें पानी की पूजा की जगह अराग 
की पूजा को बात ज्यादा सुनने को मिळती है, तो इसका कारण यह है कि सव 
“मिल कर आग को प्राप्त करना ज्यादा कठिन था और इसीलिए Se ज्यादा 
कीमती माना गया । 


ग्राग और राज्य | 

हमें ऐसे विचित्र ओर एकरूप साक्ष्य भी मिलते हैं कि राज्य के प्रमुख | 

seal का विकास इन आदिमजातियों को ग्राग की देखभाल के स्वरूप से हाः ७ 
हुलास में इसकी देखभाल करने वाले लोग प्राइटेन कहे जाते थे। उनको साथः = 
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` साथ भोजन करना होता था भ्रौर अगर वे अपने कतँव्य के प्रति असावधानी 
दिखाते तो इसे एक श्रपशकुन माना जाता था झौर यह ठीक भी था, क्योंकि 
शुरू में ये लोग सबके रसोइए भी थे, पर बाद में नगरों की स्थापना होने पर 
ये लोग ग्रारचोंट्स या मजिस्टू ट रौर बासिलीज् (केप्टेन, पुजारी और राजा : 
का समुच्चय) तक बन गए । इसलिए जाति की भ्रग्ति के पहले रक्षक प्राचीनतम : 
लोक कर्मचारी ये, जिन्होंने क्रमशः बहुत से हितों के समुच्चय के रूप में राज्य 
के विकसित होने पर सभो महत्वपूर्ण पद हथिया लिए । फिर जब आगस्टस 
ने रोम साम्राज्य पर कब्जा किया, तो उसने वे सभी अधिकार अपने हाथ में 
रखे, जो प्राइटेनियन या आग के ग्रादिम रक्षकों के पास थे । उसने अपने आपको 
पोंटिफेक्स मेक्सिमस (म्रधिकतम शक्तिशाली) बनाया और सावेजनिक झ्राग 
का दायित्व पने ऊपर ले लिया फिर वह उसे अपने महल में ले गया, जिसे 
उसने सावेजनिक सम्पदा के रूप में परिवर्तित कर दिया । हेलेनिक और एजटेक 
दोनों ही राष्ट्र राजदूतों का अपने ग्रग्नि-भवनों में स्वागत करते थे और वहाँ 
राष्ट्रीय चूल्हे के सामने वे विदेशी भ्रतिथियों को भोज देते थे । प्राइटेनियन 
और राज्य एक ही शब्द के दो रूप थे। श्रगर अकस्मात्‌ बेस्टा के रोमन मन्दिर 
की गाग बुझ जाती, तो सभी न्यायाधिकरण, सभी अधिकारी, सभी निजी 
आर सरकारी कारबार तुरन्त बन्द हो जाते। स्वर्ग और धरती का सम्बन्ध 
ही टूट जाता और किसी न किसी तरीके से उसका पुनरुद्धार करना होता, 
चाहे परमात्मा बिजली के रूप में उसे अपनी वेदी तक भेज देता, या पुजारी 
लकड़ियों को रगड़ने के पुराने पवित्र तरीके से नई ग्राग पेदा Hea या किसी 
अवतल कांच में सूरज की किरणों को समेट कर आग पेदा की जाती। कोई 
भी ग्रीक या रोमन सेना तब तंक अपने देश की सीमा से बाहर न जाती थी, 
जब तक अपने साथ एक ऐसी वेदी को न ले जाए, जिसमें श्राग दिन-रात जलती 
ति रहे । जब ग्रीकवासियों ने विदेश में जाकर उपनिवेश बनाए, तो उत्प्रवासी 
cla Cah a स जलते हुए अंगारे भ्रपने साथ ले गए और उन्होंने नए देश 
सितः Lae श में जलने वाली के प्रतिनिधि के रूप में वह ज्वाला 
T खो । जब तक तीनों gN ने अपनी-अपनी आग इकट्ठी नहीं - 


->- ESISTIA 


= यह विचित्र बात है कि यही चीज हमें दक्षिण अफ्रीका की डामरस जाति में देखने को 
` भिलतीहे ` = के मुखिया का लोगों के ऊपर पुजारियों जैसा प्रभुत्व होता है । वे 

3 को प्रखण्ड प्राग की देख-भाल का काम सौंपते हैं। अलग होकर नया 
चाली नई पीढ़ियाँ इसी चूल्हे से राग को भ्रपने-अपने घरों में ले जाती हैं। 
AUST की तरह के गोल प्राइटेनियनों के उपयोग ने उत्तरी अमेरिका की 
जातियों का एक जैसा उदूभव सिद्ध किया था । मोबाइल्स, चिप- 
जातियों के वेस्टा जैसे निगम थे । भ्रगर नात्शेज की झाग बुक जाती 
z Š [अगले पृष्ठ पर-- 
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को, रोम साम्राज्य सशक्त न हो सका | बताया जाता है कि एथेन्स का प्रताप भी 
दुनियां में तभी जमा हो सका, जब थीसिग्रस के नेतृत्व में एटिका की बारहों जातियों 
ने अपनी-अपनी अग्नि एथीन पोलिझ्ास की वेदी में लाकर इकट्ठी कर दी । पूरे 

ग्रीस ने,अपना संघ बनाया और उन्होंने डेल्फी को अपना केन्द्रीय चूल्हा बनाया 
और सभी stat के निवासी डेलोस के पास एकत्र होते थे, जहां से वे हर साल नई 
भ्रग्नि ले जाते थे । i 


एक भ्रभिमत है, जो असम्भव भी नहीं लगता, कि सावंजनिक और निजी, 
धामिक और लौकिक सारा का सारा स्थापत्य पवित्र afin की रक्षा के लिए 
पवित्र छदाने खड़ी करने से शुरू हुआ और मनुष्य बहुत समय बाद मकानों में 
रहने का साहस कर सका । यह सदा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि afta को 
देवता माना गया है। हमें साफ बताया गया है कि वेस्टा की अपने मन्दिर में भी 
कोई मूर्ति या प्रतिमा न न थी और वेस्टा की अग्नि को ही स्वयं देवी माना जाता 
था। भ्रोविड यह बताता है कि जो रक्षक आग के सामने ग्रपना-भ्रपना भोजन 
खाते थे, वे समझते थे कि वे स्वयं देवताश्रों की उपस्थिति में बैठे हुए हैं । वेदी की 
आग को पवित्र रखा जाता था और उसकी ज्वाला को चमकीला और विशुद्ध । 
जेन्द अवेस्ता के विस्तृत और परेशानी में डालने वाले ब्यौरों में इस भावना का 
चरम बिन्दु देखने को मिलता है। यह विश्वास बहु-प्रचलित था और आज भी है 
कि आग में कोई अपवित्र वस्तु न डाली जानी चाहिए और उसके सामने कोई 
अभद्र कार्य न करना चाहिए । किसी की आग में थूकना, बहुत सी जगहों पर, जेसे 
उदाहरण के लिए अलबानिया में, एक श्रक्षम्य अपराध माना जाएगा | Ato दे 
उजफालवी के अनुसार फरगना के गालचा इस आदर भावना के प्रति इतने 
जागरूक हैं कि वे ज्योति को मुह से नहीं बुझाएंगे, जिससे आग उनकी सांस के 
कारणा अपवित्र न होने पाए। इसी प्रकार को विशिष्ट बात बदखशांमे बुड ने 
श्रौर बोखारा के ताजिकों में खानिकौफ ने देखी थी 12 ; 


--पिछले पृष्ठ से] 
तो वे उसे मोबाइल्स के भ्राग से पुनः जलाने के लिए बाध्य थे । मौक्यू, प्यूबलो और 
कोमांश जातियों की भी wavs भ्रग्तियाँ थीं । रेड स्किन जाति वाले राजकीय मामलों 
पर प्रपनी 'परिषदू की भ्रर्नि' के चारों झर बैठकर विचार करते थे, हर सचेम इसकी 
तीन प्रदक्षिणा-करता था आर अपनी देह को चारों झोर से उसके सामने ले जाता 
था । इरोकुई जाति के एक मुखिया ने 1753 में कहा था, “हमारे Gat में यह 
्नुश्रुति थी कि जिस दिन श्रोनोनडोगा (संघ की डेल्फी) की झाग बुझ जागगी, एक 

. जाति के रूप में हमारा भ्रस्तित्व खत्म हो जाएगा 1” pe sare 

1. देखिए 'बुलेटिन दे ला सोसाइटी द जुगराफी', पेरिस, 1878, पृष्ठ 489; बुड की 'म्रोक्सस 

के उद्गम की यात्रा” 1872 पृष्ठ 1771 " ये 
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जिन करणों से जातियां अपने लिए एक स्थायी भ्रग्नि की व्यवस्था करती 
थी, उन्हीं कारणों से हर परिवार अपना स्थायी अग्नि का चूल्हा रखने लगां। 


यह कहना ज्यादा यथातथ्य होगा कि आज जिसे परिवार कहा जाता है, वह तभीं- 


विकसित हुआ जब मानव युग्म और उनके बच्चे अपना चूल्हा अलग रखने लगे, 
इसके पहले नहीं । यह सम्भव है कि शुरू में मुखिया, यूमदाइड्स या यूपाटाइड्स 
आदि अभिजात लोगों को ही ग्रपनी अग्नि अलग रखने की अनुमति दी जाती थी 
ग्रौर झाग को उस समय निजी या पारिवारिक देवता माना जाता था। वे लोग 
उसे दिन-रात पूरे साळ जलता हुआ रखते थे ग्रभी हाल में पिछली पीढ़ी तक 
उत्तरी देशों में इस तरह की ग्राग बहुत मात्रा में देखने को मिल जाती थी 17 


ये चली ग्राती हुई प्रथाएं हमें पीछे उस. सयय तक ले जाती हैं, जब चूल्हे 

का रूप वेदी की तरह था। राष्ट्रीय प्रायटेनियन से हर प्रजाति को ara दी 

| जाती थी । जब जाति से प्रजाति और प्रजाति से परिवारों का उदय. gar, तो 
हर प्रजाति की अग्निवेदी से शोले हर परिवार को दिए जाने लंगे। समाज के 
Aa तत्व जाति, प्रजाति और परिवार क्रमशः एक दूसरे में विलीन होते थे 
और ग्रग्नि उनका समान प्रतीक था और वे उसे अपने ग्रस्तित्व का हेतु तक मानते 


क 


थे । चूल्हा परिवार का केन्द्र था, जिस तरह रेगिया रोम ste रोमःराष्ट्मण्डल | 


का पवित्र कंद्र था । रेगिया के आस-पास नागरिक और राजनीतिक संस्थाओं का 
उदय हुआ था और चुल्हे के पास क्रमश: परिवार का अपने स्वरूप और शक्ति 

. के साथ विकास हुआ | | | 
` जसाकिपहलेही बताया जा चुका है, राष्ट्रमंडल के लिए प्रायटेनियन 
 पएकवेदीक्ेसमान था और वह राष्ट्र के वीर पुर्वेजों का निवास स्थल था । इसका 
_ ठीक प्रतिरूप प्रजाति का चूल्हा था, जिस पर प्रजाति और उसके आश्रित परि- 
Eo वारों कार था । जब प्रजातियां टूट-बिखर गईं, तो इसी तरह हर परि- 
वार अपने पवित्र fray के नाम से संबद्ध एक वेदी रखने लगा। ये पिता मात्र 
या पितामह न थे, जैसा कि इम आज समझते हैं, बल्कि निरन्तर जनक के 
माने जाते थे, न केवल अतीत युग में उन्होंने प्रजनन क्रिया था, बल्कि 

लिया 


fe 


के धनी किसानों के घरों आर अस्पतालों के बीच भाज भी तथाकथित 
सीग ग, 3 लगातार ग्राग जलती रहती है, जिसका वे दकियानूसी ग्रादर 
के i यह रिवाज अभी हाल में 1855 तकं था कि ate पेड़ 


a 


oa 


HE पर सामान्यतः जड़ों समेत ठू ठ ही होता था, बरतन टाँगने की 
में रख द्या जाया करता थाः। यह लट॒ठा धीरे-धीरे जलता 
ou भरले बड दिन तक पूरे एक साल तक इसके जलते रहने 
तब इसके भवशिष्ट राख-कोयले का चुरा करके उसे 
लिए बि्लेर 1 जाता था ।.. 


alaya Collection. 
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भ्रगली पीढ़ियों के द्वारा वे क्रमश: बच्चों के प्रजनक रहते थे, ऐसा विश्वास किया 

जाता AT वे प्रजनक और संरक्षक थे और वे आशीर्वाद और अस्तित्व दोनों के 

Se थे । उनको देवता मानते हुए ये नाम दिए गए थे । थ्योई पंत्रोई, 
रू, एनजेनेइस, ae सनेमोई वस्तुतः ये गृहदेवता थे, पर देवता होते 
हुए भी जाति और रक्त से वे अपने वंशजों से संबद्ध थे। आदमी अपने ace 
के सामने जो शपथ लेता था, उससे ज्यादा पवित्र दूसरी शपथ न मानी जाती थी 
“जजो प्राथना चूल्हे के कल्याण की इच्छा से सम्बद्ध होती थी, वह पहले पूरी होती 
थी । चूल्हे को संश्रय का मान्य अधिकार मिला हुआ था, जो बहुत से देशों में ग्रब 
भी पूरी तरह माना जाता है। पर इसके अलावा वह परिवार-पिता का सिंहासन 
था, उसके शासन का हढ़ केन्द्र MT एक कहावत के रूप में हर ग्रंग्रेज अपने 
घर को अपना किला मानता है, यह उसी भावना का एक भ्रवशेष है, जिससे 
वेदिक, ग्रीक और इतालवी प्रजातियां प्रे रणा प्राप्त करती थीं | ऐसा पुरुष अपने 
घर का श्रनन्य सम्राट्‌ था और अपने सभी भ्रधीनस्थों, पशुओं, दासों, बच्चों, 
पत्नी या पत्नियों के जीवन-मरण पर उसे पूरी शक्ति प्राप्त थी, वह वेदी का 
पुजारी था, सभी दिव्य चीजों का प्रबन्धक और व्याख्याता था और सामान्य 
मर्त्यो से उसका स्तर ऊंचा था | जरूरत पड़ने पर अपने साम्राज्य में नई माग 
जलाने का अधिकार उसी को मिला हुआ था-चकमक और लोहे के निम्न तरीके 
से नहीं, बल्कि ‘at पवित्र काष्ठों को साथ-साथ रगड़ने के पवित्र तरीके से ।' इस 
तरह जब घृणित फारसी शभ्राक्रांताओ्रों को देखकर ग्रीक घरों की गरिन अपवित्र हो 

. जाती थी, तो सभी चूल्हों में नई आग की व्यवस्था की जाती थी । चूल्हे के साथ 
कम से कम दुसरा स्थान पत्नी या मां को मिला हुआ था और समय बीतते-बीतते 
यह प्रभाव बढ़ता गया ।” 


2 


1. यात्री पलास जब मंगोलों के बीच घूम रहा था, तो उन्होंने उसे बताया था 
कि यदि कोई स्त्री चुल्हे और शय्या के बीच में रहे, तो फिर वह चाहे जितनी गन्दी 
गालियाँ दे और भ्रपमान करे, कोई उसे छू भी नहीं सकता । वेदों में हम देखते हैं कि 
यज्ञाग्नि की तीन परिक्रमा करने के बाद और जब उसे पवित्र जल से भ्रामत्त्रित किया जा 
रहा हो, उस समय लपटों के बीच हाथ डालकर नववधु एक प्रकार का मेध्यत्व प्राप्त करती 
थी । जमंती और स्लाव देशों में गिरिजाघर से आकर जब वधू अपने नए घर भें प्रवेश 
करती है, तो वहाँ जलती हुई वेदी की ग्रग्नि को प्रणाम करती है और उसकी तीन बार 
प्रदक्षिणा करती है, अपने तीन बाल जला देती है और एक लाल घागा अपनी देह पर बाँध 
लेती है । जो काम आज गरहस्वामिनी के प्रसंग में जमनी में नहीं होता, वह घर में उसके... 
नौकरों के प्रसंग में किया जाता है। जब वे आते हैं तो चौके की झ्राग के चारों ओर उतो | 
दौड़ाया जाता है, कालिख से उनका स्पशं किया जाता है और उनके नगे पैरों पर राख o 
को छिड़का जाता है । डक 
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गरथर्वनु 
० AAT AIT उनका परिवार 


आग के पहले आविष्कर्ता ग्रथवंच्‌ के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। 
युगारम्भ करने वाली उनकी खोजःते समाज में उनको तत्काल बहुत ऊचा स्थान 
प्रदान कर दिया। ऋग्वेद और दूसरे वेदों में प्रथवेन्‌ शब्द झौर इस दब्द के ये 


रूप देखने को मिलते हैं :-- 


ऋग्वेद 

ग्रथर्वणः 6. 16, 14; 10. 48. 2 

अथवंणा 10. 21. 5 

अथवंरि 8. 9. 7 

AIA: 6. 47. 24 

झथवंवत्‌ 6. 12. 17; 10. 87. 12 

अथर्वा 1, 80. 16, 83, 5; 6. 16. 13; 10. 92. 10. 10. 120. 9 
wate: 11. 11. 2, 10. 14. 6 


16 


श्रथदंवेद 

naing: 10. 7. 20° 

अथवंणः 10. 2. 27 

अथर्वाणं 16. 8. 16 

झथवंणि 20. 140. 2 

ग्रथवंणे 7. 109. 1 

ग्रथ्वंनु 5. 11. 2 

इ थवंवतु 8. 3. 21 

waat 5. 2. 9; 10. 2, 26, 10. 12, 17; 18. 3. 54; 19. 4. 1, 54, 5; 
20. 25. 5, 107, 12 


 म्रधर्वाणः4. 37. 1; 10, 6. 20; 11. 6. 13; 18. 1. 58 
 श्रयर्वाणुं4. 1. 7; 5. 11. 11; 7, 2. 1 


जो ऋचा (ऋग्वेद 616115) श्रध्याय के शुरू में 
का आविष्कर्ता बताया गया था, जिसने 
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Gi दल पर आग निकाली, वह यजुवद में दो जगह (11 f 32, 8. 22) ग्राती है । 
इनमें से पहली के साथ एक पंक्ति और है, जिसमें बताया गया है कि मन्थन या 
रगड़ द्वारा आग सबसे पहले भ्रथर्वा ने ही प्राप्त की थी 1? ग्रिफिथ ने यजुर्वेद के 
इस मन्त्र का जो अनुवाद किया है, उसका हिन्दी अभिप्राय यह हैः-- 


आप पुरीष्य (पशु-पोषक हैं), विश्व भर के श्रय हैं, ्रथवंनु ने ही हे भ्रग्नि, 
सबसे पहले भ्रापका मन्थन किया था, हे गर्न, भ्रथवंच्‌ ने कमल से मन्थन 
करके पुरोहित विश्व के सिर से तुम्हारा ग्राविभवि किया । 


“यजुवद के शलोक (8: 56) पर ग्रिफिथ की जो टिप्पणी है, उसका हिन्दी 
भाव यह है: 

“अथर्वन्‌, एक प्राचीन ऋषि, जिसने पहले श्राग प्राप्त की और अग्निदेवता 
की पूजा शुरू करवाई।” ग्रथवंन्‌ या अथर्वा इतिहास पुरुष हैं । वह wade के 
1612 मन्त्रों के ऋषि हैं । उनका सम्बन्ध श्रंगिरस गोत्र से है, इसलिए उन्हें ग्रथ- 
वॉगिरस भी कहा जाता है । IÄT द्वारा अग्नि की खोज किए जाने के बाद बहुत 
से अंगिरस गोत्रीय अग्नि के मन्थनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। लकड़ी से सफल- 
तांपूर्वेक आग को मन्थन करके निकालना आसान काम न था और ऐसा लगता 
है कि आग पेदा करने की कला में इन अंगिरसों ने विशेषज्ञता प्राप्त क्र ली 
थी । इनकी बड़ी ञ्रावभगत होती थी । यह बात भी बड़ी रोचक और उल्लेखनीय 
है कि इन ग्रंगिरसों के नाम के ही कारण जलते हुए कोयले का नाम अ्रंगार 
पड़ा | यद्यपि एक ऋषि या द्रष्टा के रूप में ग्थर्वन्‌ का सम्बन्ध ऋग्वेद की किसी 
ऋचा से नहीं है, लेकिन ये बहुत से भ्रांगिरस अनेक ऋचाओं के ऋषि हैं। इन 
भ्रांगिरसों से सम्बद्ध ऋग्वेद के सूक्तो का लेखा-जोखा नीचे दिया जा रहा है :-- 


n 


अंगिरस्‌ सुक्त _ संत्र संख्या 
भ्रभीवतं 10. 174 5 
अमहीयु 9. 61 30 
MATT 9. 44-46;10. 67-68 42 


PII LDIIDISIIIII IIS IIL II ISI III III III OD 


1. त्वामन्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्तो विश्वस्य वाघतः 
: ऋ० 6. 16. 13, यजु० 15. 22 
2. पुरीष्योऽसि विश्वम्भराध्ग्रथर्वा॒त्वा प्रथमो निरमन्यदग्ने | ; 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत मूर्ध्नो विश्वस्य बाघत: ।। यजु० 11. 32 
अथववेद का यह मन्त्र देखिए 3 
यामाहुति प्रथमामथर्वा या जाता या हव्यमकृणोज्जातवेदा: । 


तां ते एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टुतो वहतु हव्यमर्निरग्नये स्वाहा | भ्रथवं० 19. बल 
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` अंगिरस सुक्त | सन्त्रों की संख्या 
सप्तगु 10. 47 | 8 
सव्य 1. 51-57 72 
सुकक्ष 8: 92,93 3 67 
सुदीति ` 8. 71 15 
हरिमन्त 9. 72 | 9 
हिरण्यस्तूप 1. 31-35; 9: 4. 96 61 


योग 1, 218 


भ्रथवंवेद में ग्रंगिरसों रौर wad लोगों के ये उल्लेख मिलते हैं 1 


अंगिरस: मन्त्रों की संख्या 
अंगिरा 85 
अंगिरा प्रचेता 6 
प्रचेता यम 6 
` अर्थर्वा . 1612 
भ्रथर्वांगिरस्‌ 52 
Refia अ्ंगिरम्‌ 5 
प्रत्यंगिरस्‌ । 32 
भूगु अंगिरस्‌ ; 231 
भृगु अथवंणः 7 
योग 2036 


नीचे हम एच० एच० विल्सन द्वारा किए गए ऋग्वेद के पहले सूक्त 


(1. 1. 6) के उनके अनुवाद पर उनकी टिप्पणिर्यो. में से उद्धरण (का ग्रनुवाद) 
दे रहें हैं। विल्सन का कहना है कि इस ऋचा' में अंगिरस शब्द का प्रयोग अग्नि 


AAAA OPE ७७ हब ४०० #१ &% ळक 4", 


1, 


BPP PPA LILA PI UNNI 


यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि | तवेत्तत्‌ सत्यमङगिरः Ul --ऋ० 1. 1. 6 
मनुष्यदरन्ने अद्धिरस्वदंगिरों ययातिवत्सदने पर्ववच्छूचे N --ऋ%ऋ० 1. 31. 17 
(हे विशुद्ध अग्नि, तुम चलते रहते हो, वेदी सदन में अपने सन्मुख जाओ, जेसे मनु, 
भ्रंगिरस, ययाति और अन्य लोग पहले जाया करते थे) 


तमित्‌ । सुहव्यमङगिरः | --ऋ० 1. 74. 5 
(उस शक्तिशाली भ्रंगिरस को लोग झपने.यज्ञ में भाग्य वाला बताते हैँ) । 
गथा ते पङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌ ।- --ऋ० 1.75. 2 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रथवंच्‌ | सभी गे 
पुराणं 
स्मृति और सभी 3 

5 , जबकि उनका नाम मनु 5८ प 
के रूप में pk में लिया जाता है और उन्ह अहा ma 
प्रजा है । यह वेदों में प्रायः इस र्थ Ce 
र या शाखा प्रवतँक के मे देता है श्रौर 
नाम और एक हार से सारूप्य के प्रसंग में यास्क का मकर यह जो 
सायण BE एक पंक्ति का उरण दिया जाता है, जिए = ग रसस्ते 
yh ere थे, वे ग्रंगिरस्‌ बन गए (ये ्रंगारा गाय उत्त रमे माकेण्डेय 
ene | महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर के एक प्रश्‍न $ aes ग्नि 

SE GN समें भी कुछ प्रच्छन्न और अस्पष्ट खूप मिस का 


: ड में नहीं, तादात्म्य स्थापित किया गया है और कहा 
सा £ yp 


में afta के वन में चले जाने पर और उसके कृत्य बन्द 
तत व = हव्य को देवताओं तक पहुँचाने ue | ES 
प्रश्‍न से ही संगत एक प्रश्‍न युधिष्ठिर ने और पूछा है कि ne के ite 4 m i 
अनेक रूप कैसे हो जाते हैं। इसके उत्तर में मार्कण्डेय os oe nar 
तपस्यारत होकर अपना काम छोड़ दिया तो मुनि q | T Sm 
सम्भाला और जब उन्होंने अग्नि को अपना दायित्य वापस Ns ला 
लिया, तो वह श्रित के TATA बन गए, इसलिए उनके वंशज ग्रांगिरस भी अग्नि 
था ग्रग्नियो के वंशज माने जाते हैं | 
धीरे-धीरे ग्नि का सम्बन्ध पूणंमासी, अमावस्या या खास-खास अवसर 
जैसे ग्रइवमेध, राजसूय, पाकयज्ञ, दाहःसंस्कार या TEA, प्रायश्चित अग्नि 
. आदि से हो गया । इस कथा का लक्ष्य शायद अग्नि पूजक संगठन की बात करना 
 _ह,जो पहलेपहले ग्रादिम और सीधासादा था। फिर यह कथा ऑङ्गरस और 


20 


के पर्याय ल 
में एक ऋषि या 
आदिम मानस-पुत्र बताया जाता 


3 


> शिष्यों द्वारा विभिन्त अवसरों पर उसके उपयोग की बात कहती है । 
` महाभारत में. पूर्वोद्ध त एक ही कथा नहीं है। एक दूसरी कथा भी है | 
___ इंसर्मे भ्ग्नि का पहले-पहल 'सह' नाम बताया गया है | वह समुद्र में जाकर छिप 


== at 
६.३४ 
ENE मेँ 
Å 47 tt ee 

y 4 p 


२ 


ते पृष्ठ से] 


[हे श्रेष्ठ विद्वान भ्रग्ति, तुम भ्रंगिरसों में प्रधान हो, हम तुम्हारा झाह्वान करते हैं) 
 _ दिवस्पुत्रा अंगिरसो भवेमाद्रि रुजेम धनिनं शुचन्तः । —ऋ० 4. 2. 15 


--%० 5. 8. 4 


` — Wo 8. 84. 4 
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गई, ताकि उसे भरत के पुत्र नियत के संसग में दाह-संस्कार में भाम न लेता पड़े । 
मूल में 'भयात्‌” (भय से). कहा गया है, जब कि टीकाकार का कहना है 'उसके 
dat से भ्रववित्र हो जाने के भय से या अपने रिश्ते की लज्जा से क्योंकि नियत 
स्वयं उसका पौत्र था ।” जब देवता भ्रग्नि की खोज करते हुए आए, तो उसने 
अथवन्‌ को, जिसे अज़ि रस्‌ भी कहते थे अपना स्थानापन्न नियुक्त किया | उसने 

कुछ समय भ्रर्नि का काम चलाया, जब तक अग्नि को अपने काम पर वापस 
aa के लिए राजी न कर लिया गया। यद्यपि इस कथा को वेदिक सूत्रों के 
भ्राधार पर गढ़ा गया है, पर उसके व्यौरे ग्ररोचक ग्रोर परस्पर विरोधी तरीके 
से गूंथे- गए हैं” (एच. एच. विल्सन) | 


इस सबसे स्पष्ट है कि यदि युक्ति संगत व्याख्या की जाए तो AAA ही 
वह व्यक्ति था जिसने ग्राग का अविष्कार किया । चूंकि उसने रगड़ या लकडी 
के मन्थन के तरीके द्वारा आग प्राप्त की थी, इसलिए लकडी के टुकड़े को आग 
का आवास बताया गया है (आज हम जानते हैं कि मन्थन के समय को जाने ` 
वाली यन्त्र क्रिया ही मूलतः ऊष्मा में बदल जाती है और यह GSAT ही ताप को 
ज्वलन-अंक तक बढ़ा देती है और तब फिर लकड़ी कारबन के साथ ग्राक्सीजन 
के संयोग में ग्रंतग्र स्त रासायनिक ऊर्जा के कारण जलने लगती है) । इसलिए 
लकडी से समृद्ध वनों को अग्नि का घर बताया जाता है (अनुश्रूति है कि अग्नि 
वन में चली गई) और ग्रंगिरस्‌ उसे वन (काष्ठ) से लाए। Wag अंगिरस गोत्र 
के ही थे, इसलिए उनको भी अंगिरस कहा जाता है। रगडकर आग पेदा करने 
की कला इतनी लोकप्रिय और उपयोगी बन गई कि आग का मन्थन करने वालों 
की मांग बहुत बढ़ गई। उनकी समग्र जाति को सम्मानपूर्वक आंगिरस कहा 
जाता था (जैसे हमारे भ्राज के बिजली विशेषज्ञ) । आग के चारों और एक नई 
सभ्यता का विकास हुआ । ये अग्नि-मन्थक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे । वे पुजा- 
` रियों का काम करते थे, कवि थे, चिकित्सक थे और वस्तुतः समाज के 'शिष्ट- 
'ज़न' थे। ं 
आग की खोज से पहले मनुष्य निर्धेन ग्रोर असहाय था । इस असहाय 
और निराश अवस्था के बीच यजुर्वेद की इस आशापूर्ण वाणी में किसी की 
झावाज गूंज उठी! -- 
रवर तुम्हारी पीठ पर है, घरती तुम्हारा आधार है, वायु तुम्हारी आत्मा है और 
समुद्र तुम्हारी योनि है | | E | “यजु० 11. 20 
उसने यह सलाह सुनी । झादमी ने न केवल झकड से झाग का मन्थन 


भ33>२००७०००००२२००००>४२००२२००७०२२२९२०००००११७१०२००००००० ० ROL A fae 


1. द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सघस्थमात्मान्तरिक्षं समुद्रो योनिः । io 
विख्याय चक्षुषा त्वमसि तिष्ठ पृतन्यतः ॥ ¬ यजु® 11.20 
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22 miT o 
किया, उसने उसे धरती से खोदकर, पत्थरों में से, TT (चकमक पत्थर) से भी” 


निकाला । इस प्रसंग में यजुर्वेद के नीचे लिखे मंत्र महत्वपूर्ण हैं :-- 


निकालें तो वह हमारे अनुकूल 
= जब हम धरती को खोदकर उसकी गोद से afer निकाले तो वह ea 
| 

वहां से हम अग्नि को खोदे, जो देखने में सुन्दर है, और हम उच्चतम आधार तक, 
स्वगे तक चढ़ ।* >-यजु० 11 .22 
जैसा प्रंगिरस्‌ करते थे, वैसे ही हे पुरीष्य अग्नि, मैं धरती से तुमको खोदकर 
` निकालता हूं? --यजु० 11. 28 
इसप्रकार अंगिरस न केवल लकडी से afta पैदा करते थे, ve वे 
उसे पत्थरों से या धरती से भी निकालते थे । दोनों स्रोत इन दो शब्दों से जुड़ 

हुए हैं :- 
(एक) अग्निमन्थन या रगड द्वारा आग पैदा करना--जब ATT लकडी 

से qar की जाती थी । 


(दो) अग्निखनन धरती से आग को खोदकर निकालना--जब आग 
पत्थर, सख्त मिट्टी या चकमक पत्थर से Far की जाती थी । 


आगे चलकर हम खुदाई के उन साधनों का जिक्र करेंगे, जो वेदिक युग में 
मुख्यतः जडी-बूटियों के खोदने के ही लिए प्रचलित थे । 


aN अंगिरसों सम्बन्धी इस विवरण के अन्त AH ऋग्वेद के ऐसे कई मंत्रों 
AT करू गा, जो अंगिरसों के कार्य क्‍्लाप से सम्बद्ध अनेक घटनाओं के 
ss: बारे में हैं । हम नहीं जानते कि इन मन्त्रों का असली अ्रभिप्राय क्या है, क्योंकि 
ह “मूल हा शब्दावली के साथ SST हमारा कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहा है । 
` आश्थाकारों ने जगह-जगह पर अनेक कथासूत्रों से इनको जोडा है, जो कई जगह 

पर असली ग्रथे से जरा भी संगत नहीं मालूम पडते । 


अप स्याम सुमतो पृथिव्याज्मर्ति खनन्त$उपस्थेइअस्या: ।। -यजु० 11. 21 


m e | स्वोर्हाणाःप्रधि नाकमुत्तमम्‌ --यजु० 11. 22 
Mail पृरीष्यर्माङ्गरस्वत्‌ खनामि | 
सुप्ततीकमजस ण भानुना दीदयतम्‌ 


सन्तं पृथिव्याः सघस्थार्दाग्त पराष्यर्माङ्गरस्वत्‌ खनामः । 
i व --यजु० 11. 28 
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Eee = ~. पर्यिं द्वारा गायों की चोरी शौर अंगिरस र 23 


परियों द्वारा गायों की चोरी और अंगिरस 
भ्रंगिरसों ने पहले (इन्द्र के लिए) हव्य तैयार की, श्रौर फिर सुन्दर समा- 
रोह के साथ जली हुई अग्नि से (उसकी पूजा की), (समारोहके) भ्रायोजकों को 
पणियों की सारी सम्पत्ति प्राप्त हो गई, जिसमें घोडे थे, गाएं थीं और दूसरे 
पशु थे 17 $ --ऋ० 1. 83. 4 
aai ने पहले यज्ञ द्वारा (चोरी गए पशुओं का) मार्ग खोजा, फिर 
पवित्र Set के प्रवर्तक उज्ज्वल सूर्य का जन्म हुआ AIAT ने पशुओं को फिर 
से प्राप्त किया, काव्य (उशनस्‌) उसके साथ थे । हमें अमृत (इन्द्र) की पूजा 
करनी चाहिए, जिसका जन्म (असुरों का) विरोध करने के लिए हुआ है 12 
— 7o 1. 83. 5 
भ्रंगिरस्‌ (ने अ्श्विनी कुमारों की स्तुति की) : है ग्ररिव द्य, उस (साधन) 
से निविकार मन वाले होकर तुम (स्तुति से) प्रसन्न हुए site फिर वहां से 
देवताओं के भ्रागे-ग्रागे चोरी गए पशुओं को प्राप्त करने के लिए गुफा तक गए, 
इसके द्वारा तुमने वीर मनु को भोजन प्रदान कर उनका पोषण किया, हे ग्ररिव- 
इय, उनके साथ स्वेच्छा से यहां पधारो 1? —ऋ० 1. 112. 18 


हे अंगिरस के वंशज बृहस्पति, जब पंत ने तुम्हारी कीति के लिए गायों 
के झुड को चुराया था, तो तुमने उनको मुक्‍त किया और अपने मित्र इन्द्र के 
साथ पानी के समुद्र को लाए, जो अन्धकार से भ्रावृत था ` -ऋएण 2. 23. 18 

हमारे पूर्वज अंगिरसों ने अपनी (अग्नि की) स्तुतियों से बली और 
साहसी राक्षस (परि) को शब्द से डरा दिया, उन्होंने भव्य स्वगे के लिए हमारे 
वास्ते एक मार्ग बनाया और हमारे लिए प्राप्य दिन (आदित्य) को और (चोरी 
गई हुई) गायों को प्राप्त किया ।” —o 1. 71. 2 

व्याख्याकारों ने गायों, पणियों, अहि, इन्द्र, वृत्त, अंगिरस और सरमा के 
झलग-अलग अर्थं किए हैं और यहां पर उनके A को लेने का अवसर नहीं 
है । एक कथा है कि परि नामक असुरों ने देवताओं की गाएं चुरा लीं और एक 


ANEENENNENI NENNE NENE NIENENE NENE NINEN NENNE NINE NENIE NENE NENNEN NEI NENNEN NINININI NINNI - 


1. ग्रादङ्गिराः प्रथमं दधिरे वय इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया । 

ad पणेः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशु नरः। — o 1. 83. 4 
2, यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो ATT वेन झाजनि । —ऋ०1. 18. 5 
3, याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथो$य़ teat विवरे maa: | 

याभिमंनु शूरमिषा समावतं ताभिरुषु ऊतिभिरस्विना गतस्‌ | --ऋ० 1. 112. 18 
4. तव श्रिये व्यजिहीत पव तो गवां गोत्रमुदसुजो यदङ्गिरः । ; 


SEU युजा तमसा परीवृतं बृहस्पते निरपामौब्रजो झ्णवस्‌। -_ऋ० 2. 23. 18 
` 5. वीलु चिदू हह ला पितरो न TMA Wit sea रवेण | 17.2 
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24 अथर्वन्‌ 1 
र अंगिरसों की गाएं चुरा लीं और उनको छिपाकर एक गुफा 
कळ र ae 2 या are कुतिया की मदद से 
20.10 में कुतिया सरमा श्रौर राक्षस पणियों के बीच एक 
ड a 
संवाद दिया गया है । ऋग्वेद 1. 11. 3 में बल और उसकी गुफा का Vora है = 
स्कोलियास्ट का कहना है कि वल एक राक्षस था, जिसने देवताओं कीग 
को चुराकर एक गुफा में छिपा दिया था । इन्द्र ने अपनी सेना के साथ उस गुफा 
को घेर लिया और पशुओरों को छुडा लिया। भ्रनुक्रमणिका में उद्धत कथा के 
झनसार जिन पणियों को पहले गाय चुराने वाला बताया गया था, वे जि में 
बल के सैनिक थे और उन्होंने ही गायों को चुराया था और गुफा में छिपाया 
था | तिरुक्तकार यास्क परियों को वणिक्‌ वताते हैं। वस्तुतः गाए बृहस्पति 
की थीं । बृहस्पति सूर्य का नाम है और गाएं उसकी किरणों हैं। ग्रसुरों से अभि- 
प्राय अन्धकार से है, जो धरती को घेरे हुए है। इन्द्र, HATA ओर अन्य देवता 
न्त में अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और इस तरह प्रकाश या 
किरणों को फिर से प्राप्त किया जाता है। बुत्र (जिसका ग्रथे 'काला बादल' है) 
की इन्द्र द्वारा (जिसका अर्थ सूर्य है) पराजय का भी यही श्रथ निकलता है। 
अथवेत्‌-अंगिरस द्वारा खोजी गई, आदमी द्वारा पेदा की जाने वाली 
आग भी अंधेरे को दूर करती है और उक्त उद्धरण में बताया गया है कि श्रंगि- 
रसू ने भी भ्रसुरों द्वारा चुराकर गुफा में छिपाई गई गायों का पता लगाने में 
मदद दी। os ; 
ग्रथवन्‌ ग्रोर दध्यच्‌ | 
विल्सन के अनुवाद पर आधारित ऋग्वेद के इन नीचे लिखे मंत्रों का यह 
. अर्थ देखिए 7 me । --ऋग्वेद 6. 16. 12-15 
हे दिव्य अग्नि, हमें (धन), सुन्दर, महान्‌ भ्रौर (सुपठित). सुयोग्य पुत्र प्रदान 
करो । (12) 
ऋषि अथवंनु ने तुमको कमल से मन्थन करके विशव के शीषं से rt 
भ्राविष्कार किया था । (13) oe 


1. त्वं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 
; | देवा प्रबिम्युषस्तुज्यमानास आाविषु: । _ऋ० 1. 11. 5 
5 wos अवाय्यमच्छा देव विवाससि। बृहदग्ने सुवीयंमु । | 

वामर DC । मूर्ध्नो विश्वस्य area: | 
त्वा wg भ्रथवराः । वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ | 

Tet वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । घनञ्जयं रणे रणे ॥ 
er E --ऋ० 6. 16. 12—15 
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maig के पुत्र ऋषि दघ्यञ्च्‌ ने वृत्र के हन्ता और असुर के पुरों को नष्ट करने 

वाले इन्द्र को ज्योतित किया । (14) 

दस्यु के हन्ता भौर हर युद्ध में विजय पाने वाले तुमको ऋषि पाथ्य ने ज्योतित 
> किया । (15) 


इन मन्त्रों का उद्धरण देते समय यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि 
बहुत से व्याख्याकार सुप्रसिद्ध वेदिक निरुक्तकार यास्क का मत मानते हुए _ 
ग्रंगिरस्‌, ्रथवंन्‌, दध्यञ्च्‌, Tea, भृगु आदि को ऐतिहासिक नामों के रूप में 
मानने को तैयार नहीं है । उन्होंने इन शब्दों की व्युत्पत्ति दी है। महीधर शतपथ 
(6. 4. 2. 2) का एक उद्धरण देकर बताता है कि ग्रथवेन्‌ का अर्थ प्राण १-- 
प्राणवायु या जीवन - है और पुष्कर का अर्थ पानी है। उसने मन्त्र 13 का अर्थ 
किया है कि प्राणवायु ने पानी से अग्नि या प्राणी-अरिन प्राप्त की । यास्क के 
अनुसार अंगिरस्‌ का अर्थ संन्यासी है, जिसे प्राण वायु पर पूरा नियन्त्रण प्राप्त 
होता है। | 

अथवन्‌ के पुत्र दध्यञ्च्‌ का उल्लेख बहुत से मन्त्रों में मिलता है? :-- 

पुराने जमाने की तरह से उपासना के सभी कार्यों में मनु के पिता अथर्वा या दष्यड्चच्‌ 
तल्लीन हुए । —ऋ० 1. 80. 16 

जब तुमने उनको घोड़े का सिर भ्रपित किया तो झथर्वा के पुत्र दध्यज्च्‌ ने तुमको 
रहस्य सिखाया । --ऋ० 1. 116. 12 

हे अरिव द्वय, तुमने भ्रथवंन्‌ के पुत्र दष्यञ्च्‌ (के सिर) के स्थान पर घोड़े का सिर 
लगाया । — ऋ० 2. 17. 22 


झरन्याधान या पवित्र भ्रग्नियों की स्थापना 


अग्न्याधान (या अग्न्याधेय) संस्कार नये गृहस्थ द्वारा यज्ञ-अग्नियों की 
स्थापना के लिए किया जाता है और नियमतः कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता 
है । कुछ आचार्य पूर्णिमा के दिन भी इस संस्कार को करने की अनुमति देते है, 


pA PAPILIO DLL III IPL AAPL LASS F 


1. आ्रापौ वै पुष्करं प्राणोऽधर्वा । —श० ब्रा० 6. 4. 2. 2 
2, यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ्घियमत्नत --ऋ० 1. 80. 16 
दध्यङ्‌ हृ यन्मध्वाथवंणो वामश्वस्य शीर्ष्णा भ्र यदीमुवाच | ऋ० 1. 116. 12 
ग्राथर्वणायारिविना दधीचेऽइव्यं शिरः प्रत्येरयतस्‌ | —_ऋ० 1. 117. 22 


यहाँ पर मातरिश्वन्‌ के पुत्र दूसरे दध्यञ्च्‌ का जिक है, जो अथर्वन्‌ के पुत्र EASY 
से भिन्न है। | 
'' "गोत्रा शिक्षनु दधीचे मातरिश्वने --ऋ० 10. 48. 2 


[अगले पृष्ठ पर - | 
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अथवे 
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कदाचित इसा नवविवाहित दंपती जितनी जल्दी हो सके अपने पवित्र 
का J दें । E ही शुक्ल प्रतिपदा और कुछ नक्षत्रों के ear 
पर यह संस्कार करने से गृहस्थ को विशेष लाभ होते हुए बताए गए हैं, यद्य 
शतपथकार इसका ज्यादा समर्थन नहीं करते, बल्कि यह कहते हैं कि सदु गृहस्थ 
जब भी उसे यज्ञ करने.की इच्छा हो अपनी afta का ग्राधान कर ले | 


भरन्याधान के सामान्य संस्कार में, जैसे कि पूर्णिमा और शुक्ल प्रतिपदा 
के यज्ञ में, दो दिन लगते हँ, इसमें पहले में ग्रारम्भिक संस्कार होते हैं और दूसरे 
में-- सम्बन्धित अ्रष्टमी के दिन-प्रमुख संस्कार करने होते हैं, जिनका आरम्भ 
रगड़ द्वारा पवित्र afia पैदा केरके किया जाता है। (शतपथ 2. 1. 4. 8 आदि, 
एगलिंग का श्रनुवाद):। | क 
| यजमान चारं ऋषियों -ब्रह्मा; होता, ग्रध्वयु ATC TET या अग्नीधा का 
चुनाव करके उनके साथ दो छदानों 'अग्नि Yer का निर्माण करने के लिए अ्रग्नसर 


` प्रियमेघः, प्रिया ग्रस्य मेघा । यथैतेषां ऋषीणामेवं प्रस्कण्वस्य श्यूणु ह्वानम, प्रस्कण्वः 
क्वस्य पुत्रः, कण्वप्रभवो यथा प्राग्रम्‌ । अचिषि yy: सम्बभूव । भृगुः भृज्यमानः, न 
देहे । MM GT । अङ्गाराः ET: । अत्रैव तृतीयमृच्छतेत्यूचुस्तस्मादत्रिः, न त्रयः 

` ` इति। विखननादू वंखानसः। भरणाद्‌ भारद्वाजः | be 
| — fo 3. 3. 17 निघण्टुक काण्ड, (ऋ० 1. 45. 3 पर) 
` ` दध्यङ्‌ श्रत्यक्तो घ्यानमिति वा, प्रत्यक्तमस्मिनु ध्यानमिति वा । भ्रथर्वा व्याख्यातः, 
` . मनुमंननातू । तेषामेष निपातो भवत्यन्द्रयामूचि यामथर्वा मनुष्पिता । ऋ० 1.80. 16 
CAI ग्रनुसार दध्यञ्च्‌. श्रथवंन्‌ a मनु तीनों शब्द आदित्य (सूयं) के 
` लिए आते हैं । दध्यञ्च्‌ शब्द का श्रथ है, ध्यान करने . योग्य या वह्‌ जो घ्यान करता 
। gL ret Fe) ` - fio 12, 3, 33- 21-23 
' श्वासा प्रथदंणवन्तः, थवंतिश्चरतिकर्मा तत्मतिषेषः।. तेषामेषा साधारणा भवति- 
_ 'श्रङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो. भृगवः सोम्यासः' । --ऋ० 10. 14. 6 
` चो चले नहीं, बह अरवा है र्यत सूय (भ्रथवे = Tad + कनिन्‌) | 
2 myisin e >-उणादि 1. 159 ` 


or ae > 


Sac Saeed 


5 ५ क्रोधकमंणः, वधकर्मणो वा । . 
Ay रथो में राती है--चमकना, क्रोध दिखाना, भर मारना ।. - 

aoe हु i = Fite 16. 3. 29. 18 

WET पदा करने वाली बीमारी को नष्ट करता है भोर वह 

oe TRLO 

a = गत्यथक झंग धातु से करता है और भ्रंगिरस का 


WI 
ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collactont ० 1, 100, 4 
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होता है । उनका ठीक-ठीक स्थल तय करने के लिये भ्रध्वयु पहले प्रश्चिम से पूर्व 
की भ्रोर पूर्वी रेखा खींचता है (देखिए 1. 2. 5. 14) और इस पर एंक दुसरे से दूर 
8, 2 या 12 प्रक्रम या कदम अङ्कित करता है, जो गाहँपत्य Ale आहवनीय MRT- 
स्थल के केन्द्र होते हैं। फिर वह उनकी बाहरी रेखाएं अंकित करता है और 
दोनों का क्षेत्रफल एक वर्ग अरत्नि होता है एक वर्गाकार और एक गोलाकार | 
दक्षिणाग्नि या भ्रन्वाहायंपचन की वेदो.ग्रगर जरूरी हो, तो उसका भी क्षेत्रफल 
तो यही होता है, पर वह ग्रद्ध -वतु ल होती है और गाहंपत्य-श्रग्नि के दक्षिण की 
ओर होती है। गाहँपत्य अग्निगृह पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर की ओर 
बनाया जाता है और दक्षिण की ओर एक द्वार होता है, जिससे गाहंपत्य ax 
दक्षिण दोनों अग्नियों को समेटा जा सके। आहवनीय अग्निगृह परिचिम से पूर्व 
की ओर ही बनाया जाता है भौर पूवे से एक दरवाजा होता है | इसमें आहवनीय 
भ्रग्नि होती है और पश्‍चिम की ओर वेदी ळगी होती है और इसे उत्तर और 
दक्षिण की ओर ग्रंशतः ढांक लेती है। दोनों ग्रह भीतर से एक दुसरे की ओर 
खुलते हैं मौर आग के चारों ओर घूमने के लिए काफी जगह छोड़ दी जाती है । 


फिर meag अस्थायी अग्नि का प्रबन्ध करता है, जो या तो रगड़ से पदा 
की जाती है या गांव में कुछ निदिष्ट सूत्रों से मंगाई जाती है। फिर गाहुपत्य 
अग्नि गृह की पांच प्रकार से पूजा करके वह उसमें अग्नि को रखता है । सूर्यास्त 
के संमय यजमान आहवनीय अग्निगृह के पूर्वे में बेठकर देवताओं और पितरों 
को अभिमन्त्रित करते हुए कहता है, 'देवताझो, पितरो, पितरो, देवताग्रो, मैं यजन 
कर रहा हूँ, मैं जो भी हूँ, तो मैं उसको छोडू गा जिसका मैं. पुत्र हुं, हव्य मेरी 
है, श्रम मेरा है, यज्ञ मेरा है-।' फिर वह आहवनीय घर में पूर्वे से प्रवेश करता 
है । उसमें से होकर गाहंपत्य गृह में जाता है और आग के पश्चिम की ग्रोर बेठता 
हैं। उसकी पत्नी उसी समय गाहंपत्य गृह में दक्षिण से प्रवेश करती है और उसके 
` दक्षिण की श्रोर बेठती है--दोनों के मुख पूर्व की ओर होते हैं । तब ग्रध्ययु यज- 
मान को लकड़ी (अरणी) के FHS देता है, जो यथा सम्भव शमी वृक्ष में पेदा 
हुए ग्रश्‍वत्थ की होती है। mA सवेरे इनमें से एक (ऊपर वालीं) रगड़ कर 
दूसरी (नीचे वाली) के एक छेद में तेजी से बरमाई जाती है और इस तरह 
पवित्र aft पैदा (या मच्थन) की जाती है। तब यजमान और उसको पत्नी 
क्रमशः ऊपरी और नीची लकड़ी अपनी-भ्रपनी गोद में रखते हैं, फिर वे कुछ 
स्तवन करते हैं और ऋत्विजों ओर लकड़ियों की पूजा की जाती है और बाद में 


लकड़ियों को एक आसन पर रख दिया जाता है। फिर गाहेपत्य गृह में एक बकरा | 


रात भर के लिए बांध दिया जाता है, जिसे यजमान यज्ञ के पूरे होने पर Bey 
को भेंट में दे देता है । 


सूर्यास्त के बाद अध्वयु | कूटे हुए चावल के चार बरतन भरता है--हर : â : 
एक में तीन मुट्ठी चावल होते हैं, और यह मात्रा एक झादसी को खूराक के लिए 
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उनको लाल रंगी हुई बेल की खाल पर रखा जाता 5 
सिरा ऊपर होता हैं भ्रौर गरदन वाला हिस्सा पूर्व की 
चारों ऋत्विजों के भोजन के लिए चतुष्प्राशय (या पाप- 
gar) अस्थायी गाहंपत्य AE के ऊपर तैयार किया जाता हैं। जब वह तयार 
हो जाता है तो meag पाप (पुए) में एक छेद a हैं और उसमें घृत डालता 
हैं। फिर वह तीन जलती हुई समिधाएं हाथ में लेता है, उन पर कुछ घी लगाता 
है भ्रौर उनको एक के बाद एक करके शतपथ 2. 1. 4. 5 का पाठ करत हुए अग्नि 
में छोड़ता है। फिर यजमान ऋत्विजों के पेर पखार कर और गन्धमाल्य से 
उनका यथोचित सम्मान करके उनसे अपना-अपना हिस्सा खाने के लिए कहता हें । 


रात को यजमान और उसकी पत्नी को जागरण करना होता हैं । रात 
बीतने पर ग्रध्ययु' आग को बुझा देता है या यदि दक्षिणाग्नि स्थापित करनी हो 
तो वह उसे दक्षिण की भ्रोर ले जाता है और उसे उस समय तक सुरक्षित जगह 
में रखता हैं, जब तक वह अग्नि तैयार हो जाए। फिर वह लकड़ी की तलवार से 
वेदी के आर-पार तीन रेखाएं खींचता हैं और इस संहिता के पहले ब्राह्मणा (शत- 
पथ) में बताई गई रीति से चूल्हा बनाने की ATC अग्रसर होता है 1? 


| ata के लिए यन्त्र-उपकरण और विइवामित्र 
) ऋग्वेद के नीचे लिखे मन्त्र संक्षेप में बताते हैं कि किस प्रकार भ्रथवंच्‌ द्वारा 
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काफी समझी: जाती है । 
(जिसका बालों वाला 
गोर) 1 इस ओदन से 


पहले-पहले यंत्र-प्रक्रिया से पैदा की गई भगिनि का विश्वामित्र ने मन्थन-उपकरणा 
निकाल कर पोषण किया था | ऋ० 3. 29. 1-12. 5 
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l जे० एगलिंग, शतपथ ब्राह्मण अनुबाद, भाग 1, 2 
. 2. ग्रस्तीदमधिमन्थनमस्ति प्रजननं कृतम्‌ | a 
एतां विव्पत्नीमा भराग्नि मन्थाम पुवेथा u (1) 
भरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गभिणीषु । 
= दिवे दिव ईड्यो जागृव दृभिहं विष्म दूभिमंनुष्येभिरर्निः i (2) 
= उत्तानायामव भरा चिकित्वान्त्सद्य: प्रवीता वृषणं जजान | 
ey सदस्य पाज इलावास्पुत्रो वयुनेऽज निष्ट ॥। (3) 
Ms ao 1 पदे वयं नामा पृथिव्या प्रधि । 
o निघीमह्यरने हव्याय वोलहवे ॥ (4) 
हि गर कविमदू Tt प्रचेतसममृतं सुप्रतीकम्‌ । 
WHS केतु प्रथमं पुरस्तारदःन नरो जनयता सुशेवम्‌ ॥ (5) 
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1. यह मन्थन का उपकरण तैयार है, (ज्योति का) प्रजनन तैयार है, इस 
(लकड़ी) को लो, जो विश्‍व की संरक्षिका है। हम पहले समय की तरह अरिनि 
का मन्थन करें | 


2. जिस तरह गर्भिणी में गर्भ निक्षिप्त रहता है, उसी तरह जातवेदस्‌ दो 
लकड़ियों में निक्षिप्त है । जागृत लोग रोज-रोज हव्य द्वारा अग्नि का स्तवन 
करेगे । 


3.. विद्वानु ऋत्विज नीचे वाली लकड़ी का मुख ऊपर को करके और ऊपर 

वाली का मुख नीचे को करके रखे, जिससे वह जल्दी गभित होकर लाभकर 

अग्नि का प्रजनन करे, तब इला का ज्योतित पुत्र, जिसकी ज्योति तमस दूर 

करती है, मन्थन काष्ठ से पैदा होता है । 

4. जातवेदा अग्नि, हम तुझे धरती पर बीच में इला के स्थान पर हव्य प्राप्ति 
` के लिए रखते हैं । 

5. हे यज्ञकर्ता, मन्थन द्वारा दुरदर्शी, एकचित्त, विद्वान्‌, ऊपर, जगमग अंगों 

वाले अग्नि को पैदा करो, जो यज्ञ के प्रथम केतु हैं, भ्रानन्द के देने वाले हैं । 

6. जब वे अपनी बाहों से अग्नि को रगड़ते हैं, तो जगमग aha लकड़ी से तेज 

घोड़े की तरह उठ खड़ी होती है श्रौर अ्रश्विनी के बहुरंगे रथ की तरह अप्रतिहत 

गति होती है । भ्रग्नि पेड़-पत्थर को भस्म करती हुई आगे फेलती है । 

7. aft पैदा होते ही विद्वान्‌ की तरह चमकती है, क्षिप्रगति, संस्कारों में 

प्रवीण होती है, विद्वान्‌ उसका यश गाते हैं, वह दानी है, देवताओं के यज्ञ में 

उसे हव्यवाहक माना है | वह पुज्य और सर्वज्ञ है | 
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जातो अग्नी रोचते चेकितानो वाजी विप्रः कविशस्तः सुदानुः । 

यं देवास ईड्यं विश्वविदं हव्यवाहमदधुरध्वरेषु ॥ (7) 

सीद होतः स्व उ लोके चिकित्वान्सादया यज्ञं सुकृतस्य योनौ । 

देवावीर्देवानु हविषा THEA बृहद्‌ यजमाने वयो घाः ॥ (8) 

कृणोत TH वृषण सखायोऽस्न धन्त इतन वाजमच्छ । 

अयमरिनिः पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून्‌ ॥ (9) 

गयं ते योनिकऋ त्वियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्तग्न HT सीदाथा नो वर्घया गिरः॥ (10) 

तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायते । 

मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमरि ॥ (11) 

सुतिमंथा निर्मथितः सुनिधा निहितः कविः 1 ree 

अग्ने स्वघ्वरा SY देवान्देवयते यज ॥ (12) ऋ 3.29. 1-2 | 
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भ्रथवंन्‌ - 
क्षेत्र में पहुंचती हैं, क्योंकि हे अग्नि तुम (पुण्य कार्यों के) 
, अग्नि, तुम देवताओं 
को खूब धनधान्य की 
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), हव्य अपने-अपने 
as आर होता को यज्ञ का प्रमुख स्थान दिलाते हो 
के प्रिय हो, देवताओं की अर्चना करो और यज्ञकर्ता 
प्राप्ति कराओ । | > ae 
9. हे पितरो (लाभ) वर्षक घुए को पैदा करो, (भग्नि को) पैदा करने में भ्रथक 
रूप से लगे रहो | वीर अग्नि, शत्रुओं का सामना कर सकती है और देवता 
उसी से शत्रुओं का सामा करते हैँ | ै | 
10. aft, हर ऋतु में तुम्हारी यही जगह रहती है, जहाँ पैदा होकर तुम सदा 
चमकते हो । यह जानते हुए तुम वहाँ रहो झौर हमारी स्तुति से वृद्धि 
प्राप्त करो। 

11. लकड़ी के गर्भे में रहते हुए अग्नि को तनूनपात्‌ कहते हैं, पैदा हो जाने पर 
झसुर-नाशक नराशंस कहते है । भौतिक जगत में (श्रपनी शक्ति का) प्रदर्शन 
करने पर मातरिशवा कहते हैं भौर उसकी तीव्र गति से वात की सृष्टि होती है । 


12. भ्रग्नि जो सुमत्यन से पैदा होती है, अच्छी तरह से रखे जाने पर अच्छी 
तरह स्थित रहती है । जो दुरदर्शी है, वह हमारे संस्कारों को (दोष रहित) 
2 i. बनाए ग्रौर भक्त पूजक से देवताओं की पुजा कराए । 
| oa: इस मन्त्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, जो गाथी के पुत्र हैं। ऋग्वेद की 501 
; ऋचाएं उनके नाम से जुडी हुई है: | 


oor qa | संत्र संख्या 
3. 1-12 > 140 
24-32 र 117 
. 33 F 


` योग 501 


विश्वामित्र को इन सप्त्षियों में से एक माना जाता 
ae : afa (भुमि- 
(मरीच पुत्र), गौतम (राहुगण से सम्बद्ध), a es 
ह ay के), वशिष्ठ (मित्रावरुण से सम्बद्ध) और विश्वामित्र 
a : | नद की 26 ऋचाओं (१, 107), का इन से सम्बन्ध 


~t 


३. 


. 
OR Prd eee ee 
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है । इन सप्तषियों का ही सम्बन्ध मन्त्र 10. 1 37, 1-7 से भी है | विइवामित्र ग्रथवे- 


वेद के भी अनेक मन्त्रों के ऋषि हैं : 3. 17; 5. 15-16; 6; 44, 141-142; 
20; 1; 1, 6; 7, 4; 8, 3; 11; 13, 4; 19; 20; 1-4; 23-24; 57, 4-7; 86; 102 | 


विश्वामित्र ही वह व्यक्ति हैं, जिसने मन्थन द्वारा आग पैदा करने के लिए 
एक साधन खोजा था। ऊपर उद्ध त पहले मन्त्र (3. 29. 1 ) का अधिमन्धन शब्द 
मन्थन का ही एक साधन है,” जिसमें एक छड़ी, रस्सी आदि को लकड़ी के दोनों 
टुकड़ों के ऊपर रखा जाता है, जिससे उनके मन्थन में मदद मिले । प्रजनन का 
सामान्य AS पेदा होना है या इसका मतलब सूखी घास का ढेर है, जिसे लपट को 
पकड़ने और ले जानें के काम में लाया जाता था । (सामवेद 1. 79) 
७२२२२२०००००२२२००२०२०००२०००००००००००००००००००००००००००.०००................ 

1. (अधिमन्थनम्‌) अरण्या: उपरिनिघेयं मभ्थानसाघनभूतं दण्डरज्वादिकम्‌ | 

(प्रजननम्‌) अग्निजननसाधनभुतं दर्भपिज्जूलं (कृतं) सम्पादितमस्ति । 

यद्वा प्रजननं मन्थनदण्डस्य विन्यासविशेषः | यस्मादेतानि । 

यूपशलाकादीन्यरिनमन्थनसाषनान्याहृतानि सन्ति (सायण) । 


इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


अथवं ० भ्थवंवेद 


ऋ० ऋग्वेद 
ago यजुर्वेद 
नि० निरुक्त i 


श०ब्रा शतपथ ब्राह्मण 
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अथ तृणोः परिस्तृखाति | sea" पात्राण्युदाह्रति Ts चाउग्नि- 
होत्रहवरीं च स्फ्यं च कपालानि च झास्यां च कृष्णाजिनं 
चोलूखलमुसले हृषडुपले तह॒श दशाक्षरा वे विराड्‌ वे यज्ञस्तदू 
विराजमेवेतदयज्ञम भिसस्पादति । 


फिर वह चारों ओर तृण विखेरता है, दो-दो करके पात्र लाता है, सूप | 

और यज्ञ के सरूवा, लकड़ी की तलवार, कपाल, दम्या, काले qT at | P< 
छाल, भोखली-मूसल और बड़ी-छोटी सिल को लाता है। ये... 

संख्या में दस हैं। विराज्‌ में दस अक्षर हैँझौरा | 

विराज्‌ ही तो यज्ञ का सम्पादन करता है। | 

--श०्ब्रा०1. 1. 1. 22 | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रध्याय : दो 
अग्नि के द्वारा यन्त्र-साधनों का आविष्कार 


भरिन ग्रोर सम्यता का विकास 


आग की खोज मानव सभ्प्रता के इतिहास में एक बड़ी घटना थी । इससे 
एक नये युग का जन्म हुआ। इसने नई भ्रादिम खोजों को जन्म दिया । आदमी 
द्वारा पैदा की गई ग्राग एक बड़ी भारी सफलता मानी गई; इस कारण उसको 
उपासना में सूर्य के ही वाद स्थान दिया गया । दिव्य ज्योति में सूर्य का जो स्थान 
है, मानव की सफलताश्रों में वही स्थान आग का है । पवित्र आग के चारों ओर 
ही मानव संस्कृति का विकास gar । इसे मान्य अतिथि माना गया और मनुष्य 
ने अपना सर्वस्व ग्राग के लिए न्यौछावर कर दिया । आग की खोज ने ही दूध 
खोलाने की प्रक्रिया चलाई और तभी दही को बिलोकर (जिस तरह लकडी से 
श्राग बिलोई जाती है) घी निकालने की पद्धति चली । यह भी एक बडी खोज 
थी कि इस तरह मक्खन को दूध भ्रोर दही से निकाला जाए। दूध को दही में 
जमाना ही एक बडी बात थी । बाद में मक्खन को गरम कर घृत या घी की खोज 
की गई और घर-घर में इसे काफी मात्रा में निकाला जाने लगा | इसलिए भ्रग्नि 
में सवंश्र ष्ठ भ्राहृति इस घी की ही दी जाने लगी | 


धीरे-धीरे मनुष्य ने खेती करना शुरू किया । उसने अपना हल बनाया 
और जौ, धान, तिल और धीरे-धीरे बहुत से दूसरे श्रनाजों की खेती करना शुरू 
किया । इन अनाजों का श्रपने लिए उपयोग करने से पहले उसने उसकी आहुतियाँ 
ग्नि में दीं, जो सम्मानित अतिथि थी । इस तरह पाक-क्रिया ओर यज्ञ का 
साथ-साथ विकास हुआ। पाकशास्त्र ग्रोर यज्ञशाला की इकाइयों के आस-पास | 
ही परिवार विकसित हुआ । ग्रग्नि-युग में घोडा, गाय, बकरी और भेड़ परिवार 
के ही सदस्य थे। झादमी ने मरे हुए पशुओं की खाल और चमड़े का उपयोग 
करना भी सीखा और इससे चमड़े की रंगाई की आदिम कला का जन्म TAT । 


पौधों के प्राकृतिक रेशों और भेड़ोंबकरियों के बालों से पहले बुनाई और फिर 
कताई की कला को जन्म दिया। प्राचीन युग के ऋषियों द्वारा एक एक... 
करके की गई इन आइंचयेपूर्णो खोजों को उस समय की परिस्थितियों में उल्लेखः | 


नीय माना जा सकता है। इन आदिम उपकरणों की पहले-पहले, खोज करने 
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36 "मि के दोरी यन्त्र! हाधती'का0शाविष्कार 007900 
में T भाग्य 
वालों में में पुरेपूरे विवरण नह Be लेकिन सं 
से वेद ह में हमें यज्ञ के प्रसंग में उनमें से कुछ चीजों के 


उल्लेख मिलते हैं | । ब्राह्मण साहित्य 


= 'क्षिप्त विवे- 
यन्त्र साधनों के विवरण से पहले ब्राह्मण साहित्य की संक्षिप्त वि व्‌ 
चना उपयोगी होगी वेदिक मूलग्रन्थ चार सहिताओं के रूप में ss गैर 
ऋग्वेद 1028 सृक्तों और 10552 मन्त्रों में, जो द्स मण्डलों या आठ m आर 
ययो में (हर अष्टक में झाठ अध्याय हैं.) बांटे गए हैं। फिर यजुर्वेद क॑ गमे 
सनेयी संहिता है, जिसमें चालीस अध्याय भौर 1972 मन्त्र हैं (कण्व संहिता 
2086 मन्त्र है) । सामवेद दो भागों में बेटा है, पहले को pe और दूसरे को 
` उत्तराचिक कहते हैं। पहले में 585 ओर दुसरे में 1290 मन्त्र हैं और इस तरह 
कुल संख्या 1875 होती है । इन मन्त्रों को कुल संख्या में 1783 मन्त्र ऋग्वेद | से 
लेकर दुह्राए गए हैं, और कुल 92 मन्त्र ही मूलतः सामवेद. के हैं। ग्रथवेवेद के 
बीस ग्रध्याय ग्रोर उनमें 5987 मन्त्र मिलते हैं । उ 
o वाजसनेयी संहिता के ब्राह्मण को शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि इसमें 
सो मार्ग या व्याख्यान .(अध्याय) हैं। वाजसनेयी संहिता और शतपथ ब्राह्मण 
दोनों ही दो भिन्न-भिन्न शाखाश्रों-माध्यन्दिन और काण्व शाखाओं के रूप में 
मिलते हैं । पिछली शाखा के ब्राह्मण में सत्रह में से तीन अध्याय नहीं मिलते । 
संहिता और ब्राह्मण दोनों के माध्यन्दिन पाठ का सम्पादन प्रौफेसर वेबर ने किया 
है | शतपथ ब्राह्मण (माध्यन्दिन) का श्रंग्न जी अनुवाद जूलियस एगरिंग (1 883) 
ने.किया है जो एफ. मेक्समूलर द्वारा सम्पादित 'ेक्र ड बुक्स ग्राफ दि ईस्ट” माला 
में उपलब्ध हैं। इस महान्‌ संहिता के प्रणेता के रूप में याज्ञवल्क्य वाजसनेय का 
नाम लिया जाता है। भ्राज उपलब्ध गद्य रूपों में ऋग्वेद. और उसके ब्राह्मणा 
ऐतरेय के बाद शायद यह सबसे पुराना हे । 


| ) . पवित्र श्रग्नि की वेदी 
याज्ञवल्वय का सम्बन्ध मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण के पा + 


काण्डों का विषय ग्रग्तिचयन या पवित्र अरिनिवेदी का रि 

र द जच नर्माण है । प्र 

ir कहना है कि इन प्रथाओं और संस्कारों का विकास ae Hos 

ear Ae a 7 ma में जो भौगोलिक उल्लेख मिलते हैं, वे 
3 यतः संबंधित हैं। अगले काण्डों में जो उल्लेख है उनका सम्ब 

Set: गंगा-जमुना के किनारे के क्षेत्र से हैं। इससे यह अन्दाज Baa 
बाजसनेयी संहिता Soe TA अन्दाज लगाया गया है 

ह कै पहले पाठों के अर्थात्‌ जहां तक हारा के cack 

ota किए T * समय प्रचलित अरिनसंस्कारों का 
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की सूची, है, जिसमें ग्रिन सं स्कारों | 
s है ग सस्कारो का आरंभ ्राचायं तुर कावषेय से जोड़ा 
सांजीवीपुत्र ने यह ज्ञान माण्डकायनी से प्राप्त 
प्त किया, माण्ड्कायनी ने माण्डव्य 
से, माण्डव्य ने कौत्स से, कौत्स ने माहित्यि से, माहित्यि ने वामकक्षायन से, 
वामकक्षायन ने वात्स्य से, वात्स्य ने शांडिल्य से, शांडिल्य ने कुञ्चि से कुश्नि ने 
यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन से, और यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन ने तुर कावघेय से, 
तुर N ने प्रजापति से रौर प्रजापति ने ब्रह्मा से यह प्राप्त किया ये 
दोनों भ्रनेतिहासिक व्यक्ति Fy इतिहास का अंत तुर कावषेय से हो जाता | 3 
> ae! a आ —*I° ब्रा० 10. 6. 5, 9, 
न वदी का आविष्कर्ता है, दुसरे शब्दों में वह 
है जिसने अग्निवेदी का निर्माण समुचित रूप में किया। ag बात ब ae 
काण्ड नौ के एक भ्रंश में कही गई है: पड 
भ्रौर शांडिल्य ने एक समय 'यह कहा-- में 
तुर कावषेय ने इस कारोत्ती में देवताओं 
के लिए अग्निवेदी का निर्माण किया 12 ¬ शष० ब्रा० 9. 5. 2. 15 


किर ऐतरेय ब्राह्मण में तुर कावषेय क्रो महा 
; ay ऋत्विज बताया 
जिसने राजा जनमेजय पारीक्षित के यज्ञ के उद्घाटन सना में wate मिल 
था | शांडिल्य भर तुर कावषेय को ऐसे उल्लेखनीय व्यक्तियो के रूप में माना 
जाना हा जिन्होंने न केवल अअरिन-संस्क्रारों का सूत्रपात किया, बल्कि जिन्होंने 
भ्रग्नि-चितिश्रों की पहली नींवें रखीं। सातवें काण्ड के अध्याय 5,2 में चितियां 
बनाने (चित्युपस्थानसू) की बात कही गई हैं और यह बताया गया है कि चिति 
में सात अग्नि के पतं होते हैं (सप्त-चितिकः अ्ररिनः) | 
o शतपथ ब्राह्मण का जो रूप आज हमें मिलता है, वह या 
शांडिल्य के संयुक्त ply रचा गया लगता हे; कम से कम दोनों को प्रमाण 
पुरुष माना गया है। चौदहवें काण्ड के अ्रन्त में एक और सूची दी गई है, जिसमें 
सांजीवीपुत्र को भी लिया गया है। इस सूची में 52 व्यक्तियों के नाम है. जिनमें 
CO DINITRILE INL ODOR ARR A 
Arar 
1. साञ्जीवी पु, माण्डूकायनी, माण्डव्य, कोत्स, माहित्थि, वामकक्षायण, वातस्य 
` शाण्डिल्य, St, यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन, तुरकावषेय | Se 
2. mag स्माह शाण्डिल्यः | तुरो ह कावषेयः कारोत्यां देवेस्योईर्नि चिकाय तं ह देवाः = 
पप्रच्छुमु ने यदलोक्यामरितिचित्यामाहुरथ कस्मादचेषीरिति ॥। eo ae 
"ण्य Ao 9. 5. 2, 15 | 
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से बहुत से नाम तो सिर्फ माता 
के पुत्र के रूप में दिए गए हैं । 


1. भारद्वाजीपुत्र 
3. पाराशरीपुत्र 
5, बाडेयीपुत्र 
7. मौषिकीपुत्र 
9. पैङ्‌ गी पुत्र 
11. काइ्यपी-बालाक्या माठरीपुत्र 
13. बौधीपुत्र 
15, वाषंगणीपुत्र 
17. गरत्रेयीपुत्र 
19. वार्कारुणीपुत्र 
21. शोड गीपुत्र 
23. ग्रालम्बीपुत्र 
25. जायन्तीपुत्र 


27. माण्डूकीपुत्र 
29. राथीतरोपुत्र 


31. वेदभृतीपुत्र 
33. प्राचीनयोगीपुत्र 

35. कार्शकेयीपुत्र 

37. भ्रासुरायणपुत्र 

39. याज्ञवल्क्य (वाजसनेय) 

Pee 41. wey 

sa “a 43. कशि 

४ ` ` 45, जिह्वावत्‌ वाघ्योग 
«41 हरित॒कद्यप 


+ A — > % 
Peet š 


` 


after के द्वारा यन्त्र साधनों का झाविष्कार 
ता के नाम से सम्बन्धित हैं। नाम सिर्फ ग्रमुक माता 


2, वात्सी-माण्डवी पुत्र i 
4. गार्गीपुत्र 
6. पाराशरी कोण्डिनीपुत्र 
8. हारिकर्णीपुत्र 

10. शौनकी पुत्र 

12. कौत्सीपुत्र 

14. शझालङ्कायनीपुत्र 

16. गौतमीपुत्र 

18, वत्सीपुत्र 

20. ग्रात्तभागीपुत्र 

22. साङ्कृतीपुत्र 

24, आलम्बायनीपुत्र 

26. माइकायनीपुत्र 

28. शाण्डिली पुन्न 

30. क्रौंचिकीपुत्र 

32. भालुकीपुत्र 

34. साञ्जीवी पुत्र 

36. प्राइनीपुत्र (ग्ासुरिवासिन्‌) 

38. झासुरी 

40. उद्दालक 

42. उपवेशी 

44. वाजश्रवा 

46. असित वाषंगण 

48. शिल्पकश्यप 


. 50.वाच्‌ , 


52. आदित्य 


[वश परंपरागत 52 वंशजों वा शिष्यो का यह वंशबृञ्न जहाँ तक अग्नि 

अग्निचितियों के ज्ञान का प्रश्‍न है, 250 से 500 सालों का अभिलेख 
बीच बहुत से सिल्पों और कलाझओं का विकास हुआ । चितिओं 
जसा कि पिछले शुल्ब सूत्रो में वशित है, रेखागणित की नींव 
द स्वयं वे चूल्हा, इंटो के भट्टे या भट्टियां थीं, जिनका 
वे दाह संस्कार समेत सभी अवसरों पर 
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इंटों के निर्माता मेघातिथि 39 | 
ee det के निर्माता--मेषातिथि 
संस्कृत में ईटों को इष्टक या इष्टिका कहते हैं, जिसे पहले-पहल वेदी में 


इस्तेमाल के लि ऋग्वेद में नहीं 
ee i हज गता था | यह शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलता | यजुवद में 


इष्टका 17. 2; 35. 8 ऋषि मेघातिथि 
इष्टकानाम्‌ 13, 31 गौतम 
इष्टकाम्‌ 14. 11 विस्वेदेवा 

. aT 
इष्टके 13. 21 


- यह शब्द अथर्ववेद में भी नहीं मिलता। ये शब्द जिस रूप में यजुर्वेद में ग्राए 

! Meme aan a oe सकता | ब्राह्मण युग में जाकर ही उसका 
४०7 ^ बदा के निर्माण को एक इकाई थी । यजुवद के कुछ मन्त्रो 

अनुवाद नीचे दिया जा रहा है, जो ग्रिफिथ के AT sit अनुवाद पर पाल A 

1. हे afta, ये इंट मेरी दुघारू गाएं बन जाएं, एक भौर दस, और दसगुनी दस, 


सौ भर दसगुनी सौ, हजार और दस हजार, BE «ge पदाधं। २ 
- यजु’ 17.2 
2. वायु झौर सूर्य तुम्हारे लिए कल्याणकर हों, इंटे तुम्हारे लिए कल्याणकर 
at? “-यजु० 35. 8 
3. उसने स्वर्ग तक फैले हुए तीन समुद्र पार किए, वह जो पानी का स्वामी है 
श्रौर इंटों का वृषभ है 13 i --यजु० 13. 31 
4. तू सो में फेलती है, तू हजार प्रद्याखाओं में प्रसार पाती है-हे इट देवी हम 
तुम्हारी पूजा करेंगे । "ण्यजु० 13, 21 
5. ue भ्रौर अग्नि ने न हिलने वाली इट को यथास्थान अच्छी तरह से जमा 
` दिया। >-यजु० 14. 11 


ग्रिफिथ के अनुसार यजुवेंद के तेरहवें खण्ड में कमल-दल बनाने, तरह- 
SSSI SSYYY SISSY SINS SSSI SSI IINSIY हर उस कर कक शक 


1. इमा मे st ऽइष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च दश॒ च शतं च शतं च सहस्र च 
Wea चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं ates च न्यबु द च समुद्रश्च मध्यं 
चान्तरच पराधइचता मेन ऽइष्टका धेनवः सन्त्वमुत्रामुष्मिल्लोके | यजु 17. 2 


2. हां वातः wf ते घृणिः शं ते भवन्त्विष्टकाः। . --यजु० 35. 8 

3: नीन्समुदरस्त्मसुपत्‌ स्नर्गानपां fig ew ऽइष्टकानास्‌ | -यजु० 13. 31 

4. था प्रयतेन तनोषि सहस्रेण विरोहसि | तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम्‌ । 
“यजु० 13. 21 


5. इन्द्रास्ती 5झव्यमानामिष्टकां हहत gaq । --यजु० 14. 11 
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अग्नि के द्वारा यन्त्र साधनों का आविष्कार i 


40 
ईंटों के लिए गम्भीर विषय निरूपित करने, कच्छप को दफनाने और 


ee अग्निचिति से सम्बद्ध दूसरी घटनाएं निरूपित करने के सूत्र दिए 


wax EA 
Rn जड़े और सिरे पते बनाते हैं (यजु० 13. 20) । फिर द्वियजुष्‌ इंट का जिक्र 


है, जिसका यह नाम इसलिए पड़ा कि इसे पहले-पहल दो देवताश्रों-इन्द्र भर 
गर्ते देखा था । ago (22.22) | फिर दो रेतः सिच्‌ या बीज डालने वाळी 

इटे जाती हैं, जो ferry के पास को हैं, ओर जो चिति की रीढ़ के दोनों 

ओर एक-एक पूर्व की तरफ होती हैं (वही 34) । फिर दो ऋतव्य या मौसमी ge 

हैं, जो विश्वज्योति इट के सामने होती हैं, भ्रौर जो चिति की रीढ़ के दोनों शोर 
एक-एक पूर्व की तरफ होती हैं (वही 25) । फिर श्रषाढ़ा या ग्रजय इ 2 वेदी के 
सामने उसकी रीढ़ पर होती है (वही 25) | चौदहवें काण्ड में ईटों-की दूसरी 

पते जमाने की बात कही गई है, जैसा कि ससे ब्राह्मणाकारों ने और यजुर्वेद के 
भाष्यकारों-उव्वट और महीधर-ने समझा है । पांच भ्ररिवनी ईंटों का जिक्र है । 
(1-5), चार ऋतव्य या मौसमी gel का (6), पांच वैश्वदेवी ईंटों का जिक्र है। 

अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध सभी देवताओं से होता है (7) ; फिर प्राणभृत ईटें आती 

हैं, उन्नीस वयस्या (जीवन ओज वाली) इटे राती हैं, जिनको छान्दस्या या पवित्र 

Seal वाली इटे भी कहा जाता है। फिर Set की तीसरी पत्त जमाने की 

बात आती है, जिनमें पांच दिव्या या दिश्लाओं की इटे होती हैं, जो दूसरी पत्त' 

| ` की वश्‍वदेवी इंटोंके किनारों के उपर जमाई जाती हैं (14), दो ऋतव्य या 
/ मोसमी इ2 जमाई जाती हैं (15) फिर.दो गौर ऋतव्य इटे राती हैं (16) । फिर 
` दसप्राणामृता इटे श्रौर छत्तीस (बारह के वर्ग में) छान्दस्या इटें जमाई जाती 
हैं (18) बारह इटे पूजे गए विषय के छन्द के रूप में होती हैं । गली बारह का 


. नाम उल्लिखित देवता के नाम से होता है, चौदह बालखिल्य इटे होती हैं, जो | 


. जीवन प्राण का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनमें से सात सामने होती हैं और सात 


पीछे (21) । फिर चौथी पर्त शुरू होती है, जिसमें स्तोम या स्तुति छन्दों की . 


अठारह इटे जमाई जाती हैं (23) ; फिर .स्पृत या मोक्षदा इटे 
-o कऋतव्य cx 00005 पट आती a 
wam मौसमी RE आती हैं (27) ; फिर सृष्टि इटे ग्राती हैं (28) 1 : 


m Tagi काण्ड में पांचवें - पत्त की इ"टो का वर्णन किया गया है; जिसमें 
ह कि se रहित) xe लगाई जाती हैं। उसी सिलसिले हे विराजू 
नील चो दस-दस के वर्ग में छन्द के ग्राधार पर होती हैं। (15.- 

स स्त a a (प्रशंसा की हिस्सेदार) इटे ग्राती हैं (6), नाकसदस्‌ 
ae MRE (10) पंच चुडा (पांच शिखरों वाली) इटे (15) 

भी) oy ee) जो गायत्री, भ्रनुष्ट्प, बृहती, शतो- 
CSS “जे, पदपंक्ति, अतिच्छन्दस्‌ और द्विपदा के नाम पर 
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वेदी में प्रयुक्त ई टें 4] 
वेदी में प्रयुक्त ईट 

तैत्तिरीय संहिता या कृष्ण यजुर्वेद (4-3, 4) में भी ईटे रखने की पांच 

पत्तों का प्रायः ऐसा ही वणांन किया गया है। इस खंड पर अपनी टिप्पणी में 
(उनके श्रनुवाद में पृष्ठ 327, 1914) कीथ का कहना है कि इन मंत्रों के साथ पहली 
पत्ते में पांच-पांच ई टों के चार समूह रखे जाते हैं, पहली पांच पुरुष की ग्राकृति 
` के पूर्व की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली एक पंक्ति में रखी जाती 
है, दुसरी दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर चलने वाली पंक्ति मे, तीसरी पश्‍चिम 
में पुर्व की ate चलने वाली पंक्ति में और चौथी उत्तर में दक्षिण की ओर चलने 
वाली पंक्ति में । फिर कुछ मंत्र दस-दस ईटों के पांच समूहों के, प्राणभृत Set 
के, रखे जाने के बारे में हैं, पहले चार समूह स्वतः-छिद्वित ईट के केन्द्र से पर्व, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में रखे जाते हैं। ग्राखिरी समूह प्रत्यक्षतः इनके चारों 
AT रखा जाता है। पांचवीं रखने के तरीके का, जिससे रेतःसिच्‌ ईंटों का 
श्रद्ध वृत्त बन जाए, संकेत देखने के लिए एगलिंग का शतपथ ब्राह्मण का अनुवाद 

. देखा जा सकता है। (तैत्तिरीय संहिता 4. 2. 9 भी देखिए) । 


इंटों का आकार 
मेरी निश्चित धारणा यह है कि इस देश में इष्टका कही जाने वाली 
इटे पहले मकान बनाने के लिए नहीं बल्कि तरह-तरह की यज्ञ वेदियों के प्रयोजन 
से बनाई गईं | हमें ठीक पता नहीं है कि इन ईंटों के ठीक-ठीक ग्राकार क्या थे। 
बाद में शुल्ब सूत्रों में इन इंटो का विवरण वहां पर बताई गई चिति की रेखा- 
गणितीय भ्राकुृति के प्रसंग में बताया गया है । उदाहरणा के लिए बौधायन शुल्ब 
सूत्र में हमें नीचे लिखा विवरण मिलता है :- 7 ् 
गरिन को द्रोण (तइतरी) के आकार में चिनना है, यही परंपरागत ज्ञान है (215) 
लेकिन द्रोण भी दो तरह के होते हैं। (216) 
भ्र्थात्‌ चौकोर HIT गोल आकार के । (217) | 
(ब्राह्मण में) कोई विशिष्ट बात नहीं कही गई ; हम दोनों को लेते हैं ; 
दोनों ही आकारों का ब्यौरा (दिया जाएगा) (218) 
फिर वह इस चिति के भ्रग्नक्षेत्र को मापता है; इसकी आत्मा चौकोर है । (219) 
* 1. द्रोणचितं चिन्वीतेति विज्ञायते 12151 | 
gafa तु खलु द्रोणानि ॥216॥ 
चतुरस्राणि परिमण्डलानि च ॥217॥ 
अविशेषात्त मन्यामहे$त्यतरस्या कृतिरिति 1121811 
` प्रथारिनि विमिमीते चतुरस्त आत्मा भवति 1121911 ; pe 
[अगले पृष्ठ पर | 
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अग्नि के द्वारा यन्व-साधनों का भ्राविष्कार 

इस वर्ग की भुजा 2 पुरुष लंबी है । (220) [एक पुरुष 120 ग्रंगुलि लंबा 

होता है |] | 

इस वर्ग के परिचिम की ओर एक सरु (हत्या) बनाना होता है (221) | 

इसकी पुर्व से पश्चिम तक लंबाई आधा पुरुष और दस अंगुलि (=70 अंगुलि 

होती है 1) (222) 

इसकी चौड़ाई दक्षिण से उत्तर तक दो तिहाई पुरुष (=80 ग्रंगुलि), होती 

है | (223) 

इस तरह दो अरत्नि ग्रोर प्रदेश के साथ सात प्रकार की अग्निचिति बनती है । 

झात्मा में 7३ वर्ग पुरुष होते हैं भौर हत्थे में 7; 1 (224) 
इस चिति के.लिए नीचे.लिखी sè बनानी चाहिएँ :-- 

(एक) बीस अंगुलि की वर्गाकार ईटें (दो) बीस अंगुलि और तीस अंगुलि की 
_ लंबी ईटे (तीन) बीस और दस ग्रंगुलि की लंबी ई टे (पहले बताए आकार की 

ईटों को दो लंबी ईटों में बांट कर बनती हैं) तिर्यग्भेद शब्द में कणां बांटना 
` शामिल नहीं है; (चार) 30 ग्रंगुलि की वर्गाकार ईटें । (225) 
. इन ईटों में से पहले प्रकार की छः ई टे हत्थे के दोनों ओर आत्मा के परिचमी 
| ` कोनों तक रखी जाती है; बाकी भ्रग्निचिति को दुसरे प्रकार की ईटों से ढ'का 
जाता है। (226) 
le फिर तीसरे प्रकार की इंटों से 200 की संख्या को पूरा करना चाहिए । (227) 
` _ दसरे पतं में दुसरे प्रकार की एक इंट को उत्तर की ग्रोर पलटकर आत्मा के 
feta पृव के कोने में रखा जाना चाहिए । (228) 
et दक्षिरा-पश्चिम कोने में करना चाहिए । (229) 
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: भात्मा के पूर्वी किनारे पर (ऊपर बताई दोनों इंटो के बीच) पहले प्रकार की 


इंटे रखनी चाहिए । (230) - 
चौथे प्रकार की ईटे दक्षिणी भोर उत्तरी सिरे पर रखी जाती हैं (231) 


मैंने ge रखने के इस विशद विवेचन के | 
i < एक भ्रंश काही उद्धरण fear 
त oa सूत्रों में विभिन्न प्रकार की इंटों का वणन किया गया है 


अब विभिन्न तरह की ईटों का वर्णन किया जाएगा :-- 


पंचमी ae उसके भ्रवयव [भ्रघ्यं (2), पाद्य (2) 

। , पाद्य (4) श्रष्टमी (2) ] (147 
पंचमी के पाद (चौथाई) झाकार की ई'ट को चारों ओर से — ; । te ) 
श्राधे प्रादेश--6 भ्रंगुलि, डेढ़ प्रादेश-- 18 भ्रंगुलि, एक प्रादेश--12 अंगुलि और 
सविशेष प्रादेश == 16 अंगुलि और 33 तिल । इस ईंट का क्षेत्र=144 वे 
अंगुलि- पचमी के क्षेत्रफल का चौथाई (149) । 
एक wert ईट चारों ओर॒ से cat है, र व्यायाम--48 अं लि, दो 
क लंबाई, और सविशेष भ्ररत्नि (33 अंगुलि और 32 तिल लंबी) 

1 (.50) ` 
ये छः तरह की ईट होती हैं । (151) 
इन ई टों में से चार कोनों वाली चौथाई ई'टों के साथ अष्टमी ईट पाद में 
रखकर बाकी अग्निचिति को, जितनी ठीक बैठें, जितनी संख्या में जरूरी हों 
और जेसी भ्रग्ति के स्वरूप के अनुसार जरूरी हो, उतनी F से ढक देना 
चाहिए। (152) ; 
भारत में और शायद सारी दुनिया में ईंटों का 9--4३-1-3 इंचीवाला 


एक मानक भ्राकार चलता हे, लेकिन इतिहास.के . विभिन्न gat में भिन्न-भिन्न 


ENING IDI ISG DODD RARER GGG 
— पिछले पृष्ठ से] 


1. 


. पूर्वस्मिन्ननीके षड्भागीया उपदध्यात्‌ 112301 
दक्षिणोत्तरयोइचतुर्भागीयाः 2311 -- बौधा० site सू० 30. 17 
प्रथेष्टकानां विकाराः पञ्चमभागीयाः सावयवाः ॥147॥ ` 
पादेष्टकानां agra: परिगृह्णीयात्‌ ॥14811 
अर्धप्रादेशेनाध्यधंप्रादेशेत प्रादेशेन प्रादेशसविशेषेरतेति 1114911 
भ्रव्यधेष्टकां चतुर्भिः परिगृह्णीयादर्षव्यायामेन द्वास्यामरत्निस्यामरत्नि ee 
सविशेषेणेति 115011 > क ` 


ताः षट्‌ NISIN 
तासां चतु रख्रपाद्या: साष्टमभागाः पादयोरुपघायशेषं यथायोगं यथासंख्यं यथाधम 
चोपदघ्यातु 115211 --बौघा० sito go 30, 
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जोग होता रहा है। ई ती देशों में बहुत पुराने 
झाकारों का प्रयोग होता रहा है। ईंट बनाने की कला सभ 
TG रही है । हमने पढ़ा है कि बेबल का स्तभ बनाने में a us 
इंटों को इस्तेमाल क्रिया गया था । पुराने बेबिलोत की दीवार और दूसर 


x “गो की बनी थीं; असीरिया की कला में भी कई.तरह की 
one र है और प्रसीरिया का बहुत सा साहित्य छोटे ig मे 
पकाई गई मिट्टी के रूप में मिलता है । जा lly is Ce 
के काल में इंट बनाने का काम मुख्य रूप यी था इंट. ; ae 

भूसा मिलाकर बनाई जाती थीं और संभवतः हा. पकाई जाती. थीं | बाइ 
E Me है कि डेविड ने श्रम्मो के बच्चों को ईंटों के भट्टे से 
होकर निकाला था। यद्यपि इस वक्तव्य का अथ सन्दिग्ध है, तथापि यह a 
जाता है कि इस प्रसंग में बनाए गए औजार मिट्टी तेयार करने के .काम आते 
होंगे। प्लिनी ने हमें बताया है. कि ग्रीकों द्वारा तीन अलग-अलग तरह की ईटें 
बनाई जाती थीं | इटली में रोमवासी ईंटों का खूब इस्तमाल करते थे । 
* ' भारतीय वास्तुशास्त्र का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मानसारः वास्तुशास्त्र है, जो 
100 ई० Jo (तिथि भ्रनिश्चित) का है | इसमें विभिन्न आकार की ईंटों का ब्यौरा 
दिया गया है । चौड़ाई 7 ग्रंगुलि (5३ इंच) से ज्यादा है और हर स्तर पर दो 
दो श्रंगुलि बढ़ती हुई 19 या 30 ग्रंगुलि की चौड़ाई तक पहुंचती है भ्र्थात्‌ 5३ इंच 
से लेकर 225 इंच तक । इंट की लंबाई उसकी चौड़ाई से सवा, डेढ़, पौने दो या 
दो गुनी तक होती थी मोटाई उसकी चौड़ाई की झाधी होती थी। पत्थर से 
बनाई जाने पर ईंटों को शेलज कहते थे भ्रोर मिट्टी से बनाए जाने पर इष्टिका | 
दोनों का ही फिर पुरुष स्त्री और नपुसक वर्गो में वर्गी-करण किया गया है 
(अध्याय 18, 189-194) | .. | 
` __ वराहमिहिर (मृत्यु 587 ईसबी) की बृहत्संहिता में पकाई हुई इंटो का 
' एक उल्लेख मिलता है।-उनको पववेष्टका या पक्वेष्ट कहा गया है । यह उल्लेख 
 किरणाल्य तन्त्र’ में भी मिलता है | शतपथ ब्राह्मण के समय पकी हुई इंटों को 
aS इष्टका कहते थे, क्योंकि वे भ्रासानी से टूटती न थीं.। 

न 0. .पवित्र श्रग्नि से संबंधित कृत्य 
आविष्कार होने पर भ्रर्नि को पवित्र-माना गया । परमात्मा ने सूरज को 
__ बनाया और मनुष्य ने अग्ति को पेदा किया और इस तरह सूर्य और अग्नि दोनों 


Fre 


* व्यासात्‌ षोडशभागः सवेषां wat भवति भित्तिः । 
' पववेष्टकाकृतानां दारुकृतानां तु न विकल्प: ॥ 


कात र -र्‍वृ० सं० 52. 53 
oe व्यासो पा ता. । | _ --किरणाख्य तन्त्र 
र जा हविरमृतं भवति यदग्निना पचन्ति तस्मादरिनिनेष्टकाः 
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पूजा के विषय बन गए । इस अग्नि के चारों ओर मनुष्य ने संस्कृति का विकास 
किग्रा ।. उसने गंभीर प्रतिज्ञा की कि वह afta को प्रज्वलित रखेगा' और उसे 
कभी बुझने न देगा । विवाह के दिन नई आग जलाने-को परम्परा थी और नवद- 
स्पती का यह पुनीत कत्तव्य था कि जीवन इस अग्ति को प्रज्वलित रखें | वही 
अग्नि गृहपति के दाहसंस्कार के भी काम art थीं । हर रोज पवित्र अग्नि में 
घी और जौ को. आहुति डाली जाती:थी। धीरे-धीरे इस पवित्र संस्कार को 


लेकर एक परंपरा चल पड़ी । नीचे लिखे पारिभाषिक शब्द इस प्रसंग में बड़े ही 
रोचक होंगे :-- 


अग्नि--आग शौर ग्रागे चलकर चिति या अग्निवेदी (शुल्बसूत्र) 
भ्रग्निकर्म--लकडी आदि इकट्ठा करना (श० ब्रा०) 

' अर्निकारिका, झर्निकार्य-आ्आग जलाना या घी आदि द्रव्य डालना आदि । 
ata कु ड--जलते WIT से भरा कुड; पवित्र अग्नि के लिए एक घिरी हुई 
जगह या कुड जिसे चाहे धरती में खोद कर बनाया गया हो या ईटों से; या 
घातु से (जो उठाकर ले जाया जा सके) 

'अर्निगृह-पवित्र अग्नि रखने के लिए भवन या जगह | 
अग्निचय, चयन, चिति या चित्या--पवित्र भ्रग्निवेदी को तैयार या व्यवस्थित 
'करना (श० Fo) । 

` आग्निचितु--पवित्र अग्नि का चयन करना या करनेवाला (क्ष ब्रा०) । 
झरिनिचिद्वत्‌--वह गृहस्थ जिसने पवित्र अर्निवेदी बनाई हैं (पाणिनि) । 
अग्निजिह्वा--भ्ररिंन की जीभ रखना यानी द्रव्य को अग्नि द्वारा भस्म करना 
(Feo 1. 44. 14); रिन की जीभ (ato 11. 9. 19 मुण्डक०) | 

. अग्नितप्त-्राग में तपाया हुआ, चमक वाला (o 7. 104. 5) । 
झग्निदिग्ध--चिता पर जला (ऋ० 10. 15. 14, तँत्ति० ब्रा”) । _ 
झग्निध-- आग जलाने वाला पुजारी (ऋ० 10. 41. 3) । 

` -झरिनधान - पवित्र अग्नि रखने का पात्र (Feo 10. 165. 3, अथव ० 6. 27 
` 3; 12. 3. 35) 
अग्निनयन- यज्ञानि को लाता । 
` ` झग्निपद - जिसका पैर यज्ञ की वेदी पर पड़ गया हो । 
अग्निपरिक्रिया--यज्ञाग्ति की देखभाल (मनु० 2. 57) । 
झग्निपरिच्छद--यज्ञाग्नि की पूरी-पूरी संभाल (मनु० 6. 4) । 
ग्रिनपरिधान--यज्ञाग्नि को ढांकता । . 
अग्निपुच्छ- यज्ञास्ति की पूछ या आखिरी भाग (पक्षी के रूप में व्यवस्थित) 
(झाइव० सूत्र) | 
1 शरग्निप्रणाथन, प्रणयनीय - पवित्र अग्नि लाने का कृत्य । | 
।.. . « _ झस्तिप्रतिष्ठा--ग्राग की खासकर विवाह की अरिनि को प्रतिष्ठा करना \ Si 
प्रग्ति प्रस्तर--आग पैदा करने वाला पत्थर या चकमक । cs 
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झम्तिप्रायश्चित्त, प्रायश्चित्ति--यज्ञारित तैयार करते समय प्रायर्चित्त का. कृत्य 
शत० ao) । x 
gig art के पास होना (भ्रथर्वे० 8. 4. 2; ऋ० 7. 104. 2 में वतु 
हैं) । पवित्र ग्नि को रखने या संभालने वाला (मनु०) | 
अग्निमन्थ--मन्थन कर ATT पैदा करना | डू 
अग्निमन्थन--रगड़ कर ग्राग Tat करना । (झाइ्व० श्रौ० Yo) 1. 
भ्रग्तियोजन--यज्ञाग्ति को ठीक करना (जिससे कि वह जल उठे) । 
प्रग्तिरक्षण--पवित्रगृह्म अग्नि की देखभाल । ` i 
अग्निविधा- AUT का रूप (श० ब्रा०) । 
भ्रग्तिविमोचन--यज्ञाग्ति को छोड़ना (फेलाकर) । 
भग्निविहरण--यज्ञाग्नि को भ्रग्तीध्र से सदस्‌ मंडप ले जाना । 
अरितिवेला--्राग जलाने का समय, दोपहर बाद (श्राइव० To Fo) । 
अग्निशरण, अग्तिशाला--यज्ञाग्नि रखने का घर | 5 
अग्नि सुश्र धा-यज्ञार्नि की सेवा करना (मनु० 2. 248) । ` 
afa शोणी - यज्ञवेदी का पैर (कात्या० श्रौ० qo) | 
अस्निष्टुतु--'अ्रस्निप्रह्मंसक', अग्निष्टोम यज्ञ का पहला दिन, पंचदशरात्र सत्व कां 
एक दिन (To ब्रा०) 1- 
अ्निष्टोम-ग्नि की प्रशंसा, प्रसिद्ध यज्ञक्रिया का नाम | स्वर्ग प्राप्ति की 
इच्छा किए जाने. वाले ज्योतिष्टोम का एक प्रमुख भेद । यह यज्ञ एक ब्राह्मण 
cn 2 A का पोषण करता है। सोम की आहुति इन्द्र आदि 
वताग्ना को दो जाती है । इसमें 16 क्रत्विनो 
पांच दिन चलता है । HSI मी हे भोर यश 
प्रसिष्ठस्‌-- | 
aS एक पात्र, अग्नि पात्र, जो आग ले जाने के काम आता है (HIT. 
सु); अश्वमेघ यज्ञ में ग्यारहवां यूप जो (कुल बीस में से) 
ज्यादा पास होता है (ao ब्रा) .. मागक सबसे 
- प्रसिष्ठा--यूप का वह किनारा जो में À 
` होता है (ae ज्ञा (कुल झाठ में से) भाग के सबसे ज्यादा पास 
` प्रलिष्ठिका -- एक भ्रग्निपात्न । 
= ao द्वारा भस्म किए गए 
‘shee ieee 8. 3. 44.; यज० 1 j 
RRT का संस्कार, किसी è : 
(> उपयोग $ भ्रनिवाय > जैसे ऐसे 
मिसन है, जैसे शाव को जलाना । 
a की वेदी को तैयार करना | 
र्न का. पवित्रीकरण (तै सं० )। 


e 


(ऋ० 10. 15. 11, अथव ० 
~ 38, 59, 60 और ao To) । 
सस्कार को करना जिसमें झाग का 
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' यज्ञक्रिया में उपसाधन AT 


ध्रग्निसूत्र--्राग का धागा, उपवीत के समय युवा ब्राह्मण को पहनाई जाने . 
चाली यज्ञ-घास की मेखला । 
अग्निहवन-श्राग में यज्ञाहुति डालना । 
अग्निहुत--भराग में हुति के रूप में डाला गया | 
अग्निहोतृ-नअरिनि को ऋत्विज के रूप में मानने वाला (o 10. 66. 8) 
अग्निहोत्र--अग्नि में यज्ञ करना (अथवं ० 6. 97. 1) | 

- अग्निहोत्र-श्रग्निहोत्र की गाय (श० ब्रा०), - वत्स, उसका बछडा । 
भ्रग्निहोत्र--यज्ञ में आहुति (खासकर दूध, तेल, और नमकीन लप्सी की, ग्रग्नि- 
होत्र दो तरह के होते हैं एक नित्य अर्थात्‌ लगातार श्¥ाहुति मांगने वाले भौर 
दूसरे काम्य (अर्थात्‌ वैकल्पिक); पवित्रग्नरिन (मनु०) -- स्थाली, afar में 
अडुक्तं एक बरतन (श० ब्रा०)--हवनी, अग्निहोत्र में प्रयुक्त एक चमचा । 
भ्रग्निहोत्रिनु--भ्रग्निहोत्र करने वाला और यज्ञारिनि का पोषक (श० ब्रा०) । 
शरिनिह्वरा -यज्ञक्रिया में त्रुटि करने वाला | 


यज्ञक्रिया में उपसाधन 

यज्ञक्रिया के सिळसिले में कौन-कौन उपसाधन या यांत्रिक तरीके विकसित 

किए गए थे, यह यजुर्वेद, अ्रथवंवेद और तैत्तिरीय संहिता (कृष्णयजुवंद) के नीचे 

लिखे उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगा :-- : 

मेरे ay और मेरी रश्मि और मेरा भ्रधिपति और मेरा उपांशु और मेरा भ्रन्त- 

याम भौर मेरा ऐन्द्रवायव और मेरा . मैत्रावरुण ate मेरा रिवन और मेरा 
प्रतिप्रस्थान और मेरा शुक्र और मेरी मन्थी यज्ञ द्वारा पुष्ट हों 17 

| य --यजु० 18. 19 

मेरा आग्रयण और मेरा वैश्वदेव और मेरा धुव और मेरा वैस्वानर रौर मेरा 

ऐन्द्राग्न श्रौर महावेरवदेव और मेरा मरुत्वतीय और निष्केवल्य और मेरा सावित्र 

गरर मेरा सारस्वत भौर मेरा पात्नीवत झौर मेरा हारियोजन यज्ञ द्वारा पृष्ट 

हों 12 ye 18. 20 

मेरा सूच्‌ ओर मेरा चमस्‌ और मेरा वायव्य और द्रोशकलश और 

क मेरे ग्रावा और मेरे अधिषवण और मेरा पृतभृत्‌ और मेरा आधवनीय और 


AAAI IONIAN 


L अशुश्च मे रहिमण्च भेऽदाभ्यरच मेऽधिपतिश्च Uy मेड्तर्यामरच 
मऽऐनद्रवायवस्च मे मेत्रावरुणरुच मञ्ादिविनश्च मे प्रतिप्रस्थानरच मे Yeh मत्यी | 


च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । | -यजु०18:19 


2.' ग्राग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च से dears म$ऐत्द्राग्नशच मे 


मे मरुत्वतीयाइच मे निष्केवल्यदच मे सावित्रश्‍च से सारस्वस्तद्च भे पात्नीवतश्च भे | 
हारियोजनरच मे यशेन कल्पन्ताम्‌ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collector Tye 18. 20 2 = 
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a . ` 5 


मेरी वेदी और मेरी बहि और मेरा aA स्वगाकार यज्ञ द्वारा PS 
afr --यजुंश 18. 21 
मेरा इध्म भौर मेरी बहि और मेरी वेदि और मेरी धिष्णिया और मैरा AA 
gic मेरा चमस्‌ और मेरे ग्रावा और मेरा स्वरव और मेरा उपरव श्रौर मेरा 
अधिषवण और मेरा द्रोगकलश भ्रौर मेरा वायव्य और मेरा पूतभृत रौर मैरा 
`+ आधवनीय और मेरा श्राग्नीध ओर मेरा हविर्घान शौर मेरे घर भर मेरे सदस्‌ 
और मेरे पुरोडाश He मेरे पचत श्रौर मेरा ग्रवभूथ AIT AT स्वगाकार (मेरे 
लिए यज्ञ द्वारा पुष्ट हो) ।? |  —तँ०सं०4.7.8.1 
वायव्य द्रोणकलश से वह वायव्य द्रोणकलश और कुम्भी से सोम के लिए वत 
और दो पात्रों से दो स्वच्छ पात्र भौर स्थाली (पतीली) से स्थाली को प्राप्त 
करता है 12 5 --यजु० 19. 27 


. अथवंवेद में उलूखल और मुसल, हषद्‌ भ्रौर खल्व और साफ करने वाले 
सूप के भी उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद (10, 71. 2) में सत्त ओं के प्रसंग में तितउ 
(चलनी) का उल्लेख मिलता है :-- 

इन्द्र का जो महानु ENG हर तरह के कीड़ों को पीसता है, उससे मैं इन सबको 

टुकड़ों में करके Wear ga पीसता हुं जैसे वह सिल पर लोढ़े से पीसे 

| जाते हें | (हषद्‌ भर Ucar) * --अथवे० 2. 31, 1 

| शीघ्र ही धी चुपडकर सबको समेटते हुए इस लोक में oat जहां जन्म तुमको 
; संयुक्त करता है | सूप को पकड़ लो जिसे वर्षा ने पुष्ट. किया है भौर उससे 
भूसी और कचड़े को ग्रलग करो ।5 —भ्रथरवं० 12 .3 .19 


= 5 किट ट टी 22222220/22:०:५५५०५००२०००००७०००७०७०००७०>>७-०>०००.... 

| 1. aA मे चमसाइच मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशदच मे ग्रावाणश्च मे. 
ee .ग्रावाणरच मे$धिषवरो च 
: मे पृतभृच्च मः्याघवनीयदच मे वेदिश्च मे atest मेऽवभृथरच मे स्वगाकारश्च मे 

i | 

a -ण्यजु० 18. 21 
प aoe मे afer मे धिष्णियाइच मे Waa चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे 
ae oh उपरवाश्च मेऽधिषरो च भे' द्रोणकलशश्र मे वायव्यानि च मे पृतभृच्च 
ae os म झ्रालीध्रश्न मे हविर्धानश्च मे Tra मे सदश्च मे पुरोडाशाइच 
1 बा Sen मे स्वगाकारश्च. मे । --तै० Ho 4. 7; 8. 1 


कुम्भी एणी एणी सुते स्थालीभि स्थालीराप्नोति ।। यजु 19, 27 
कमीत हषदा खल्वां इव ॥ --भ्रथवं० 2. 31, 1 
ग पर्नु याहत | 
CC-0.In Public TY तदु विनक्तु nh Maha Vidyalaya CRE 12. 3. 19 
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वे सामान्य वितरण से पहले जो पहले खाद्य लाते हैं, वे पुराडाश की दो रोटियाँ 
ही होती हैं । जब वे खाना बनाने वाले व्यक्ति को बुलाते हैं, तो वे उचित 
हव्य को ही मंगाते हैं । जो धान भौर जौ थुने जाते हैं, वे सोम पौधे के ही अंश 
Betz | ऊखल और मुसली भी सोम पीसने के ही पत्थर हैं। सूप ही छानने. 
वाली छलनी है, भूसी ही ऋजीषा है, पानी ही अभिषवणी है । स्रक्‌, दावि, 
TAY, आयवन, द्रोणकलश ही सोम के. डप्ठल हैं । मिट्टी के पकाने वाले पात्र 
ऊखल के आकार के सोमपात्र हैं। यह मिट्टी ही कृष्णमृग का चर्म है 17 
--अथवे० 9. 6. (1) 12, 17 

उलूखल मैं मुसल में चमं में या सूप में धान का जो भी दाना है और जिसे भी 
साफ करने वाले मातरिश्वा (हवा) ने साफ किया है, होता अग्नि उसे ही सुन्दर 
द्रव्य बनाए 12 —भ्रथवं० 10. 9. 26 
हे इन्द्र, इस वृषाकपि को मारा गया वन्य पशु, असि, नया बनाया चरु, और 
इंधन से भरी गाड़ी प्राप्त हो गई है । इन्द्र, सवसे ऊपर है 1? 

--ऋ० 10. 86. 18; प्रथवं० 20. 126. 18 


भ्रव हम शतपथ ब्राह्मण से ऐसे कुछ उद्धरण देंगे, जिनसे इन यंत्र साधनों 
का महत्व भ्रर्निक्रिया के सिलसिले में स्पष्ट हो जाएगा, जिनका आग के महान्‌ 
्राविष्कार के बाद समाज में विकास हुआ । वस्तुतः समूची संस्कृति का विकास 
ही इस अग्नि के चारों भ्रोर हुश्रा। वाजपेय यज्ञ में रथों की दौड़ का उल्लेख 
मिलता है । इस यज्ञ का राजसूय से भी ज्यादा महत्त्व था (Ro Alo कांड 5, पहले 
दो अध्याय) | हिल ब्रांट ने अपने ग्रन्थ 'वेदिशे माइथौलोजी' (1. 247) में वाजपेय 


SP RADPMFPMAIDP RAD. 


1. यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशावेव तौ । . 
यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तद्धवयन्ति | 
ये ब्रीहयो यवा निरूप्यतेंऽशव एव ते । 
यान्युलूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते । 
शूर्पं पवित्र तुषा ऋजीषाभिषवणीरापः | 
SMA दविनक्षणमायवनं द्रोणकलशाः कुम्भ्यो वायव्यानि | 
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ — अथवे ० 9. 6. (1). 12-17 
2. उलूखले मुसले यश्च चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कणः। . , 
यं वा वातो मातरिशवा पवमानो ममाथार्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥ 
--अथव ० 10. 9. 26 
3. mafia वृषाकपिः परस्वन्तं हतं विदत्‌ | 
ala सूनां नवं चरुमादेधस्यान आचितं विशवस्मादि्द्र उत्तरः ॥ र 
ऋ० 10. 86. 18; अथव 20. 126. 18 
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50 
यज्ञकी रथदौड़ के महत्त्व पर जोर दिया है श्रौर उस सबकी: ग्रौलिम्पिक खेलों से 
तुलना की है और वेबर (उबरडेन वाजपेय, पृष्ठ 10) ने कहा है कि इस पूरे यज्ञ 
संस्कार का लक्ष्य रथदौड़ में प्रथम शने वाले को विजय-भोज देना था (वाज = 
शक्ति, पा= रक्षण करना) | यु 
सोम संस्कार श्रौर यन्त्र साधन 
इसमें संदेह नहीं कि कुछ यन्त्र साधन सोम पेय के तैयार करने के सिल- 
सिले में विकसित हुए, जिसका तेयार करना सोम-यज्ञ के लिए जरूरी था । सोम 
के उद्भव सम्बन्धी ब्यौरों में जाना जरूरी नहीं है। जेसा कि विक्टर हेनरी 
(ल' ग्निष्टोम पृष्ठ 469-480) ने बताया है, इसमें संदेह नहीं हो सकता कि भारत- 
ईरानी युग में ही विशिष्ट ऋत्विज द्वारा सोम को इसी रूप में देवताश्रों के श्रपित 
किया जाता था और ऋत्विज स्वयं भी कुछ सोमरस पीता था । यह भी स्पष्ट 
है.कि शुरू के युग में सोमरस को खरल में पीस कर तैयार किया जाता था और 
केवळ भारत में ही इस पौधे को पत्थर से पीसने की प्रथा चालू हुई जिससे सोम- 
रस का बहुत सा भ्रंश बहुत से ऋत्विजों के लिए प्राप्त किया जा सके, यद्यपि 
सरल का उपयोग ऋग्वेद के काल तक मान्य रहा (देखिए हिलब्रांट, वेदिक माइ- 
थोलौजी. 1. 158 ग्रादि, वेदिक इंडेक्स 2. 475) । भारत-ईरानी युग में ही इस 
यज्ञ में यजमान के भ्रलावा याजक ऋत्विज की कल्पना थी । इस स्थान पर सोम- 
WF स्वरूप और पारसियों के हुम पौधे से उसकी तुलना करना संभव नहीं है। 


i भ्रधिषवण 


5 वैदिक युग के यंत्र साधन site झोजार 
ziga | ० 3. 33, 9 
ग़ार (बता gat न) ` "Eo 8. 17. 10 
SEE ( Zo 10. द 
हे अतिव दबाने का फलक) यजु० i न : 


१६० 3. 33. 9; श० ब्रा० |, 1, 25 ` 
यजु० 11. 10 

श० ब्रा० 6. 3, 1. 30 

ऋ० 10, 86, 18: 

यज्‌० 17, 21 
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श्रास्पात्र (पीने का प्याला) Te ato 1, 4. 2. 13 | 
श्रासन्द a 
भातन्दी (इ सू) र बा 5. 4. 4. 1 

©). 4. 4. 

an (चटाई) Wo ब्रा० 13. 2. 2. 19 
x ear To go 4. 7. 8. 1 

भ्रथवं० 20. 127. 
इष्टक (ई'ट) $ 
— हिरण्य (सोने की) श० ब्रा० 6. 1. 2. 30 द 
— अमृत (आग में पकी) श० ब्रा० 6. 2, 1. 9 
= मृण्मयी (मिट्टी की) श० ब्रा० 6. 1. 2, 30 
¬ पशु (जानवर) बही 
— वानस्पत्य (लकड़ी की) वही 
— aa (अन्न से ढ की) agt 
— स्वय आतृण्ण (स्वयं छिद्रित) To ब्रा० 6, 1. 2. 31 
उख या उखा (कटाह, मिट्टी, बालों श० ब्रा० 6. 5. 1. 1-9; 

आदि से बनी कड़ाही) यजु० 11. 61 

उपयमनी (ई धन रखने का पात्र या सहारा) To Ho 14; 2. 1. 17 
उपरव (आवाज करने वाले छे.) . तै० सं० 4. 7. 8, 1 


उपांशु सवन (ग्राव) (दबाने का पत्थर). छा० ब्रा० 3. 9, 4. 1 
उलूखल-मुसल (मुसली सहित भ्रोखल) Wo ब्रा० 1. 1. 1. 22; 
i maio 9. 6. (1). 15 


BU सूत्र (ऊन भौर धागा) Wo Ho 12. 7, 2, 11 

‘ag पात्र (ऋणु प्याला) - Wo ब्रा० 4. 5. 5. 8 

— उभयतोमुख (दोनों A मुख वाले) .श० ब्रा० 4. 3. 1. 7 

— कनिष्ठ (छोटा) श० ब्रा० 4. 5. 5. 9 

— भूयिष्ठ (बड़ा) ` Wo ब्रा० 4. 5. 5. 10 

कट (चटाई) To ब्रा० 13. 3. 1. ३ 

कपाल (ठीकरा) श० ब्रा०1. 2. 1. 2 

कलश (जलपात्र) ` Wo 8. 42; ग्रथव० 9. 1, 6 

कशिपु (तकिया, गद्दौ) Ye To 13. 4. 3. 1 

करिपु-बहंण (गिलाफ) ado 9. 6. 10 

कुम्भ (घडा) | श० ब्रा० 5. 5. 4, 27 

-- शत वितृण्ण (सो Sat का) -वही— 

— नव वितृण्ण (नो Set का) . वही 

कुम्भी (छोटा घडा) . We Ao 12. 7. 2. 13 : 
— शततृण्ण (सौ छेदों का) mÑ ५ 
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; š ao ato 13. 4. 3. 1 
ना की मृगछाल) ० ate 1. 1. ‘ : 
ae (म्हार का चाक) qo We 11. 8. 1. 5 
भ्रथवे० 6. 68. 1 
हुता (चत) 166. 10 
„ (हथियार) ऋ० 1. 160. 
afa (फावड़ा, कुदाल) mee ue 179. 6 
गृह (भंडार) तै० सं० 4. 7. 8. 1 
ग्रह (प्याला) go ब्रा० 8. 1. 3. 4 
„ (प्याले का भेद) यजु० 18. 19-20 
ग्राचा (सिल) यजु० 6. 26; ऋ० 10. 94. 10, 
ao aro 12. 8. 2. 14 
चप्य (तरतरी) Io ब्रा० 12. 7. 2. 13 
चमसा (प्याला, तरतरी, सुवा) wo 4. 35. 4-5; यजु ० 18. 21 . 
qo Fro 1. 4. 2. 14 
ज्या (घनुष की डोरी) झथवं ० 3. 19. 8 
` तंत्र (खड्डी) we 10. 71. 9 
तंतु (धागा) æo 10. 134. 5 
तनतुमेतम्‌ (ज्यादा बुना) ` यजु० 15. 53 
तसर, त्रसर (बुनाई की चरखी) ऋ"० 10, 130. 2; Ao 19. 83 
दक्ा-पवित्र (छानने का किनारीदार कपड़ा) To TTo 4. 3. 2. 11 
दामन्‌, दाम (धागे की रस्सी). mo 5. 36. 1; 1. 162. 8 
इदमि (ढोल) = Wo 29. 57; To Ato 5. 1. 5. 6 
Riera (लकड़ी का टब) . गयजु० 18. 21; ao ब्रा० 3. 6. 3. 10 
__ घनु (धनुष) अथवं० 3. 19. 7 
` घिष्ण्य (छोटी वेदी) तै० सं० 4. 7. 8 


तार ट या उपवेश (मिट्टी उठाने की छड़ी) यजु० 1. 17; श० ब्रा० 1. 2. 1. 3 
परीशास (उठाने की छड़ी) Uo ब्रा० 14. 1. 3. 1 
चलनी) यजु० 19, 41 

Wo TTo 1. 3. 1. 2 

Wo ब्रा० 3. 1. 3. 18-22 

Wo ब्रा० 4. 1. 2. 4 

Wo ब्रा० 14. 1. 3, 1 

यजु० 28. 21; to Fo 4. 7. 8. 1 
MRIS ५353-13. 5, 258 
x ` यजु० 1. 28 र 

ain. PaninRoyd Qark30iy gaya Collection. 
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महावीर (भ्रावलः जैसा बड़ा बरतन, 
दूध आदि उबालने के लिए) 

मार्जालीय (बरतन साफ़ करने का चबूतरा) 

रथ ‘ 

— चक्क 

— भरा 

— नेमि 

रथ्या (रथ दौड़, रथ का सामान) 

रशना (रस्सी, लगाम) 

रश्मि (नापने की रस्सी, लगाम) 

Ws (उठाने की छड़ी, लकड़ी का पंजेवाला 
भ्रोजार) 

शर (बाण) 

शास (सोना, तांबाया लोहे का बना _ 
मारने का गंडासा) 

fava (रस्सियों का बना छींका) 

सत (प्याला) 

सद (प्याला, भंडार) 


सीर (उदुम्बर-लकड़ी का हल) 
सून (बुनी हुई टोकरी, एक पात्र, 

पशु मारने की जगह) 
स्थाली (पतीली) 


हविर्धान (हव्य रखने का पात्र) 


53 
Wo ब्रा० 14, 1. 1. 11 _ 
14. 1. 2. 9 
Wo TTo 14. 2. 2. 43 
ऋ० 1. 30. 18 
o 1. 30. 19 
mo 10. 78. 4 
ऋ० 10. 61. 16 
ऋ० 1. 53. 9; 6, 62. 7 
झ० Fro 13. 1. 2. 2; ao 1. 162. 8 
Æo 8. 25. 18 
श० ब्रा» 14. 2. 1. 16 
Wao 3. 19. 7 
शण ब्रा० 13. 2. 2. 16 
Wo ब्रा० 6. 7. 1. 18; 20 
Wo ब्रा० 12. 7. 2. 13; 12. 8. 3. 15 
We ब्रा० 12. 7. 2. 13; 
to go 4. 7. 8. 1 
श० ब्रा० 7. 2, 2. 2-3 
ऋ० 10. 101. 3-4 
æo 1. 162. 12; 10. 86, 18 
हा० ब्रा० 6. 7. 1. 24; 
=o 19. 27. 86 
to 4. 7. 8. 1 
शतपथ ब्राह्मण को आदिम यंत्रक्रियाए 


ग्ब मैं शतपथ ब्राह्मण के जूलियस एगलिग के अनुवाद के ग्राधार पर कुछ 
संगत उद्धरण संक्षेप में यह दिखाने के लिए दू गा कि यज्ञ-काये के प्रसंग में यंत्र- 
क्रियाओं का उपयोग किस तरह किया जाता था । ऐसे उल्लेख पूरे ब्राह्मण में 
मिलते हैं, लेकिन हम पहले खंड से ही उद्धरण देंगे, जिसमें दर्श पुरे मास इष्टि 


अर्थात्‌ ग्रमावस और पूनम के यज्ञों के व्योरे दिए गए हे । 


बरतन Al उपसाधन 


aa वह (भरन के) चारों भ्रोर पवित्र घास बिछाता है और बरतनों को दो-दो a 
करके लाता है भर्थात्‌ (एक) सूप (दो) अग्निहोत्र Mat (तीन) लकडीकी 
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तुलवार (चार) मिट्टी के बरतन का टुकड़ा (पांच) फन्नी (छः) चक्की . क! 
पाट । इनकी संख्या दस है और विराज्‌. (छन्द) की. वरांसंख्या भी दस. है और 
विराज्‌ (चमकीला) भी यज्ञ है, इसलिए वह इससे यज्ञ को विराज जेसा बनाता 
है। वह दो-दो चीजें एक बार में लेता है, इसका काररं यह है,कि युग्म को 
रथं शक्ति है, क्योंकि जव दो मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें ताकत होती 
है । साथ ही युग्म का श्र्थ प्रजनक युग्म भी होता ale इससे (उन-उन चीजों 
का) उत्पादी युग्म भी पुरा हो जाता है । --श० ब्रा० 1.1. 1, 22 


गाड़ी ग्रोर चावल 
फिर वह भागे (गाड़ी तक) बढ़ता है भौर मन्त्र (वाज० सं० 1. 7 ग) पढ़ता है: ` 
मै विस्तृत श्राकाश के साथ बढ़ता हूं । क्योंकि राक्षस वायु Ñ, (ऊपर श्रीर नीचे) 
दोनों दिशाग्रों में जड़-हीन और वेरोक-टोक. घूमते gate जिससे वह व्यक्ति 
(अ्रध्वयु ) हवा में दोनों दिशाओं में जड़हीन और बेरोकटोक घूम सके, वह 
इसी प्राथेना द्वारा वातावरण को खतरे और दुष्ट ग्रात्माओं से मुक्त बना देता 


है।(4) 


(यज्ञ के लिए जरूरी चावल) उसे गाड़ी में से लेना चा iif | 
aaah Thee । क्योंकि सबसे 
a - ही का m है) भौर बाद में इस घर में और चूंकि वह टन 
पहले (गाड़ी में था और श्रब गृहस्थ के घर में झा 
WOU रहा है), हम उसी को काम में लाएँगे, इसलिए उसे त oe 
लेना चाहिए । (5) 3 | e i 


ल N aS इसलिए जब कोई चीज ज्यादा होती है, तो लोग कहते 
छकड़े भरे हैं। इसलिए ऐसा करके वह विपुलता का संकेत 


` फिर गाड़ी यज्ञ (का एक साधन गकि ड 
ae साघन) है । इसी से (नीचे ae ere nt nee ही यज्ञ (का एक 
es | भण्डार या पात्र का नहीं । सही है कि os गाई 


में से तेते हैं । उस मामले 


४ “>>: nie मद का > 
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ee उसे लकड़ी की तलवार! (बरतन के) नीचे रखने के बाद (चावल) 
। क्योंकि उसी जः गाज 
हों उसे उतारते भी हैं। (a) उसी जगह पर जहां वे qr तते हैं 


सचमुच आग (जैसा) ही उस गाड़ी का जुआ है, क्योंकि जुआ सचमुच भाग 
cS हैः इसलिए उन (बैलों) के aed जो इस (गाड़ी) को खींचते हैं arr 
न A z = है । सहारे के पीछे का खम्मे के बीच का हिस्सा इस 

कै रूप में है; श्रौर गाड़ी बन्द की हुई जगह (जिसमें 
रखे होते है) का ह॒विर्धान (हव्य रखने की जगह) है 12 (9) व = 


चह अब जुए को मन्त्र (aqo 1. 8) से छूता है: 'तू जुआं (घ्‌ः) है,” 
पहुंचाने वाले को चोट पहुंचा (aa), उसे is aS जो 7 is chil 
है । उसे चोट पहुंचा, जिसे हम चोट पहुँचाते हैं।” क्योंकि जए' में भी आग 
होती है, जिसके पास होकर उसे जाना होगा, जब वह ga के लिए सामान 
लाएगा; इसलिए उसे वह पित करता है, इसलिए जब वह्‌ उसके पास होकर 
निकलता है, तो जुएं की ar उसे चोट नहीं पहुंचाती । (10) 

peo —o ब्रा 1. 1. 2. 4-10 


00000 60600 derided 000 00 NSPS 
1. स्फ्या एक लकड़ी की सीधी तलवार खड्ग) या चाकू होती है, 
g भोर कत्ये (खादिर) की लकड़ी : वनती है । गा न on 
` _ इसका कई कामों में इस्तेमाल होता है, जिससे यज्ञ बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप 
'- - में धरा हो सके.। इस स्थल पर वह जुएं का रूप लेती है, जिसे छूने से गाड़ी यज्ञ से 
संबद्ध हो जाती है । यज्ञ के खत्म होने पर भी सरूवा भ्रादि को, मानों जुएं से उतारा जाता 
है (जैसे उनके कृत्य से उन्हे मुक्ति दी जा रही हो). इस प्रतिनिहित जुएं पर रख दिया 
जाता है यदि गाड़ी से चावल लिया गया है, या बरतन पर रक्‍्खी लकड़ी की तलवार 


. पर यदि चावल उस बरतन से लिया गया हो । --एगलिंग । 


2. भारतीय गाड़ी के सममे में लकड़ियों के दो दुकड़े होते हैं, जो झगे को झोर आपस में 
= साथ-साथ जुड़े हुए होते हैं भौर धुरे की N होते हुए जाते हैं । इसलिए जेसी 
. सायण को टिप्पणी है, इसकी शक्ल वेदी जैसी होती है, क्योंकि यह सामने संकरा और 
C 'पीछे चौड़ा होता है आर वेदी सामने 24 हाथ होती है और पीछे 30 हाथ । खेमे के 
` बिल्कुल भ्राखीर में लंकड़ी का एकं टुंकड़ा जोड़ दिया जाता है या संभा स्वयं नीचे को 
की झर चला जांता हैं जिससे वह 'सहारा' बन जाए, जिसे आमतौर प्र पदिचम भारत 

` `` सें 'सिपाही” भोर अंअ्रजी में 'होस (घोडा)? कहते हैं। “एगलिय । 
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e 


t | [1 =a 
a फिर ag मन्त्र (यजु० 1. 12) के साथ दो चलनियां (पवित्र) तैयार करता 


हैः तुम पवित्र करने वाली (चलनियां) हो ऑर तुम्हारा संबंध विष्णु से हैं 
क्योंकि विष्णु यज्ञ है, इससे वह कहता है तुम्हारा सम्बन्ध यज्ञ से है” (1) 
उनमें से दो हैं: साफ (पवित्र) करने के साधन के रूप में यह (हवा) है, जो 
यहां चलती है (पवते); भौर यह सच है, एक ही के रूप में चलती है पर मनुष्य 
में प्रवेश पाकर यह भागे पीछे के दो रूप धारण कर लेती हैं, जो दो रूप हूँ 
प्राण (बाहर सांस निकालना) भौर उदान (ऊपर या भीतर सांस लेना) । 
गौर चू कि यह (सफाई की प्रक्रिया) उस (सांस लेने की प्रक्रिया) के तरीके 
से ही चलती है, इसलिए दो (चलनियां) होती हैं (2) 
] —wo ब्रा० 1. 1. 3. 1-2 
कृष्णाजिन 
अब वह यज्ञ की पूर्ति के लिए काले हरिण का चर्म लेता है 12 क्योंकि एक बार 
यज्ञ देवताओं से बच कर निकल गया और काले हरिण के रूप में विचरने 
लगा । देवताशों ने उसका पता लगा लिया और उसका चमं उतार लिया श्रौर 
यह (चमं) वे अपने साथ ले आए। (1) | 
इसके सफेद और काले बाल ऋक्‌ और साम मन्त्रों के रूप में है. श्लौर सफेद साम 
है और काले ऋक्‌ मन्त्र, या उसके उलटे साम काला और ऋक्‌ सफेद । दूसरी 
शोर बादामी aie पीले यजुर्वेद के मन्त्रों का रूप है (2) 
यह तीन तरह का विज्ञान. ही यज्ञ है; इस (विज्ञान) का वह कई प्रकार का 
रूप ग्रोर (तरह-तरह का) रंग काले हरिण की खाल (के रूप में) है। यज्ञ 
की पूर्ति के लिए (सोम यज्ञ) का दीक्षा-संस्कार भी इसी तरह काले मृग की 
छाल पर किया'जाता है : इसलिए (धान की) भूसी उतारने के और उद्धे रगड़ने 


ये चलतियाँ (सफाई करने वाली) कुछ घास के दो दलों से बनती हैं, जिसके सिरे बिना 
æa faa होते हैं भर उन पर कलियाँ नहीं होतीं भौर उन्हे जड़ पर से कुछ घास के 
` दसरे दलों ढारा अलग करना चाहिए, जिससे वे बराबर लम्बाई के (अर्थात्‌ एक प्रादेश 
या बालिशत) हो जाएं । --एगलिंग 


2 काले हरिण की खाल को ब्राह्मणों की पुजा AR सभ्यता का प्रतीक माना जाना 
3 में कहा गया है: हिमालय aie विध्याचल तथा 


o चाहिए os मनु 2. 22. 2 
क प र, lag समुद्र के बीच की जो स्थली है उसे विद्वानु matag (rat की 
. २८ AN i मह! काला हरिण स्वभावतः विचरण करता है, उस जगह को यज्ञकर्म 
उपयुक्त पाला जाना चाहिए : इससे भागे का देश स्लेच्छों का देश है । 


CC-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. cae एगलिंग व 
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के लिए भी इसका उपयोग होता है। जिससे हव्य का कुछ भी टूटने न पाए 
और यदि Wa कोई धान या आटा इस पर टूट जाए, तो भी यज्ञ भ्रच्छी तरह 
यज्ञ में प्रतिष्ठित रहेगा । इस कारणा भूसी उतारने भौर रगड़ने के लिए इसका 
उपयोग किया जाता है। . . शण० ब्रा० 1. 1. 4. 1-3 


mach, सुसल झौर सिल 


वह तुरन्त ओखल को अपने दाएं हाथ में लेता है, इस भय से कि इस बीच दुष्ट 
WATE या राक्षस न झा जाए. । चु'कि ब्राह्मण राक्षस को भगाने वाला है, 
इसलिए वह भ्रव भी बाए' हाथ में रखता है । (6) ; 
वह ग्रोखली को (इस पर) मन्त्र (यजु० 1. 14) के साथ रख देता है: 'तुम 
काष्ठ प्रस्तर (आदि) हो,” या तुम चौडे तल वाले पत्थर (ग्रावा) हो । क्योंकि 
जिस तरह (सोम यज्ञ में) लोग पत्थर (ग्रावा) से राजा सोमको पीसते है, वैसे 
ही यहां भी वह ओखली और मुसली भ्रौर छोटी बड़ी चक्की से हवियंज्ञ को 
तयार करता है 17 (अ्रद्रयः) इनका सामान्य नाम है, इससे वह कहता है क्रि 
तुम एक पत्थर हो' भौर 'लकड़ी के” वह कहता है, क्योंकि ओखली वस्तुतः 
लकड़ी की बनती है। या वह कहता है कि 'तुम चौड़ तले के पत्थर (ग्रावा) 
हो, क्योंकि वह "त्यर भी है भौर चौड़े तलका भी। वह कहता है कि 
“अदिति का चमं तुझे पाए ।' जिससे वह इस (खली) के और कृष्णाजिन के 
बीच सामंजस्य स्थापित करता है, यह सोचते हुए: कि 'वे एक दूसरे को हानि 
न पहुँचाए गे (7) ee 
फिर वह चादल (के दो हिस्सों) को सूप में से मन्त्र (यजु० 1. 15) पढ़ते हुए 
भोखली में डालता है: तुम भगिनि की देह और वाणी को मुक्‍त करने वाले हो । 
क्योंकि यह यज्ञ (सामग्री)- है भौर इसलिए . (श्राग में चढ़ाए जाने पर) यह 
„० अग्नि की देह बन जाता. है । वह यह भी कहता है कि वाणी को मुक्त करने 
वाले हो, क्योंकि वह उस वाणी को मुक्त करता है जो उसने रोक ली थी, जब 
वह्‌ (गाड़ी से) चावल को लेने जा रहा था । वह इस कारण वाणी को सुक्त 
करता है कि यज्ञ ने भ्रब भ्रोखली में दृढ़स्थान पा लिया है, वह्‌ विकोणं हो गया 
है रौर इस कारण वह “वाणी को मुक्त करने वाला” कहता है। (8) 
अब वह मुरल को मन्त्र (यजु० 1. 14) के साथ लेता है: 'तुम एक बड़ 
* लकड़ी के पत्थर हो ।' क्योंकि वह एक बड़ा पत्थर ही है और लकडी का बना 
हुआ भी है। वह इसे मन्त्र (यजु० 1. 14) पढ़ते हुए नीचे मारता हैः 'तुम 


४०2०४०५४०४५४५५०५५५५४५५४०५५५५४०५५५५४५५४५५४५०५५५०५५४५०५०५००००५००००००५००००००००२०>>>>७७ 


1. उलूखल और मुप्तल दोनों बहुत सख्त लकड़ी के बनाने चाहिए अर्थात्‌ दोनों वरण | 
लकड़ी के या उलूखल पलाश की लकड़ी का भोर मुसल खदिर का। उलूखल घुटनों a 
तक ऊंचा और मुसल तीन हाथ लंबा होना चाहिए 1. O _एगल्ति। 


To 
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ait त से तैयार करो” और 
हव्य देवता के लिए तेयार करो, इसे अच्छी तरह : 
i T कहता है, 'इस ह॒व्य को देववाशों के लिए तैयार करो, जल्दी से तैयार 
: क्रो i’ (10) 203 a —ao aro 1. 1. 4. 6-10 
चक्की के पाटों को शम्या से पीटना 


पुराने समय में (यज्ञकर्ता की) पत्नी को ही जो (डुंलाए जाने पर) हविष्कृतु के 
रूप में आगे आती थी, इसलिए wa भी (वह या) कोई एक. (aag ) बुलाए 
. जाने पर उठता है । और जब वह (mag) हविष्कृत्‌ को बुलाता है, एक 
झध्वयु य दोनों पाटों को पीटता है। वे जो भारी आवाज करते है, उसका 
कारण यह है कि--. a —Wo qo 1. 1. 4. 13 
इसने स्वयं यज्ञ में प्रवेश किया, यज्ञ के बरतनों में और वहां से दोनों (असुर 
` अरध्वयु) उसे निकालने में असमर्थ रहे । यही असुरों को मारने वाली, शत्रुओं 
` को मारने वाली आवाज (चक्की के पाटों से उनके फन्नी से पीटे जाने पर) 
निकलती है और जो भी इसे जानता है उसके लिए ये विसंवादी रवर इस झव- 
` सर पर निकालते हैं भौर उसके शत्रू, बड़े ही दयनीय हो जाते हैं । (17) 
- वह्‌ चक्की के पाटों को.शम्या से मन्त्र (ago 1. 16) पढ़ते हुए मारता है: 
(हे शम्या) तुम एक शहद की जीभ वाले (Hage)? हो, क्योंकि निश्चय ही 
eee (वृष) देवताओं के लिए शहद की जीभ वाला था और झसुरों के लिए विष की 
] | ' जीभ वाला । इसलिए वह कहता है: “जो तुम देवताओं के लिए थे, वह तुम 
) हमारे लिए बनो ।' वह भागे कहता है : 'सत्व और शक्ति तुम हमारे लिए यहां 
राओ । तुम्हारी मदद से हम हर युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें।' इन दब्दो में 
: ऐसा कुछ नहीं जो अस्पष्ट हो । (18) - श० ब्रा 1. 1. 4. 17-18 


. इस पर* वह्‌ (वु). सूप को भनत् (ago 1. 14) के साथ ' हाथ में लेता 


eek, अर्थात्‌ भ्रणीध् aftr के बिहार के उत्तर में बैठा हुआ शम्या से (खदिरः की 6-8 इंच 
लंबी छड़ी, जो निचले पाट के नीचे उत्तर की ओर रखी जाती है, जिससे वह पूवं 
= ! $ ओर भुक सके) निचले पाट को दो बार भौर ऊपर के पाट को एक बार मारता 
| T oe sto सु० 2. 4. 15 पर स्को० की टिप्पणी) -एगलिग | 
2. es यह निरुक्ति करते हैं : (1) क्व-क्व (कहां-कहां) से ? ` (वह जो 
aut A की इच्छा से हर जगह यह कहते हुए विचरताःहै। “असुर कहां है, 
eee. 35 यनक आवाज) और कुट्‌ (फैलाना) से या (3) वह जो असुरों 
कात ढगे. गज आवाज करता हे जो कुक्कुट (मुर्गी) पक्षी के स्वर से मिलती- 
> AE : सर Tax ईसका अनुवाद बुल्लर (दहाड़ने वाला) शब्द से करते हैं। 
से भूसी (हविष्कृत द्वारा ओखली में) लग . कर ली जाती है। 

l SMS RPL कैरी feat Vidyalaya Collection. 
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है : 'तुम वर्षा में बढ़े हो । क्योंकि यह भले ही नरकुलों, बेत या सिरकी से 
~ बना हो, यह वर्षा से ही बढ़ता है, क्योंकि वर्षा ही इनको बढ़ाती है । (19) 
फिर वह (कुचला हुआ) चावल (मुसल में से सुग में, मन्त्र (यजु० 1. 16) 
पढ़ता FAT डालता है : 'वर्षा से बढ़े हुए तुम्हें स्वीकार करें, 'क्योंकि ये (दाने): 
भी वर्षा से बढ़ हुए हैं चाहे वे धान के हों या जो के, क्‍योंकि वर्षा ही तो उनको 
उगाती-बढ़ाती है । इन शब्दों से वह उनके और सूप के बीच सामंजस्य स्थापितः 
करता है, इस आशा के साथ कि वे एक दुसरे को हानि न पहुंचाएंगे ।' (20) 
at वह (चावल को) मन्त्र (यज्‌ ० 1. 1 vgs 
कर दिए गए, दुष्ट H द दिए गए isis बरती द गिर पडती है 
को वह मन्त्र (यजु० 1. 16) पढ़ते हुए फेंक देता है :7 राक्षस निकाल दिए 
गए, क्योंकि वह इस तरह दुष्ट आत्माश्रों, राक्षस, को निकाल फेकता है । (21) 
वह फिर (yet निकाले हुए दानों को भूसी न निकाले हुए दानों से) मन्त्र 
(यजु° 1. 16) पढ़ते हुए भ्रलग करता है : 'हवा तुमको भ्रलग करे।' क्योंकि ` 
यह (फटकने से पैदा हुई) हवा ही है, जो यहां साफ करती है (पवते) भौर यह 
हवा ही (धरती पर) हर उस. चीज को ग्रलग. करती है, जो अलग होती है, 
इसलिए वह यहां पर उन (दो तरह के दानो) को भी एक दूसरे से अलग 
करती है । जब यह प्रक्रिया चलती है भौर वह उनको श्रलग करता है? (भूसी 
निकाले वालों को, जिससे उनको बरतन में रखा जा सके)। (22 
सपा -:श० ato 1. 1. 4. 19-22 
फिर वह पहला (site) कपाल को (गाहंपत्य अग्नि) पर रखता है और 
दूसरा (अध्वयु ) दोनों पाटों--दूषद्‌ और उपल को--(कृष्णाजिन पर) ये दोनों 
_ काम साथ-साथ किए जाते हैं। इनके साथ-साथ करने का कारण यह है: (1) 
इस यज्ञ के सिर (का प्रतिनिधित्व) चावल का पुरोडाश3 करता है, क्योंकि कपाल 


SSIS SISA III ANNAN 


1. वह उसे बीच के अग्नि के कपाल (खप्पर) में रखता है, और. उनको उत्कर या कडे के 
ढेर पर फेंक देता है । (कात्या० श्रौ० Yo 2. 4. 19 पर स्को० की टिप्पणी) । झपना 
काम आगे चलाने से पहले उसे पानी को छूना पड़ता है । _ --एगलिंग । 

2. सूप का मुह किनारे से या सामने से पकड़कर वह उनको अलग करता है भर भूसी 
निकाले वाले को पात्र में डालता है। (कात्या० sto Yo 2. 4. 20 पर स्को० की 
टिप्पणी) । पद्धति के अनुसार फिर वह भूसी न निकलें इसलिए बालों को एक बार फिर 
ऊखली में डालता है और फिर कूटता है atx उन्हे फिर सूप में डालकर वही प्रक्रिया 
दुहराता है । Sa | --एगलिंग । 

3: इस विचार का सुझाव निःसन्देह पुरोडाश शब्द की व्युत्पत्ति से ही मिलता है, पुरस्‌ 
सामने, ग्रागे ग्रोर डाश्‌ भेंट देता | ब्द के दोनों प्रों का इस नन 
रूपक के लिए य चया श Ms po = al z T ee 
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जैसे Í डिडयां और पीसा 
के लिए यह (पुरोडाश) इसी तरह है, जैसे सिर के लिए afs 
जैसा ही है। अब यह (सिर भौर दिमाग का समुच्चय) 
हुआ चावल दिमाग जैसा ही है । 
निश्‍चय ही एक AT बनता 


Z । इसी से दोनों काम साथ-साथ किए जाति है । (2) 
न क _-श ब्रा० 1. 2. 1. 1-2 


. 60 


बेलचा | 
हा जो डा. को (amt पर) रखता है, वह मन्त्र (यजु० 1. 17) पढ़ते हुए उपवेग 
उठाता है : 'तुम धृष्टि (साहसी) हो ! क्योंकि इससे वह साहस-पुर्वक भाग पर 
हमला करता है, इसी से इसे घृष्टिः कहते है | wit चु कि वह इससे यज्ञ में 
(कोयलों को) छूता है, भौर चू कि इससे वह इस (गाहंपत्य अग्नि) को संभा- 
लता (उपविश्‌) है, इसलिए इसे उपवेश करते हैं। --श० ब्रा० 1.2. 1. 3 


झंगार BIC कपाल में पकाना ` . 

- . इससे वह आगे के? ग्रंगारों को (खर या चूल्हे के ढेर के) मन्त्र (aqo 1. 17) 
पढ़ते हुए हटाता है : 'हे भ्रग्ति, उस आग को अलग करो जो कच्चे मांस को 
खा जाती है। शव को खाने वाली को अलग करो । “क्योंकि कच्चा मांस खाने 
वाली (रिन) से ही मनुष्य जो खाते हैं, उसे पकाते हैं, भौर शव को खाने वाली 
वह है जिस पर (मृत) व्यक्ति को जलाते है : इन दोनों को वह इस तरह इस 
` (गाहंपत्य) से श्रलग करता है (4) 


झब वह मन्त्र (यजु० 1. 17) पढ़ते हुए एक अंगार भपनी ओर खींचता है: 
: “उस (अग्नि) को इधर लाओो, जो देवताओं को हव्य ले जाती है।' वह सोचता 
है : उस (अग्नि) पर, जो Bact को हव्य ले. जाती है, हम हव्य को पका- 


Gt, उस पर ही हम यज्ञ करेंगे ।' और इसी कारण वह (एक अंगार) अपनी ` 
गोर खींचता है। (5) 


~ = 
Fy ti. १४४५५५५५५५५५५५५५००५५५००००००००००००५५५५०००००००००७००५५५५५०५००५०५५५०५& AAA . ` 
or 3 


1. उपवेश या बृष्टि को ताजीकरण या पलाश लकड़ी से बनाया जाता है, यह एक हाथ 
= Eo या वितस्ति लम्बी होती है । इसका एक सिरा हस्ताकृति वाला होता है 
a TAN o काम करता है। कात्या० श्रौ० Jo 1. 3. 36; 2. 4. 26 
o मही a ₹ आर स्को० को व्याख्या की तुलना करें घृष्टि TR 

(ह हा हाह है। तु k ; शब्द का sa निस्सन्देह धृष्‌ 

* भव तक oor के पदिचमी झोर पडे थे और. चु'कि यह दिशा अब तक 

R आएंगी, इसलिए भब वह ग्रंगारों को चूल्हे 


CG कपाल रखने के काम ४ 
हिस्से की a हटाता है। | 
रसोई प हेता शा diata Rei panya Maha Vidyalaya Collection. 


1 है: 'हम उसे (जो है) एक साथ रखें, 'हम उसे एक . 
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इस पर वह बीच का are! चढ़ाता है, क्योंकि जब देवता यज्ञ कर रहे थे, तो 
` ` चे असुरों और राक्षसों के विघ्न से डरते थे | उन्हे भय था कि ये दुष्ट श्रात्माएं. 
` राक्षस उनके नीचे से न उठ खड़ हों। चु कि अग्नि राक्षस को भगाने वाली है, 
इसलिए वह (खपरे को) इसके ऊपर रखता है। यह (srt ही) और दुसरा 
नहीं लिया जाता, (जिय पर खपरा रखा जाता है) इसका कारण यह है कि 
उपयु क्त यज्ञ-सूत्र द्वारा पवित्र होने के बाद वह यज्ञ के लिए पवित्र हो गया है 
इसी से वह बीच का खपरा इस पर रखता है। (6) 


—o ब्रा० 1..2. 1: 4-6 


dildo aa AANA NN NANA NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN VV VV उस 


A. 


कात्या० Ato Yo 2. 4. 37 पर याज्ञिक देव की टीका में इन कपालों को रखने की 
रीति के बारे में पूरी व्याख्या दी गई है, जिन पर पुरोडाश रखा जाता है जो संख्या 
WM आकार में अलग अलग होते हैं | अध्वयु पहले एक वृत्त खींचता है जिसका 

व्यास छः अंगुल की चौड़ाई लगभग 3-4 इच होता है। फिर वह वृत्त को तीन हिस्सों 
में बांटता है और इसके लिए पद्चिम से पूवं एक दूसरे से दो अंगुल दूर दो समानान्तर 


रेखाएं खींचता है, जिससे बाहर के (दक्षिण और उत्तरी) खण्ड बराबर आकार के 


हो जाएं । फिर वह बीच के भाग को तीन समान कपालों से (जो हर सिरे पर दो 
अंगुल के होते हैं) ढ कता है, जिसके लिए पहले बीच का, फिर इसके पीछे या पश्चिम 
की ओर और अंत में सामने यापूर्व की ओर वाले को रखता है । फिर वह अगले 
(चौथे) को पहले या बीच वाले दक्षिण में रखता है ओर उसके बाद वह फिर भी 
बचे हुए कपालों को दक्षिणी और उत्तरी खण्डों के बीच बराबर-बराबर रख देता 
है या वह संख्या विषम होने पर विषम कपाल को दक्षिण भाग में रख देता है । 
इस तरह इस मामले में जहाँ पहले पुरोडाश भ्राठ कपालों में से अग्नि को चढ़ानी है; 
दक्षिण भाग के बीच के तीन और चौथे या बीचं वाले को रखने के बाद वह बाकी 
चार को दक्षिणी और उत्तरी भागों में बराबर-बराबर रखता है; उनका रखना दक्षि- 
पूर्वी कोने से शुरू करता है और दक्षिणा से बाएँ ओर बढ़ता है जिससे अंत उत्तर-पूर्व 
में हो । इसी तरह अग्नीषोमौ के ग्यारह कपालों की पुरोडाश के मामले में भी पहले 
चार कपालों को रखने के बाद वह बाकी सात में से चार दक्षिणी भाग में और 
तीन उत्तरी भाग में रखता है । इस तरह विषम संख्या के कपालों वाले पुरोडाश के 
मामले में दक्षिणी भांग के कपालों की संख्या पूर्वी भाग के कपालों से दो ज्यादा 
रहती है भ्रौर समसंख्या के मामले में केवल एक ज्यादा। यह नियम कम से कम छः 
कपालों की मांग करने वाले. पुरोडाश के लिए है । जब केवल एक कपाल जरूरी हो, 
तो उसका भ्राकार एक हाथ जितना होना चाहिए; जब दो की जरूरत हो तो वे 


` वृत्त आकार में हों जितना विभाजन दो बराबर हिस्सों में दक्षिण से उत्तर तक 


खींची गई एक रेखा द्वारा क्या गया हो; जव तीन हों तो वृत्त को दक्षिण से उत्तर 


[अगले पृष्ठ पर-- 
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पिसे चावलं को पात्री में गू थना i > 
वह (पिसे चावल को) चलनी लगे हुए पात्र में ढालता है श्रर्थात्‌ एक पात्री में जिस 
पर उसने दो चलनियां लगा रखी हैं--मन्त्र (यजु० 1: 21 ) पढ़ते हुए : “दिव्य 
` सावित्री की प्रेरणा पर मैं तुझे ढाल रहा हूं, भ्रश्विनी की बांहों से, पूषन्‌ के 
हाथों से।' इस सूत्र का भाव भी वही (पहले जैसा 1. 1. 2. 17) है। (1) - 


अब वह कहीं वेदी! के भीतर बैठता है। फिर कोई (शर्थात्‌ अग्नी क्र) गू थने के 
लिए पानी? लेकर आता है और उसे उसके पास लाता है । वह (अध्वयु ) उसे 
 चलतियों में से मन्त्र (यजु० 1. 21) पढ़ते हुए लेता है: 'जल पौधों से मिले ।' 
क्योंकि इससे पानी पौधे से या पिसे चावल.से मिलता है,.'पौधे जीवन से' क्योंकि 
पौधे इस तरह जीवन से मिलते हैं भ्र्थात्‌ पिसा चावल पानी से, क्योंकि पानी 
उनका जीवन है--चमक (समृद्धि) वाले चलने वालों से 'क्योंकि पानी चमक 
वाला है भर पौधे चलने वाले हैं और ये दोनों इस तरह भ्रापस में मिलते हैं” 
फिर वह कहता है 'नमकीन नमकीन से मिले ।” (2) ee 


फिर वह (उन दोनों को) मंत्र (यजु० 1. 22) पढ़ते हुए मिलाता हैः “प्रजनन के 
लिए मैं तुम्हें मिलाता हूं।' क्योंकि वह (गूथा आटा या यज्ञ के लिए तैयार 
_ किया गया पुरोडाश) याजक को संतति दे, समृद्धि दे, और अन्न आदि दे--इस 
कारण वह उनको साथ-साथ मिलाता हैं। Wt ag उनको इसलिए भी मिलाता 
Ee “हैं कि उस (गू थे झाटे) को (mT) पर रखे । जिससे कि झाग पर यह. (यज्ञ 
ह भर |] तक तीन हिस्सों में बांटा जाता है; चार या पांच होने पर उसे परिचम से पुव दो 
aS z feat में बांटा जाता है; और पहले मामले में. तीन कपाल दक्षिणी भ्रौर एक 
oa (a वा उत्तरी श्रद्ध भाग में रखा जाता है भौर दूसरे मामले में तीन 
So ओर दो दक्षिण भाग में | कपाल यद्यपि आकार में अव्यवस्थित होते 
फिर भी उनको हमेशा : ce 
हि एक दूसरे के साथ ठीक से बैठ जाना चाहिए, जिससे 
. में कोई जगह न बचे । यह किनारों को रगड मिन 
TS कर किया जाता है । पुरोडाश की 
3 हिए और ये भ्रधिकांश पुरोडाश के 
एक मध्य और बाकी पाश्‍विक रूप में व्यवस्थित किए 
को लेकर = — एगलिंग 
ee SS) पकाने वाली भाग के पीछे या वेदी के भीतर बैठता है, कात्या० 
ee ae के श्रनुसार कण्व प्रथम विकल्प को. मानते थे। 
os ae गूथने के पानी (या मिलाने का पानी उप- 
॥. ARER) कृष्णाजिन फैलाते समय या उससे 
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` श्ल कछ्ुए या हाल या क्रॅब जैसी होनी 
` कपालों की तरह ही अर्थात्‌ ta 
Sit चाहिए। - 
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तप्य ब्राहमण की आदिम यन्त्र क्रियाएं आती) 


का पुरोडाश) वन सके, इस उद्देश्य से भी वह उन दोनो को साथ-सौथ मिलाता 
| है। (3) — To ब्रा 1. 2. 2. 1-3 
Ua कटाह. र 

wa वह (aag ) (भ्धिवृजू) पर पुरोडाश को मंत्र (यजु० 1. 25) बढ़ते हुए 

रखता हैः तुम धमं (ताप या गर्म बरतन) हो ।” इससे वह इसे यज्ञ (का एक 

साधन) बनाता है और उसे उसी तरह से रखता है जैसे वह (भरवर्यं) at? 

को “org देने वाले” (विश्वायुष्‌) आयुष्‌ की कामना करता है (7) 

. वह इसे (संबन्धित कपालों पर) मंत्र (यजु० 1. 22) पढ़ते हुए फैलाता हैं: 'तुम 
व्यापक रूप से फैलने वाले हो, व्यापक रूप से फेलो ।' ऐसा कहकर वह उसे 
फैलाता है। गे वह कहता हैः यज्ञ पुरुष व्यापक रूप से ga (समृद्ध हो) 
यज्ञ पुरुष वस्तुत: याजक ही है, इसलिए याजक के लिए ही इस तरह ग्राशीष 
की कामना करता है। (8) Wo ब्रा० 1. 2. 2. 7. 8 


स्नुक्‌, उनको रगड़ना और उनकी सफाई $ 
अब वह (site) ae? को (घास के सिरों से) रगड़ता है । 


1; धर्मे या 'गर्मी' एक प्रकार की कढ़ाई (जिसे 'महावीर' भी कहते है,) का पारिभाषिक 
शब्द भी है, जिसे सोम यज्ञ की आरम्भिक क्रिया saat काम में लाते थे : उसमें 
खाली कड़ाह को श्राग पर खखते थे भ्रौर जब वह खूब गम: हो जाता था (इसी से घम 
नाम पड़ा) तो ताजा दूध उसमें डाला जाता था । कड़ाह-को रखने का पारिभाषिक 
शब्द प्र-वृज्‌ है जिससे प्रवग्यं बना है; भौर वही घातु उपसगे बदलकर (अर्थात्‌ अधि- 5 ( 

. वृज्‌) पारिभाषिक रूप से यज्ञ-पुरोडाश -रखने के लिए प्रयुक्त होती थी, वह घातु का 
सामंजस्य- यह संकेत देता है कि शायद दोनों क्रियाएं संबद्ध रही हों, क्योंकि सोम-यज्ञ 
और सामान्य आाहुतियों के बीच कुछ सम्बन्ध रखने की प्रवृत्ति हमेशा रही है | पुरोडाश 
फैलाने से पहले बुझ कोयले कपाल से वेद (घास) द्वारा अगल किए जाते थे । 

; | -एगलिग । 


“2. प्रातः सायं यज्ञ में प्रयुक्त ग्रग्निहोत्र-हवनी या दूध के सुक्‌ के अलावा तीन और सुक्‌ या 
भेंट करने की चम्मचों का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ GE, उपाभूत, और Sarl 

. वे दोनों ही भिन्त प्रकार की एक aig लंबी (या कुछ लोगों के. विचार से एक हाथ 
. लंबी) लकड़ी से बनते है जिसमें एक प्याला हाथ के झाकार और शक्ल का होता है | 
और प्याले के आगे की ओर और छाल में से चेद होता है, जिसमें आठ या नौ इंच | = 
लंवा हंस की चोंच जैसा अग्रभाग जोड़ दिया जाता है । दूसरी झौर Baraat š 


- _ वाली चम्मच जो खासःतौर पर घी (या दूध) डालने के काम आती है एक हाथ लंबी 
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(जिस कारण FE TATA को रगडता हैं वह कि यह है देव-पथ भी मनुष्यों 
के पथ जैसे ही है। फिर जब मनुष्यों में खाना परोसे जाने को होता है--वे 
बरतनों को रगड़ते है भौर उनको रगड़ने के बाद वे उनसे खाना परोसते है, इसी 
तरह देवतांग्रों के यज्ञ की भी बात है अर्थात्‌ पकाई गई हव्य सौर तैयार की 
. उनके गई वेदी और बरतन झौर यज्ञ FT MATT । (2)--श० ब्रा० 1.3.1.1-2 
वह पहले सूबा को लेता है ate उसे (गाह्य॑पत्य अग्नि पर) गरम करता है, 
नीचे लिखे में से एक मन्त्र (यजु ० 1.29) पढ़ते हुए: राक्षस जल भुके, शत्रु जल 
चुके | Bes —o ato 1.3. 1. 4 
इस तरह वह इसे भीतर की (घास के) fart से रगड़ता है जो वेद घास को 
बांधने अें.काटे गये हैं) और मंत्र (यजु ० 1. 29) पढ़ता हैः श्र-निशित हो? 
फिर भी शत्र गों का अंत करने वाले हो' वह इसलिए कहता है कि थह याजक 
के शत्र्‌ओं.का लगातार नाश करे । ग्रागे तुझे, खाद्य से भरे-पुरे को मैं खाद्य 
को चमकाने के लिए साफ करता हूं।' 'तुम जो यज्ञ के लिए उपयुक्त हो, तुम्हें 
मैं यज्ञ के लिए साफ करता हु वह यह कहता है। इसी तरह वह सभी स्नूवों 
को यह कहते हुए साफ करता है, TH खाद्य से भरी पुरी को--श्राहुति डालने 


*५५०५५/४५५५५०५०५५०५०५०४५५०५५०५००४०४०४००४४०४०५००००००००००००४०००५५०५००००५७७५७५७७५७५७७ळ० 
। कर 
p 


भ्रोर खदिर की. लकड़ी की होती है और इसमें अंगूठे अगले हिस्सों जैसा. गोल प्याला 
लगा होता है, पर इसमें भ्रग्रभाग नहीं होता । हमारे ग्रन्थ के मूल पाठ में 'सुक्‌' शब्द 
“चमचे' के सामान्य अर्थ में भौर ्राहुति डालने वाली चम्मच दोनों ही wat में प्रयुक्त 

, ह्न है, जो सुवा या डालने वाली चम्मच से भिन होता है ।: 
1, यहां पर सुक्‌ के रगड़ने की तुलना खाना परोसने के लिए तैयार किए जाने वाले बरः 
तनों से की गई है। साथ ही झगे (1. 8. 3. 26-27) पर हम देखेंगे कि दो सुक्‌ 
जुहु शौर उपाभृत साथ-साथ चलने वाले माने गए हैं, वे दो घोडे हें जोयज्ञको (और 
a nel देवताश्रों की दुनिया में लाते है। इससे यह सफाई की प्रक्रिया 
a की दुनिया की यात्रा पर चलने के. समय घोड़ों के साफ करने जैसी 


i z हर “he eet किया हुआ नहीं, शा (शो). तेज करने की अर्थ की 

a ae है) । फिर भी यदि लेखक मूलपाठ के अ-निदित शब्द का अर्थ ay 

` शाते ना दा दै वह पाठ 'सा” को arg (शो) 
Gan र समाप्त 

तुलना करिए fo ब्रा० 3. 3] | aS । सुक्‌ को साफ करके तेज किया जाता 


प्रकाशित करने (चमकाने) के लिए (आग में डाले जाने वासे घी 


महीधर देवता का 'है। सेंट पोटसं 
ee 1 भोजन है । सेंट पीटसं डिक्शनरी में वाजेत्यायै पाठ 
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शतपथ ब्राह्मण की आदिम यन्त्र क्रियाएँ 65 


m a (स्त्रीलिग) के लिए है । प्रासित्रहरण को चुपचाप साफ करता 
` 81 (6 


(घास के) उपरी सिरों से भीतर वह. इसी तरह साफ करता है (अर्थात्‌ 

3 हत्ये से ऊपर की श्रोर या अपने से आगे पूर्व की भ्रोर): बाहर की ओर (घास 
के) निचले सिरों से (अर्थात्‌ उलटे या पीछे की ओर, अपनी ओर)? क्योंकि 
इसी तरह (अर्थात्‌ पहली तरह) साँस बाहर जाती है और इसी तरह (अर्थात्‌ 
उलटी तरह) भीतर जाने वाली सांस जाती है। 


इस तरह वह (याजक के लिए) बाहरी और भीतरी सांस प्राप्त करता है : 


इसी से ये बाल (कुहनी के ऊपर) उस तरफ को होते हैं और ये (नीचे की मरोर) 
उस तरफ को 1? (7) 


हर बार वह (एक स्पर क्‌ को) रगड़ता है भ्रौर गरम करता है, वह उसे (aag 

के) हाथ में दे देता है । जसा कि (खाने बरतन) छूकर रगड़ने के वाद फिर 

कोई आखीर में उन्हें बिना छुए रगड़ता है, वैसे ही यहां भी, इसी कारण वह 

हरेक (FLA) को गरम करने के बाद हाथ में देता है 14 (8) 

| -ण्श० ato 1. 3, 1. 68 

ROLE III PAINT III III III DOOR 

1. प्राशित्रहरण खदिर लकड़ी का चौकोर या गोल पात्र होता है (? अंडाकार, गाय के 
कान जैसा--सायरा; दर्पण के आकार जैसा--कात्या ० sito सू०) जो पुरोडाश के 
ब्राह्मण वाले भाग (MRA) को रखने के काम आता है । कात्या० sito सु० 11, 649 

' के अनुसार इस भ्रवसर पर श्यृतावदान (पुरोडाश काटने वाला) और पुराडोश पात्री 
को भी साफ करते हैं। 

2. सरूवा को रगड़ता हुआ वह आहवनीय अरिनिशुह के पूर्व में पूर्व की ओर देखता हुआ 
खड़ा होता है । कृष्ण यजुर्वेद में (Ño ato 3. 3. 1. 3-4, Ño सं० 1. 1. 10 पर 
टीका) रगड़ने का जो तरीका बताया गया है, वह ज्यादा जटिल मालूम पड़ता है । 

3. अर्थात्‌ पहले वाले (श्ररत्नेर्परिभागस्य लोमानि) सायण के अनुसार आगे की तरफ 
(देह से बाहर) के होते हैं और पीछे वाले (पृष्ठभागस्य लोमानि) पीछे की तरफ । 
तै० ब्रा० 3. 3. 1. 4 में यह है : 'कुहनी या (अरत्नौ) ऊपर के बाल आगे की आर 
होते हैं, नीचे के पीछे की झोर जिस पर सायण (ĝo go 1. 1. 1. 10) की टीका 
है: कलाई से ऊपर के रोएं (मरिबन्धादृष्वंम्‌) भागे की ओर को (प्राङ्मुख) 
होते है लेकिन नीचे के पीछे की तरफ को (प्रत्यक) | 

4. अर्थात्‌ स्रूकों को गरम करना वैसा ही होता है, जैसा बरतनों को भ्नाखोर में पानी 
से बिना छुए रगड़ना । सायणः 
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इस भ्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


` ऐत० ae 


झाप० श्रौ० Fo 
झ्राइव० To Fo 
mado. 
कात्या० Alo go 
महीध० 

मनु० 

LX) 

To. ब्रा 

T° ब्रा० 

qo सं० 

यजु ० 


ऐतरेय ब्राह्मण 
झापस्तम्ब श्रौत सुत्र 
झाइवलायन गृह्य सूत्र 
भ्रथवंवेद 

कात्यायन श्रौत सूत्र 
यजुर्वेद पर महीघर भाष्य 
मनुस्मृति 

ऋग्वेद 

शतपथ ब्राह्मण 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय संहिता 

यजुर्वेद (वाजसनेयी संहिता) 
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तिस्रो मात.स्त्रीन्‌ पित,न्‌ बिश्रदेव ऊध्वंस्तस्थो नेमव ग्लापयन्ति । 
सन्त्रयन्ते दिवो असुष्य पृष्ठ विदवविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥ 
हादशारं न हि तज्जराय adie चक्र यदि द्यामृतस्य । 
a पुत्रा अग्ने मिथुनासो झत्र सप्त-शतानि विशतिइच तस्थुः ॥ 


एकाकी (सूर्यं), जिसके तीन माताए' और सात पिता हैं ऊंचा स्थित था, कोई भी 
कभी उसे थकाता नहीं : उसके बारे में ऊंचे आकाश में देवता सभी को 
समभ में ग्रानेवाली (पर) सभी को ग्रप्राप्य भाषा में सलाह करते है । 


सत्य (सूर्यं का) बारह अरों वाला चक्र आकाश में घूमता है 
झोौर कभी क्षय नहीं होता, सात सौ बीस बच्चे जोड़ों 
में हैं, अरिन इनमें व्याप्त है । --ऋ० 1. 164. 10-11 
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भ्रध्याय : तोन 


दीघ॑तमसू, वेदिक संवत्‌ का आविष्कर्ता 


ममता का पुत्र दीघंतमस्‌ दसवें युग के (बीतने पर) वृद्ध हो गया है; जो भ्रपने 
(पवित्र) कृत्य का फल पाना चाहते हैं, वह उनके लिए ब्रह्मा है; वह उनका 
सारथि हैः | ---ऋ० 1. 158. 6 


वेद में वर्ष, ऋतु और चलने वाले युगों के जो उल्लेख मिलते हैं, वे बडे ही 
महत्त्वपूर्ण हैं। वेदिक ऋचाओं द्वारा प्रोरणाप्राप्त कवियों का अपने वर्ष गिनने' 
के लिए अपना कुछ संवत्‌ या युग अवश्य रहा होगा और कृत, द्वापर, त्रेता शब्दों 


से उनका जो प्रभिप्राय था, वह भारत के पिछले काल में ज्योतिष ग्रन्थों में प्रयुक्त | 


उनका अभिप्राय कभी नहीं हो सकता | अब हम वेदिक ऋषि दीर्घंतमस्‌ के योग- 
दान की चर्चा करेंगे, जो वेदिक संवत्‌ के प्रसंग में पहले ज्योतिविज्ञ थे । इस संवत्‌ 
में वर्षों को अधिक या लौंद दिन के भ्रनुसार गिना जाता था जो युग या चार 
सालों के चक्र में एक बार पड़ता AT | इस तरह युगे 4x 365३3 या 1461 दिनों 
. की a था । संवत्‌ को स्वयं एक दिव्य शिशु की आयु के रूप में व्यक्ति माना 
गया है । 


SASSI SSSA 3 


1. दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वानु दशमे युगे । 
अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ --ऋ० 1. 158. 6 
2, ऋग्वेद में “युग ' शब्द कम से कम तेतीस बार भिन्न-भिन्न अर्थों में आया है । ज्यादातर 
` यह (1) थोड़े समय भौर (2) दीघं समय का उल्लेख करता है। ऊपर जो उद्धरण 
` दिया गया है, उसमें युग का अर्थ दस साल से ज्यादा का समय नहीं हो सकता । इसका 
युक्तियुक्त at चार-पांच साल ही हो सकता है। इसी तरह ऋग्वेद 3. 26. 3. में 
एक और प्रसंग है जिसमें कुशिकों द्वारा हर युग में वेशवानर अगिन प्रज्जलित ` करने की 


बात कही गई है (समिध्यत वैश्वानरः कुदिकेभियुंगेयुगे) | एक र प्रसंग सें ऋ० | 


` ` 3. 55. 18 में छः ऋतुओं में बाटे गये पांच॑ सालों के समूह का जिक्र है (बोला युक्ताः 
` प॒ञ्चपञ्चा वहन्ति) । जिस तरह ऋग्वेद में ही युग शब्द कई अर्थों में आया है, उसी 
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वैदिक ट्‌ 
दोषंतमस, वैदिक संवत्‌ का झाविष्कर्ता n 


दीधेतमस i [वत्सर होने का महत्त्व 
प्‌ वह पहला व्यक्ति था, जिसने एक संवत्‌ 

समझा | वह ममता का पुत्र था और उचथ्य का एक शिष्य और इसलिए उसका 
नाम ग्रौचथ्य दीर्घेतमस्‌ था | उचथ्य स्वथं अंगिरस्‌ का शिष्य था और इसलिए उसे 
कहते थे। दीर्घतमस्‌ का एक शिष्य कक्षीवान्‌ था भर दुसरा 


[गिरस क 
प्रोशिज कर में दीघंतमस्‌ 242 मन्त्रों के ऋषि माने गये हैं । ये सब पहले 


मण्डल के सूक्त 140 से 164 तक आए हैं | 


70 


बेदों की प्राचीनता 


वेदों के निर्माण की प्राचीन तिथि निश्‍चय रूप से बताना कठिन है। 
fafa, सायण और महीघर से लेकर दयानन्द तक सभी वेदिक भाष्यकार वेदों 
को सृष्टि के आरम्भ का. मानते हैं अथवा वे पहले जनसमूह के समक्ष या सभ्य 
समाज के ग्रंगभूत पहले व्यक्ति के सम्मुख प्रकट हुए । 
परिचमी शैली में प्रशिक्षित चिन्तकों ने भी वेदों के निर्माण का युग 
निश्‍चित करने की कोशिश की है । प्रो, एच० जैकोबी ने ऋग्वेद के एक मन्त्र 
(10, 85. 13) में उत्तराफाल्गुनी ग्रौर उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रों की स्थिति का एक 
उल्लेख खोज निकाला है, जब वर्ष उत्तरायण में वर्षा के समय शुरू होता था? 
ग्रोर a तरह ऋग्वेद का युग 4500 ई० Go के बीच निश्चित किया है। उनका 
| कहना ह : | < - es = 
| र तदनुसार इस सम्यता का समय 4500 से 2500 $o. yo तक विस्तू1 था ate 
j यदि हम इन सूक्तों के संग्रह का जो हमें ग्राज मिलते हैं रचनाकाल इस समय के 
. उत्ताद्ध में रखें, तो हम ज्यादा गलती पर न होंगे । 4 
पिचत पष्ठ से] 
तरह संभव कि संवत्सर और परिवत्सर शब्दों का अर्थ भी -था तो सिफ साल था 
ae या चार पांचसालों का चक्र तैत्ति० सं० (5. 5. 7.1-3) में संवत्सर, परिवत्सर 
Bacio a वत्सर शब्द आये हैं: इस तरह इसका अर्थ पांच सालों से है (यजु० 27, 
a Ss जाहो पर चार ही का वर्ग है संवत्सर, परिवत्सर,- इडावत्सर और 
व (2.20 : : का संबंध भ्रग्नि, अदिति, चन्द्रमा stk वायु से है | बाद में कौटिल्य 
2 20.) में युग निश्चय ही - पांच साल का चक्र बन गया. (पञ्चसंवत्सरो युगमिति 
`. जहां वह पांच संवत्सरो (पञ्चसंवत्सरो युगमिति) 
ee सवत्सरों के युग की भ्रोर दो भ्रधिक मासों क्रे--एक ढाई साल बाद 
We ate दुसरा पांच साल बाद--रखे जाने की. बात करते हैं। | एवमर्धतृतीयानामन्दानाम l 
सक । ती $ -बात करते हें । (एवमघंतृतीयानामब् 
ea! “स जनयतः पुव पञ्चाब्दान्ते च परिचमस) 1 
$ आगात्‌ सविता यमवासृजत्‌।. .  - 
$ जुगुपुर्वादशस्य ऋतः न `=- -=ऋ०10. 85. 13 
- | ऋतु नरो न प्र मिनन्त्येते। .. ` Sa 
ह रुदते कि ५००४४ 0०९१०३ ग, 103. 9 


PEL LLLI 


Digitized by Arya Samaj वेदी की प्रार्चानती Chennai and eGangotri 
प्राच नित T 71 


इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने स्वतन्त्र रूप से वेदों में रद्र से कृत्तिका 
तक राशि की स्थिति बदलने का उल्लेख खोजा और बैदिक युग वही निश्चित 
किया, जो जेकाबी ने किया था । बौद्ध युग का आरम्भ 500 ई० To रख कर 
शौर उसे भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण बिन्दु मानकर प्रो० मैक्सुमलर ने समग्र . 
वेदिक युग को पांच हिस्सों में बांटा है: ऋग्वेद काल, यजुर्वेद काल, ब्राह्मण 
काल, उपनिषदु काल और सूत्र काल और हर साहित्य-युग के विकास के लिए 
दो-दो शतियों का समय देकर उन्होंने ऋग्वेद के यग का प्रारंभ 1500 ई० Jo 
निश्‍चित किया | 5 3 

एक पद्धति और है भ्रोर उसे भी बिलकुल ठुकराया नहीं जा सकता | इसके 
अनुसार ऋग्वेद की पहली पंक्ति से लेकर सबसे बाद के ब्राह्मण की आखिरी 
पंक्ति तक कवियों का मुख्य लक्ष्य यज्ञ-युग का संरक्षण रहा है, जिसे पक्षी जसे 
रग्नि प्रजापति का युग या गायों का यज्ञ सत्र (गवां अयन) माना गया है। वह 
द्वि-षष्ठक (बाई-सेक्सटाइल) वर्षों का युग है, जिसके अधिक या लौंद दिन पक्षी 
जैसे अग्नि का युग बनाने वाले या चार पैरों वाली गायों के विशिष्ट यज्ञ को 
बनाने वाला माना गया है। संक्षेप में यह द्वि-षष्ठक अधिक (लौंद) दिनों का 
` युग है। जब गिनती नियमित रूप से एक दिन का ay, दो दिन का वष, तीन दिन 
का वर्ष, तीस दिन या एक मास का वर्ष आदि के रूप में को जातीं थी--और तद- 
नुसार इतने ही चार-चार सालों के चक्र या युग हुआ करते थे | 


यह संवत्सर वही है, जेसे कि प्राचीन मिस्रवासी एक दिन, दो दिन, एक 
मास, दो मास, तीन मास आदि को एक साल के रूप में मानते थे। यह वही 
संवत्सर है, जो एजटेक लोगों का 260 दिनों का ज्योतिष-वर्ष था, जिसकी ज्योति- 
गणना हिन्दुओं की गणना के अनुरूप मानी गई है । यह वही संवत्सर है, जो 
पुराने रोम वासी दस महीने के वर्ष के रूप में मानते थे। यह वही संवत्सर है, 
जो सारी दुनिया में प्रायः 1900 सालों तक चलता रहा, जब लगभग 1200 ई० 
पू० में यह द्विषष्ठक--अधिक दिनों का संवत्सर अनेक कारणों से छोड़ दिया गया 
झोर उसके स्थान पर 366 दिनों के पांच नाक्षत्र वर्षों के चक्र को अपनाया गया । 


.. समय बीतता गया MIR जब पांच साल के चक्र को आम तौर पर सभी 
जानने लगे, तो चार साल के चक्र से संबद्ध संस्कार और विचार बेकार हो गए 
और यहां तक हुआ कि ईसवी सन्‌ से छः या सात सदी पहले विद्वान्‌ बहुत वेदिक 
शब्दों और पदांशों का अर्थ मुश्किल से लगा पाते थे । यास्क (600 ई० To) 
कम से कम सत्रह ऐसे पूर्ववर्तियों के नाम देते हैं जिनकी वेदसंबंधी व्याख्याएं 
परस्परविरोधी हैं, कौत्स इस शब्दावली से इतने विम्नम में पड़ गए कि निराशा 
में वह यही कहने लगे कि ग्रस्पष्टता और प्रत्यक्ष परस्पर-विरोध के कारण वेद 
से संबंधित विज्ञान निरथंक है। सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण के समय विद्वान्‌ वेदिक 


मूल शब्दावली से इतने ग्रपरिचित हो गए कि बहुत से पदांशो के प्रसंग में दूत > 
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भाष्यों का महत्त्व नगण्य हो गया । प्रो० रौथ के इस कथन से सहमत 
ही होगा कि ae rea oS सायण या उससे अठारह सदी 
ल पैदा हुए यास्क द्वारा वेदिक मन्त्रो को दिया गया अर्थ. जानना नहीं है, 
बल्कि प्राचीन कवियों को स्वयं उनका क्या र्थे अभिप्रत था । इस प्रकार 
रौथः ने इन भाष्यकारों को ऋग्वेद के निर्वेचन में हमारा मुख्य मार्ग दर्शक नहीं 
माना | ऋग्वेद भारतीय या वस्तुतः TT जाति की प्राचीन महत्त्वपूरों साहि- 
त्यिक कृति के रूप में बहुत प्राचीन शिखर पर भ्रकेला बहुत ऊचा खड़ा R | 
qatar के सहयोग से रोथ ने 1852-75 के बीच सात जिल्दों काजो संस्कृत कोश 
प्रकाशित किया, उससे उसने वेदों के आधुनिक वेज्ञानिक निवंचन की नींव रखी । 


शामशास्त्री के अनुसार wat अयन” नामक वेदिक संवत्सर 3101 से 
लगभग 1260 ई० पू० तक प्रचलित रहा । उसके बाद ज्योतिष संबंधी शब्दावली 
इतनी बदल गई कि रौथ के कोष से भी कुछ ग्रस्पष्ट सुक्तों का सही भ्रथे-निणंय 
नहीं हो पाता | ; 


ag 


ऋतुओं का परिवतंन जैसे ग्रीष्म ऋतु, बर्षा ऋतु श्रौर शीत ऋतु ने प्राचीन 

समय में सभी लोगों का ध्यान भ्राकषित किया और ऋतुओं के पलटने के भ्रन्तराल 
के 354 दिनों या छः संक्रम-महीनों से उनको परिचित बना दिया । लेकिन 354 
J ` दिलों या बारह संक्रम-मासो की धारणा ने वर्ष में उचित समय पर उनकी स्थिति 
निश्चित करने में दिक्कत पेदा की होगी । कृषि प्राचीन श्रार्यों का एक महत्वपूरों 
व्यवसाय था, जबकि ग्रमावस और पूर्णिमा के दिन यज्ञ क्रिया एक धामिक कत्तंव्य 
हों बन गयी यह बहुत ही संभव है कि खेती के काम के सिलसिले में हर ऋतु 
का समय तय करने में और यज्ञों को ठीक-ठीक करने के लिए अ्रमावस और 
` पूणिमा की तिथि निश्‍चित करने के अपने प्रयास में वेदिक कवियों को कुछ दिक्कत 

` और परेशानी हुई हो। चान्द्र गणना ने सायन वर्ष में गड़बड़ी पैदा कर दी ।. यह 


` बात तैत्तिरीय संहिता और शतपथ-ब्राह्मण के ऋषियों 
_ स्थळ पर हम देखते हैं कि? : ae a ठे ai TaT 


` मेकडोनेल का 'हित्ट्री भराफ संस्कृत लिटरेचर! । 

° भार० शामशास्त्री : “गवां प्रयन'। 1908 

7 ee भागमीषिरे । झानों यज्ञ भजत मा नो यज्ञादन्तगंतास्त्वेव 
“ates देवाना | पढे देवान जज्ञु:। तः$ळतवो देवेष्वजानत्‌ स्वसुरानुपाऽऽ 

ee द्विषतो जञातृव्यान । ते हैतामेधतुमेधां चक्रिरे । यामेषामेतामतु 
get oy वपन्तो यन्ति लुनन्तोऽपरे ay: aa ग्यो$कृष्टि 
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‘gut ने यज्ञ में भ्रंश पाने की इच्छा प्रकट की और बोली कि हमें भी यज्ञांश 
मिले । हमें भी यज्ञ में शामिल करो । हमें भी यज्ञ में हिस्सा मिले । देवताध्रों 
«ने यह पसंद नहीं किया | जब देवताओं ने उनकी वात न मानी तो ऋतुएं असुरों 
के पास गई, जो देवों के प्रिय शत्रू थे। वे (असुर) तब इस तरह समृद्ध हुए 
कि उन्होंने (देवताओं ने) भी यह बात सुनी; क्योंकि यद्यपि आगे के (असुर) 
अब भी जोतते भौर बोते थे, उनके पीछे के लुनाई और झौसाई में लग जाते 
थे; वस्तुतः बिना जुताई किए ही पौधे उनके. लिए तुरन्त पक जाते ये ।! 


इस तरह देव और असुर इन दो वर्गों में एक जब उसी ऋतु को बोने की 
ऋतु मानता था, तो दूसरा लुनाई करने की | चान्द्रमासों ने ऐसी ही गड़बड़ी खड़ी 
कर दो थी | 
इस तरह यह स्पष्ट है कि ऋतुओं का माप करने में चान्द्र वर्ष की क्षमता 
की परख वैदिक ऋषियों ने जांच करके कर ली थी और वे सफलतापूर्वक चार 
प्रकार के वर्षो का भेद जान गए थे: 
(क) 354 दिनों का चान्द्र वर्ष 
(ख) 365% दिनों का सायन ag 
(ग) 360 दिनों का लौकिक वर्ष और 
(€) 366 दिनों का नाक्षत्र वर्ष 
शतपथ-ब्राह्मण में एक यह अंश भी आया है :? 
'जो लोग भ्रमावस और पूर्णिमा को यज्ञ करते हैं, निश्‍चय ही एक दौड़ लगाते 
हैं। उनको ये यज्ञ पन्द्रह साल तक करने चाहिए। इन पन्द्रह सालों में 360 
भ्रमावर्से और पूर्णिमाए' पड़ती हुँ; ओर एक वर्ष में 360 राते होती हैं। इस 
तरह वह इन रातों को प्राप्त करता है ।' 
'फिर उसे भ्रगले पन्द्रह सालों तक यज्ञ करना चाहिए-इन पन्द्रह सालों में 
360 श्रमावसे और पूर्णिमाए पड़ती हैं और एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। 
इस तरह वह इन दिनों को प्राप्त करता है और वह वषं को ही प्राप्त करता है।' 
यह अंश चान्द्र वर्षे को नाक्षत्र वषं से जोड़ता है | पन्द्रह नाक्षत्र सालों में 
होता 24-24. घण्टों के 180 दिन प्राप्त करेगा या 12-12 घण्टों की 360 रातें या 
बस >> 
1. mA वाऽएते धावन्ति ये दश्ंपुणंमासाम्यां यजन्ते स वै पञ्चदश वर्षाणि यजेत तेषां 
- पञ्चदशानां वर्षाणां त्रीरिण च शतानि षष्टिरच पौरामास्यरचामावास्यास्च athe च 
वे शतानि षष्टिइच संवत्सरस्य रात्रयस्तद्‌ रात्रीराप्नोति। 
श्रथापरारिं पञ्चदशैव वर्षाणि यजेत। तेषां पञ्चदशानां वर्षाणाम्‌ त्रीणि चैव 


शतानि षष्टिश्‍च पौणेमास्यशचामावास्याइच त्रीणि चेव शतानि षष्टिशइच संवत्सर- . 


स्याहानि तदहान्याप्तोति तद्देव संवत्सरमाप्तोति॥ o ब्रा० 11. 1. 2. 10-11 
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के 360 दिन, जिन्हें में रात माना जाता है। दूसरे 

2-12 घण्टों के 360 दिन, जिन दक्षिणायन ज गो 
नाक्षत्र वर्षों से छः अधिक मास मिलगे, क्योकि 366 दिनों का 


geal में उसे 15 ना : रे 
हर नाक्षत्र वर्ष 354 दिनों के हर चान्द्र वर्षे से 12 दिन ज्यादा होता है और पन्द्रह . 


` नाक्षत्र वर्षों में 152९12180 अधिक मिल जाएंगे । ` 
इस गश से यह पता चलता है कि 30 नाक्षत्र वर्षों के इस चक्र में, किसी 
भी प्रकार के मलमास की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे चान्द्र वर्ष ऋतुओं के 
झनुरूप बना रहे। चाग्द् वर्ष सभी ऋतुग्रों के बीच पीछे पड़ता रहता था रौर 30 
नाक्षत्र वर्ष पूरे होने पर भ्रसली ऋतु के साथ शुरू होता था | 
तैत्तिरीय संहिता में दो प्रलग-प्रलग ज्योतिष संबंधी विचारधाराश्रों की 
चर्चा है, एक धारा के लोग (उत्सर्गी) बीच-बीच में मलमास की व्याख्या कर 
लेते हैं और दुसरे चान्द्र वर्षं को यथारूप चलकर अपने आप ठीक होने देते हैं । जो 
धारा मलमास की व्यवस्था को नहीं मानती, वह यह कहती है: 
“वे पृष्ठ कमें पहले महीने में करते हैं, बीच के महीने में करते हैं भ्रौर ग्राखीर 
के महीने में करते हैं। उनका कहना है कि 'जब वे गाय को दिन में तीन बार 
ुहते हैं, तो वह दूसरे दो बार दुहने में कम दूध देती है, इसलिए जिसे बारह 
बार दुहना है, उसे कैसे दुहा जाए ? 'साल हो जाने पर उनको पृष्ठ कमं एक 
बार भालिरी महीने में करना चाहिए; निश्चय ही याजक यज्ञ AIT पशु प्राप्त 
करते हैं। यह एक समुद्र है, जिसका न यह किनारा दीखता है झौर न वह । 
जो लोग वर्ष कृत्य करते हैं, वे भी ऐसी ही स्थिति अपनाते हैं । 


वर्षे प्रसंग में तीन दोहन चार-चार महीनों के तीन अधिक काल हैँ; भौर 

बारह दोहन बारह बार जोड़े गए बारह अ्रधिक मास हैं; छः दिन की अवधि का 

नाम पृष्ठ है, जो यजुवंद के समय हफ्ते या काल की एक इकाई मालूम पड़ता है | 

> > = sg मास न मानने वाली इस धारा के विरुद्ध जो आपत्ति की जाती है, 
E यदि वे एक दिन न छोड़ेगें तो साल बिगड़ जाएगा, जिस तरह बं 

ह ; ह बंधी हुई मशक 

गिर जाती है भौर वे कष्ट प्राप्त करेगें । पुणांमासी के हिसाब से महीने पूरे करके 


a a उपसीदती ति संवत्सर संपाद्योत्तमे मासि सकृत्पृष्ठान्युपेयुस्तदद्यज- 
= ऐनवर््षते । समुद्र वे एते$नवारमपारं प्रप्लवन्त ये संवत्सरमुपयन्ति । 

KN —to go 7. 5. 3 
_ आस्था मासान्‌ हतिस्पनद्धो विपतत्येवं संवत्सरो विपतेत्‌ । ग्रातिमाच्छेयुः । पौणं- 
ति | इ अाथाहरुत्यजति संवत्सरायैव तदुदानं दधति, तदु सत्रिण उदानन्ति 
uy | Re देवाचा ganl Kanya Maha Vidyalaya Collect सं० 7. 5. 6 
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| जो एक दिन छोड़ देते हैं, वे वषं को नई सांस देते हैं और यज्ञकर्ता भी नई सांस 
प्राप्त करते हैं, कष्ट को प्राप्त नहीं करते । पूर्णामासी के दिन देवताओं का (सोम) 
खींचा जाता है ।” 


भ्रधिक मास न मानने वाली और मानने वाली धाराओं के बीच गरमा- 
गरम विवाद होता रहा है | उत्सूज्यां भौर नोत्सज्यां शब्दों के अन्त में प्लुत (दीर्घ) 
स्वर लगाकर इस प्रश्‍न की गभ्भीरता को तैत्तिरीय संहिता के नीचे लिखे अवतरण 
में बढ़ाकर दर्शाया गया! है: 
ब्रह्मवादी यह विचार करते हैं कि एक दिन छोड़ा जाए या न छोड़ा जाए ? वे 
कहते हैं कि श्रमावस्या और पुणमासी के दिन इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि 
ये यज्ञ का APTA करते हैं । 
वे कहते हैं कि ये दो न छोड़े जाएं, क्योंकि वे अ्रवान्तर यज्ञ का निर्णय करते हैं।' 
इन अवतरणों से यह पता चलता है कि यह स्पष्ट नहीं कि एक दिन, एक 
महीना, या चार महीनों को अधिक मानने या एक दिन भी अधिक न मानने का 
प्रश्‍न नाक्षत्र वर्ष से संबंधित है या सावन वर्षों से । पर चु कि ऊपर की इस चर्चा 
का संबंध Tat अयन” (गायों का चलना) नामक यज्ञ-सत्र से है और गायों का 
चलना वह भ्रवघि है, जो द्विषष्ठक अधिक दिनों? का समय है और जिसे अलग रख 
कर गिना जाता है, इसलिए ऊपर की चर्चा का संबंध निश्चित ही 366 दिनों का 
“अधिक दिन वाला वर्ष मानने के प्रन से ही है | यह अवतरण स्पष्ट कर देता है 
कि वेदिक ऋषि अधिक-दिन देने की समस्या से भली भांति परिचित थे । इस 
सबका अर्थ यह भी है कि वर्ष महीनों और दिनों की गणाना की किसी न किसी 
प्रणाली से और इनमें होने वाली त्रुटि दूर करने की समस्या से वे निश्चित रूप 
से परिचित थे। इन सभी गणानाओं के लिए एक निरिचित बिन्दु के बारे में भी 
वे निश्चित ही सहमत हो गए होंगे । 
Brat में वर्ष की गणना 
इन सब बातों पर इस तथ्य की पृष्ठभूमि में फिर विचार करना होगा कि 
उस समय लिखने और अभिलेख रखने की प्रणाली ज्यादा विकसित न हुई थी । 
लोग ज्यादातर अपनी स्मृति पर निर्भर रहते थे। फिर भी उन्होंने इन अभिलेखों 


1. उत्सज्यांर नोत्स॒ज्या३मिति मीमांसते ब्रह्मवादिनः तदाहुरुत्सुज्यमेवेत्यमावास्यां च 
पौणंमास्यां चोत्सुज्यमित्याहुरेते हि यज्ञं वहत इति ते त्वाव नोत्सज्ये इत्याहुः ये 


गवान्तरं यज्ञ भेजाते इति | aaa 


2, द्विषष्ठ जूलियन कलेंडर में हर चौथे साल फरवरी में जोड़ा जाने वाला अधिक दिन । 
यह फरवरी 24 के बाद, मार्च के शुरू होने के छः दिन पहले झाया, इसलिए इसे 
दुसरा छठा दिन कहा गया । wa द्विषष्ठ दिन 29 फरवरी होता है । रे 
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मान है कि वर्ष के अन्त 
को रखने की बड़ी w प्रणाली विकसित की । क REN a न जिसमे 
eur a ल षित सावन वषं की दिन संख्या के 
a ण में जो पारिप्लवोपाख्यान (घूमने वाले चक्र की कथा) 
राया है उससे भी इसी बात की पुष्टि होती हैं। 
यहां हम पारिप्लवोपाख्यान' से कुछ पंक्तियां दे रहे हैं। जब होता ( ae) 
उद्गाता और भ्रध्वयु अपने-ग्रपने आसन पर ग्रासीन हो जाते हैं तो श्रध्वयु a T 
से कहता है, होता, जीवों की गणना करो; तू इस यजमान को सामान्य जीवों से 
ऊपर उठा । यह कहे जाने पर होता पारिप्लव-उपाख्यान (दमने वाले, बार-बार 
आने वाले या चक्र को कथा) कहने के लिए अध्वयु को संबोधित करता है और 
कहता है | अन्तिम पदांश इस प्रकार है: : 
tee पारिप्लव उपाख्यान (को कहते हुए) वह सभी राजवंशों, प्रदेशों, 
वेदों, देवताओं , जीवों की कथा कहता है; भौर निश्‍चय ही कोई भी होता हो, जो 
इस उपाख्यान को जानता और कहता है, या जो इसको जानता भी है, वह इन 
राजवंशों से सांनिध्य प्राप्त कर वैसा ही हो जाता है। सब प्राणधारियों के ऊपर 
प्रभुत्व प्राप्त करता है, सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है घ्रौर इस तरह देवताश्रों 
को संतुष्ट करके सभी प्राणघारियों के ऊपर भ्रपने को प्रतिष्ठित करता है। यह 
TST बार-बार ग्राता रहता है इसलिए इसे पारिप्लव-उपाख्यान कहते हैं । दस 
) दिनों के छत्तीस (360) कालों में वह इसका वणांन करता है--बृहती छन्द में छत्तीस 


76 


वर्ण होते हैं भौर पशुओं का संबंध बृहती छन्द से है : तो इस तरह बृहती छन्द द्वारा 
वह अपने लिए पशुश्रों को प्राप्त कर लेता है ।! —o ब्रा० 13. 4. 3. 15 
i एक दिन का निरूपण एक वर्ण से करने की यह युक्ति और भी स्पष्ट ST 
 मेंऐतरेय भारण्यक में बताई गई है: | 
यह एक हजार बृहती छन्दों के रूप में पूर्ण होता है; उसमें छत्तीस हजार बण 
होते है | सो वर्षों में भी इतने छत्तीस हजार ही दिन (36000) होते | 
>>. व्यंजनों से रात पूणं होती हैं भोर स्वरों से दिन . 
क्त 


Wau 


; Lw पारिप्लवमु । सर्वाणि ao सर्वा विश: सर्वान्वेदान्त्सर्वान्देवान्त्सर्वाणि 
 सुमानिसकेषां0हवै राज्यानाएसायुज्यं सलोकतामद्नुते सर्वासां विशामँ- 
Er . त सर्वत्विदानवरुन्धे सर्वान्‌ देवान्‌ प्रीत्वा सर्वेषु भूतेष्वन्ततः प्रति- 


Sees पारिप्लवमाख्यानमाचष्टे यो वैतदेवं वेदेतदेव समानमाख्यानं 
त्रं परिस्लवते त्त्‌ पुनः THATS 


a चष्ट धर्ट्विशदक्षरा बृहती बाह 


पुनः परिप्लवते तस्मात्‌ पारिप्लवं ष्ट्त्रिशत- 
ताः पशवो बृहत्येवास्मे पशूनवरुन्धे I 
qo Mo 13, 4; 3, 15 


हे z —1 0 
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इस तरह यह स्पष्ट है कि वेदिक ऋषियों ने सावन वर्ष को 36-36 दिनों की 
दस अवधियों में 360 दिनों में बांठा था और इन दस भ्रवधियों को दस भिन्न पशु- 
चिन्हों से व्यक्त किया जाता था । वे हर साल के दिनों का लेखा-जोखा 36-36 
वर्णों के बृहती छन्दों में भी रखते थे, जिसकी रचना हर साल या निदिचत वर्षों 
की संख्या के बाद की जाती थी । 


वर्ष को 36 भ्रवधियों में बांटने की बात मिश्रवासियों को भी ईसा से कुछ 
शती पहले तक ज्ञात थी । उन्होंने यह प्रथा आयो से उधार ली होगी, क्योंकि 
उनके साथ उनका सम्पक इससे पहले के जमाने में हो चुका था | कुछ विद्वानों ने 
यह अनुमान लगाया है कि हर साल 36 वणो के दस छन्दो के हिसाब से वेदिक 
मन्त्रों को संख्या बढ़ती गई होगी, जिसका दुहरा काम रहा होगा-बीते हुए वर्षों 
का हिसाब रखना और प्राथैना के काम आना | 

ऋग्वेद में, जेसा वह हमें ग्राज मिलता है, 10552 मन्त्र हैं (जिसमें बाल- 
खिल्यों के 80 शामिल हैं) और उसमें 371--56 बृहती छन्द (कुल संख्या 427) 
SAX उनकी वरांसंख्या 13306-- 2128 वर्ण (कुल 15434) है । मन्त्रों और 
aul की कुल संख्या छन्दों के हिसाब से इस तरह है (बालखिल्यों का हिसाब 
अलग से तारांकित रूप में दिया गया है : 


छ्न्द छन्द के aui संत्रो की संख्या वर्णी की संख्या 
की संख्या 
गायत्री 24 2,449 58,770 
7 168 
उष्णिक्‌ 28 398 11,144 
ग्रनुष्टुप्‌ * 32 858 27,456 
2 64 
बृहती 36 371 13,306 
56* 2,128 
पंक्ति 40 498 19,920 
15 40 
faga 44 4,251 1,87,004 
7* 308 
जगती 48 1,346 64,608 
7* 336 
अतिजगती 52 17 884 
शक्वरी 56 19 1,064 
ग्रतिशववरी 60 10 600 


afte 64 7 448 
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78 
ग्रत्यष्टि 68 82 . 5,576 
धति 72 2 144. 
प्रतिधृति 76 ळा 76 
द्विपदा गायत्री 16 3 48 
द्विपदा विराट्‌ 20 139 2,780 
द्विपदा त्रिष्टुप्‌ 22 ;14 308 
द्विपदा जगती 24 1 24 
एकपदा विराट्‌ 10 50 
एकपदा त्रिष्टुप्‌ 11 हा 11 
योग -- 803 ` 10,552 3,97,265 


शामशास्त्री का यह्‌ तके कि बृहती श्रोर संभवतः दूसरे Beal के मन्त्रों की _ 
रचना वर्ष के दिनों का हिसाब रखने के ही लिए की गई थी, निः सन्देह बड़ा 
` रोचक है। कभी-कभी ऐसी प्रथा भी रही होगी, पर ऐसा विश्वास करना कठिन 
है कि सारी रचना इसी उद्देश्य से की गई थी | यदि 360 से 366 वर्णों का at 
एक साल था, तो पुरे ऋग्वेद की रचना में 1100 साल के लगभग लगे होंगे । 
यह अवघि ग्रसंभव तो नहीं है, पर इसकी ज्यादा संभावना भी नहीं है । 


गिनने की कुश प्रणाली 


यह बात बड़े महत्व की है कि वेद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता 
है : (एक) Fer का ढेर और (दो) मन्त्रों का संग्रह्‌ । यह शब्द विदु ज्ञाने (जानना) 
धातु से बना है । ऐसा श्रनुमान लगाया जाता है कि वैदिक ऋषि Se’ शब्द 
| का शर्थ बहुत सी कुशों का ज्ञान और मन्त्रों के बहुत से वर्णों का ज्ञान लगाते 
ये, जो उनके युग के आरंभ से उस समय तक बीते हुए दिनों की संख्या के बराबर 
. होता था। हिन्दुओं में 'वेद' बनाने की प्रथा है, जिसमें नियत संख्या में कझों को 
ee नाप जाता है और यज्ञ खत्म होने पर उस बण्डल को ग्राग में डाल 


क्ती कहा जाता है कि मैक्सिकोवासी नरकुलो की इतनी सं बण्डल 
क जिते उनके चक्र में वर्ष या दिन होते थे r क 
pon oe है कि “वे वर्षों को बावन वर्षों के बड़े चक्रों में एक धागे 
cae बह का केर उनके बण्डलों या लच्छों को फेंक दिया करते 
aM a लगता है कि नरकुलों के बण्डलों या लच्छों से 

h शय था, वही वेद या कुशों के बण्डलों से वेदिक 
T a के बण्डलों को वर्षों के गिनने के और गलतियों को 
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इस तरह वर्षों के दिनों की संख्या गिनने की दो प्रणालियां चाळू थीं । 
(एक) बृहती छन्दों (“वेद” शब्द का मन्त्रात्मक रथ) की रचना करके AIT कुशों 
की संख्या जोड़कर (वेद शब्द का घास वाला अर्थ) | वेद Hat को चार या बावन 
: वर्षों के चक्र केःदरम्यान रखा जाता था मरौर सत्र का अन्त होने पर आग में डाल 
दिया जाता था। वेद (मन्त्रार्थक) में उन वर्षों के दिनों की संख्या के अनुसार 
प्राचीन और नई रचनाएं होती थी, जो गणना के पहले दिन से किसी यज्ञ के समय 
तक बीती होती थीं और उनको ध्यान से याद रखा जाता था जिससे gaat की 
aaen में (कमी या बुद्धि के रूप में) कोई गलती न हो। यह कहना कठिन है कि 
प्रथा कब तक चलती रही । लेकिन ऐसी कल्पना को जाती है कि बहुत समय तक 
वेद दो काम आते रहे,-देवताग्रों की प्राथंना और साथ ही बीते हुए दिनों की 
` गणना (झामशास्त्री) । 
कुश प्रार्थना और वर्षे गणाना के बीच किसी न किसी तरह का संबंध रहा 
होगा, यह बात ऋग्वेद के नीचे लिखे मन्त्रों से स्पष्ट हो जाती है: 
(एक) भ्रजन्मे (सूरज) की तरह वह अग्नि प्रथिवी भ्रोर आकाश को धारण 
करता है और सच्ची प्रार्थनाश्रों से स्वगं को सहारा देता है! । 
(दो) चाहे आशीष देने वाले पवित्र कुश काटे जा रहे हों, चाहे भ्रध्वयु 
मन्त्रों का पाठ कर रहे हों, चाहे (सोमरस पीसने वाली) शिला 
मंत्र पाठ करने वाले neag जेसी ध्वनि कर रही हो, इन सब मौकों 
पर इन्द्र को हषं होता है I? : 
(तीन) नाम (यश) रखने वाले कीत्त न योग्य इन्द्र मनुष्यों के इन बदलने 
वाले युगों में यज्ञ करने वाले को देते हैं 1° 
(चार) ये पलटने वाले (दिन) तुम्हारे alta हैं ओर साथ ही देवताओं को 
(संबोधित) यज्ञ-संस्कार और मनुष्यों के धर्म-कर्म भी ।* 
(पांच) हे अग्नि, उनको जो तेरा नया-नया यश गाते हैं, तुम पूज्य हो 
उनको युग-युग तक धन-समृद्धि प्रदात करो।5 


कक कक की की की IL कक 0 की 0 III III INGE ED 


1, अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ at मन्त्रेभिः सत्यैः । 


प्रिया पदानि पश्वोनिपाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः ॥ —ऋ० 1. 67. 3 
2, बहिर्वा यतु स्वपत्याय Foust वा इलोकमाघोषते दिवि । 

ग्रावा यत्र वदति कारुरुक्थ्यस्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति ॥ --ऋ० 1. 83. 6 
3. तदूचुषे मानुषेमा युगाति कीतेन्यं मघवा नाम बिभतु | ` --ऋ० 103. 4 
4. इन्द्र ऋभुमानु वाजवान्‌ मत्स्वेह नोऽस्मित्‌ त्सवने शच्या पुरुष्टुत । ; 

इमानि तुभ्यं स्वसराणि येमिरे ब्रता देवानां मनुषरच धर्मभिः — o 3. 60. 5 


5. युगे युगे विदथ्यं शण दूम्योऽने राय यशसं धेहि नव्यसीम्‌ ॥ --ऋ० 6.8. 5 
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छः) हमारे परवेज अंगिरस्‌ ने (अग्नि की) कीति का a करके ग्रावाज 
से ही सशक्त और साहसी नाशकर्ता (परि) कों भय पहुँचाया था, 
उन्होंने हमें विशाल स्वर्ग का मार्ग बताया और दिन, दिन का केतु 
(आदित्य) और (चुराई गई) गायों को प्राप्त कराया।* | 
(सात) हे इन्द्र, अपने ग्रश्‍वों पर सवार हो जाश्रो, जो युवा हैं, श्रोजस्वी हैं, 
और प्रार्थना-साध्य हैं 17 | 
(ग्राठ) चरागाह में दुधारू गाय की तरह तुम्हें दुहमे की इच्छा से वसिष्ठ ने 
तुम्हारी प्रार्थना की । हर व्यक्ति तुम्हें पशुओं का स्वामी बताता 
है : इन्द्र हमारे कीतिगान पर उपस्थित हो 13 
(नौ) धेनुएं प्रदान करने वाले इन्द्र के रथ को मैं कीतिगान द्वारा घोड़ों के 
साथ जोड़ता हूं ।* ae 
(दस) दिन और रात बहि (कुशों) पर आसीन हों ।* 
(ग्यारह) मंत्र गान द्वारा रक्षित कुश ।९ 
(बारह) कीतिगान द्वारा घोड़ों के जुएं को बांधते हुए 17 
(तेरह) कीतिगान से भरा हुआ रथ (वर्ष)।९ 
(चौदह) मनुष्यों द्वारा किए गए कीतिगान पर इन्द्र घूमने वाले पहिए की . 
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तरह उपयोज्य हो जाते हैं ।* 
ae ARE) हे प्राथंना-साध्य, हम प्रार्थनाएँ तुम्हारे अपित करते रहे O कुशों 
109 \ पर बेठे 170 


Soler ह्ला पितरो न उक्थैरद्वि रुजन्नङ्गिरसो रवेण | 
` ` चक्रदिवो बृहतो गातुमस्मे ae: स्वविविदुः केतुमुस्राः ॥ ¬ ऋ० 1. 71. 2 
2; aul p इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो भ्रत्याः । | 
SRT तिष्ठ तेमिरा याह्यर्वाइ हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥ 
a 7 >-ऋ० 1. 177. 2 
व्र 3. पैनु न त्वा सुयवसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठ: | x ae 
. स्वामिने गोर्पात विश्व ग्राहान ae: सुमति गन्त्वच्छ ॥। 


SN ta UW WO A 


OF awe --ऋ० 7. 18. 
r a aoe ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । --ऋ० 7. 23 

i रव ह: सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह्‌ | Ex E 
बहिरिव यजुषा रक्षमाणा | | P $ : a 

त्वं न इन्द्र वियसानों भ्रकेहेरीणां वृषन्‌ ater: Bas Seni 

वयमद्या हुवेम वृषनु योकत्रमश्रोः | — ठ = 

ववृत्स्व TARO TF. ° 


° भा ववृत्स्व चक्र न वृत्तमतः | 
i Ta el ` ब्रह्मवाह; Gi onat Bp mat हः ; नशी Kanya Maha Vidyalaya Collection O 4.31.4 _ 
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"ऊपर. दिए गए मन्त्रों का श्रथ समझने के लिए ये बातें ध्यान N रखनी 
चाहिए : (क) इन्द्र और अग्नि कुछ विशिष्ट अमावस्या और पुरिमा के दिनों के 
नाम हैं जिनका वापस लौटना प्राथंना के वर्णों से गिना जा रहा है और वहो इन 

_ सन्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य है। 
भाषा कौ कथा 
ऐतरेय ब्राह्मण (3. 2. 25) में भाषा की एक कथा आती g l इसमें 
भाषा पक्षी या गाय के रूप में चांद को लाने के लिए जाती है। इस कथा में 
जगती और निष्टुप्‌ जैसे छन्दों में दो-तीन वरणो की कमी की बात कही गई है। 
यह स्पष्ट ही वर्णों द्वारा दिनों की गणना की प्रथा का संकेत है | यदि प्रत्या- 
शित भ्रमावस्या या पुणिमा दो-तीन दिन बाद पड़ी हो, तो कवि अपनी परंपरागत 
भाषा में कहेगा कि यह या वह छन्द चांद को लाने में दो-तीन वर्ण कम रहा | 
एक प्रथा सूखे भर हरे दभ को बिछाने की भी है। पहले का मतलब दिन 
से है और दुसरे का रात से। ये दर्भ यज्ञशाला के मध्य के दो यूपों के बीच में 
बिछाए जाते हैं और इन दर्भों की ओर देखते हुए मन्त्र पढ़ने की भी रीति है। 
इस प्रथा की व्याख्या वर्ष के दिन गिनने के लिए कुशों के प्रयोग के प्रसंग में की 
जा सकती है। 
ऋग्वेद की वर्ण संख्या 
शतपथ ब्राह्मण में यह पदांश (10. 4. 2. 22-23) आता है :1 
“प्रजापति ने सोचा, निश्‍चय ही सब विद्यमान चीजें तीनों वेदों में मिलती हैं तो 
फिर मैं अपने लिए एक ऐसी देह बनाऊंगा, जिसमें तीनों वेद ar जाए'। 
उन्होंने ऋक्‌ मन्त्रों को बारह हजार बृहती छन्दों में व्यवस्थित किया । प्रजापति 
ने इतने ही छन्द बनाए । तीसवीं पुनव्यंवस्था पर अन्त में पंक्ति छन्द ग्राए, और 
चु कि तीसवीं पुनव्येवस्था पर भ्रन्त झाया था, महीने में तीस राते होती हैं, 
रौर चु कि यह पंक्तियों में हुआ, इसलिए प्रजापति पांक्त है। उसमें एक सौ आठ 
सौ (श्र्थात्‌ 1,08,00) पंक्तियां हैँ । 
फिर उन्होंने दो दूसरे वेदों को बारह हजार बुहती छन्दों में पुनर्व्यवस्थित किया 
--आठ (हजार) यजुष्‌ (सूत्रों) में रोर चार (हजार) साम (सूक्तों) में--दोनों 
वेदों को उन्होंने इतनी ही मात्रा तक बनाया। तीसवीं पुनव्यंवस्था पर इनके 


PRE LNININI ng 


` 1. स ऐक्षत प्रजापतिः । त्रय्यां वाव विद्याया0सर्यारिण भूतानि हन्त त्रयीमेव विद्यामात्मा- 
नमभि संस्करवाऽइति ॥ स$ऋचो व्यौहत्‌ । द्वादश बृहती सहस्राण्येतावत्त्यो हज्चों याः 
प्रजापतिसृष्टास्तास्विशत्तमे व्यूहे पं क्तिष्वतिष्ठन्त ता यत्‌ त्रिशत्तमे व्यूहेऽतिष्ठन्त तस्मात्‌ 
त्रिशन्मासस्य रात्रयोऽथ यतु पंक्तिषु तस्मात्‌ पांक्तः प्रजापतिस्ताऽप्रष्टा्तः शतानि ˆ 
i पक्तयोऽभवनु | ° Ato 10. 4, 2. 22-23 
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त्त में पंक्ति छन्द भाए और चू कि तीसवीं पुनव्यंवस्था पर श्रन्त AAT था, 
महीने में तीस रातें होती हैं भौर चु कि यह पंक्तियों में हुआ, इसलिए प्रजापति 
gin है । उसमें एकसौभाठ सौ (108,00) पंक्तियांही। 
तीनों वेदों में कुल अस्सी गुने दस हजार झाठ सौ वर्ण हैं । मुहत्तं-मुहत्तं करके 
अस्सी वर्ण मिले र मुहृत्त-मुहुत्त में रस्सी पूरे हुए । 
बहती छन्द में 36 वर्ण होते हैं : पंक्ति में ग्राठ-प्राठ a के पांच पाद होते हैं 
अर्थात्‌ पक्ति छन्द में चालीस वर्ण होते हैं । सात प्रसिद्ध छन्दों में वणां संख्या इस 
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तरह होती है : 
गायत्री 24 पंक्ति 40 
उष्णिक्‌ 28 त्रिष्टुप्‌ 44 
TET 32 जगती 48 
बृहती 36 


उक्त अवतरण में प्रजापति का अर्थ वर्ष लगाया जाता है। प्रजापति की देह 
का ग्रथे एक युग वर्षों की माला है। वेदिक ऋषियों द्वारा अपनाया गया वर्ष 
360 दिनों का सायन वर्ष था, जिसे वे हर चोथे सायन वर्ष में 21 दिन जोड़कर 
365 दिनों के सौर वर्षे के अनुकुल कर लेते थे | इस तरह ऋग्वेद के 36-36 वर्णो 
के बृहती Brat में वणुसंख्या 4, 32, 000 होगी, जो 4, 32, 000 दिनों या 1200 
सायन या लौकिक वर्षों के बराबर होगी । 
“तीसवीं पुनव्येवस्था” से लेखक का अभिप्राय लगता है कि विभिन्न छन्दों 
में रचे गये पुरे ऋग्वेद के वों को 40-40 वर्णो के पंक्ति छन्दों में जोड़ा जाए । 
12,000 बृहती =12,000 x 30 वरं 
=4,32,000 वर्ण 
चु कि 1 साल=360 वणे 
इसलिए 12,000 ब्रहती =1200 वषं 
यह ऋग्वेद का भ्राकार बताता है । 
इसी तरह 10,800 पंवित=10,800 x 40 वणां 
OR =4,32,000 qq 
ट l =1,200 वषे 


| ee व्योहतु । द्वादशेव बृहतीसहसाप्यष्टो यजुषा-त्वारि साम्नामेता | 
| अजापतिसुष्टन्तौ त्रिशत्तमे व्यूहे पंक्तिष्वतिष्ठतान्तो यत्‌ fart 
wrist यतु पंक्तिषु तस्मात्पांक्त: प्रजापतिस्ता 


शैतान्यशीतीनामभवन्‌ स मुहत्तेन-मुहुत्तनेवा- 


SITS Maha VRE yA ER Id Dan 4. 2. 24-25 र 
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यजुष्‌ के 8000 बृहती भ्रौर साम के 4000 बृहती भी मिलाकर 12000 बृहती 
होते हैं, जो 1200 साल के बराबर हैं । तीनों वेद मिलाकर 2400 साळ की nafa 
का निरूपण करते हैं । 


अजीब बात है कि 12000 भौर 4, 32, 000 की इन संख्याओ्रों पर ही पर- 
` वर्ती-ज्योतिविज्ञों की युगों के आकार संबंधी सारी धारणाएं आधारित है। 


ह Tat अयन 

कृष्ण यजुर्वेद के सातवें मंडल के पांचवें ग्रध्याय में गायों के एक सत्र का 

. जिक्र है, जिसे “गवां sera” कहा गया है। इस पर टिप्पणी करने से पहले हम 
इसमें से कुछ उद्धरण देंगे: ; 


“गाये बिना सींग की थीं और उन्होंने इस कामना के साथ सत्र का पालन किया 
कि “हमारे सींग उग ग्राए' ।” दस महीने तक उन्होंने सत्र का पालन किया और 
फिर सींग उग भ्राए, तब उन्होंने (यह कहते हुए) (संस्कार) को समाप्त किया 
“हमारी (कामना) पूरी हुई । तब जिनके सींग नहीं उगे थे, उन्होंने वर्ष को 

. पूरा करके (यह कहते हुए) सत्र समाप्त कर दिया, ‘हमारी (कामना) पूरी 
हुई । फिर उन दोनों-जिनके सींग उग art भौर जिनके नहीं उगे--ने 

` (यह कहते हुए) (सत्र) समाप्त कर दिया : वर्ष गायों का सत्र है भोर यह 
जानते हुए जो वर्ष (यज्ञ) करते हैं, वे समृद्धि पाते हैं। इसलिए बिना 
सींग वाली गाय को भी वर्षा के दो महीनों में आराम मिलता है, क्योंकि 
उसे वह सत्र द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए जो कोई भी वषं (सत्र) का 
पालन करता है, उसके घर जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह, सफलता- 
पूर्वक और पर्याप्त रूप से होता है। जो वर्ष (सत्र) का पालन करते हैं, वे 
सिन्धु पर तेरते हैं। जो सिन्धु का अगला किनारा नहीं देख सकते, वे उससे 
बाहर नहीं निकल सकते । सिन्धु हीं वर्ष है । इसके अगले किनारे दो भतिरात्र 
है। जो इसे जानते हुए वर्ष (सत्र) का पालन करते हैं, वे बिना किसी नुकसान 
के अंत तक पहुंच जाते हैं । पहला अतिरात्र यह (धरती) है और दुसरा अ्रति- 
रात्र वह (आकाश) है; पहला बुद्धि है, दसरा वाणी; पहला बाहर जाने वाली 

` सांस है, दूसरा भीतर जाने वाली; पहला आरंभ हैं दूसरा भ्रन्त | अतिरात्र वैद्वा- 
नर ज्योतिष्टोम है, निश्चय ही वे उसके सामने प्रकाश रखते हैं जिससे स्वग की 
दुनियां को प्रकट कर सके | उसमें एक पूर्व-हव्य होती है, जो चतुविश स्तोम के 
साथ-साथ चढ़ाई जाती है। वर्ष में चौबीस पक्ष होते है; निश्‍चय हो जैसे-जैसे वे 
भागे बढ़ते हैं, उन्हे वषे का समर्थन मिलता है। उसमें तीन सो साठ स्तोत्र हैं, 
वर्ष में इतनी ही रात होती हैं, निश्चय ही उन्हें वर्ष के दोनों रूप मिलते हैं। 
'सुख भोर सुरक्षा के लिए वे अ्रगले दिनों के (संस्कारों का) पालन करते हैं। 
छः दिनों की भ्रवधियां होती है। वर्ष में छः ऋतुएं होती है, निश्चय ही उन्हे = 
ऋतुओं का, वर्ष का समर्थन प्राप्त होता है 'गौ' भोर 'आायुष्‌' बीच के स्तोम 
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हृ निश्‍चय ही वे प्रजनन के लिए वर्ष के बीच में ऐक युग्म रख देते हैं। दोनों ही 
शोर ज्योतिष्टोम है । यह मोक्ष हैं, निश्‍चय ही छन्दों को मोक्ष मिलता है, निश्चय 
ही वे दोनों ही भोर ज्योतिष्टोम वाले छः दिनों के (संस्कार के) साथ 
स्वर्गलोक की ओर जाते हैं। तत्वविदू पृते है, 'वे बैठते हैं, वे जाते किस 
मार्ग से हैं ? उत्तर यह देना चाहिए, 'उस मागे से जो देवताओं तक ले जाता 
है। जो रास्ता देवताओं तक ले जाता है, वह गायत्री, fgg और जगती 
चन्दो का है larga: इसमें वे स्तोम हैं, इसलिए वे उस माग से जाते हैं, 
जो देवताओं तक ले जाता है। set सामन का प्रयोग किया जाता है । 
सामन्‌ ही देवलोक है, निश्‍चय ही वे देवलोक नहीं छोड़ते । विभिन्न मंत्रों 
का प्रयोग किया जाता है। मंत्र मनुष्य लोक हैं, निश्‍चय ही वे एक मनुष्य 
लोक के बाद एक देवलोक को एकत्र करते रहते हैं । ब्रह्मन का सामन्‌ अभिवतं 
है, जो स्वगंलोक प्राप्त करने के लिए है। स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए भ्रभिजित्‌ 
(दिन) है। सभी को प्राप्त करने के लिए विश्वजित्‌ (दिन) है । महीने-महीने 
में वे पृष्ठों का पालन करते हैं । महीने-महीने भ्रतिग्राह्म लिए जाते है, निश्‍चय 
ही हर महीने महीनों के सहारे के लिए वे शक्ति प्रदान करते हैं। वे पृष्ठों का 
पालन मास के पिछले हिस्से में करते हैं। इसी से पौधों के सिरों पर फल लगते हैं। 
गायों ने बिना सींग की होने पर सींग उगने की इच्छा से सत्र का पालन 
किया । उन्होंने दस महीने सत्र का पालन किया और सींग उग are । उन्होंने 
कहा-- (वे) ग्रा गए हैं, हम (संस्कार को) समाप्त करें, क्योंकि हमारी उस 
कामना की पूति हो गई है, जिसके लिए हमने (संस्कार को) शुरू किया था।' 
पर दूसरों ने, जो उनकी झ्राधी थीं या जितनी भी हों, कहा, ‘EH इन ग्यारहवें 
 श्रौर बारहवें महीनों में (सत्र का) पालन करे मौर जब साल पूरी हो जाए, हम 
. इसे समाप्त करें!” उस स्थिति में उनके सोंग. ated महीने में उग झाए । 
हः: विशवास रखने वाली या न रखने वाली --श्रर्थात्‌ जिनके सींग न थे,--दोनों ही 
i वस्तुतः समृद्धि पाती हैं ओर वह भी जो बारह महीने बाद समाप्त करती हैं, 
यदि वह इसे जानती हों। वे भ्रपने चरणों से चलती हैं, और जो अपने चरणों 
से चलता है, (अपने वांझित को) प्राप्त करता है। भयन सफल होता हैर 
RN वह गायों को पैदा करने वाला है |! --तैत्ति० सं० 7. 5. 1-3 
aT शौतसूत्र में 'गवां अयन” उसमें क्ल 
कि इस सत्र में चौबीस गरध्वयुः भाग ते ooe लाया 
“तक चलता E1360 दिनों के ' हि. शेत ह । सु बारह से लेकर यथेच्छ दिनों 
जाती है के 'गवां भ्रयन” सत्र में जिन पशुओं की बलि दी 


६ । उनकी सं 
् T भा इस प्रकार हैः ग्यारह बलि पशुग्ों के बत्तीस-बत्तीस 
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इस तरह बौधायन के अनुसार 'गवां saa’ 366 दिनों का ६ 
T नों का होता है । 
ग्यारह बलि TY इस तरह हैं: है 


उत्तर्‌ में : सरस्वती, पूषन्‌, विश्वेदेवों, मरुतों और afaq के लिए। 


मध्य में के : अग्नि के लिए। 
दक्षिण में : सोम, बृहस्पति, इन्द्र, इन्द्राणी और वरुण के लिए (कृष्ण 
यजुर्वेद 6. 6. 5) 


बीच के दिन अर्थात्‌ 80 वें दिन सामान्य से एक ज्यादा बलि चढ़ाई जाती 
है । इस तरह बाकी 180 दिनों के लिए 171 बलिपशु शेष रहते हैं, और इस तरह 
आखिरी नौ दिनों के लिए एक भी बलिपशु नहीं बचता | 


इन ग्यारह झुंडों के बलिपशुओं के नाम बौधायन श्रौतसूत्र में इस तरह 
बताए गए हैं : 

उत्तर में : सरस्वती के लिए, एक बकरी; पूषन्‌ के लिए, एक काला 
पशु; विशवेदेवों के लिए, बहुरंगी खाल वाला पशु; और मरुतों 
के लिए, बू'दों वाला एक पशु; और सवितृ के लिए, एक 
सफेद पशु | 

मध्य में : श्ररिनि के लिए, काली गरदन वाला एक पशु। 

दक्षिण में : सोम के लिए, एक लाल पशु; बृहस्पति के लिए सफेद नितम्बों 
वाला एक पशु; इन्द्र के लिए, लम्बे सींगों वाला एक पशु, 
इन्द्राग्नी के लिए, एक बादामी पशु और वरुणा के लिए एक 
काला हरिण । 


फिर होता से कहा जाता है कि प्रतीक रूप में अपने शत्रु को बारहवें यूप से 
बांध दे। यदि उसकी घृणा का पात्र कोई शत्रु न हो, तो वह एक गोधा (या 
-चूहे) को इस सम्भे से बांध सकता है। (कृष्ण यजुर्वेद 6. 6. 4) । आपस्तम्ब 
(21. 14. 21) में बताया. गया है कि बारहवें खम्भे ओर उसके बलिपशु से संबन्ध 
रखने वाला संस्कार यञ्ञसत्र में हर रोज दुहराया जाना चाहिए । 

इस तरह हम देखते हैं कि 360 या 361 दिन चलने वाले ‘Tat अयन'” 
नामक यज्ञ-सत्र के दौरान होता को बत्तीस बार ग्यारह-ग्यारह बलि पशुओं 
की भेंट दुहरानी होती है और भाग्यशाली गोधा या चूहे से सम्बन्धित संस्कार 
का पूरे 351 दिनों पालन करना होता है | वाकी नौ दिन उसे विशेष बलिपशु 
छेने होते है। 
ग्ब यह देखना होगा कि क्या ऐसा महान्‌ सत्र कभी हुआ था, या इन 
'सभी व्यौरों का कुछ और गभित ग्रथं है। उन्हीं बलि पशुझों को ग्यारह-ग्यारह 
के झुण्ड में क्यों व्यवस्थित किया गया है ? हर 352 या 363 पशुओं के साथ 
बा रहवें पशु को क्यों लिया गया ? 
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at war’ की कथा ऐतरेय ब्राह्मण (4.3. 17) में भी दुहराई गई R । 
वहां यह बताया गया है कि गायें आदित्य ( मास-देवता) हुँ । इस तरह गायों 
के चलने का भर्थ 'भ्रादित्यों के चलने” से है, जो मासों के देवता है, कहा जाता 
है कि अविश्वास के कारणा उनके सींग न रहे और वह तूपर'हो गईं, फिर 
उन्होंने ऊर्ज या तेज का उद्भव किया; इससे उन्होंने बारह महीनों का यज्ञ-सत्र 


पूरा किया ate तब उनको अपने सींग वापस मिल गए | 

तब यह ऊजे वेद कालीन बारह में से एक महीने का नाम है। दो-दो 
महींनों की छः ऋतुएं इस तरह है: 

वसन्त : मधु और माधव (यजु० 13. 25) 

ग्रीष्म : शुक्र और शुचि (AT 14. 6) ` 

वर्षा : नभ और नभस्य (यजु० 14. 15) 

शरद्‌ : ईरा AX उज (यजु० 14. 16) 

हेमन्त : सह और सहस्य (यजु 14. 27) 

शिशिर : तप: श्रौर तपस्य-(यजु० 15. 57) 

(कृष्ण यजु० या Tio सं० 1. 4. 14 भी) 


गोपथ ब्राह्मण (पूर्व 5. 23) में प्रनों के रूप में 'गवां ग्रयन' सम्बस्धी 
सभी a को ily के रूप में दिया गया है । पहले यह सात पाक-यज्ञो को 
बताता हृ : सान्ध्य होम, प्रातः होम, नवस्थालीपाक, बलि-यज्ञ 
| -यज्ञ, पि 
और पशु यज्ञ | - न Ss 


77-000 ककव 


it ee स्थालीपाको नवच य: | बलिश्च पितृयज्ञचाष्टका सप्तमः पशु रित्येते 
coal भरयाधेयमग्निहोत्र पौणंमास्यमावास्ये । नवेष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र 
a ते el reise उक्थ्यः षोडशिमांस्तत: । वाजपेयोऽति- 

| AAT सुत्याः । Baar: प्रवोवाजाः केस्वि भः 

वः । भ ै ६ दू देवा, भ्रभि- 

है वा हविष्मन्तः कि स्विज्जिगाति सुम्नयुः। ऋतव एव प्रवोवाजा मासा 
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wat प्रजापते 
__  ०७-0.॥ Public Domain. 
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फिर सात हवियंज्ञ हैं: अग्न्याघेय, अग्निहोत्र, परां k 
| : अगन्याघेय, , पूर्णमास यज्ञ, दशंयज्ञ, 
. नवेष्टि यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ और पशुबन्ध यज्ञ | n 
फिर सोम निकालने से सम्बद्ध सात 4 ति-श्रग्नि 
सुत्याएं हैं, भ्रग्निष्टोम, ग्रति-ग्रग्नि- 
` ष्टोम, उक्थ्य,'षोडशिमान्‌, वाजपेय, अतिरात्र, श्राप्तोर्याम । 


फिर प्रश्‍नों की श्वु'खला शुरू होती है: कोन देवता प्रवोवाज है, कौन 
अभिद्यु, कोन हविष्मान्‌ भ्रौर सुम्नयु के गीत किसके लिए हैं। [ 


इन प्रश्‍नों के उत्तर हैं : निश्चय ही ऋतुएं प्रवोवाज हैं, महीने ग्रमिद्य 
पक्ष हविष्मान्‌ हैं भ्रौर सुम्नयु गीत उस (प्रजापति या वर्ष) fa 8: हा 

फिर प्रश्नों की दूसरी श्व'खला शुरू होती है: 

कितनी रातें होती हैं और कितने दिन, कितने स्तोत्र हैं और कितने उनके 
` .पाठ, कितने प्रातः, मध्याह्न और सन्ध्याएं (सवन) हैं और स्तोत्रियों में कितने 
भ्रक्षर होते हैं ? फिर गिनाया गया है कि दो भ्रतिरात्र यज्ञ, एक सौ छः ( 106) 
अग्निष्टोम यज्ञ, एक सौ बीस के दूने (2x120) veer यज्ञ हैं, बारह षोडशिन्‌ 
हैं, साठ षडह (छः दिन के) यज्ञ हैं, एक विषुवान्‌ हैं, संवत्सर में एक सौ बीस के 
तिगुने six एक (3%120--1--361) दिन होते हैं और इसे संवत्सर में एक 
हजार तिरासी (1083) सवन (एक दिन का मर्थ है तीन सवन, प्रातः मध्याह्न 
और संध्या) होते है । पाठ दस हजार दो सौ छासट (10266) होते हैं ्ौर स्तोत्रिय 
दो सौ नव्वे हजार-छियानवे (290,096) होते हैं और संवत्सर में 30,00,894 पद 
या देवमात्राएं होती हूँ ALT 302,10,809 ग्रक्षर या वणां होते हैं । 

गोपथ ब्राह्माण में एक अन्य जगह पर वर्ष और पुरुष का रूपक इस प्रकार 
बांधा गया है :-- 


चष पुरुष 
ay 1 पुरुष 1 
दिन और रात 2 प्राण-ग्रपात 2 
ऋतुएं (ग्रीष्म, वर्षा, शीत) 3 प्राण (प्राण, अपान, उदान) 3 
ऋतुएँ 6 प्राण 6 
eau | 7 प्रास्प - 7 
महीने अ 12 प्राण 12 
महीने (अधिक मास सहित) 13 प्राण 13 
पक्ष 24 अंग (अंगुलियां 20, 24 
बाहें 2, टांगें 2) 

पक्ष 26 प्रतिष्ठा 26 
: (अंगुलियों के जोड) 
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88 
दिनःव-रात 360 प्राण ४2022 60 
दिन और रात 720 हड्डियां और मज्जा 720 - 
आधे दिन भौर : 

ग्राधी राते 1440 स्थुरा-मांस , 1440 
चौथाई दिन ग्रौर . | 

चौथाई Ud 2,880 मांसपेशियां 2,880 
Jeu 10,800 पेशशमर 10,800 


— mto Ho To 5.5 


शतपथ ब्राह्मण (4. 6. 2) में 'गवां ग्रयन' का भी वर्णान किया गया है । 
थिबोट ने इस सत्र का सारांश इस तरह दिया है : 
'गवां अयन नामक बड़ा सत्र साधारणतः बारह महीने (या 30 दिन) 
चलता है ओर इसमें नीचे लिखे भाग होते हैं: 
A प्रायणीय अतिरात्र या शुरू का दिन । 
चतुविश दिन, एक उबथ्या, जिसके सभी स्तोत्र चतुविश स्तोम में होते हैं । 
पांच महीने, हर एक में चार भ्रभिप्लव षडह भ्रोर एक पृष्ठच षडह(= 30 


दिन) होते हैं । 
तीन ro नो एक पृष्ठ 28 दिन जो दो शुरू के दिनों 
अभिजित्‌ दिन के साथ छठे महीने . 
तीन स्वरसामनु दिन करते हैं | ey नर 
जा श्रौर मध्य दिन = | 
न स्वरसामन्‌ दिन 28 दिन जो दो भ्राखीर के दिनों 
विश्वजित्‌ दिन . के साथ सातवें मास को पूरा 
करते gI 
m ह तीन अ्रभिप्लव. 
एर महीने-हर एक में 
Tn चार अभिप्लव और एक पृष्ठच होते हैं। 
= 7 गोष्टोम Es) | 
> अणुष्टोम (उवथ्य 
क एक दशरात्र त्त के ee | 
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'गोः' (गार्य) क्या है 
'गौ' शब्द वैदिक मंत्रों में अक्सर आता है और इसकी ये व्याख्याएं की 
` गई हैं: (1) गाय, (2) वाणी, (3) सूरज की किरणों, (4) स्वयं सुरज, (5) 
बादल और (6) पानी। एक रोचक पुस्तिका ‘tat maT (1908) में आर. 
'शामशास्त्री कहते हैं कि a अधिक दिन के लिए प्रयुक्त होने वाले ताप के 
अलावा और कुछ नहीं है, जो चार लगातार सौर वर्षों के चौथाई दिनों का जोड़ 
` होने से चौथे साल में जोड़ा जाता है UIC इस तरह उसे 366 दिनों का बंना 
` देता है । ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार शामशास्त्री सौर या सायन वर्ष के 365 

दिनों के ऊपर हर वषं के चौथाई दिन ज्यादा होने की खोज का श्रेय मनु और 
उनके साथियों को देते हैं। | 


यह अधिक दिन कभी-कभी 'चार पैरों वाली गाय? कहा जाता है मरोर 
कभी-कभी तीन माताओं श्रौर तीन पिताओों का विकृत शिशु, और ये तीन माता 
` और पिता भ्रधिकदिन वाले साल के पहले के तीन सालों के तीन चौथाई दिन ओर 
` रातें होती हैं। श्रधिक-दिन को वाणी का चौथा चरण भी बताया जाता है, 
जिसके तीन चरण तीन पहले के वर्षों के तीन चौथाई दिन माने जाते हैं। चार 
सालों के हर चक में तीन लगातार और वर्षो के तीन चौथाई दिन विष्णु के तीन 
चरणा भी माने जाते हैं। 


किसी भी चक्र के चार सालों के बाद का पहला साल शाम को शुरू होकर 
. आधी रात को 3653 दिन बीतने पर पुरा होता है। दूसरा साल आधी रात को 
शुरू होकर सबेरे 366 वें दिन पूरा होगा। तीसरा दिन सबेरे शुरू होकर 366 वें 
दोपहर को पूरा होगा । चौथा साल दोपहर को शुरू होकर 366 वें दिन सामान्य 
रूप से शाम को पूरा होगा पहले को कलि या एकत, दूसरे को द्वापर या द्वित, 
` तीसरे को त्रेता और चौथे को कृत (पूरा), सत्य, ऋत कहते हैं अर्थात्‌ जो सचमुच 
भ्रस्तित्व में आया है। . 


ऊपर की चर्चा के प्रसंग में ऐतरेय ब्राह्मण (7. 15) का यह मंत्र सार्थक 
सिद्ध होता हैः _ Do 
वर्ष लेटा हुआ कलि होता है, उठते हुए द्वापर, खड़े होते हुए प्रेता भौर चलते 
हुए कृत ।? 
अब हम ऋग्वेद और अथर्ववेद से अधिक दिन का उल्लेख करने वाले कुछ 
. उद्धरण देंगे: 
४४५५४४४४५५५८४४४४४४४४४५४५४४४५४४४५४५४५४४०५५०५५५५०५५००५५०००००००००५००५००५०५ 
1. कलिद्शयानों भवति संजिहानरतु वापरः | उत्तिष्ठन्‌ त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते WA- 
, रवेति चरेवेति॥ —ऐ० ब्रा० 7. 15 
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$ दिन भौर रात एक दूसरे के वर्ण को साफ करते हुए दोनों साथ मिल कर एक 
हीं शिशु को पोषित करते है 17 


ˆ जार साल के हर चक्र की हर साल जब श्रागे बढ़ती है, तो पिछले साल 
की रात या दिन की सीमा से चौथाई दिन भागे जाकर ही पूरा दिन लाती है, 
उसे यहां शिशु माना गया है। यहां कवि चोथे साल से पहले के तीनों सालों के 
ग्राखिरी दिनों ग्रौर रातों के बारे में कहता है आपस में एक दूसरे को मिटाकर 


एक शिशु को जन्म देते है | 


2, एक (gå) के तीन माता औरं तीन पिता हैं, वह ऊ चा.स्थ्रित है; अमृत (सूयं) 
का बारह प्ररों वाला पहिया आकाश के आर-पार घूमता है और कभी क्षय 
नहीं होता : हे भ्रग्नि, 720 जोड़ो बच्चे यहां होते हैं ।? 

4 ` --ऋ० 1. 164, 10-11 


90 


यहां पर बारह AT तीस-तीस दिनों के बारह महीने हें । 720 बच्चे 360 
'दिनों ग्रोर 360 रातों के हैं। वेदिक ऋषि चारः सालों के हर चक्र में 21 दिन 
अलग रखकर साल के दिनों की संख्या 360 तक ही सीमित रखते थे । 


3: ऋचाध्नों के पदों की मात्राओं को जोडते हुए वे ग्राधी ऋचा से सभी गतिशील 
चीजों की कल्पना कर लेते थे; तीन पैरों का भ्रनेक रूपों वाला ब्राह्मण भागे 
आता है AC चारों दिशाएं उससे जीवन पाती है ॥ 3 --अ्रथवँं० 9. 10, 18 

4, गाय समुद्रो को संभालती हुई रंभाई; वह एक पैर वाली, दो पैरों वाली और चार 
परों वाली हैं; वह ग्राठ पैरों, नौ पैरों, सहस्र भ्रक्षरों वाले अस्तित्व की एक 
परम्परा ही है; सागर उससे अलग होकर बहते हैं 14 

प fe ` --क्र०1, 164. 41; ग्रथवं ० 9. 10. 21 

1. नक्तोषासा वणंमामेम्याने धापयेते शिशुमेकं समीची | ˆ 

` द्यावाक्षामा रवमो भ्रन्तविभाति देवा ati maq द्रविणोदाम्‌ ॥ 


ज्य : 2, जिल मात स्त्री fic बिभ्रदेक ऊध्वेस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति । oo 
___ द्वादशार नहि तज्जराय वर्वोत चकर परिद्यामृतस्य l र | 

पुत्रा अग्ने मिथुनासों अन्न सप्तगतानि faafaa ततस्थुः ॥ - ऋ० 1, 164. 10-11 

पदं मात्रया कल्पयन्तो$घर्चेन चाक्लुपुविश्वमेजत्‌ | य 

निपाद ब्रह्म geet वि ad तेन जीवन्ति प्रदिशर्चतस्रः ॥ 

सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी! 

बभूवुषी हक SEEN, परमे, स्योनम्‌ Vidyalaya Colleges: 1, 164, 41 


— Ido 9. 10. 19 
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5. वाणी के चार नपे हुए पद हैं, मनीषी ब्राह्मण ही इसे समभते हैं; तीन गुहा में 
छिपे रहते हैं इंगित नहीं करते (चलते नहीं) । मनुष्य चौथी वाणी को ही 
बोलते हैं 12 --ऋ० 1. 164. 45, Wado 9. 10. 27 

6. कुछ तेरे लिए कल्याणमय है कुछ अकल्याणमय; तु सबको सदिच्छा से संभालती 
है । भीतर तीन वाणियां गुप्त रूप से निक्षिप्त हैं, उनमें से एक चौथी ध्वनि 
के अनुसरण में बाहर उड़ी 12 --अथवं० 7. 43. 1 

7. गन्धवं UTE का ज्ञान रखते हुए महानु गुप्त स्थान की घोषणा करे, इसके तीन 
पद गुप्त हैं। जो उन्हे जानता है वह पिता का पिता हो जाएगा ।* 

- - -—गथव० 2. 1. 2 
ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। शामशास्त्री का विचार हैकि 
. जैसे सभी मामलों में संकेत अधिक दिन का ही होता है । जब अथवंवेद में हमें 
तीन वाणियों का, जो गुहा में छिपी हैं रौर जिनमें से एक बाहर उड़ गई, 
उल्लेख मिलता है तो यहां तीन चौथाई दिनों का जिक्र है भौर चौथा, जो उड़ 
गया, पूरा दिन था । गुहा में छिपे तीन चौथाई भी यही संकेत करते हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मण (2. 3. 25) में एक सोम कथा मिलती है, जिसमें कहा गया हैं कि गायत्री 
mR छन्द पक्षी बनकर सोम लाने के लिए उडे । यह भी इस निर्वेचन के प्रकाश 
में स्पष्ट हो जाता है। कहानी का चरम बिन्दु यह लगता है कि एक समय 
चन्द्रमा (सोम) ऐसे लोक में था, जो यज्ञ के दिन वेदिक ऋषियों द्वारा प्रत्याशित 
लोककक्ष्या से भिन्न था, जैसा कि जगती श्रौर निष्टुप्‌ छन्दों की वणे संख्या. 
जोड़कर और सप्ताहों और महीनों को बताने वाले पशुओं के चिल्लों से आंका 
गया था। चन्द्रमा ने गायत्री छन्द के वणो में से नाखून बराबर मामूली अंश 
छोड़कर जितने दिन आते हैं, लगाए | कथा में कहा गया है कि जब जगती ग्रौर 
त्रिष्टुप्‌ छन्द सोम को. दूसरी दुनिया से मर्त्यलोक में लाने में असफल रहे, तो 
देवताश्नों और ऋषियों ने गायत्री से राजा सोम को लाने की प्रार्थना की । वह 
उडी ओर उसने सोम के रक्षकों को डरा दिया और उसे ग्रपने पंजों और चोंच 
में (अपने साथ) पकड़ लिया और उसने अन्य दो छन्दों द्वारा खोए गए वरणो 


1. चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीरि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ | 
ऋ० 1. 164. 45; अथव ० 9. 10. 21 
2. शिवास्त एका भ्रशिवास्त एकाः सर्वा बिर्भाष सुमनस्यमानः | 
तिस्रो वाचो निहिता भ्रन्तरसिमिन्‌ तासामेका वि पपातानु घोषस्‌ ॥ 
-अथवं० 7. 43. 1 
3. प्र तदू वोचेदमृतस्य विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्‌ । ; 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ताति वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥ -ञ्र्व० 2, 1. 2 
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को भी खोज लिया | सोम के एक रक्षक कृशानु ने उसकी भ्रोर एक बाण फेंका 
जिसने उसके बाएं पैर के नाखून काट दिए। 

` इंसलिए जहां कहीं पर (क) एक बच्चे या उषा की तीन मातार्यो या. 

(ख) वाणी के तीन पदों, या (ख) गाय के बीज के तीन चरणों या (घ) विष्णु 

के तीन पगो या पदचिह्लों का उल्लेख मिलता है, तो संकेत तीन लगातार सायन 

वर्षों के तीन चौथाई दिनों की at होता है, जो चौथे साल में 'एक fry’ 'एक 
वर्ण 'एक गाय का निर्माण करते हैं । | 

एकविश पहेली का स्वरूप 

' यहां हम शतपथ ब्राह्मण से कुछ अंश उद्धृत करते है, जिनमें इक्क्रीस 
या एकविश संख्या की शोर महत्वपुणां संकेत किया गया है : | 

- ` बीच का दिन इक्कीस है, क्‍योंकि वह सूयं इक्कीसवां है ग्रौर ग्रश्‍वमेध 

, इक्कीसवां है 17 —13. 3. 3. 3 

वस्तुतः इक्कीसवां ही यज्ञ का शीषं है, रौर निश्‍चय ही जो भ्रश्‍वमेध के तीन 

सिरों को जानता है, राजाशों का प्रमुख बन जाता है । वेदी इक्कीस हैं, स्तोम 

इक्कीस हैं, यूप इवकीस हैं | ये भ्रववमेध के तीन सिर हूँ भौर निश्चय ही जो 

उनको जानता है, राजाओं का प्रमुख बन जाता है। --13. 3. 3. 10 


ऊपर हमने जो कहा है उसके प्रकाश में हम इक्कीस के स्वरूप को अच्छी 

तरह समझ सकते हैं। लोकिक वर्ष 360 दिनों का होता है, जबकि सायन वर्ष 
3653 दिनों का | सालों के एक युग में 21 दिनों की चूक होती है। यदि 
कोई जोडों के ee भूल को दुर करना चाहता है तो उसे चार सालों 
के चक्र में इन इक्कीस दिनों को बराबर-बराबर बांट देना चाहिए । इसलिए 
ig SRT यज्ञ में प्रतीक रूप से इवकीस यूप होते हैं और यजबेंद के 
1 ai Im में जिन पशुओं का जिक्र किया गया है, उनको इन इक्कीस qq 
an eae किया जाना चाहिए | मुख्य यूप बीच का इक्कीसवां है और उसे 
7 ue कहते हैं परवर्ती ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह राशियों को बिच्छू, शेर, 
` मछली, वृश्चिक, सिंह, मीन भ्रादि के नाम दिए गए हैं। उसी त्तरह चार सालों 


| Th को इक्कीस यूपों में बांटा गया था और पशुओं को इन से सम्बद्ध 


A 1. एकविदा न शं मध्यममहभेवति । ग्रसौ क 
es सा एकविशः । 
oe SSE: स्वेनेवे(स्तोभेन स्वायान्देवतायां प्रतिष्ठापयति 1 

= / रोवाऽपतद्चजञस्य क यदेकदा: ¬ To ब्रा० 13. 3. 3. 3 

Dana ता aa नीणि शीर्षाणि वेद शिरो ह राज्ञा 

बा ता aa ते रस एकविशतियुपा 5 एनानि ` aang 
हक कम जिले ह ite नो 
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~ किया गया था। जैसे-जैसे qå इन चार वर्षों के चक्र से गुजरता था, वह 

आकाश में इन इक्कीस पशुओं के प्रतीकों द्वारा निरूपित कक्ष्याश्रों को पार 
करता था। सौर चक्र को लगभग 600 भागों में बांटा जाता था, जिसमें लगभग 
500 पशु रखे जाते थे । बताया गया है कि ग्रश्‍वमेघ यज्ञ में हर यूप से 15 बलि 
पशु सम्बद्ध होते हैं भर यह संख्या 315 के लगभग art है । यूपों के बीच की 
जगह में हाथी ग्रौर गेंडे से लेकर भोरे और मक्खी तक लगभग 285 वन्य पश 
अस्थायी तौरं पर निरूपित किए जाते हैं। न उनको मारा जाता है और न 
उनकी बलि ही दी जांती है। ये पशु आकाश के स्थिर और अस्थिर नक्षत्रों का 
निरूपण करने वाली काल्पनिक mafia हो होती हें । जेसे उनके क्षेत्र में 
से निकलता था, आलंकारिक रूप से यह मान लिया जाता था कि उनकी बलि 
दे दी गई है भर जैसे ही सूर्यं आगे बढ़ जाता था, उनको फिर जीवित मान 
लिया जाता था । इक्कीस यूपों पर इतने चित्र-विचित्र पशुओं की सामूहिक 
हत्या का और कोई सम्भव भ्रर्थ नहीं लगाया जा सकता । बहुत से मामलों में 
ऐसे जीवों के समूह को एक यूप से बांधना यथार्थ में सम्भव भी नहीं हो सकता | 
वस्तुतः यह्‌ रक्तपात की बलि न थी। पशु वस्तुतः नक्षत्र-सम्‌ ह्‌ की ग्रालंकारिक 
आकृति के ही रूप में मान लिए गए थे, जिनको चार वर्षों के महाचक्र में सायन 
भोर लौकिक वर्षों की गणनां के बीच भूल का निवारण करने के लिए 
इक्कीस हिस्सों में व्यवस्थित कर दिया गया था । यदि वह व्यवस्था चार साल 
वाद की जाती थी, तो ये ग्रश्‍वमेघ यज्ञ की अवघि के दौरान 21 दिनों की 
कृमी का प्रतिनिधित्व करते थे । (इसके लिए शतपथ ब्राह्मण 13. 5. 1. 13-15 
भी देखिए) । 


दीघतमा झौर HET वामस्य सुक्तम्‌ 


वह बड़ा ही अचम्भों से भरा हुआ युग रहा होगा, जब उस समय के एक 
बड़े महारथी दीर्घतमा ने चालीस-पचास साल का पूरा समय धरतो, चन्द्रमा 
और सूर्ये की गतियों का अध्ययन करने में लगाया होगा और चान्द्रमास, तथा सौर 
चषं की समयसीमा और ऋतुओं और वर्षा का परस्पर सम्बन्ध जानने की 
कोशिश की होगी | यह बड़ा भारी आविष्कार रहा होगा जब लगातार प्रेक्षण 
करने के बाद यह पता चला होगा कि तीस-तीस दिनों वाले बारह महीनों का 
एक साधारणा वर्ष चार साल के युग में 21 दिनों का ग्रंतर डाल देता है | ऋग्वेद 
के पहले मंडल में बहुत से सूक्तों (140 से 164 सूक्त) के ऋषि दीर्घंतसा बताए 
गए हैं । दीर्घतमा मनु और अथवेन्‌ के समकालीन मालूम पड़ते हैं, जिनके नामों 
का सम्बन्ध अर्नि को खोज झौर रगड़ के द्वारा उनके उद्भव से है। दीर्घतमा 
से सम्बन्धित आखिरी सूक्त 164 वां है । यह “गस्य वामस्य' शब्दों से शुरू होता 
है ओर इसलिए इसे '्रस्य वामस्य सूक्त' या 'अस्य वामीय सूक्त' भी कहा जाता 
है । यह एक पहेली वाला सूक्त है, और इसका र्थं तब तक समझ सें नहीं आता, 
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` जब तक पाठक वेद की विशिष्ट शब्दावली से परिचित न हो भौर उसे उपयुक्त 
संदर्भ में न पढे । इस सम्बन्ध में डा० कुन्हनराजा ने ठीक ही कहा है: 
/**-कवि ने सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से छिपी हुई चीजों का सही चित्र खींचा: 
है...भाज जब वे प्रतीक खो चुके हैं और उसकी पृष्ठ भूमि हमारे निकट अस्पष्ट 
' है, तो सारे चित्र का महत्त्व हमारे सामने स्पष्ट नहीं होता | बहुत से ऐसे शब्द 
भौर पदावलियां और प्रस्तुति के तरीके हैं, जिनको हम नहीं समझ सकते ।' 
हाल में Sto ग्रार. पी. वेद्य ने; जो ज्योतिष वेधशाला उज्जेन से सम्बन्धित 
रहे हैं, इस सूक्त पर एक पुस्तिका (1961) निकाली है, जो ग्रनेक श्रस्पष्ट sat 
पर बहुत प्रकाश डालती है। . `: | 
यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन लोगों ने समय को जो. इकाइयां विक- 
सित की थीं, वे मनचाही न थीं; वे ज्योतिष सम्बन्धी तत्त्वो पर आधारित थीं । 
इसी तरह उन्होंने उपयुक्त यज्ञ प्रणाली निकाली थी, जिसका उपयोग वे समय 
की इकाइयों को मापने में करते थे। हम यह भी बता चुके हैं कि समय की ये 
इकाइयां विभिन्न छन्दों की वणां संख्या के आधार पर लिखी जाती थीं । चू'कि 
लिखने की प्रणाली प्रचलित न थी, यही संभव उपाय थे, जिनसे प्र क्षक ज्योतिष 
की समय-गणना का भ्रभिलेख रख सकते थे। | 
दोघेतमा को यह श्रेय दिया जाएगा कि इनके प्रयत्नों के कारण प्रारंभिक 
विषय के रूप में ज्योतिष का अध्ययन बड़ा लोकप्रिय हो गयां । वेद, यज्ञ और 
ज्योतिष को परस्पर संबद्ध मान लिया गया । ज्योतिष में विश्व और ऋतुओं 


आदिका ज्ञान शामिल था। मुख्य उद्देश्य ज्योतिष का अध्ययन था। यज्ञ 
ज्योतिष की सिद्धि के लिए थे, स्थिति इनके विपरीत नथी। ; 


तीन चक्र 


बताए गो os एक परवर्ती संहिता सूर्यसिंदधांत में समय के नौ चक्र 


ब्राह्म, दिव्य पित्र्य स्पत्य : 
नाक्षत्र O "त्य, बाहस्पत्य, सौर, चान्द्र, सायन भर 


वेदिक युग में समय चक्र तीन ही थे 


(क) ue ्रहीरान-शुरू में इसमें 28000 साल माने गए थे, फिर 
हा । अब यह्‌ 24000 सालों के बराबर माना जाता है। इसमें 
` 1000-1000 वर्षों की इकाइयां होती थीं । | 


Ret तथा दिव्य प्राजापत्य च गौरवमू । 


च साव T BEGI च्मा मिनि बरे i Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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(ख) देव अहोरात्र- इसमें लगभग 360 दिन होते थे । र 


> -(ग) प्राजापत्य भहोरात्र-यह 28 दिन का तथाकथित चान्द्रमस का 
छोटा सा चक्र था । वषं में ऐसे 13 चक्र होते थे । 


देव अहोरात्र (देवताश्नों या मानवों कें) की गणना के लिए 612 और 
15 दिनों के (veg, द्वादशाह, पौर्णमास्य और अमावास्य) यज्ञ चालू किए गए। 
इसका कारणा यह है कि वर्ष में 360 दिन होते थे। 

शुरू के वेदिक युग में केवल तीन तरह के चक्र त्रिनाभि चक्र हुआ करते 
थे, लैकिन बाद के युग में सप्त चक्र प्रचलित हुआ और समय को काल, qed, 
दिन, झद्ध मास, मास, ऋतु और चातुर्मास्य इन सात इकाइयों में नापा जाने 
लगा । ऋषि दीर्घंतमा ने चातुर्मास्य यज्ञ को faa की नाभि या केन्द्र बताया है 


(Œo 164. 35) | यज्ञ प्रणाली का उद्भव समय को मापने के लिए किया 
गया था | 


वेदिक ज्योतिविज्ञो ने प्रत्यक्ष कारणों से दुहरी यज्ञ-प्रणाली प्रचलित की | 
एक से वे लौकिक वर्ष मापते थे और दूसरी से यज्ञ वर्ष । उन्होंने 6,12,13,15 
भ्रोर 21 दिनों के यज्ञ चालू किए। जेसा हम बता चुके हैं, 21 दिनों का यज्ञ 
लौकिक (सायन) वर्षं को सोर वर्ष के साथ ठीक करने के लिए चलाया गया था 
ग्रौर संभवतः हर चौथे (अधिकदिन वाले) वर्ष में उसे किया जाता था | 

A वामस्य सूक्त” की व्याख्या करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना 
उत्तम होगा : 


(एक) वेदिक धारणा के भ्रनुसार सवंदर्शी, सवंस्थित पुरुष एक है । हमें 

- . उसको तीन रूपों में समझना चाहिए : 

(क) काल पुरुष (ख) यज्ञ पुरुष और (ग) वेद (दिव्य ज्ञान वाला) 
पुरुष । सुविख्यात पुरुष सुक्त (ऋ० 10 90. 1) में वेद भ्रौर काल 
पुरुष का वणान किया गया है; तैत्तिरीय संहिता में यज्ञ और काल 
पुरुष का वर्णन किया गया है और 'अस्य वामीय सूक्त' (क्र 
1. 164) में काल व यश व वेद पुरुष का वर्णेन किया गया है । हां, 
यह सब लाक्षणिक रूप में है । 

(दो) समय की इकाई संवत्सर है ओर यज्ञ प्रणाली की इकाई संवत्सर 
यज्ञ । ये दोनों इकाइयां साथ-साथ चलती हैं, पिछली इकाई भी 
बहुत कुछ पहली इकाई पर निर्भर है। संवत्सर का वणन काल- 
चक्र के रूप में किया गया है। 

(तीन) वषं की गणना नक्षत्र मंडल या राशि चक्र में सूये की गति के 
अनुरूप की जाती है, जो कालचक्र की नेमि होती थी। इसे योजन 
नामक तीन बराबर-बराबर हिस्सों में बंटा हुआ साना जाता था। 
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राशि-चक्र या नक्षत्र मंडल को भी दो बराबर हिस्सों में बंटा हुआ 

माना जाता था, जिसे भाग कहते थे, । इन्हें भ्राज हम उत्तरी 

गोलार्ध ग्रोर दक्षिणी गोलाद्ध के नाम से जानते हैं। पहले को 

देव भाग कहते थे। वह होता के बाए' हाथ की ओर स्थित होता 

था, जो सदा पूर्व (प्राची) की ओर मुख करके goat था, जिसे 

पहली प्रारम्भिक दिशा माना जाता था । दूसरे भाग को पितृ और 

असुरों का निवास माना जाता था। इस तरह उत्तरी गोलाद्ध' 

को देवभाग, वामभाग या केवल वामाह या माता कहते थे और 

दक्षिणी गोलाधं को असुर भाग, दक्षिण भाग, पितृ भाग या 
निऋ ति भाग कहते थे । :, 

(चार) काल चक्र में 5,67, ..12 अरे माने जाते थे। हर अरा ऋतु या 

कभी-कभी मास जेसी काल की इकाई का प्रतिनिधित्व करता था। 

वर्षे में ऋतुओं की संख्या 5,6, या 7 होती थी | i 


(पांच) समय की सबसे छोटी इंकाई मानव दिन और मानव-रात्रि होती 
थी। अ्रहोरात्र (दिन और रात्र) 24 घंटे का समय होता था | देव- 
. अर्ष और भ्रसुर-अघं में 180-180 दिन होते थे । 
(छः) वर्ष गिनने की दो प्रणालियां थीं : | 


(क) पहली प्रणाली : 
एक साल =12 महीने 
=6 ऋतुए 
7-24 नक्षत्र (पहले फाल्गुनी, श्राषाढ़ा श्रौर भाद्रपदा 
Ma ही नक्षत्र गिने जाते थे, दो-दो नहीं ) 
=360-+1 दिन=361 दिन ` 


(स) दुसरी प्रणाली : 
एक साल ७13 महीने 28-28 दिनों के. 
=(6+1) या 7 ऋतुएः 
= 28 नक्षत्र, ग्रभिजित्‌ को जोड़कर 


= (56 x 6--28 -- 1) दिन 
5३64 --1 दिन 


5 5 3 (सात) अनेक स्थलों पर मन्त्रं के दुहरे अथं हॅ; 


96 


, 


= (क) e पक्ष, जहा वे विराट्‌ पुरुष या ब्रह्म का प्रतिनिधित्व 
ee enh पक्ष, जहां उसका भ्रथ सूर्य से होता 
eal 7 परमात्मा एक है, फिर भी बहुत, नाम दोनों 
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ˆ ` के ऊपर लागू होते है । थे-नाम एक, जेसे भी हैं। दीर्घतमा 
एक ऋचा में इन नामों कोगिनातेह: | : ee 
मित्र, वरुण, अर्थमा, आयु या वायु, इन्द्र, ऋभुक्षा (= 
; प्रजापति या इन्द्र) भ्रोर मरत । ` 
एक ऋचा (Fo 1. 164. 46) में दीर्घतमा कहते हैं कि आदित्य के 
ये नाम भी हैं: अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, सुपर, यम, 
zep ओर मातरिश्वा । Dr 3 
' नीचे जो. सारणियां दी जा रही हैं, बे प्रो० भ्रार. वी. वैद्य 
की पुस्तिका से हैं। सारणी-एक में , लगभग 60 अंश या 
दक्षिण . आरोह (एसेन्शन) के चार घटे के अंतराल वाले 
नक्षत्र के नाम दिए गए हैं और सारणी--दो में लगभग 
56 भ्रंश या तीन घंटे और 44 मिनट के अंतराल वालों के । 


ऋतु नक्षत्र दक्षिण arg देवता 


सारणी-एक- 
1 कृत्तिका ' | _ 3-45 अग्नि 
2 wag ` 7-43 अदिति या यम 
3 उत्तराफाल्गुनी . 11-47 अर्यमा 
4 अनुराधा ' 15-58 मित्र 
SN श्रवण 19-49 ` ` विष्णु या इन्द्र 
6 उत्तराभाद्रपदा 0-6 मातरिश्वा 

_ सारणी-दो 

4 कृत्तिका 3-45 अग्नि >मित्र 
2 पुनवंसु 7-43 ग्रदितिऱ्य्वायु. 
3 पूर्वाफाल्गुनी 11-12 अयमा 
4 विशाखा 14-49 इन्द्र = ऋभुक्षा 
Sj उत्तराषाढा 18-53 प्रजापति विश्वेदेवाः 
6 शतभिषक्‌ 22-51 वरुण 
7 अर्विनी - 2-5 मातरिदवा 


सारणिणयों से पता चलता है कि देवताओं और नक्षत्रों का विभाजन मन- 
माना नहीं था; वे सूये की किसी ऐसे खास नक्षत्र के निकट वास्तविक स्थिति से 
मार्गदर्शन प्राप्त करते थे, जो हर ऋतु के आरंभ में किसी खास देवता द्वारा 
शासित होता था।। प्रो० वैद्य कहते हैं : 'यह पता लगाना असंभव नहीं हैं कि किस 
नक्षत्र मंडल का पहला नक्षत्र मानकर ऋषि द्वारा (ऋग्वेद की) ऋचा 
1. 162, 1 में बताया गया देवता ठीक ठीक मालूस हो जाएगा। इससे कोई 
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सकेगा l’ = 
(ara) वर्ष को 3,4,5,6 भ्रादि भागों में बांटने की प्रथा थी; इन भागों को 


पाद कहते थे । इस कारण सुय की गति को त्रिपाद; चतुष्पाद, पंच- 
पाद ग्रादि कहते थे । इन भागों का सूर्य द्वारा पार किया जाना भी 
पद कहलाता था । 

काल-चक्र के अरे नाभि में लगे माने जाते थे और तीन बराबर हिस्सों में 
बंटे होते थे । चक्र को त्रिनाभिचक्र कहते थे। नाभि की माप 
चार मास चलने वाली चातुर्मास्य इष्टि हारा की जाती थी । साल 


में ऐसे तीन यज्ञ होते थे भ्रौर उनसे संबद्ध देवता थे, afta, वायु 


भ्रौर सूर्य | 
विभिन्न योजनों, देवताओं भर ऋतुओं का सम्बन्ध इस प्रकार था : 
योजन AeA देवता ऋतु 
(क) द्य (आकाश) qå वसन्त और ग्रीष्म . 
(ख) अंतरिक्ष (बीच का) वायु वर्षा और शरत्‌ 
(ग) पृथिवी ` oft हेमन्त और शिशिर 


कभी-कभी पांच कऋतुं की साल (पंच-ऋतु-संवत्सर) का वर्णन आता 
शोर is हेमन्त et शिशिर को एक वर्ग में जोड़ लिया जाता है। फिर कस 
जगह हमें वर्ष में सात ऋतुओं की बात भी पढ़ने को मिलती है। ऐसी स्थिति में 
ही all hoy कहते हैं; इसमें केवल 28 दिन या एक 
TU, इसलिए इ iT में वषं में 
aN एकज भी कहते थे। इस स्थिति में वषे में 
(नो) सूर्य को सवितृ या स्रष्टा भी कहते {या संवत 
ay हते & | वह वर्ष या संवत्सर की सृष्टि 
as है, जो फिर 180 दिनों और 180 रातों को त हा हे और 
र 360 दिन-रातों (ग्रहोरात्राणि) को । इसी कारण 24 घंटों 
ee 3 अवधि को पुंल्लिग, स्त्रीलिंग ग्रोर नपुसकलिंग में रखा जाता 
हि . ६।इन अवधियों को संवत्सर के पुत्र और पत्नियां भी माना 
ake जाता है। z x 
(दस) चक्र का अक्ष ग्रक्षर-आत्मा ( 
; परम देव) हे । चक्र की नेमि नक्षत्र 
| प ब नक्षत्र मंडल इसके चारों ओर ग्रपना स्थान रखते हैं। 
he भी कहते थे se वेदों में इसे लोक और भुवन भी 
Ss! । प्रति, जो परिधि शोर नेमि जेसी ही थी, वृत्त का 
कक पहिए MAARIT खंड जैसे उसके हिस्सों को भी बताती है । 


प्रनसंधान-छात्र ऋषि दीषेतमा के जीवन काल की छगभग तिथि प्राप्त कर 


| E को पुरी,त्ेत्रितकडीःकरे RENO टुकड़ों के बाहर 
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लगाई जाती है। इनमें ही बारह भ्ररे लगते हैं। ये बारह खंड 
राशिचक्र के बारह हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
Fo 1. 164. 48 

(ग्यारह) परम-पुरुष का एक रथ है, जिसे सात घोड़ों या सात मुखों वाले 
घोड़े द्वारा खींचा जाता है। लगता है कि महानु काल के सात 
चक्रों को सूर्य के सात पृत्रों (सप्तपृत्रा:) के रूप में भी जाना जाता 
था और ये छोटे-छोटे कालचक्र हैं : i 

(एक) काल (दो) gga (तीन) दिन (चार) अद्ध मास (पांच) मास 
(छः) ऋतु AIX (सात) चातुर्मास्य । 
रथ में दो जुए होते हैं, जिनमें से एक उत्तरायण we दूसरा 
दक्षिणायन होता है । 
कभी-कभी रथ के दो घोड़ों द्वारा खींचे जाने की कल्पना की जाती है । 
उस स्थिति में घोड़े सूर्य और चन्द्रमा होते हैं और उनके जुग्नों को (1) परा घृः 
यां TIA और (2) अवाचीधूः या ग्रवाधू: कहते हैं । 
सूर्यं को कभी-कभी सप्त-पुत्र (सातवां बेटा) कहा जाता है । इसका कारण 
यही हो सकता है कि धरती की सात विशिष्ट स्थितियों में इसका आवाहन 
किया जाता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि क्षितिज के पार के 
चक्रों को सात-सात दिनों के चक्र के रूप में गिना जाता है । 

(बारह) धरती और झाकाश के बीच के अन्तराल को ग्रन्तरिक्ष कहते हैं। 
इसकी काल्पनिक ऊपरी सीमा परा और नीचे की सीमा झवा कही 
जाती है सभी ग्रह ऐसे लगते हैं मानों भ्रन्तरिक्ष में ale देवताओं 
के लोक में से होकर उड़ रहे हों। इससे इन ग्रहों को सुपणा या 
पक्षी कहते हैं। सूयं भी इनमें से एक पक्षी है Ae चन्द्रमा भी । 
सूयं के कई नाम हैं और अपनी तीन मुख्य स्थितियों के कारण 
उसे त्रि-सुपणां भी कहते हैं । 

(तेरह) अन्तरिक्ष के दिव्य ai को माता कहते हैं ग्रोर उसके पित्‌-अघं 
को पितृ-या पिता । इन अन्तरिक्षो को कभी-कभी तीन-तीन हिस्सों 
में फिर से विभाजित माना जाता है और तव उन्हें क्रमशः raaa 

(तीन माता) atx त्रीन्‌ पितृन्‌ः (तीन पिता) कहा जाता है । 
(चौदह) qa at कभी-कभी झालंकारिक रूप में गाय (गो) कहा जाता है । 
इस शब्दावली में वर्ष या संवत्सर को वत्स कहा जाता है और 
मानवदिवस को फिर पूत्र और दुहिता | 

(पन्द्रह) कभी-कभी अन्तरिक्ष के आर माता के बीच का रूपक बांधा जाता 

' है। उस स्थिति में वत्स पानी की भाप (उदकसंत्र) का समुच्चय 
है आर कभी-कभी वत्स वज्र या विद्युत होता है। | 
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इन ग्रारम्मिक बातों की चर्चा कर लेने के वाद हम AA वामस्य क्त’ 
का भाव समझ सकेंगे, जिसके ऋषि दीघंतमस्‌ हैं। हम नीचे इस सूक्त की 
` ऋचाओ्रों का मूल पाठ ओर अनुवाद देंगे : “ क 
ol. अइन (सर्वव्यापी वायु) होतू (सूर्य) का मंझला भाई है, जो पूजनीय 
(वामः) है और जो सभी का रक्षक है और घृतपृष्ठः (अग्नि) इसका तीसरा भाई 
हैं। इनमें से सूर्य हमें दिखाई देता है, जिसके सात पुत्र हैं और जो सबका 
स्वामी है । 
(gå, वायु और afer त्रिदेव या तीन भाइयों के at हैं, मंझला वायु है 
झोर तीसरा अग्नि) 


` - 2. वे सप्त को एक पहिए वाले रथ में जोतते हैं। सप्त नामक. एक घोड़ा 
इसे ग्रागे खींचता है, तीन धुरी वाला (या तीन नेमियां वाला) पहिया _नष्ट न 
होने वाला है, कभी ढीला नहीं पड़ता और इसमें विश्व के सभी भुवन स्थित हैं 12 


(सात हैं; मित्र, वरुणा, श्रर्यमन्‌, वायु, इन्द्र, EYA, मरुत्‌; तीन 
नेमियां तीन चतुर्मास की अ्रवधियां हैं 1) 


` 3. जो सात इस सात पहियों वाले रथ को चलाते है, इसे खींचने वाले 
सात घोड़े हैं; सात बहिनें इस पर साथ-साथ सवार होती हैं भ्रौर इस पर सातं 
भकार क यज्ञ या वाणियां (सप्त गवां) निहित हैं 13 3 


(सूर्यं हारा खींचा जाने वाला रथ एक साल में नक्षत्र-मण्डल (राशि- 
चक्र) क सात .भुवनों से होकर गुजरता है। सात धोड़े सात लोकों 
| में सुयं की सात स्थितियों के द्योतक हैं; सात पहिए सात कालचक्र 
हैं, जिनसे समय को मापा जाता है: काळ, Yad, दिन, श्रद्ध मास, 
मास, ऋतु और चातुर्मास्य । सात ऋतुएं सात बहिने हैँ । सात यज्ञ 
सात MG है, जो सात ऋतुओं में किए जाते है 1) 
` 4 प्रथम को पैदा होते हुए किसने देखा हैं? तत्त्ववान्‌ कौन है जिसे aea- 
2 हीन पोषित करता है? सांस और रक्त धरती से जनमते हँ, i आत्मा कहां 


| : | a, पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता. मध्यमो अस्त्यरन: | 
का 1 घृतपृष्ठो भ्रस्यात्रापश्यं वि्पात सप्तपुत्रम्‌ ।। 


युञ्जरि 
निनामि चक्रमजरमनवं 
ये 


nenea Vidyalaya Collection. 
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a 


है! (या धरती, जीवन, waa और आत्मा कहां से ग्रे हैं?) बि 
से यह पूछने कौन जाता है? त्मा कहां से ब्रते हैं ?) विद्वान्‌ या. ऋषि 


न 5. (सम्नझबूझ में) श्रपरिपक्व, मन से न देख सकने वाला जो में हैं, वह उन 
बातों के (या उन पदों के) बारे में पूछता हूँ, जो देवताओं से (भी) छिपी हुई हैं : 
वे सात सूत्र है, जिनसे ऋषियों ने सूर्य को ढांप रखा है, जिसमें सब स्थित है 2 

देवताओं के कदम या पद सात भ्रुवनों में सूर्य को विभिन्न स्थितियों 
: का संकेत करते हैं। सात सूत्र वषे को मापने के लिए विकसित किए 
गए सात यज्ञ हैं। © 


6. मैं या (सत्य) जानने वाले--ऋषियों से पूछता, हूं, मैं जानने वाले 
की तरह नहीं (पूछता बल्कि) ज्ञान (प्राप्त करने) के लिए; एक एकाकी कौन 
है, जिसने अजन्मे रूप में ही इन छः भुवनों को धारण कर रखा हे 13 

(छः भुवन छः ऋतुएँ है, जिनमें से चौथे साल सातवीं ऋतु चुपचाप 
जन्म लेती है।)  . i 


7. जो सत्य जानता है, शीघ्र ही बता दे; हमेशा चलने वाले सुन्दर (सूर्य) 
की रहस्यपूर्ण स्थितियों को, उसकी गाएँ (किरण) उसके भव्य सिर से ga 
गिराती हैं और उसके रूप को चमकीळा बना देती हैं; . उन्होंने पानी को मार्ग 
में (जहां से उसे गिराया गया था) दिया है । 

इस मंत्र का अनुवाद इस तरह ज्यादा अच्छे रूप में किया जा सकता है : 
सूर्य का पश्चिम की ओर जाने वाला (अर्थात्‌ दिव्य अर्ध) कदम छिपा हुआ है । 
इसकी किरणों ऊपर से पानी ढालती हैं । हृदय रूप धारण करके वे अपने पदों से 
पानी को सोखती हैं 14 

(यहां पर दो योजनों में से होकर सूर्य की गति का वणुन किया गया 
` है। अपने दूसरे पग में वह जलवाष्प को जल-बादल में देता है, फिर _ 
काले बादलों में और फिर पानी बरसाता है। जब वह तीसरे योजन 
में प्रवेश करता है तो उसका कदम मर्त्यों की आंखों से छिपा रहता है 1) 


क 


1. को ददशं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिर्भात । 
भूम्या असुरसुगात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुपगात्‌ प्रष्ठ्मेतत्‌ ॥ 
2. पाकः पृच्छामि भनसाविजानन्देवानामेना निहिता पदाति । 
वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वि तत्निरे कवय झोतवा उ ॥ 
3. अचिकित्वाञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्पृच्छामि विद्मने न विद्वान्‌ । 
चि यस्तस्तम्भ षलिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ .॥ 
4, इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहित पदं वे: । 
qisq: क्षीरु दुह्वते> पतो अका क्र ARTE RAB MgTgyAbolecton. 
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8. माता (धरती) पिता (सूर्य) की पवित्र जल से सेवा करती है, पर उसें 
(उसकी कामना) ATT मन में पहले से ही मालूम हो गई है; जब सृष्टिकी 
कामना वाली उसे wate से निविद्ध किया जाता है और विपुल की प्रत्याशा 
रखने वाले (सभी) आपस में (बधाई के) शब्दों का भ्रादान-प्रदान करते हैं :? 


(मंत्र दो ऋतुओं-वर्षा और शरदु-का वर्णान करता है, जो सूर्य के 
दूसरे पग में आती है। शब्द 'धीत्यग्न का eT 'हथेली पर” भी हो 
सकता है। यह सूर्य का उल्लेख करतो है, जो शरद्‌ में उच्चतम स्थिति 
में होता है। 'उपवाक्‌ या शब्दों का झ्रादान-प्रदान-- यह धरती पर वर्षा 
भेजने वाले के रूप में ग्रोर फलतः धरती की समृद्धि का लाक्षणिक 
वर्णांन है। उंपवाक्‌ का अर्थ जौ की बाले या खलिहान भी किया 


गया है 1) - 


र 9. माता (यानी अन्तरिक्ष) दक्षिण जुआ (दक्षिणी गोलार्ध) के सम्पर्क 
में r । उसका गर्भ (जल वाप्प) बादलों में था । वत्स (वर्ष) रंभाया (या उसने) 
किरणों के पीछे चलने की इच्छा व्यक्त की भ्रौर उसने सर्य को स्वर्ग के तीनों 
योजनों में देखा |? . ae: 


(यहां पर सूर्य के दक्षिणी पथ का वर्णन है, जो तीन भागों में बंटा 
हुआ है |) 
10. एकाकी (सूर्य) तीन पिताओं और तीन मातारं वाला ऊ चा स्थित 


डो ise a नहीं थकाता | काश के शिखर पर बैठे देवता 
सम ० 
tre समझ में MA वाली पर सब तक न व्याप्त वाणी में सलाह 
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(तीन माताएं तीन लोक पथ्वी, झा | ae 
तीन देवता अग्नि, वायु और सूर्य है। Bs आ SS ie पिता 


वाचमविदवमिन्वासु--सायणा थे 3 
r रा इसका श्रर्थ वज करते हैं-वार्णा 
सबकी समझ में ग्राती है, पर जो सब तक व्याप्त नहीं भा 2 


ES 1, माता पितरमृत ग्रा बभाज धीत्यग्र मनसा सं हि जग्मे । 
y निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ 
अतिष्ठद्‌ गर्भो वृजनीष्वन्तः | 
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11. सत्य (सूर्य) का बारह अरों वाला चक्र स्वग में घूमता है और कभी 
क्षय नहीं होता | जोड़ों में 720 बच्चे हैं, afta यहां स्थित है U2 


(द्वादशार या बारह अरे 12 महीने हैं। जोड़ों में बच्चे 360 दिन और 
रात है) । 


12. वे (उसे अर्थात्‌ सूर्यं को) पांच पैर और बारह आकृति रखने वाला 
और स्वगे के उपरी आधे हिस्से में वर्षा का पानी रखने वाला बताते हैं । और वे 
श्रौर कुछ भ्रन्य (सूर्यं को) सात पहियों श्रौर छः ग्ररों वाले रथ में अर्पित 
मानते हे 12 ळा 
(पांच पर पांच ऋतुए' हैं, बारह ग्राकुतियां बारह महीने हैं, सात पहिए 

काल की सात इकाइयां हैं : काल, मुहुत्त, दिन, MARTA, मास, ऋतु 
ग्रौर चातुर्मास्य; छः छः भरे छः ऋतुए' हैं, सूयं जब ऊपरी अधंभाग 
में होता है, तभी वर्षा होती है ।) 
13. सभी प्राणी इस पांच अरे वाले घूमते हुए चक्र में स्थित हैं। भारी 
बोझ होते हुए भी धुरा कभी गर्म नहीं होता, उसकी शाश्‍वत नाभि भी कभी नहीं 
घिसती (वह अपने सन से नहीं गिरती) ।* ४० 
| 14. समान नेमि वाला श्रक्षय चक्र बार-बार घूमता है, दस ऊपर की ओर 
युक्त होकर (विशव को) वहन करते है; सूये की कक्ष्या पानी से आवृत्त होकर 
बढ़ती है और सभी भुवन इसमें ग्रपित है ।* 

15. साथ जन्मे इन (ऋतुओं) में सातवें (सप्तथ) को एकज या एक से 
जन्मा कहा जाता है; केवल छः जोड़ों में पदा होते हें । वे चलते हैं (जो चलता है 
ऋषि है) और देवज या देव (सूर्य) से जन्मे हुए हैं। उनसे सम्बन्धित यज्ञ उपयुक्त 
झवधियों में किए जाते हैं, उसके लिए अवान्तर यज्ञ विभिन्न रूपों में चलते 


रहते हैं ।* 


1. दवादशारं नहि तज्जराय वर्चेति चक्र परि द्यामृतस्य । 
गा पुत्रा झर्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्च Tey: ॥ 
2. पञ्चपादं पितरं दादशाकृति दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । 
झथेमे अन्य उपरे बिचक्षणं सप्तचक्रे षलर भाहुरपितम्‌ ॥ 
3, पञ्चारे चक्र परिवतंमाने तस्मिन्ता तस्थुभु वनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः ॥ 
4. सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
qia चक्षू रजसैत्यावृतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ 
5. साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं षलिद्यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजत्ते विकृतानि रूपशः ॥ 
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16. उन्होने मेरी. सती स्त्रियों -को पुरुष कहा -है, जिसके आंखें: हैं वही 
देखता नही जो ऋषि का पुत्र है, इसे समझता है और जो इसको 
तरह पहचानता है, वह पिता का पिता है।' . . दाहल 
ह (पुरुष, यह व्याकरणगत रहस्यवाद का उदाहरण है,, रश्मि या सूर्य 
की किरणा को यहां स्त्री माना गया है, पर वह संस्कृत व्याकरण की 
दृष्टि से पु ल्लिंग संज्ञा है ।) ah कि सी 

17. गाय Tes. को (उदर में) . रखती हुई. उठ खड़ी होती है, बछडा 
पिछडी टांगों को ग्रगली टांगों के साथ (रखता है) वह कहां जाती है ? किस 

आधे भाग में वह जातीः हैः। वह कहीं पर प्रसव करती है, पर यूथ में नहीं 12 
| (सूर्य का वणन गगन मंडल के दो घे भागों में जाता हुआ और अंत 
में एक साल बनाता हुआ बताया गया है। उसे उदर में बछड़ा रखती 
हुई गाय के रूप में बताया गया है । जहां बछड़ा पिछली टांगें आगे और 
अगली पीछे बांधे हुए पड़ा होता है। यहां बछडा साल है, जिसमें सूर्य 
«की गति के अनुसार चार भांग होते है, पहले दो उत्तरी (ऊपरी) ग्रधे- 
भांग में से होकर और दूसरे दो दक्षिणी (निचले) ग्रधंभाग में से 
होकर, जहां वह मानव aie लिए अदृश्य रहता हैं। गाय को 
आलकारिक रूप में दूसरे (निचले) आधे भाग में मानव आंखों से छिपी 

` हुई किंसी जगह जाता हुआ बताया गया है) = . | 


18. जो विद्वान्‌ इसके (बछडे के) पिता (सूर्य) को निचले से ऊपरी आधे 
भाग में भर ऊपरी से निचले आधे भाग में जाते हुए देखता है, वह यहां (यह) 
केसे कहेगा मन कहां से पदा हुझा था? - ० | 
(मत्यं पुरुष निचले ्राधेभाग में से होकर सूर्य की गति देख सकने में 
3 असमर्थ होते हे, ग्रतः साळ का जन्म नहीं देख सकते) | 

19. जिसको (ऋषियों ने नीचे उतरता हआ (या निचले आधे भाग में 

आता हुआ) बताया है; उन्होंने.ऊपर चढता हुआ (ऊपरी आधे भाग में जाता 
हुआ) भी बताया है और जिसे उन्होंने अपर चढ़ने वाला बताया है उसे उतरने 


. वाला भी बताया है और इन कथ्ष्याओं को सोम और इन्द्र ea गर) और सूर्य) 


a 1 faa: सतीसतां उ मे पुस आहु: पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः | 
: : पुत्र: यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ।। 


ग्रच्छी 
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तुमने बनाया है, जिस तरह (बैल) जुएं में जुतकर धरे को ले जाते हैं उसी तरह 

दुनियां को ले जाओ 1 
(धरती के भ्रपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमते समय उत्तरी 
गोलाधं के नक्षत्र और ग्रह क्रमशः दक्षिणी गोलाद्ध में गुजरते हैं और 
वापिस आते हैं। सूर्ये और चन्द्रमा की तुलना गाड़ी में जुते हुए बँलों 
या घोड़ों से की जाती है जिसे वे साथ-साथ खींचते हैं। धुरा इन दोनों 
में से प्रत्येक ज्योति का नक्षत्र परे आकाश में से होकर जाने वाला मागं 
A 7 19-22 में सूर्य रौर चन्द्रमा की सहयोजित गतियां बताई 
गई हैं।) 

20. दो पक्षी जो बड़े ही घनिष्ठ संबद्ध और गाढ़े मित्र हैं, एक ही वृक्ष 
. पर बेठते हैं उनमें से एक इसका फल चखता है और दूसरा उसे बिना चसे ही 
चमकता हैं 1? ऱ्य 

(आध्यात्मिक निर्वेचन के अनुसार दोनों पक्षी जीवात्मा ate परमात्मा 
हैं। आधिदेविक निवेचन के अनुसार दोनों पक्षी सूर्यं और चन्द्रमा हैं। 
चन्द्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता; वह चमकता है और सूर्य के 
प्रकाश को बिम्बित करता है | समान वृक्ष आकाश है ।) . 


21. जहां सहज चलने वाली (किरणें) (अपने कत्तव्य को) जानती हुई 

AAT (जल) के शाश्वत भ्रंश का क्षरण करती हैं; वहीं स्वामी और सारी दुनिया 

के रक्षक ने मुझे रखा है (यद्यपि) बुद्धि में मैं परिपक्व हूँ ।१ ; 
22. जिस वृक्ष में सहज चलने वाली (किरणो) मधु (फल) खाने वाली 

` प्रवेश करती हैं और सबके ऊपर फिर (प्रकाश) लाती हैं; उन्होंने फल को मीठा 
कहा है, पर वह इसमें से नहीं लेता है, जो (विश्व के) रक्षक को नहीं जानता ।५ 

(यहां पर सूर्यं का यह वर्णन है कि वह कुछ महीनों के लिए अधोलोकों 

में चला जाता है भ्रौर कुछ महीने बाद फिर प्रकट होता है। फिर भी 

जब वह भ्रस्त होता है, उसकी किरणों (छिपते सूर्यं की किरणों) ग्राकाश 


1. ये श्र्वाञ्चस्तां उ पराच Ags पराञ्चस्तां उ भ्र्वाच ग्राहुः । 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ 
2. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समां वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनर्नन्नन्यो भ्रभि चाकशीति ॥ 
3. यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं बिदथाभिस्वरन्ति | 
` . इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥ 
4. यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 
` तस्येदाहुः पिप्पलं cata तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ 
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में एक पंखे की तरह फैलती हैं, आखीर में ये किरणें भी लुप्त हो जातो 
है और तब इसको “पक्षियों के पेड़ों पर ठहरने' जेसा समझा जाता है । 
अब लाक्षणिक रूप से सूर्य को सोता हुआ बताया जाता है, इसे शहद 
खाते हुए बताया जाता है। किरणें सूर्योदय पर फिर निकलती हैं श्रौर 
पूरे संसार में फलती हैं।) 

23. जो धरती पर अग्नि की स्थिति को तथा वायु की स्थिति को जो 
आकाश से बना था भ्रोर सूर्य की स्थिति को जो स्वगं में स्थित है, जानते हैं वे 
अमरत्व प्राप्त करते हैं 17 | 

(तीनों छन्द-गायत्री, त्रिष्ट्प.और जगती--धरती के साथ सहयोजित 
किए गए हैं और एक भ्रोर स्वर्ग से और फिर क्रमशः अग्नि, वायु और 
आदित्य से) । 
| 24. वह (24 वणों के) गायत्री छन्द से प्रार्थना की रचना करता है; 
प्राथना से वह साम की रचना करता है (44 वण के) त्रिष्ठुप्‌ छन्द से वह दो (या 
तीन पदों) की रचना करता है। दो पदों (या तीन पदों) से वह सूक्त की रचना 
करता है और अक्षरों से वह सात Hal की रचना करता है 1१ 
(संभवतः साम, गीत या प्रार्थना है, वाक्‌ सूक्त है We वाणी छन्द 
है; जो सात हैं--गायत्री (24), उष्णिक्‌ (28 es (32), बृहती 
. (36) पंक्ति (40), त्रिष्दुभ्‌ (44) और जगती (48) 1 
25. जगती छन्द के पदों से उसने सिन्धु को स्वर्ग में स्थित किया और 


रथन्तर ऋचा में सूर्य को देखा। उन्होंने गायत्री 
$ छन्द के तीन वि 
जिससे यह (बाकी सभी से) ज्यादा शक्ति और गौरव प्राप्त Sanne oy 


| ly A Aa तक घूमते हुए देखा जाता है 
a जाने वार्ल 
: तात क r ली रथन्तर ऋचा के प्रभाव मे 


eS 3. में SUS गाय का आवाहन करता = 
O ऐ, जिरे ag ता हैं, जो आसानी से दुही जा स 
Ta ह ग भ छू सी a भ के = अच्छे हाथ का दुहुने वाला उसे दुह्‌ सके; सावित्री भार ae 


र a a प्रधि गायत्रंमाहितं तेष्टुभाद्वा तरैष्टुभं निरतक्षत | 
7 ते भ गण । 
T ह" TRAST साम त्रैष्टुभेन वाकम्‌ । 

| an rn FISY मिमते सप्त वाणी: 1) 
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को ग्रहण करे (जिससे) उसका घम (ताप) बढ़ सके । निश्चय ही इसके लिए मैं 

उसका MAGT करता हूँ 1 
(यह मंत्र प्रवग्यं संस्कार का जिक्र करता है, जिसमें सोम निकालकर 
gaat मिलाया जाता है और ग्ररिवनी को चढ़ाया जाता है | जिस पात्र 
में सोम को मिलाया जाता है उसे भी घमं कहते है । गाय रूपक में 
बादल है, दूध वर्षा है और वायु Ser वाला । यह रूपक अगले तीन , 
मंत्रों में चलता है, जहां बछड़ा वर्षा के लिए व्यग्र दुनियां या मानवता 
है, जिसे वर्षा ही प्रचुर दान दे सकेगी 1) | 


27. वह रंभाती हुई, समृद्ध (दूध) से भरी हुई, मन में अपने बछड़े कां 
ध्यान रखती हुई आती है । यह गाय भ्रपना दूध अ्रश्विनी को दे और हमारे 
महान्‌ लाभ के लिए वृद्धि प्राप्त कर सके 12 

28. गाय रंभाती हुई अपने बछड़े को बुलाती है, जो ae बन्द किए हुए 
(खड़ा रहता है) श्रौर जेसे (वह) उसका माथा चाटने के लिए बढ़ती है, वह भी 
बां-बां करने लगता है । उसके मुख में लार देखते ही वह व्यग्र होकर आवाज देती 
है और उसे अपने दूध से पुष्ट करती है 13 

29. जव गाय अव्यक्त आवाज देती हैं, तब वह भी रंभाता है, जैसे ही वह 
उसे साथ लेकर अपने घर की ओर चलती है। अपनी चित्तवृत्तियों में से (प्रभा- 
वित) वह मानव जेसा आचरण करती है। भौर ज्योति के साथ अपने स्वरूप को 
प्रकट करती है।* ; 

30. प्राणवायु से युक्त जीवन (अपना कार्य करने के लिए उत्सुक) इसके 
(उपयुक्त) भुवनों के बीच ध्रव होकर ठहरता है । मर्त्यं जीव का शरीर मर्त्य देह 
के . ह के साथ (दाह संस्कार की) eral से (पोषित होकर) अमर 
रहता है ।* 


४४४०४४५००४५४५०५४५५०५०५४५०५४५४५४५०५४५०५४५०५४५०४०५५०५०४०५४५०५०५००४०४००५४०४४०४५०४०४०४०४४०४०४५४७००००००००० ००० 

1. उप ह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो TAS षु प्र वोचम्‌ ॥ 

2 हिङ्कृण्वती वसुपत्ती वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहामरिविभ्यां Tal Weta सा वर्षतां महते सौभगाय ॥ 

3. गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं gata हिडकृणोन्मातवा उ । 
सुक्काणं घमंमभि वावशाना मिमाति मायुः प्यते पयोभिः ॥ 

4. भ्यं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायु ध्वसनावधि श्रिता । 
सा चित्तिभिनि हि चकार मत्यं विद्युद्भवन्ती प्रति after ॥ 

5. ग्रनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धूवं मध्य झा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वघाभिरमत्यों मत्येना सयोनिः ॥ 
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के न थकने वाले रक्षक सूये को देखा है, जो विभिन्न . 
Ane 5 TR चलता है; वह एकीभूत गरर विस्तृत ज्योति से युक्त रहता 
है भौर झुवनों के बीच विचरता है 17 i - 

(यह मन्त्र दिव्य अर्धभाग में सूर्यं की गति वर्णान करता है | वह ऊपर- 

नीचे कक्ष्या में चलता है । वह धरती पर नहीं गिरता, बल्कि अन्तरिक्ष 

में छटका रहता है |) i 

32, उस (संवत्सर) ने इस अर्थात्‌ दिन की रचना की, पर वह इसे नहीं 

जानता | वह (सूर्य) जो इसे देखता है (अब) इससे छिपां हुआ है। वह बहुत सी 
झाहुतियों को उदर में छिपाए राक्षसलोक में जाता है। (या वह कई जन्म लेता 
है, भौर अधोलोक में जा चुका है 1)? i 
(इसका सम्बन्ध सूर्यं के उत्तराधे को छोड़कर (सूर्य द्वारा बताए गए) 
दक्षिण (असुर) ae में संवत्सर के साथ, जिसे उसने बनाया है, जाने 
से है, जो फिर बहुत से अहस्‌ (दिन) या बच्चे पैदा करता है । सूर्य 
झघोलोक में होने पर भी संवत्सर को देखता है, पर वह अब ग्रहस्‌ को 
नहीं देख सकता | इस ग्राधे में बच्चे रात्रियां होंगे। लंबी लगातार 
रात संवत्सर का गर्भ हे । इसमें पड़ हुए एक नए संवत्सर की कल्पना 
की जाती है, जो नया जन्म प्राप्त करने को है।) 


be 33. (संवत्सर कहता है) ग्राकाश मेरां पिता और जनक है, (धरती की) 
नाभि मेरी बन्धु है, महीयसी धरती मेरी माता है । दो फेले हुए ग्रंशों के बीच 
गर्भ है। यहां पिता ने पुत्री का गर्भ रखा 1° 


(यह मन्त्र सूये के शरद्‌ के दक्षिणा अयन में आने का वर्णन करता है 
` जो संवत्सर की मध्यस्थिति है। दिव्य दिन (संवत्सर का पुत्र) खत्म 
होता है भौर दिव्य रात्रि (संवत्सर की पुत्री) गर्भ लेगी । इस स्थिति 
में सूर्य को श्राकाश और धरती के मिलन बिन्दु पर बताया जाता है, 
जो संवत्सर के जनक-बननी बताए जाते हैं, क्योंकि उत्तरायण में दोनों 
के पहले मिलाप से संवत्सर जन्म लेता है। फैले हुए आकाश श्रौर 


: विज्ञाल धरती के बीच की जगह को रूपक में योनि कहा गया है । 
जू ह 222५५५५०५०००५५००२५५५५०२०५०२२००००००००००००००००००००००.................+.- NM f NNN ANNANN ४४०४ ७७ - 
1 पद्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिइचरन्तम्‌। | 
; a स ह भा वरीवर्ति भुवनेष्वंतः 1 
í a न सो ग्रस्य वेद य ई ददशां हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो न्तव हुप्रजा free तिमा विवेश 11 
पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌ | 
तानयोद्चस्बो ag फा, fine afar ११००० Collection. 


108 


Digitized by Nakti] PARA “अहमस्य RRR RENO 109 


यानी gat के लिए गर्भ सूर्य द्वारा इस भ्रन्तरिक्ष से जाने के गद रखा 
जाता है। माता धरती ही पूर्व क्षितिज में सूर्य के साथ संवत्सर के 
सम्बन्ध को संभालकर रखती है ।) | 


34: मैं'आपसे पूछता हूँ कि धरती का परम भ्रन्त क्या है? मैं तुमसे पूछता 
नि कि भुवन की नाभि कहां है ? मैं तुमसे पूछता हुँ कि घोड़े की प्रजनन शक्ति 
(वीर्य) क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं कि (पवित्र) वाणी का परम व्योम क्या है?” 

35. यह वेदी धरती का परम भ्रन्त है। यहु यज्ञ भुवन की नाभि है। यह - 


सोम घोड़े की प्रजनन-शक्ति (वीर्य) है। यह ब्रह्म (पवित्र) वाणी का परम 
व्योम है 12 


(वे ही क्षितिज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो धरती की अ्रंतिम सीमा 

हैं। यज्ञ विषुव यज्ञ है, जो वर्ष के मध्य दिन किया जाता है (देखिए 
T 33) और इसलिए वह बीच का है । सोन चन्द्रमा है, सोमरस 
नहीं ।) 

36. सात अधेगभे (विश्व के रेतस्‌) को विष्णु के आदेश द्वारा (विश्व के) 
समर्थन में लगाया जाता है । ये विद्वान्‌ जानते बूझते हुए धरती के चारों प्रोर 
घूमते हैं ।२ 

(चन्द्रमा 14-14 दिनों के भ्रधेमास की अवधियों के सात ग्रधंगभे रखता 
है, जो हर शुक्ल पक्ष में दिखाई देते हैं और संभाले जा सकते हैं। आधे 
महीने ही WITH कहे गए हैं। चन्द्रमा को भुवनों का रेतस्‌ कहा 
गया है ।) 

37. मैं नहीं जानता कि मैं यह सब हूँ, क्योंकि मैं चिस्तित और मन से 
सन्नद्ध (बंधा हुआ) होकर जाता हूँ; जब सत्य के पहले जन्मे हुए (विचार) मेरे पास 
पहुंचते है, तो मैं उस पवित्र शब्द के एक अंश (के र्थ) को तुरन्त प्राप्त 
करू गा 14 


1. पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। 
पृच्छामि त्वा वृष्णो भ्रश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ 
2. इयं वेदिः परो भ्रन्तः पृथिव्या भ्यं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। 
ग्रयं सोमो वृष्णो प्रसवस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 
3. सप्ताधंगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधमणि । 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ 
4. न वि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अइनुवे भागमस्याः ॥ , 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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: 38, ग्रमर (gå) मर्त्यं (चन्द्रमा) के साथ संयुक्त हो विनोद (की कामना) 
से प्रभावित होकर नीचे या ऊपर से भुवन में जाता है;.पर (लोग उनको) संयुक्त 
होकर (इस दुनियां में साथ-साथ) हर जगह जाते हुए देखते हैं; (दुसरी दुनियां में 
साथ-साथ) हर जगह जाते हुए; उन्होंने एक को समझ लिया है, लेकिन दूसरे को 
नहीं समझा है।* 

(सूर्य की गति एकरूप होने से तुरन्त समझ में ग्रा जाती हैं, पर चन्द्रमा 
की परिवर्तित होती रहने से समझ में नहीं आती ।) 

39. सभी देवता इस परम व्योम में श्रपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जो 
वेद (के पाठ) का ग्रक्षय रूप ही है। जो इसे नहीं समझता वह वेद से क्या लाभ 
उठा सकेगा ? लेकिन जो इसे जानते हैं, वे qa: ठीक हैं ।* 

40. गाय, तू काफी चारे द्वारा बहुत दूध प्रदान कर; जिससे हम भी 
(प्रचुरता में) समृद्ध हो सके; हर ऋतु में घास को चरो और (इच्छानुसार) घूमती 
हुई शुद्ध जल पिग्नो 12 
41. (बादलों की) ग्रावाज बोली जा चुकी है, पानी का निर्माण (वर्षा) 


हो चुका है । वह एक पाद, दो पाद, चार पाद, as पाद, नौ पाद और परम 
व्योम में अनन्त स्वरूप वाली हैं ।* 
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पुरा मन्त्र दो ग्रथ वाला है: 


गौरी रात बादलों की बिजली 
मिमाय मापती है बोलती या घरघराती है 
सलिल नक्षत्र उत्तराषाढा वर्षा ` 

तक्षति काटती है उड़े लती है 

पद कदम स्थान 


न = = 7 रात्रि का बड़ी अच्छी तरह वर्णन करता है, जिसकी माप- 
__... WR के तीसरे पग में करता है । यह तब शुरू होता है, जब 


` = भपाङ्‌ प्राङेति स्वधया ग्रभीतोःमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः | 


सह्लाक्षरा चतुष्पदी । . 
नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे ve 
CC-0.In Public Domain. रमे व्योमन Kan Maha Vidyalaya Collection. 
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दीघंतमा और ग्रस्य वामस्य सुक्तम्‌ 7 IIL 


उत्तराषाढा नक्षत्र ग्राकाश में दिखाई देने लगता हैं | सायण इस मंत्र की व्याख्या 
बादलों, बिजली भ्रौर वर्षा होने के प्रसंग में करते हैं । ज्योतिष सम्बन्धी व्याख्या 
के अनुसार इसक्रा ग्रथे इस तरह होगा : 


(वह) उत्तराषाढा नक्षत्र को व्योम से काटते हुए (दिव्य) रात को (चार 
बट चातुर्मास्य के) एक पग में नापता है, (दो ऋतुओं के) दो पगों में, (चार 
महीनो के) चार पगों में (आठ अर्धमासों के) ग्राठ पगों में, (नौ नक्षत्रों के) नौ 
TH में-इस तरह हजार वर्ष तक चलते रहने की इच्छा से । i 

42. उससे बादल बहुत सा जल बरसाते हैं, जिससे चारों दिशञाश्रों (के 
लोग) रहते हैं, उससे (अनाज तक) नमी पहुँचती है और विश्व जीवित 
रहता है 17 
विकल्प से 


: रात में नक्षत्रों भरा ग्राकाश अपने प्रकाश को प्रदान करता है, जिस पर 
चारों दिशाएं श्रपना अस्तित्व दिखाती हैं। फिर यह लगातार (प्रकाश का) 
क्षरण करती है, जो विशव को ग्राश्रय देता हेर 


(यहां समुद्र शब्द कुछ नक्षत्रो के लिए ग्राया हैं जेसे ग्राकाशगंगा, जो 
अ्रसंख्य और बहुत प्रकाशमान होने से उत्तर aa निवासियों को 
निरन्तर प्रकाश प्रदान करते हैं। शरद ऋतु के बाद वर्षा बन्द हो 
जाती है ।) 


43. मैंने (अपने) पास ही जलते हुए गोबर को देखा और उस विश्वः 
व्याप्त साधन (के प्रभाव) से कारण (अगिन) को समझ छलिया | अध्वयु ने सोम 
वृष को सजा दिया, क्योंकि यही उनके पहले कत्त'व्य क Soe 


(कुछ लोगों ने इस मन्त्र का यह अर्थं लगाया है कि यह . विषुव सूर्य 
के, जो दक्षिण से विषुवत्‌ रेखा को उत्तर की ओर पार करता है, प्रव- 
सर पर सफेद बेल की बलि का उल्लेख करता है। पच्‌ शब्द का भी 
अर्थ कभी-कभी 'पूरा करना” होता है और S का जो छिड़- 
कता हे । वह सूये की सफेद किरणों पर लागू हो सकता है, जो प्रकाश 
कि सफेद किरणों इस अवसर पर छिड़कती हैं, जब वाषिक यज्ञ और 
वर्ष के बारे में 'लगभग पूरा होने को है' कहा जाता है।) 
2४४८४४५४४५४४४८४५५५७५५५५५५५५५५५५५५५५५७५५५७५५५५५०५७५०५००००००७०००००७००००००००७...._ 
1. तस्याः समुद्रा भ्रधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशरचतस्र: | 
ततः क्षरत्यक्षरं तद्विरवमुप जीवति ॥ 
2. शकमयं घूममारादपण्यं विषूवता पर एनावरेण ॥ 


e उक्षाणं पृरिनमपचत्त्त पीरास्तानि धर्मारिण EATER Ul yalaya Collection. 
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पने सुन्दर बालों के साथ अपनी अनेक AJA में धरती को 

देखते et ते एक (अरि वर्ष पूरा होने पर (धरती eal ued 

सूय) भ्पने कृत्य से विश्व की श्रोर ऊपर से देखता है; तीसरे (वायु) का मार्ग 
दिखाई देता है, पर उसका रूप नहीं I” 

45. वाणी के चार निश्चित पद हैं, मनीषी, विद्वान्‌ उनको जानते हैं; तीन 
रहस्य में विक्षिप्त हैं और कोई ग्रथ नहीं बताते; मनुष्य वाणी के चोथे पद को 
बोलते हैं | 
ज्य = या पुरुष के) चार पद या स्थितियां हँ, जिनका वर्णान वाणी से 
किया जाता है । विद्वान्‌ ब्राह्मण उनको जानते हैं। उनमें से तीन गुप्त जगह पर 
रखे जाते हैं और चौथा मनुष्यों की समझ में ग्राता है ।* 

(यह अधिक दिन का उल्लेख है, जिसके चार भाग होते हैं, जिनमें से 

- तीन प्रत्यक्ष नहीं होते और चौथा पूरा अधिक-दिन बन जाता है 1) 

46. उन्होंने उसको, (सूर्यं को) इन्द्र, मित्र, वरुण, श्ररिन नाम दिए हैं और 
वह दिव्य सुपणं भौर गरुत्मान्‌ हैं, क्योंकि विद्वान्‌ ब्राह्मण एक को ही अनेक नामों 
से पुकारते हैं जेसे वे अग्नि को यम भ्रोर मातरिश्वन्‌ कहते हैं l? 

47. सहज चलने वाले जल (वर्षा, सूर्यं की किरणे) घने बादल से जल को 
ढांप कर झ्राकाश पर चढते हैं । वे फिर वर्षा के घर से नीचे आते हैं मौर तुरन्त 
धरती पानी से गीली हो जाती है ।* । 

48. प्रधियां (चाप) बारह हैं, पहिया एक है, नम्या (धुरा) तीन हैं, लेकिन 
es SA जानता है ? इसमें 360 (अरे) इकट्ठे थे, जो चल भी हैं और चल १ 


` 1. त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । 
विश्वमेको श्रभि चष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्य दहशे न रूपम्‌ ॥ 
7 2 चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । 
3 3. इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एक सिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
SU नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति | 
४ भाववृतन्त्सदनादुतस्यादिदु घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥ 
अधयरचक्रमेक as चीरि नम्यानि क उ तच्चिकेत | 
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49. सरस्वति, तेरा जो स्तन है, जो भ्रानन्द का स्रोत है, जिससे तू सब 
. भ्रच्छी-अच्छी चीजों का वरदान देती है, जो धन का भंडार है, समृद्धि को प्रदान 
` करने वाला है, सुन्दर (भाग्य) को देने वाला है, वह (स्तन) तू इस ऋतु में हमारे 
'पोषण के लिए खोल कर रख |? 

50. देवता यज्ञ से यज्ञ करते हैं, क्योंकि यही उनके पहले कत्तव्य हैं; वे 
AA वाले स्वग में एकत्र होते हैं, जहां (पवित्र कृत्यों से) साध्य देवता 
बसत हे I? 


51. समान जल (कई) दिनों में ऊपर और नीचे जाता है; बादल धरती 
को आनन्द देते हैं; अग्नि (किरणों) स्वर्गं (आकाश) को आनन्द देती है 13 

52. भ्रपनी सुरक्षा के लिए मैं दिव्य, सुपर्ण, तेज चलने वाले, महान्‌ (सूर्य) 
का आवाहन करता हूं, जो जलों का गर्भ है, औषधियों को दिखाने वाला है, झीलों 
को हषं देने वाला और वर्षा से तालाबों को भरने वाला है ।* | 

ऊपर के पृष्ठो में हमने ऋग्वेद के एक महान्‌ सूक्त की व्याख्या प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है। इस सूक्त के ऋषि के नाते दोघंतमस्‌ इससे जुड़े हुए 
_ हैँ। हमारे पास इस महारथी के जीवन-सूत्रों का कोई लेखा जोखा नहीं है, जिसने 
वैदिक ज्योतिष की नींव सबसे पहले रखी थी । उनका कार्यकाल पूरे दस युग 
तक रहा (जैसा हम बता चुके हैं, हर युग चार साल का होता है, प्रौर कुछ 
अनुश्र्‌ तियों के अनुसार पांच साल का)। अनुश्र्‌ति कहती है कि दीघेतमस्‌ ऋषि 
ममता के पूत्र ्रौर ऋषि उचथ्य के एक शिष्य थे (ऋ० 1. 158. 4 और 6) । वह 
दिन रात सूर्य और चन्द्रमा की गतियों का अध्ययन करते रहे और सौर और चान्द्र 
वर्षों के बीच आने वाली त्रुटि की ओर भी उनका ध्यान गया । दीघंतमस्‌ शब्द का 
at है लंबी काली रात भर (बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में) कुछ विद्वान्‌ यह 
कल्पना करते हैं कि यह उत्तरी भ्रुव के निवासी थे, जहां छः महीने लंबी रात 
भ्रौर छः महीने ही लंबा दिन होता है। प्रो) आर० वी० वेद्य ने भी 'अस्य वामस्य 
सृक्त' की व्याख्या इसी आधार पर को है । उनके अनुसार प्राचीन ऋषियों ने 


1. यस्ते स्तनः शशयो शो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । 
यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमिह घातवे कः ॥ ` 
2. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवाः ॥ 
3. समानमेतदुदकमुच्चेत्यव चाहभिः । 
भूमि पन्या जिन्वन्ति दिव्यं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ 
4. दिव्यं सुपण वायसं बृहन्तमपां गर्भ दशंतमोषधीनास्‌ । i 
झभीपतो वृष्टिभिस्तपंयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ --ऋ० 1. 164. 1-52 
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ज्योतिष के उन्हीं हश्यों ग्रोर परिस्थितियों का वर्णन किया हैं जो उन्होंने उत्तरी 
घव के पास उत्तरी क्षेत्र में देखी थीं। उन्होंने समय की इकाइयों को जन्म दिया, 
जो ज्योतिष की गणना पर आधारित थीं ate मनमानी न थीं bia पास 
अभिलेख रखने के और दुसरे साधन न थे, उन्होंने समय की इकाइयीं को मापने' 


` के लिए यज्ञों की प्रणाली को जन्म दिया । जब ये वैदिक ऋषि निचले भ्रक्षांशों 


की ओर चले आए, तो ज्योति सम्बन्धी हृद्य और स्थितियां बदल गईं और तद-. 
नुसार उन्होंने चालू काल प्रणाली में और उनसे सम्बद्ध यज्ञों में उपयुक्त हेरफेर 
कर लिए | 

अधिक अवधि की कल्पना एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसे कभी-कभी 
सातवीं ऋतु कहा गया, कभी श्रतिरिक्त महीना AIT भ्राखीर में 365 दिनों के 
चार सांलों के बाद भ्रधिक दिन कहा गया | ऐसे समंजन के महत्त्व को हम कम 
नहीं कर सकते । जिस समय लिखने और ग्रभिलेख रखने की प्रणाली अपने शेशव 
में थी, उस समय दीघंतमस्‌ और उनके प्रक्षकों ने एक बहुत ही महत्त्वपूणें 
विज्ञान की नींव रखी । 'युग' की धारणा के लिए हम दीघेतमस्‌ के कृतज्ञ हैं । 


इस प्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 
Be Te ऐतरेय ब्राह्मण 
ह ग्रथवंवेद 
गो० ब्रा० गोपथ ब्राह्मण 
Ho 3075: ig 
5 शतपथ ब्राह्मण 


बुर यजुर्वेद 
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यानि नक्षत्रारिए दिव्यन्तरिक्षे प्सु भूमौ यानि नगेषु fag । 
प्रकल्य्यश्चन्द्रमा याच्येति सर्वारि समेतानि शिवानि सन्तु ॥ 


वे सभी नक्षत्र या चान्द्र ग्रह मेरे लिए कल्याणकर हों, जिनका अपनी कक्ष्या में 
चलते हुए चन्द्रमा समादर करता है । वे सब जो भ्ाकाश में हैं, वायु में 
है, जल में हैं, धरती पर हैं, पहाड़ों पर हैं और fears मे हैं। 


--भ्रथवं ० 19. 8. 1 
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mA द्वारा नक्षत्रों का पहली बार संख्यान 
ऋग्वेद और दूसरों वेदों में नक्षत्र शब्द अनेक स्थलों पर आया है, जैसे : 


ऋग्वेद में 
नक्षत्र: 6. 67. 6 
नक्षत्रमु 7. 81. 1; 86. 1; 10. 88. 13; 111. 7; 156. 4 
नक्षत्रशवसास्‌ 10. 22. 10 
नक्षत्रा 1. 50. 2 
नक्षत्राणास्‌ 10. 85. 2 
नक्षत्रेभिः 10. 68. 11 
नक्षत्रैः 3. 54. 19 7 


यजुर्वेद में 
नक्षत्रदरांस्‌ 30. 10 
नक्षत्राणि 14. 19; 18. 18. 40; 25. 9; 31. 22 
नक्षत्रियेभ्यः 22, 28 
नक्षत्रेभ्यः 22. 28; 29;. 30. 21; 49. 2 
` नक्षत्रेषु 23. 4 
नक्षत्रैः 23. 43 


श्रथवंवेद में 

नक्षत्रजा: 6, 110. 3 

नक्षत्रस्‌ 10. 2. 22; 23; 19. 9. 9 

नक्षत्रराज 6. 128. 4 

नक्षत्रा 13. 2. 17; 4. 28 (या 6. 7); 20. 47. 14 

नक्षत्राणास्‌ 3. 7. 7; 5. 24. 10; 6. 86. 2; 7, 13 (या 14), 1; 14. 1, 2; 
15. 6. 6 | 

नक्षत्राणि 6. 128. 1; 9. 7, 15; 11. 6. 10; 15, 6. 5; 17. 4; 19. 81 9 
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` नक्षत्रिये 2. 2. 4 
तक्षत्रेभिः 20. 16. 11 
नक्षत्रेभ्यः 6. 10. 3; 128. 3 
नक्षत्रे: 19. 19. 4; 27. 2 


ग्रथवंवेद के उन्नीसवें काण्ड में पूरे 27 नक्षत्र गिनाए गए हैं। इस काण्ड के 
सुक्त 7 और अगले सूक्त (8 में) का सम्बन्ध ऋषि गाग्य से है। संदर्भ के लिए हम 
नीचे पुरासुक्त (7) दे रहे हँ ` | 
1 आकाश में साथ-साथ चमके वाले भव्य प्रकाश, जो भुवनों में तेजी से 
घूमते हैं | ः : 
और दिनों की और आकाश की मैं गीतों से ग्रचंना करता हूँ और इन 
अट्ठाइस से कल्याण चाहता हूँ 17 


9 


2. कृत्तिका ग्रोर रोहिणीं तेजी से मेरी बात सुनें । मृगशिरस्‌ कल्याण करे 
और ग्रारद्रा सहायता करे | 
पुर्नवस्‌ और सूनृता, पुष्य, सूर्य, ग्रालेषा और मघा मुझे आगे ले चलें ।१ 


3. स्वाति मुझे सुख दे, चित्रा मेरा कल्याण करे। पूर्वा फल्गुनी और 
चित्रा यहां मेरे लिए पुण्यकर हो । । 
राधा, विशाखा और सुन्दर अनु राधा, ज्येष्ठा और सुनक्षत्र रक्षत मूल 
(भी पुण्यकर हो) ।१ S i: : 


4. पूर्वा ग्राषाढ़ा मुझे अन्न दे, उसके बाद ग्राने वाले मुझे शक्ति प्रदान करें, . 
अभिजित मेरे लिए पुण्यकर हो, श्रवण और श्रविष्ठा मुझे सुपुष्ट 
बनाएं 14 | 

5. शतभिषक्‌ मुझे पूरी-पूरी आजादी प्रदान करे भर दोनों प्रोष्ठपदा 


“ 


मेरी रक्षा करे | 


1. चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसपारि भुवने जवानि। 
= 9 तुमिशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीभिः सपर्यामि नाकम्‌ ॥ 
` ` A कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र मृगशिरः कमारा । :  . 
| TA सुनृता 'चारु पुष्यो भानुराइलेषा भ्रयन॑ मघा मे ॥ 
SM पुर्वा eget चात्र हस्तदिचत्रा शिवा स्वाति Tat मे ग्रस्तु । 


रसत _ पोता सजाए; तपि 0१००० 


TNS PSS 
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रेवती और अश्वयुग मझे सौभाग्य प्रदान करें और भरणी पूरी 
सम्पत्ति 12 --अथवे० 19. 7. 1-5 


ह हम ऋषि गाग्ये के बारे में ज्यादा नहीं जानते जिनके नाम से ग्रथर्ववेद 
में तीन सूक्त संबद्ध बताए जाते हैं 6. 49; 19. 7 और 19. $;ग्रथर्व० पहले सुक्त 
(6. 49) में वणन का विषय अग्नि है ओर पिछले दो में नक्षत्र । इस ऋषि का 
ऋग्वेद के किसी सुक्त से सम्बन्ध नहीं हैं। गर्ग भरद्वाज का सम्बन्ध ऋग्वेद 
6. 47 से है, पर नक्षत्रों के ग्रध्ययन से इस ऋषि का कोई वास्ता नहीं है । 


भ्रथवेवेद के इस सूक्त में ये नक्षत्र गिनाए गए हुँ: 


कृत्तिका चित्रा उत्तराषाढा 
रोहिणी पूर्वाफल्गुनी _ अभिजित्‌ 
मृगशिरस्‌ हस्त श्रवण 
नाद्रा राधा श्रविष्ठा 
पुनवंसू विशाखा शतभिषक्‌ 
सूनृता अनुराधा प्रोष्ठपदा 
पुष्य ज्येष्ठा रेवती 
झारलेषा सूल HAJT 
मघा पूर्वाषाढ़ा भरणी 
स्वाति 


इन नक्षत्रों के साथ ग्रिफिथ ने इस तरह की टिप्पणियां दी हैं: 
` कृत्तिका-एक चान्द्र ग्रह, प्लीएड्स 
रोहिणी-एक चान्द्र तारापु ज, जिसे दक्ष की पुत्री और चन्द्रमा की प्रिय 
पत्नी के रूप में व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। इसे रोहिणी, लाल 
वर्णं का कहा जाता है जो इस तारापुज के प्रमुख तारे एल्डबेरन 
के रंग का है। 
मृगशिरस्‌-हरिणा का सिर, यह एक चान्द्र तारा पु ज है जिसमें ओरि- 
झोनिस है। 
भ्राद्रा-भीगा हुआ, चौथा या छठा चान्द्र तारापु ज | 
पुनवंसू--पांचवा सातवां तारा पृ ज। 
सूनृता--प्रसन्तता, उषा का एक नाम | 
पुष्य-छठा और पीछे चलकर आठवां चान्द्र तारापू'ज। 


RANA 


1. भ्रा मे महच्छतभिषग्‌ वरीय भ्रा मे द्वया प्रोष्ठपदा YA । 
झा रेवती चाइवयुजी भगं म भरा मे रयि भरण्य झा वहत्तु ॥ --अथवे० 19. 7. 1-5. 
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` आहलेषा - सातवां चान्द्र तारापु | 
मघा-दसवां चान्द्र तारा पु ज। 
स्वाति--एरक्टुरस तारा, जो पन्द्रहवां चान्द्र तारा ,ज.बनाता है । 
चित्रा-चमकीली, स्पाइका वरजिनिस, बारहवां चान्द्र ग्रह | 
फल्गुनी - दुंहरे नक्षत्र या चाद्रग्रह का अंश, इसे AT at भी कहते है। 
हस्त-हाथ, तेरहवां चान्द्र तारापु'ज, कुछ लोग इसे तारापृ'ज कोरवसु 
के भ्रंश के रूप में पहचानते है। 
राघा-सफलता | 
विशाखा-एक नक्षत्र या चान्द्र ग्रह । 
भ्रनुराधा- कल्याण लाने वाला, सत्रहवां चान्द्र VE । 
ज्येष्ठा-सर्वोत्तम, सोलहवां चान्द्र ग्रह । इसे ज्येष्ठाध्नि भी कहते हैं (देखिए 
ग्रथवे० 6. 110. 2) 
मूल-चौबीसवां चान्द्र ग्रह | 
ूर्वा-आषाढ़ा-भ्रठारहवां चान्द्र ग्रह | 
अभिजित्‌ -सत्ताईसवां चान्द्र ग्रह । 
श्रवण और श्रविष्ठा-चास्द्र तारा पृ ज अअट्ठाइस ATX एक । 
शतभिषक्‌ सो वेद्यों को चाहने वाला । यह इसलिए कहा गया है कि जब 
चन्द्रमा इस पचीसवें तारापु ज में हो, तब बीमार पड़ने वाले को 
चंगा करने के लिए कम से कम इतने वैद्यो की जरूरत पड़ती है। 
श्रोऽपद--एक दुहरा नक्षत्र, तीसरा और चौथा ताराप ज । 
रेवती-शानदार, पाचवां तारापु ज । 
अरवयुज--दो घोड़ों को जोतने वाले, एरीज़ का सिर, एक हिसाब से. 
5 पहला ओर दूसरे हिसाब से छठा तारापु'ज। 
 भरणी-सातवे तारापुज को बनाने वाले तीन तारे । 


. __ ग्रिफिथ यह भी बताते हैं किये नक्षत्र या चान्द्रग्रह, चन्द्रमा 
. के तारापु ज, पुर्वं गणना के अनुसार सत्ताइस और पिछली ee 
ह थे | इनके नाम और क्रम तैत्तिरीय : ब्राह्मण और तैत्तिरीय 
as = ye तरह से दिए गए हँ ग्रिफिथ के मतानुसार, वेद में, इनको 
[राणगाथाग्ों के ५ बताया गया है झौर पृण्यात्माझों का हर्य रूप । पिछली 
IR क अनुसार वे दक्ष प्रजापति की कन्याएं और चन्द्रमा की पत्नियां 
ता हूं । (देखिए--वेबर का भ्रबन्ध--दाइ वेदिशिन नचरिचतेन वान 
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नक्षत्रों की गणाना के प्रसंग में अथवे० 19. 8. 2 में अट्ठाईस (अष्टां विश) 1 
सख्या का उल्लेख मिलता है । . 
मंगल करने वाले, समर्थ ग्रट्ठाइस साथ-साथ मेरे लिए लाभकर हों। 
ऋग्वेद में कहीं भी नक्षत्रों को संख्या नहीं दी गई है। परन्तु उनको दिए 
गए कुछ नाम इस वेद में भी श्राए Fi भ्रथवंवेद में भी ये नाम दुसरे स्थलों 
पर आए हैं। 
कृत्तिका-अ्रथवे० 9. 12.3; 19. 7, 2 


रोहिणी-ऋह० 1. 62. 9; 8. 93. 13; 101. 13; ग्रथवे० 1: 22, 3; 6- 
83. 2; 8. 7. 1; 12 1. 11; 13. 1. 22. 23; 18. 4. 34, 19. 7. 2 
(हर जगह "नक्षत्रो' के ही अर्थ में नहीं), यजु० 24 .5. | 

पुनर्वसू - Ao 10. 19. 1 

सूनृता- ऋग्वेद में श्रनेक स्थालों पर किन्तु दूसरे ग्रथ में । 

पुष्य -ऋ० 1. 191. 12 (दुसरे seh) 

चित्रा--ऋग्वेद में बहुत सी जगहों पर, किन्तु भिन्न प्रसंग में । 

रेवती-ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर, परन्तु भिन्न प्रसंग में । 

तैत्तिरीय संहिता (4. 4. 10) में नक्षत्रों की संख्या इस तरह दी गई है: 

(तुम हो) कृत्तिका नक्षत्र, afta देवता, तुम aftr की चमक हो, प्रजापति 

की, स्रष्टा को, सोम की, तुम्हारे ऋक्‌ के लिए, तुम्हारी चमक के लिए, 

तुम चमकने वाले के लिए, तुम लपट के लिए, तुम प्रकाश के लिए। 

(तुम हो) रोहिणी नक्षत्र, प्रजापति देवता; मृगशिरस्‌ नक्षत्र, सोम देवता; 

Wal नक्षत्र, रुद्र देवता; दो पुनवसू नक्षत्र, अदिति देवता; आश्लेषा नक्षत्र, 

नाग देवता; मघा नक्षत्र, पितर देवता; दो फल्गुनी नक्षत्र, sear देवता; 

दो फल्गुनी नक्षत्र, भग देवता; हस्त नक्षत्र, सवितृ देवता; चित्रा नक्षत्र, 

इन्द्र देवता; स्वाति नक्षत्र, वायु देवता; दो विशाखा नक्षत्र, इन्द्र और 

अग्नि देवता; भ्रनुराधा नक्षत्र, मित्र देवता; रोहिणी नक्षत्र, इन्द्र देवता; दो 

विचृत्‌ नक्षत्र, पितर देवता; अषाढा नक्षत्र, विएवेदेत्रा देवता; श्रोणा नक्षत्र, 

विष्णु देवता; श्रविष्ठा नक्षत्र, वसु देवता; शतभिषक्‌ नंक्षत्र, इन्द्र देवता; 

प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अजेकपाद देवता; प्रोष्ठपदा नक्षत्र, पातालनाग देवताः 

रेवती नक्षत्र, पूषन्‌ देवता; St MAAS नक्षत्र, अर्विनी देवता; ATTA 

नक्षत्र, यम देवता । 

इस तरह यहां पर ये नक्षत्र गिनाए गए हैं: (1) रोहिणी (2) मृगशिरस्‌ 
(3) दरारा (4) दो पुनवेसू (5) तिष्य (6) maat (7).मघा (8) दो फल्गुनी 


1. श्रष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु भे । --श्रथवे 19. 8. 2. | 
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(9 10) चित्रा (1 1) स्वाति (12) दो विशाखा (13) भ्रनुराघा (14) 
CR विचृत (16) दो आषाढा (17) श्रोण (18) श्रविष्ठा (19) ara- 
भिषक्‌ (20) (दो) प्रोष्ठपदा (21) रेवती (22) दो ग्रश्‍वयुज श्रौर (23) अप- 
भरणी । जो नक्षत्र दो गिनाए गए हैं-पूर्वे (पहला) और उत्तरः (दुसरा), 
उनको ग्रगर अलग गिना जाए, तो कुल संख्या तीस हो जाती ह । 


नक्षत्र ओर उसके अर्थ 
. : नक्षत्र शब्द का प्रयोग तीन भ्रर्थो में कियां गया है: 


(एक) सामान्य अंथ में तारा । - 

(दो) नक्षत्रमंडल के 27 बराबर-बराबर हिस्से । 

(तीन) नक्षत्र मंडल की पेटी के तारापुज (जिनमें से प्रत्येक में एक या 
ज्यादा तारे हो सकते हैं) | 


वेदिक संहिताओं में प्रायः पहले भ्रौर तीसरे भ्रर्थो में इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है। हो सकता है कि नक्षत्रमंडल की पेटी को नक्षत्र नाम के बराबर- 
बरांबर हिस्सों में बांटा गया हो, पर श्रासान, ज्यादा स्वाभाविक और संभवतः 
ज्यादा पहले का तरीका यही था कि कृत्तिका, मृगशिरस्‌ जैसे किसी सुस्पष्ट तारा- 
पुज को ले लिया जाए ग्रौर उनका उल्लेख नक्षत्र शब्द से किया जाए। नक्षत्र 
शब्द ऋग्वेद, दसरी संहिताओं और ब्राह्मणों में बार-बार आया है : नक्षत्र चोरों 
की तरह रातों के साथ-साथ दुनियां को दिखाने वाले सूर्यं के लिए (जगह बनाने 
के लिए) चले जाते हैं' 1२ (Æo 1. 50. 2) । 'पृथिवी, arate, जल, सूये, नक्षत्र 
भोर श्रन्तरिक्ष , हमारी बात सुनें! (ऋ0 3. 54. 19) । वह (वरुणा) बड़ो और 
ऊ चे नाक (सूर्ये) भ्रौर नक्षत्रों को दो तरह से समझाता है और धरती को फैलाता 
है? (ऋ० 7.86. 1)। 'जब वह (सूर्य) ऊपर maT है, नक्षत्र आकाश में नहीं 
दिलाई देते, कोई ठीक-ठीक नहीं जानता :(क्रि यह कैसे होता है)'* (To 
10. 3. 7) । आदित्य सोम द्वारा बली हुए हैं रौर फिर सोम नक्षत्रों की गोद में 


` अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः | सूराय विशवचक्षसे॥ -_ऋ० 1. 50. 2 
` & देवानां दृतः पुरुष: प्रसूतोःनागान्नो वोचतु सर्वताता | | 


tg नः पृथिवी द्योरताप: सुर्यो नक्षत्र रुवंन्तरिक्षम्‌ ॥ : 

a --ऋ० 3. 54. 19 
: Mi त्वस्य महिना जनू'षि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिडुर्वी । ब 
ee = बृहन्तं द्विता नक्षत्र पप्रथच्च भूम॥ .. ऋ 7. 86, 1 


उ मतो अक्षत्‌ सहसः सूनो भति स प्र स्वे । 
दघानो पाहो, HT am. teeta HEY" यण 10. 11. 7 
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स्थित है! (azo 10. 85. 2) | कुछ स्थलों पर जैसे í 
$ b Ro 7. 81. 2 . 88. 
"पह कहना मुहिकिल है कि नक्षत्र शब्द: किस ग्रथ में आया है न 
कांश स्थलों पर नक्षत्र शब्द का सामान्य set तारा है, पर ऋग्वेद 10. 85. 2 
और 10. 68. 71 में (पितरों ने नक्षत्रों से ग्राकाश को शोभित किया) १ नक्षत्र 
शब्द सुविदित 27 तारापु जों के लिए ही श्राया है। इसी तरह जब शतपथ में 
कत्तिकाओं की उपमा यह कहकर दी गई (कि वे पुवं से हिलती नहीं) जबकि 
दूसरे नक्षत्र ( चलते रहते हैं), तो वहां पर नक्षत्र शब्द का भ्रथ॑ नक्षत्रमंडल की 
के nia या नक्षत्रमंडल की पेटी के 27 (या 28) नक्षत्र ही लगाया जाना 
चाहिए, जिनमें चन्द्रमा जाता हुआ मालूम पड़ता है। 


ies aoe शुनः शेप तारों या ऋक्ष का प्रेक्षक 
A का JA शुनः शेप तारों का एक बड़ा प्रेक्षक था। वह एक 

हैं, जिनका नाम ऋग्वेद के बहुत से सूक्तो से संबद्ध हैं, जिनमें ue 
प्राथना में एक भर सूक्त (मंडल नो सूक्त ३) भी है, जिससे शुनः शेप का नाम 
जुड़ा हैं। ऋगेद में ऋक्ष शब्द चार बार राया है, पर भिन्न-भिन्न भ्रथों में: ` 


RA: 5.56.3 
ऋक्षस्य 8. 68. 15 
ऋक्षाः 1. 24. 10 
ऋक्षात्‌ 8. 24. 27 


. शुनः शेप शब्द ऋग्वेद में तीन (1. 24. 12,13 और 5. 2. 7) बार भ्राता है । 
हमें ठीक पता नहीं कि तारों के प्रेक्षक श्रौर अ्जीगत॑ के इस पत्र का भ्रसली नाम 
क्या था ? संभवतः Ya: शेप उसका उपनाम या अपनाया हुआ नाम था। वस्तुत! 
यह शब्द जिस रूप से सूक्तों में आया है, किसी नक्षत्र का निर्देश करता है। ह्म 
मंडल एक के सुक्त 24 से कुछ भ्रंश उद्ध त करेंगे :3 


४५४५५४५५५५५४५४७४५५५५५७%४५७५५४४५४४५०४५५०७०५४५४५४५५५५५५५५०८०५००७००० ४१४४०४४०१७ s 
1. सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 


श्रथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ ` ---ऋ ७० 10. 85, 2 
2: समुद्र: Reg रजो भ्रन्तरिक्षमज एकपात्तनयित्नुरणुंव: | ; 


' ates ध्न्यः शृणवद्वचांसि मे विश्वे देवास उत सूरयो मम ॥  --क्र० 10. 6 6. 1] 
3. श्रमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दहश्रे कुह fag दिवेयुः । ् 
झदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
" तदिन्नक्त तदु दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो हृद भ्रा वि चष्टे । 
. शुनः शेपो यमह्वद्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु ॥ 
[अगले पृष्ठ पर 
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ये ऋक्ष ऊ चे स्थित हैं, जो रात में दिखाई देते हैं और दिन में कहीं 
और चले जाते हैं। ये वरुण के भ्रविध्नित ब्रत (पवित्र कृत्य) हैं और 
उनकी आराज्ञा से) चन्द्रमा रात में चमकता श्रौर चलता है। (10) 


तेरी यह (कीति) वे दिन-रात मेरे निकट दुहराते हैं : यह ज्ञान मेरे 
हृदय को बताता है : बंधे हुए शुनः शेप ने जिसका आवाहन किया था, 
वह राजा वरुण हमें मुक्त करे । (12) 


शुनः शेप को पकड़ कर तीन परों वाले वृक्ष से बांधा गया था । उसने 
ग्रदिति के पुत्र का आवाहन किया । विद्वान्‌ और ग्रदम्य राजा वरुण 
उसे मुक्त करें, वह उनके बंधनों को खोलें । (13) 

—*Eo 1. 24. 10,12,13 


शुनः शेप से बहुत सी पुराण-कथाए जुड़ी हुई हैं। उनकी कथा ऐतेरय 
ब्राह्मण में इस तरह आती हैं : राजा हरिश्चन्द्र के कोई पुत्र नहीं था । वह वरुण 
को पुजा करते हैं भ्रौर उनसे प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पहले पुत्र की बलि वह 
वरुण को चढ़ा देंगे। उनका पहला पुत्र रोहित जन्म लेता है, किन्तु जब वरुण. 
अपनी बलि मांगते हैं, तो राजा आगे को टाल देते हैं, यहां तक कि रोहित युवा 
हो जाता है भ्रोर वरुण की बलि चढ़ने से इकार कर देता है और बहुत से वर्ष _ 
जंगल में बिताता है, जहां ग्राखीर में उसकी भेंट अ्रजीगत ऋषि से होती है, जो 
बड़ी परेशानी में है। वह ऋषि को राजी कर लेता हैं कि AIA स्थान पर बलि 
चढ़ाने के लिए वह भ्रपने दूसरे पूत्र शुनः शेप को दे दे। शुनः शेप को बलि चढ़ने 
र्‌ को ही है, जब कि विश्वामित्र नामक एक aeg की सलाह से वह देवता्रों से 
प्राथना करता है और आखीर में उसे मुक्ति मिल जाती है । विष्णुपुराण में शुनः 
` शेप को विद्वामित्र का पुत्र देवरात (देवताश्रों द्वारा दिया गया) बताया गया है । 
पुराणों में विश्वामित्र का नाम सप्तियों या सात ऋक्षों की सृष्टि से जुड़ा हुआ 


> | fret पृष्ठ से] | 
Ra शुनः शेपो ag Ting त्रिष्वादित्यं द्रपदेषु बद्ध: | 
अनन राजा वरुण; ससुज्याद विद्वा अदब्धो वि मुमोक्तु पाणान्‌ ।। 

ह र --ऋ० 1. 24. 10, 12, 13 
न वह सर्प्ताष मंडल (उस मेजर) का संकेत करता है। अथवंवेद 6. 40. 1 में 
ह मंडल का स्पष्ट जिक्र किया गया है : पृथिवी और आकाश खतरे से हमें मुक्ति दें, 
Sai a शोर मा a लिए करे, दिशाऐ हमें खतरे से मुक्ति दें atx सप्तर्षियों को 

ae कं as कारण हमें ग्रभय प्राप्त हो । शतपथ बताता है कि पहले सप्तर्षियों 

i ei BAGO : ann Ap 8. 68. 15 में ऋक्ष शब्द का अर्थ 
FRAMED प्रीर१ (पो४'वीं४ कारी, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, 5. 496) । 
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है। शायद इस तरह शुनः शेप जिसे देवरात भी कहते थे, विश्वा 
° ) मित्र का दत्तक 
ता है आक अ में अजीगत का एक पुत्र था । उसने विश्वामित्र 
ज वदयालय में काम किया, दोनों ने मिलकर ज्यो 
खासकर तारों के बहुत से प्रेक्षण किए | ms 


तारों के प्र क्षक-पराशर ग्रौर गृत्समद 


, एक शब्द ey है जिसे विद्वान्‌ भारोपीय मानते हैं । ऋग्वेद में यह शब्द 
सदव तृतीया (करण) बहुवचन में आता है (स्तृभिः) : a 


1. n 5; 87. 1; 166. 11; 2. 2. 5; 34. 2; 4. 7. 3; 6. 49. 3; 12. हम 
इन सूक्तों से कुछ ग्रंश उद्ध,त करेंगे। जिस तरह विश्वामित्र और उनका शिष्य 
या दत्तक पुत्र शुनः शेप या देवरात सप्तर्षि (ऋक्षाः) के प्रेक्षक थे, उसी तरह 
तारों के प्रेक्षक थे पराशर.शाक्त्य (शक्ति के पुत्र पराशर) और वशिष्ठ गृत्समद 
और रहूगणा के पुत्र गौतम । ये सभी ज्योतिष सम्बन्धी प्रक्षणों के लिए प्रसिद्ध 
थे.। वे जिन नक्षत्रों का प्रोक्षण करते थे, उन्हें 'स्तू' Fee थे, यह शब्द अंग्रेजी 
में स्टार (star) या एस्टर (aster) F रूप में आया है : ; 


भ्रौर जो ऋतुगृह से प्रसन्न होता है, उसने श्रांकाश को नक्षत्रों से . 


(स्तृभिः) भर दिया है 17 “ऋण 1. 68. 5 


महान्‌ शक्ति या विभूति से महान्‌ या fay मरुत्‌ दूर-दूर तक व्याप्त 
होकर प्रकट होते हैं जैसे देवता नक्षत्रों से ( स्तृभिः) (प्रकट होते हैं) 17 
- i — o 1. 166. 11 . 


मनुष्य हव्य और कोतिगान से उनका आजाहन करते हैं, जब उगे हुए 
पौधों के बीच चमकते हुए बालों के साथ वे धरती ग्रासमान के बीच 
(अपनी चमक से) जेसे तारों के साथ आकाश (स्तृभिः) व्याप्त होते है 19 

--ऋ० 2. 2. 5 


हे स्वणां वक्ष वाले भरत्‌, प्रश्नि के पवित्र गर्भ से रुद्र ने तुम्हें जन्म 
दिया, इसलिए वे (अपने Wal का संहार करनेवाले अपने अ्रळंकारों 


1. पितुने पुत्राः क़तु जुषन्त श्रोषन्‌ ये अस्य शासं तुरासः । 
वि राय भ्रौणोद दुरः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तृभिदंमूनाः ॥ —ऋ० 1. 68.5 


2. महान्तो मह्ना विम्वो३ विभूतयो दूरेदृशो ये दिव्या इव स्तृभिः । --ऋ० 1. 166.11 ~ 


3. स होता विश्वं परि भूत्वध्वरं तमु हव्येमंनुष ऋञ्जते गिरा । 
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हिरिशिप्रो वृधमानासु जभु रदू द्यौने स्तृभिष्चितयद्रोदसी अनु ॥1 — wo 11. 2. 5 | | 
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- से) स्पष्ट है, जैसे ग्राकाश नक्षत्रों से (स्तृभिः) भौर वर्षा लानेवाले वे 
ऐसी चमक वाले हैं, जेसे वर्षा से पैदा होनेवाली (बिजली) 17 
— Ho 2. 34. 2 


वामदेव द्वारा बृहस्पति ग्रह की पहचान 

ऐसे भी विद्वान्‌ हैँ जो यह नहीं मानते कि वेदिक युग में भारतवासियों को 
ग्रहों का ज्ञान था । लेकिन थिबोट (ग्रूड्स, पृष्ठ 6) और काये (पृष्ठ 33) दोनों 
मानते हैं कि यह समझ में न भ्रानेवाळी बात है कि वेदिक युग में भारतवासियों 
ने प्राचीन काल में कम से कम बड़े-बड़े ग्रहों का प्र क्षण न किया हो और उनको 
पहचान न लिया हो, लेकिन उनका तकं यह है कि वेदिक युग के भारतवासियों 
के ग्रहों सम्बन्धी ज्ञान कै प्रमाण में जो वेदिक उद्धरण दिए जाते हैं, उनको ग्रहों 
के प्र क्षण के अभिलेख के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता और केवल सात 
या पांच की संख्या के उल्लेख (द्रादित्यों के बारे में ऋ० 10. 72. 8-9 में) पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 


हो सकता | उनको सूची में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के नाम तो हाल में ही 
जोड़ गए हँ । गौतम के पुत्र वामदेव को बृहस्पति ग्रह की पहली बार पहचान 
करने का श्रय दिया जा सकता हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद (4. 50. 4) में मिलता 
है भौर यही ऋचा भ्रथवंवेद (20. 88. 4) में भी दुहराई गई हैं। इस सूक्त के 
: als iy में ee बहुज्ञ ऋषि थे और उनको बड़ा ज्ञानी माना 
7 मे वे 560 ऋचाओं के ऋषि हैं, > [डल में 
 ग्राती हैं। भ्रथवंवेद के भी बहुत से मन्त्रों के A ah ie ह 


| ऋग्वेद : 4. 1. 41 और 45-48 
> अथववेद : 3. 9; 7.57; 20. 13; 77; 88; 124; 137 और 143 
: ae ore खादिनो व्यश्निया न द्युतयन्त aga: ।. 
; मरत रवमवक्षसो वृषाजनि पृइन्याः शुक्र ऊघनि॥ --ऋ० 2. 34. 2 


` 2. बृहस्पति: प्रथमं जायमानो महो ज्योतिष. 
त : परमे व्योमन्‌ । 
| स्तु वि जातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमतु तमांसि ॥ 


an “7%० 4. 50.4; ग्रथवं 20. 88., 
shia 3 महानु प्रकाश वाले परम व्यो जन 
[के साथ विभिन्न रूपों वाले. ere में पहले पहले जन्म लिया, तो सात 


) भोर सात किरणों वाले ने stat 
0.In Public Domain. Panini Kanya विल्सन के वून के आधार SR 


| आज भी कोई व्यक्ति ग्रहों की ठीक-ठीक संख्या के बारे में निश्चित नहीं 
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> (ये उल्लेख काण्डों और सूक्तो के हैं) 
तत्तिरीय ब्राह्मण में भी बृहस्पति का इसी तरह जिक्र ग्राया है 


पहली; बार प्रकट होते हुए बृहस्पति तिष्य (पुष्य) नक्षत्र के 
प्रकट हुए। (Ño ब्रा०3. 1. 1. 5) | be ची 


तिष्य और पुष्य एक ही चीज है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसके देवता 
बृहस्पति el गोभिल गृह्य सुत्र जैसे परवर्ती ग्रन्थ में भी तेषी का श्रर्थ पौषी 
(पुणेमासी) माना गया है। तिष्य* शब्द ऋग्वेद 5. 54. 13 और 10. 64. 8 में 
भ्राया है | न i 
संपत्ति जो a नहीं होती, जैसे तिष्य भ्राकाश से (नहीं जाता), श्रतः 
हें मरुत्‌ हमें सीमित सम्पत्ति दो | ` —Ħo 5. 54. 13 


हम E रक्षा के लिए बहने वाली तिगुनी सात नदियों, उनके महान्‌ 
जलों, वृक्षों, पतों, अग्नि, कृशानु, धनुर्धर और तिष्य का सभा में 
आवाहन करते हैं। —ऋ० 10. 64. 8 


सायण पहले मन्त्र में तिष्य का अर्थ सूर्य लूगाते हैं और दूसरे में नक्षत्र | 
एक मन्त्र और भी है१, ` ०3.7.7 


सात ब्राह्मण पक्षी (अग्नि) के प्रिय six निश्‍चित स्थान की रक्षा 
पांच अध्वयु ग्रो के साथ करते हैं : ये पूर्व जाने वाले वृषभ अमर a 
श्रौर पूर्व में ही प्रसन्न रहते F । देवता देवताओं के ही ब्रतों का पालन 
करते हैं। | न 
यहां (पांच) वृषभ पांच ग्रह माने गए हैं । इन पांच वृषभों का एक उल्लेख- 
ऋ० 1. 105. 10 में भी झाया है: 'ये पांच वृषभ जो महान्‌ भ्राकाश के बीच 
स्थित हैं ।' : 
<४५५४५४५५५५५४४५५४५००५५५००८५००५०५५५५०५५००५५००००५४५४५५५५०४४८०४४०ण्*्*्*्श्ौ 
1. बृहस्पति: प्रथम जायमानस्तिष्यं नक्षत्रमभिसम्बभूव | | 
शरेष्ठो देवानां पृतनासु जिष्णुः दिशो$नुसर्वा wad नो अस्तु ॥--तै० ate 3. 1. 1. 5. 
2. युष्मादत्तस्थ मरुतो विचेतसो रायः स्याम रथ्यो वयस्वतः । 
न यो युच्छति तिष्यो यथा दिवोऽस्मे रारन्त मरुतः FATT ॥ --ऋ० 5. 54. 13 
त्रिः सप्त सस्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीन्‌ पवंताँ झरिनसूतये | 
कृशानुमस्तृन्‌ तिष्यं सधस्थ झा रुद्र रद्र षु रुद्रियं हवामहे ॥ -_ऋ० 10. 64. 8 
3. (क) mag भि: पञ्चभिः सप्त विप्राः प्रियं रक्षन्ते निहितं पदं वेः । 
. भ्राञ्चो मदन्त्युक्षणो अजुर्या देवा देवानामनु हि ब्रता गु: ॥ -_ऋ० 3. 7. 7. 
` (ख) प्रमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहो दिवः। —ऋ० 1. 105. 10 
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एक और पहेली वाला मन्त्र है?, --ऋण० 10. 55. 3 

इन्द्र ने धरती और ग्रासमान को मध्य क्षेत्र से भर दिया, वह तरह- 

तरह के पांच देवताओं को 49 देवताग्रों (मरुतों) को उपयुक्त ऋतु में 

ग्रपने जैसे उपप्रकांशों के साथ संचालित करता है, पर इनमें से प्रत्येक 
' अपने-अपने पृथक्‌ नियम से चलता है | 


बेन भागव द्वारा शुक्र की खोज 


जिस प्रकार बृहस्पति की पहचान करने का श्रेय वामदेव को है, उसी 
तरह WY के पुत्र वेन ने सबसे पहले शुक्र का पता AST | या तो ग्रह का पता 
लगाने वाले का नाम ग्रह के ऊपर चल पड़ता है या ग्रह का नाम पहले पता चलाने 
वाले (के ऊपर) । ऋग्वेद के बीस मन्त्रों वाले दो सूक्तो के ऋषि वेन भागव हैं : 
9. 85 और 10. 123। पिछले सूक्त के देवता भी वेन ही है। हम इसमें से कुछ 
ऋचाए यहां देते हैं :? 


इस वेन ने प्रकाश के परतों को खोला। सूर्य की किरण को (पानी 
पर) प्र रित कर पानी को भ्राकाश में रखा । ऋषि पानी के संगम में 
उसको और सूर्य को प्रिय पुत्र की तरह रखते हैं। (1) 

बादल से पेदा हुआ वेन आकाश से पानी भेजता है, नीले ग्रासमान 
की पीठ दिखाई देती है। (2) 

अप्सराएं, अपने प्रेमी जार के सम्मुख प्यार से मुसकराती हुई स्त्री की 
तरह ऊ चे आकाश में उसे दुलारती हैं, वह अपने प्रेमी के घर चली 
जाती है, वह वेन प्यार किए जाने पर अपने सुनहले Tal पर बैठता 
है। (5) --ऋ० 10, 123. 1,2,5 


` विभिन्न व्याख्याकारों ने वेन शब्द की अलग-अलग तरीके से व्याख्या की 
हैं: ब्रह्मा, कान्त या प्यारा, चन्द्रमा, बादल (बिजली वाला) और सोम भी | 
So और काम का सम्बन्ध भी पुराणों में सुविदित है। वेन और शुक्र दोनों ही 
` ८ ग्रा रोदसी ग्रपुणादोत मध्यं पञ्चदेवाँ ऋतुशः सप्त-सप्त | 
'  तुत्तिशता पुरुषा वि चष्टे स रूपेण ज्तोतिषा वित्रतेन ।। 
2. अयं वेनश्रोदयत्‌ पृरिनगर्भा ज्योतिजरायू रजसो विमाने | 
` इममपां संगमे aren शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति u (1) 
| समुद्रादरमिमुदिर्यात वेनो नभोजा: पृष्ठ हयंतस्य दशि ।। (2) 
हि D योषा बिभति परमे व्योमन्‌ । 


तरद्‌ भयस्य योनिषु परियः सनू त्सीदत्‌ पक्षे हिरण्यये स वेन: (5) 


: Ee CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ith. 123, 1, 2. 5 
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--ऋ० 10. 55. 3 
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प्यार क पात्र हैँ । प्रत्यक्ष है कि ऋग्वेद में वेन शब्द शुक्र ग्रह के लिए शया है। 


` 


उसके पहले भ्रन्वेषक का नाम भी वेन था और उसने भृगु के परिवार में जन्म 
लिया था ओर उसने इस तरह उस परिवार की कीति बढ़ाई | 


i साहित्य में नक्षत्र? 
नक्षत्रा पर सामान्य रूप से और कुछ व्यक्तिगत नक्षत्रों के बारे में वहां 
पर कुछ टिप्पणी ग्रसंगत न होगी । 'ग्राथवेण नक्षत्र कल्प! में (बोलिंग और नेगे- 
लीन द्वारा सम्पादित sed परिरिष्टो में पहला) अध्याय के मंत्र 1-8 में नक्षत्रों 
के देवता बताए गए हैं झोर MATT 2 हर नक्षत्र के तारों की संख्या बताता है। 
कुछ पुराणों में भी जैसे विष्णुघर्मोत्तर में (1. 83. 13-21) कुछ नक्षत्रों के देवता 
बताए गए हैं। बृहत्संहिता में (अध्याय 97. 4-5) वराहमिहिर भ्ररिवनी से लेकर 
रेवती तक (अभिजित्‌ समेत) नक्षत्रों के देवताओं के नाम बताते हैं, जिनको नीचे 
दिया जा रहा है। बृहत्संहिता (96. 1-3) भ्राथर्वण नक्षत्रकल्प (1-2) और 
, विष्णुधर्मोत्तर (1. 88. 57) हर नक्षत्र के तारों की संख्या बताते हैं, (जो एक 
से छः तक है) भौर इनमें कृत्तिका, आश्लेषा भर मघा में छः छः तारे हैं। जे. 
एस. ए. बी. की जिल्द 62 भाग 1 पृष्ठ 14 भी देखिए, जहां हानेले ने पुष्करसारि 
की कृति से नक्षत्रों की एक सारणी दी है । जिसमें हर एक के तारे, मुहुते 
गोत्र और देवता बताए गए है । हानंले के अनुसार यह कृति बहुत पुरानी हैं | 

(वेदिक ग्रन्थों में बताए गए) नक्षत्रों पर कुछ टिप्परियां दी जा रहीं हैं। 

___ कुत्तिका-तेत्ति० ब्रा० 3. 1. 4. 1 में सात कृत्तिकाओं अम्बा, दुल भादि 
के नाम दिए गए हैं पाणिनि ने कृत्तिका को बहुला (4. 3. 34 में) कहा है। जे० 
सी० हिकी ने 'इट्रोड्यूसिंग द युनिवसं में कहा है कि वातावरण की अच्छी हालतों 
में असामान्य रूप से बढ़िया दृष्टि वाले लोग ग्यारह तक तारे देख सकते हैं। 

मृगशिरस्‌-तैत्ति० ब्रा० 3. 1. 4. 3 में दोनों नाम और मृगशिरस्‌ और 
इन्वका बताए गए हैं । - 
पुनवंसु-का सं० और मे० सं० में यह पुल्लिंग एक वचन है, पारिनि 

(1. 2. 61) बताते हैं कि वेद में पुनवंसू शब्द विकल्प से एकवचन में (अर्थात्‌ 
कभी एक वचन कभी द्विवचन में) आता है। कालिदास 11. 36 में द्विवचन पन- 
वेसू का प्रयोग करते है--गांगताविव दिव: पुनवंसू । - a 


तिष्य-पाणिनि तिष्य शब्द का प्रयोग 1. 2. 63 और 3. 34 में करते है . 


श्रोर पुष्य और सिध्य शब्दों का प्रयोग इस अथं में करते हैं 'जिन पर वचन पण 
या सिद्ध होते 2 । : 


POI IISIININIININIINININIININSNINIINININININIMIINININININININIMII III NM NNN IID PIII 


1. यह टिप्पणी मैं sto flo वी० काणे के हिस्ट्री ara धर्मशास्त्र, जिल्द 5, भाग 1, 
पृष्ठ 499 (1958) से दे रहा हूं। ` ; 
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फल्गनी--पाणिनि का कहना है कि फल्गुनी और प्रोष्ठपदा शब्द नक्षत्रों 
के भ्रथ॑ में विकल्प से द्विवचन और बहुवचन में आते हैं | ै 
निष्टया--गै० सं० कहती है कि यह नपु सक लिंग एकवचन है। निष्ट्या 
शब्द का अर्थे ऋग्वेद 6. 75. 19; 8. 1. 13; 10, 133. 5 में 'बाहरी या निकाला 
gal’ मालूम पड़ता है | an हे 
विद्ञाखा-पारिनि (1. 2. 62) का कहना है कि विशाखा शब्द कभी एक 
वचन में आता है और कभी द्विवचन में, उनके समय में यह द्विवचन में प्रयुक्त 
होता था । 
झनुराधा--तै० ब्रा० 3. 1. 2. 1 के मन्त्र में यह पुल्लिंग बहुवचन में इस्ते- 
माल किया गया मालूम पड़ता है। | oe 
रोहिणी-ज्येष्ठा को तेत्ति० Fo श्रौर तैत्ति० Ato (1. 5) में रोहिणी 
कहा गया है | ज्येष्ठा को अथवेवेद 6. 110. 2 में ज्येष्ठाघ्निः कहा गया है | 
सुल-तेत्ति० Ho में मूल के लिए 'विचृतौ' आया है । अ्रथवंवेद में 'विचृतौ' 
और 'ज्येष्ठाघ्नी' साथ-साथ 6. 110. 2-3 में ग्राए हैं ग्रौर 2. 8 1. और 6.121. 3 में 
'विचृतो नामः तारके”” HAT हे । ऋग्वेद 10. 87. 10 में (त्रिधा मूलं यातुधानस्य 
बुरुच) में 'मूल' का अथ 'जड़, पर” है 'मूल भरणा' शब्द ग्रथवेवेद 6. 110. 2 
और 'मूलभरणी' तैत्ति० ब्रा० 1. 5. 1. 4 में श्राया है । ः 
._झभिजितु-तैत्ति० सं० और का० सं० में नहीं आया है यद्यपि यह तैत्ति० 
ब्रा०, ग्रथव० और Ro सं० में श्राया है.। कभी-कभी यह पिछले ग्रन्थों में भी 
आया है, जसे अनुशासन पर्व ( 64. 5. 35) में कृत्तिका से लेकर भरणी तक 
विभिन्न 28 नक्षत्रों में ब्राह्मणों को दान देने के फल बताए गए हैं। 
NUM — Ho इसे श्रवण कहता है और काथक सं० इसे ग्रश्‍वत्थ बताती 
है। पाशिनि (4. 2. 22) में ग्रश्‍वत्य को नक्षत्र बताया गया है । ऋग्वेद 1..112. 8 
में श्रोण शब्द का ग्रथ 'लंगड़ा-लुला' हैं। | | 
= प्रोष्ठपदा ग्रथवंवेद या प्रोष्ठपदा' दो की बात करता है । 
 _ गरहदेखना होगा कि कुछ नक्षत्रों के नाम में stax है, जैसे मृगशिरस के 
तक सिः He 1.51 भोर modo में), पर्दा के लिए बाहे, 
e eh er ee ao पुष्य के लिए तिष्य, स्वाती के 
| पिम), मत नो के पय स्यालो पर) के किए Ren 4 मोर 
E- श्रवण (अथवं० में के लि स्थ पर) के लिए विचृतौ (afo Jo में) 
: ए श्रोण (तेत्ति० सं०, तैत्ति० ब्रा० और Ño To में) 


जातो विचृतोयंमस्य मुलबहंणात्‌ परि पाह्य नमु | _-पथवे० 6. 110. 2 
उदगातां TERR age aes रके ००/०१०५ ee 
Br हज £ à — Hq o 2. 8. 1, 6. 121, 3 
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और ग्रश्‍वत्थ (का० Ho में), (मध्यकालीन और आधुनिक) धनिष्ठा के लिए श्रविष्ठा 
श्रौर भरणी के लिए अपभरणी (maĵo, Ho Fo ओर ग्राधुनिक काल में) । इन 
के देवताओं में भी sax है, जिसमें सबसे ज्यादा आकषंक अंतर AIS के देवता 
के रूप में भग भौर भ्रर्यमा का परस्पर स्थान परिवर्तन का० सं० वेदांग ज्योतिष 
भौर सां० गृ० में है, और चित्रा के देवता के रूप में इन्द्र तैत्ति० सं० में और 
त्वष्ट्ट तैत्ति० और ब्रा० का० सं में और मूल के देवता पितरः तैत्ति० सं० में 
लेकिन बाकी सभी स्थलों में निऋ"ति है । शतभिषक्‌ के देवता के रूप में तैत्ति० 
Yo भर मे० सं० में इन्द्र है, पर तैत्ति० ब्रा० (3. 1) और का० सं० में वरुण हैं । 
फिर यह भी बताया गया था कि एक नक्षत्र में एक तारा है या दो या तीन या 
ज्यादा तारों का प॒ ज है। साथ ही सोचने की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तैत्ति० 
सं० में तैत्ति० ब्रा० से श्रंतर क्यों है रौर तैत्ति० ब्रा० 1. 5 तैत्ति० ब्रा० 3. 1 से 
नक्षत्रों को संख्या और कुछ के देवताश्रों के बारे में पृथक्‌ क्यों है ? इसका कोई 
संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता, बस यही कहा जा सकता है कि तैत्ति० 
ब्रा० के भ्रंश (3.1) से तैत्ति० सं० का अंश पहले का है या तँत्ति० सं० की 
रचना-तैत्ति० ब्रा० की रचना के प्रदेश और स्थल से बहुत दूर हुई होगी । 
पर यह पिछली बात सम्भव नहीं दीखती क्योंकि तैत्ति० ब्रा० (1. 5) का एक 
हिस्सा उसके दूसरे हिस्से (3. 1) से भिन्न है। पिछले भाग से नक्षत्रेष्टि का जिक्र 
है जिसमें (अभिजित्‌ समेत) ग्रट्ठाइस नक्षत्रों को और उनके देवताओं को 
(कृत्तिका से लेकर एक-एक नक्षत्र रोज लिया जाता है) पुरोनुवाक्यों (aaga 
मंत्रों) और याज्या (यज्ञ मंत्रों) के साथ हव्य चढ़ाने की बात कही गई है ग्रोर 
ये मन्त्र हर नक्षत्र के लिए भिन्न है। कृत्तिका से लेकर पहले चोदह नक्षत्र 
(विशाखा तक ate उसे शामिल करते हुए) देवनक्षत्र बताए जाते हैं और अनु- 
राधा से लेकर ग्रपभरणी या भरणी तक के चौदह नक्षत्र यम नक्षत्र । विशाखा 
के बाद तैत्ति० ato (नक्षत्रेष्टि) में पूर्णामाणी को भी उपयुक्त पुरोनुवाक्य और 
` याज्या मंत्रों के साथ लिया गया है और अ्पभरणी के बाद एक पू रोनुवाक्य (जो 
निवेशानि संगमानि. वसूनाम्‌ : तैत्ति० सं० 3. 5. 1. 1 वाला मन्त्र है) और एक 
याज्या (जो “यत्ते देवा way’ तैत्ति० सं० 3. 4. 1. 1. वाला मन्त्र है) के साथ 
अमावास्या को हव्य चढ़ाने को बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया 
है कि होता को यज्ञ में देवताशों का आवाहन एक नाम से. (जो गुप्त रखा जाता 
था) करना होता था, जो उसके जन्म से सम्बद्ध नक्षत्र के देवता के आधार पर 
गढ़ा जाता था (जैसे कृत्तिका में जन्म होने पर अग्निमित्र आदि जैसा कुछ नाम 
पृष्य में जन्म होने पर बृहस्पति मित्र आदि जैसा कुछ नाम) । 

` यदि नक्षत्रों (27 या 28) को इकट्ठे किसी विदेशी सूत्र से लिया गया 
होता, तो नक्षत्रों के नाम, भ्रधिष्ठाता देवताओं और लिग और वचन में इतने 
ज्यादा अन्तर न आए होते, Ga वे मिलते Fi पर यदि वे स्थानीय उपज ही थे, 
तो मतभेद शताब्दियों के बाद स्वभावतः समाप्त हो जाना था। ग्रीस और 
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[ में जिस पहले-पहले तारापुज का विशेष रूप से पता चला वह जौब 
ue होमर और हैसियड में उल्लिखित प्लीएड्स (कृत्तिका) था, ओरियन 
जौब 39. 31, होमर रौर हैसियड में राया है एरक्ट्रस जोब 9. 9 और 39. 32, 
होमर भ्रौर हैसियड में और ग्रेट बियर (सप्तषि) होमर और हैसियड में, एल्ड- 
बरन होमर और हैसियड में और सिरियस समेत तीन और भी (देखिए नौरमन 
लौकयर की 'दि डान आफ एस्ट्रोनौमी' 1884, पृष्ठ 33) । यह वेदों की तुलना में 
कई शतियों (यदि सहस्राब्दियों नहीं) बाद की बात है, जहां नक्षत्रों की पूरी योजना 
का उल्लेख है। . 

तैत्ति० ब्रा० भौर बौधायन श्रौत सूत्र में दिए गए दूसरे ब्यौरे यहां पर 

नहीं दिए जा रहे हैं। तैत्ति० ato (3. 1) में उल्लिखित नक्षतरेष्टि पर पूरी-पूरी 
चर्चा सक्षम रूप से प्रो, पौल एमिले gale ने ‘fe प्रोसीडिग्स आफ दि अमेरिकन 
फिलौसोफिकल सोसायटी,” जिल्द 98 (1954) में की है और मूल पाठ, अंग्र जी 
अनुवाद और टिप्पणियां दी हैं । नक्षत्रों का बड़े ध्यान से प्र क्षण किया गया 
और तारापू'जों की परिचित पशुओं के साथ काल्पनिक समता को लेकर बहुत 
सी कथाएं चल पड़ी और आकाश में दीख पड़ने वाले नक्षत्रों के बारे में मनो- 
हर MEAT गढ़ी Te | नक्षत्रों का सम्बन्ध नक्षत्रेष्टि नामक धार्मिक कृत्य से ही 
नहीं था, बल्कि बुनियादी श्रौत कृत्यों जैसे पवित्र ग्नि के ग्राधान में उनका 
प्राथमिक महत्त्व था । शतपथ ब्राह्मणा में कृत्तिका से लेकर बहुत से नक्षत्रों का 
उनके CATA के साथ श्रग्न्याधान के लिए उनको उपयुक्त बताते हुए जिक किया 
गया है (जसे कृत्तिका, रोहिणी मृगशिरस्‌, पूर्वा-फल्गुनी, हस्ती, चित्रा का) । 
तेत्रिरीय ब्राह्मण aaa के लिए वसन्त, ग्रीष्म श्रौ र शरद्‌ का ब्राह्मण क्षत्रिय 
गोर वेश्य, होता के लिए क्रमशः सुझाव देता है । शतपथ केवल नक्षत्रों के आधार 
पर पवित्र रिन के ्राधान को ठीक नहीं ठहराता मालूम पड़ता और सुझाता 
कि अर्न्याघेय विशाखा की पुरिमा को करना चाहिए, जब रोहिणी नक्षत्र 
» पर ये नियम उस समय लागू नहीं होते जब किसी होता ने सोम यज्ञ करने 

का निश्चय किया हो झौर तब उसे ऋतुओं या नक्षत्रों का विचार करके रुक 

नहीं जाना चाहिए । 

कुछ नक्षत्रों के बारे में वेदों में बड़ी ही रोचक कथाएं और जानकारी 

+ दी गई है। कृत्तिका के बारे में शतपथ हर कहता है, [bm os 
दो डा या चार तारे होते हैं, पर कृत्तिकाश्रों में बहुत से तारे हैं और तदनुसार 
>. होता को बहुत उछ मिलता है, इसलिए उसे कृत्तिका में पवित्र अग्नि का आधान 
र ।ये कृत्तिका वस्तुत: पूर्व से नहीं मिलते, जबकि बाकी सभी नक्षत्र 
= aS Ee । ऋग्वेद 1. 164. 3 3 (ma पिता दुहितुर्गरमभमाधात्‌) या 
पर एक कथा रची a दुहितरमधीक्षन्‌) में जो गभित उल्लेख हैं, उनके ग्राधार 
वन pee वि ee ब्यौरे ऐतेरय sor 13..10) में भ्रोर 
SST NEE TH AT पुत्री के पास गए, 
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कुछ कहते हैं कि यह द्यो थी कुछ कहते हैं कि उषस्‌ रादि) । इसी तरह की कथाएं 
रोहिणी, मृग, मृगव्यषघ (सिरियस) श्रौर ओरियन की पेटी के तीन तारों के 
बारे में भी हैं । बताया जाता है कि प्रजापति के तेंतीस पुत्रियां थीं, जिनका विवाह 
उन्होने राजा सोम से कर दिया । उसे रोहिणी प्रिय थी झौर उसे राजयक्ष्मा से 
पीड़ित होना पड़ा (तैत्ति० सं० 2. 3. 5. 1) | ; 
ts कृत्तिका का सूची में पहला स्थान 
वेदिक साहित्य में नक्षत्रों की सूची कृत्तिका से और लौकिक संस्कृत 
साहित्य में श्रश्विनी से किस कारण शुरू होती है, इसका उत्तर ज्योतिषिक 
आधार पर दिया जा सकता है। वसंत विषुव 2300 Fo Go के भ्रासपास कृत्तिका 
म पड़ा था। इसे वेदिक ग्रन्थों की रचना का संभव वर्ष न मानकर फ्लीट साहस- 
पुर्वक होते हैं कि कृत्तिका से शुरू होने वाली सूची का कोई तात्विक ग्रथ नहीं 
है, बल्कि उसका सम्बन्ध सिफे संस्कारों और गणित ज्योतिष से है (1916 का 
जे आर० ए० एस०, पृष्ठ 570) । इसके विरुद्ध विस्तृत तके देना जरूरी नहीं 
समझा गया | फ्लीट कोई महत्त्वपूर्ण साक्ष्य नहीं देते और न कोई कारण बताते 
हैं कि बाद में ऋषि नक्षत्रों की सूची का आरभ कृत्तिका के स्थान पर अरिवनी 
से किस कारण करने लगे। न वह यही बताते हैं कि यदि कृत्तिका वाली 
वेदिक युगीन नक्षत्र सूची केवल ्रध्वयु aT की कपोल कल्पना थी, तो वह वस्तुतः 
जनसाधारणा के उपयोग में किस तरह भ्राई । थिबोट तक ने (आई० Wo जिल्द 
24, पृष्ठ 100 में) माना है कि नक्षत्र सूची का आरंभ afadt के स्थान पर 
कृत्तिका से होने की बात मेक्‍्समूलर द्वारा वैदिक युग को दी गई 1:00 ई० पू 
से 800 Fo Fo की तिथि के गंभीर रूप से AS गाती है । तैत्ति० Ho में 7. 4. 8 
` में एक संवत्सर सत्र में दीक्षा पाने के समय की चर्चा की गई है | वहां यह सुझाव 
है कि दीक्षा फल्गुनी की fear को ली जानी चाहिए क्योंकि वह वर्ष का आरंभ 
होता है। फिर इस पर एक थ्रापत्ति की गई है भ्रौर कहा गया है कि दीक्षा चित्रा 
- को पूणिमा को ली जानी चाहिए, क्योंकि वर्ष का आरंभ उस समय होता है | 
यदि उस समय वषं दक्षिणायनांत या मकर संक्रान्ति से शुरू होता था, तो इस 
का समय 4000 या 6000 $o Jo मानना होगा । इस पदांश में संभवतः वह परं- 
परा भी शामिल कर ली गई लगती है कि विभिन्न प्राचीन युगों में वर्ष भिन्त- 


भिन्न महीनों में शुरू होता था । 
5 S दूसरे देशों में लक्षण गराना 


इस प्रश्‍न को लेकर बहुत से विवाद fas चुके हैं कि क्या भारतीय नक्षत्र 
स्थानीय हैं या उन्हें किसी दुसरे देश से लिया गया था। महान्‌ फ्रांसीसी 
ज्योतिविज्ञ बियट का ख्याल था कि भारतीयों ने नक्षत्र प्राणाली को चीन से लिया 
श्रौर ह्हिटने ने बियट का समर्थन किया। दूसरे लोगों का विचार था कि 
भारतीयों ने उनको या तो बेबीलोनिया से लिया था या अरबों से । इस स्थल. 
पर इन चर्चाग्रों के गुण-दोषों के व्योरों में नहीं पड़ा जा सकता | झरबवासी 
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a न्होंने भ्रपना ज्योतिष शास्त्र भारत के सिद्धान्तो से feat 
a D oa नहीं हैं जो यह सिद्ध कर सके कि कम से कम 1 500 
ई० qo में पूरी नक्षेत्र-परम्परा का ज्ञान अरबों MA | इसलिए इस set में 
से ग्ररबों को तो बिल्कुल ही बाहर किया जा सकता है (देखिए ग्रु fax में थिबोट 
पृष्ठ 14) । स्यू की चीनी प्रणाली में पहले 24 नक्षत्र ही थे, पर (कहा जाता है) 
1000 $o Jo के ग्रासपास यह संख्या 28 हो गई (ऐसा थिबोट ने ग्रु डिस में 
पृष्ठ 13 पर कहा है) । वेदिक ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि उस युग 
में कभी नक्षत्रों की संख्या 24 रही होगी । कभी-कभी चीन के ज्योतिष की 
प्राचीनता के जो तके दिए जाते हैं, उनको हमें यों ही नहीं स्वीकार कर लेना 
चाहिए ईस्ट एण्ड वेस्ट', रोम जिल्द 6 पृष्ठ 288) | फिर न तो बेबिलोन और न्‌ 
चीन में ही कभी तारापु ज-प्रणाली का धर्मं के साथ सीधा सम्बन्ध था। वेदिक 
युग में जब तक कुछ नक्षत्रों के लिए अग्न्याचान करके उन को आहुति न चढ़ा दी 
जाए, तब तक कोई होता पुण्य यज्ञ नहीं कर सकता था | फिर महीनों के नाम 
(माघ, फाल्गुन, चैत्र आदि) भी कुछ नक्षत्रों के आधार पर रखे गए थे भौर . 
ये नाम केवल संस्कृत में ही इस तरह से हैं, ग्रीक, लेटिन या चीनी भाषा में 
नहीं । नक्षत्रों के अधिष्ठाता देवताओं की जो कल्पना तैत्तिरीय संहिता और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्राचीन दिनों में की गई थी वह भी केवल वेदिक ही है, Ate 
बेबीलोन या चीन में ऐसी कोई सामानान्तर परम्परा नहीं मिलती । फिर यद्यपि 
बेबीलोन में हजारों क्यूनीफामं पटियाएं मिली हैं, फिर भी जहां तक मैं जानता हूँ 
किसी ने भी ऐसी किसी पटिया का उल्लेख नहीं किया जिसमें 27 या 28 नक्षत्र 
एक श्र खला में उसी तरह दिए गए हों जेसे वे कुछ वेदिक संहिताओं में मिलते 
हैं। कम से कम यह स्पष्ट है कि तेत्ति० संहिता से बहुत पहले वेदिक युग के लोग 
नक्षत्रों की संख्या (27 या 28) उनके नाम और क्रम और भ्रधिष्ठाता देवताओं 
का नाम निश्चित कर चुके थे और नक्षत्रों को अपनी यज्ञ-प्रणाली का अभिन्न 
अंग बना चुके थे फिर प्रायः सभी भारतीय नक्षत्रों के नाम सार्थक हैं या उनके 
साथ कोई पुराण कथा बंधी हुई है । उदाहरण के लिए mal का अर्थं भींगा हुआ 
है रौर Fal नक्षत्र को इसलिए श्राद्रा कहा जाता था क्रि जब सूर्य इस नक्षत्र में 
पहुंचता था, वर्षा शुरू हो जाती. थी । पुनर्वेसू: को सम्भवतः यह नाम इसलिए 
दिया गया था कि धरती में बोए गए धान या जौ दबे रहने के बाद नए अंकुर 
के रूप में नई सम्पति बनकर फिर से निकलते थे । पुष्य नाम इसलिए दिया गया 
था कि अंकुर बढ़कर पृष्ट हो जाते थे। ग्राश्रेषा या आइलेषा नाम इसलिए था 
AG तक घान या जो के पौधे काफी बढ़ जाते थे और एक दूसरे का ग्राइलेष या 

लन करने लगते थे। मघा नाम इसलिए था कि धान या दूसरे पौधों में 
फसल आ जाती थी जो स्वतः सम्पति थी। कृत्तिका नाम इसलिए था 


ue थे) etre की खाल जसे लगते थे, जिन पर धामिक 
ions EAA T Bic छिए:बेस्ले।थे। anys Maha Vidyalaya Collection. ¢ 
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विध्नभूता यदा रोगाः प्राइुमूं ताः शरौरिणाम्‌ । 
तपोपवासाध्ययन - ब्रह्मचयं - व्रतायुषास्‌ ॥ 
तदा yaga पुरस्कृत्य HET: | 
समेताः पुण्यकर्माणः qed हिमवतः शुमे॥ 


जब तप, उपवास, अ्रध्ययन, ब्रह्मचर्ये भ्रौर अन्य व्रत करने वाले देहघारियों के लिए 
विघ्नों के रूप में बहुत से रोग पैदा हो गए, तो पुण्य कर्म करने वाले 
महषिगण संसार के प्रति सहानुभूति की भावना को झागे रखकर 
हिमालय के पवित्र ढलान पर एकत्र समवेत हुए । 
--चरक-संहिता, सूत्रस्थान, 1. 6-7 
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ग्रध्याय : पांचवाँ 


भरद्वाज द्वारा प्रथम वनस्पति 

गोष्ठी का सभापतित्व 

७०० ई० पु० 

रोगों के प्रसंग में जड़ी-बूटियों के उपयोग के बारे में दुनियां में हुई पहली 

गोष्ठी का सभापतित्व भरद्वाज ने किया था। इस गोष्ठी का विवरण चरक- 
संहिता में दिया गया है। आयुर्वेद नामक चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात करने 
वाले यही महात्‌ ऋषि भरद्वाज थे। उनकी वंश-परम्परा श्रथर्वन्‌ HIT अंगिरस्‌ की 
ही है, जो अग्नि के प्रचारक रहे हैं और जिनका सम्बन्ध ग्रथवंवेद से रहा है । हम 
यहां पर. अनेक भरद्वाजों के विवाद में नहीं पड़ेंगे, जिनका उल्लेख वेदों और 
प्राण-काव्य साहित्य में हुआ है। चरक संहिता में हो एक ओर कुमारशिरा 
भरद्वाज का जिक्र आया है । वस्तुतः जिस भरद्वाज का नामोल्लेख हम यहां पर 
कर रहे हैं, वह भारतीय चिकित्सा शास्त्र के पिता थे | बहुत से नुसखे उतके 
नाम से सम्बद्ध हैं, बहुत सी संहिताओं में या तो उनका नाम झाया है या 


वे उनके द्वारा लिखी गई बताई जाती हैं। उन्होंने अपना ज्ञान इन्द्र से प्राप्त 


किया था, जो निश्‍चय ही इतिहास पुरुष नहीं हैं। इस वंश-परंपरा में सबसे पहले 
हमें उनका ही नाम मिलता हे | 


रू i ऋषियों की सभा 

अब हम उस महान्‌ गोष्ठी का उल्लेख करेंगे, जो हिमालय के प्रदेश में 
सातवीं सदी Fo Jo में हुई थी, ग्रोर यह सदी ही सम्भवतः चरक-संहिता के 
संकलन का समय है। चरक-संहिता के पहले ही अध्याय में इस गोष्ठी का विवरण 
झौर उसमें भाग लेने वालों के नाम दिये गए है। हम झाज की गोष्टियों और 
सेमिनारों से सुपरिचित हैं, लेकिन मानव इतिहास में इससे ज्यादा पुरानी किसी 


ऐसी गोष्ठी की कार्यवाही का अभिलेख नहीं मिलता, जो एक व्यावहारिक विज्ञान 


के निश्चित प्रयोजन के लिए बुलाई गई हो । उसका सभापतित्व ऋषि भरद्वाज 
ने किया था। इस बारे में हम संहिता के वास्तविक सन्दर्भ उद्धृत करेंगे : 


Ma हम दीर्धायुष्य की खोज से सम्बन्धित भ्रध्याय को लेंगे। (1) 
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र पूज्य रात्रे ने कहा । (2) aos 
आयुर्वेद की खोज में महर्षि भरद्वाज इन्द्र के पास गए, क्योकि उन्होंने 
अमरों के देवता इन्द्र को इसके लिए सवेथा उपयुक्त समझा था | (3) 


महान्‌ दरष्टा ब्रह्मा द्वारा प्रचारित ayaa al सबसे पहले हल मि 

` से प्राप्त किया और उनसे फिर यह ज्ञान भ्रश्‍्विनीकुमार ने प्राप्त 

किया । ग्रश्‍्विनीकुमारों से इसे देवराज इनदर ने प्राप्त किया । इसलिए 
भरद्वाज ऋषियों के कहने पर इन्द्र कै पास गए । (4. 5) 


' जब तप, उपवास, . अध्ययन, ब्रह्मचर्यं और अन्य ब्रत करने वाले देहधारियों 

- क्के लिए विघ्नों के रूप में बहुत से रोग पेदा हो गए, तो पुण्यकमं करने 
चाले महषिगण संसार के प्रति सहानुभूति की भावना को आगे रखकर 
हिमालय की पवित्र ढलान पर एंकत्र समवेत हुए ।: (6-7) 


झंगिरस्‌, जमदरिनि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, 
नारद, असित, WIA, वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, पारिक्षि, 
साधु भ्रात्रेय, भरद्वाज, कर्पिजल, विश्वामित्र, भ्राइवरथ्य, भागंव 
च्यवन, अभिजित्‌, गार्ग्य, शांडिल्य, कोंडिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, 
सांकृत्य, वेजवापि, कुशिक, बादरायण, बडिश, शरलोमा, और दोनों 
काप्य MX कात्यायन, काङ्कायन, केकशेय, धौम्य, मारीच, काश्यप, 
शकं राक्ष हिरण्याक्ष, लोकाक्ष और पेंगी : और इसी तरह शौनक 
शाकुनेय, Aa, मेमातयनी, वनवासी सन्यासी; बालखिल्य ate ऐसे 
ही दूसरे बहुत से ऋषि-जो सभी बड़ ही. ब्रह्मवेत्ता थे और संयम 
और अनुशासन के भण्डार थे श्रौर Aha की लपटों की तरह अपने 
तप के तेज से दीप्त थे-शान्ति से बैठ गए और उन्होंने यह चर्चा शुरू 
को | (8-143) 


धर्म, HH, काम भ्रौर मोक्ष की सर्वोत्तम जड़ भ्रारोग्य ही है । रोग m- 
eset नष्ट करने वाले और जीवन के श्रेय और जीवन का ही 
गी अत कर देने वाले है। इस तरह मनुष्यों की प्रगति के लिए यह एक 

` बड़ाभारीविघ्नखड़ा हो गया है। इसको शान्त करने का उपाय कया 
1. विध्नभूता यदा रोगा: रदुभूंताः शरीरिणाम्‌ । 
तपोपवासाध्ययन-त्रह्मचयंब्रतायुषाम्‌ u à 
SST भूतेष्वनुक्रोदा पुरस्कृत्य Heya: । 


समेताः T Puig प क र j वाक्य हिमवतः शुम tf Maha Vidyalaya क, सूत्र० 1, 6-7 
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होना चाहिए | यह कहकर वे ध्यान करके बैठ गए 17 (15. 16. 1-2) 


'फिर उन्होंने अपने शरण्य इन्द्र को समझते हए देखा | देवों के स्वांमी वही 
हमें रोगों को वश में करने के सही तरीके बंताएँगे।” (17. 173) 


'सहस्राक्ष, शचीपति इन्द्र के यहां इसके बारे में जिज्ञासा करने और उनसे 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोन जायगा ?” 'यह काम मुझे सौंपा जाएं', 
इन शब्दों को पहलेपहल बोलने वाले ऋषि भरद्वाज थे। इसलिए 
ऋषियों ने यह काम उनको ही सौंपा । (18-19) 

इन्द्र के यहां पर पहुँचकर उन्होंने बलारि इन्द्र को देखा । वह देवषियों 
के बीच बेठे हुए थे और भ्ररिन की तरह दीप्त थे । 


अमराधिप के यहां पहुंच कर जयघोष के साथ उनका अभिवादन HA 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाज ने विनम्रता से ऋषियों का सन्देश उनको सुनाया | 


(21) 


: रोग उठ खड़े हुए हैं, जो सभी मनुष्यों के लिए भय कारक हो Ve 


हे अमरेन्द्र, कृपया उनका इलाज करने के उपयुक्त साधन मुझे बत- 
लाईए |’ (22) 
महेन्द्र ने भरद्वाज की ज्ञान-महिमा को ध्यान A रखकर थोड़े शब्दों में 
आयुर्वेद का ज्ञान उनको दिया । (23) 
उन्होंने पितामह ब्रह्मा को विदित पुण्य शाश्‍वत आयुर्वेद का त्रिसूत्री हेतु, 
- निदान और ग्रोषधज्ञान वाला तथा स्वस्थ्य और रोगी दोनों के लिए 
उपादेय ज्ञान उनको दिया 1? (24) 
बड़े ज्ञानी ऋषि भरद्वाज ने एकनिष्ठा से तीन आधारों वाला और भ्रनन्त 


भ्रायुवेद शास्त्र पुरा का पूरा शीघ्र ही ठीक-ठीक समझ लिया । (25) 
इससे भारद्वाज को सुखमय झमित आयु प्राप्त Fal उन्होंने फिर 
वह शास्त्र न ज्यादा न कम-पूरा-प्रा यथावत्‌ ऋषियों को 
सिखाया | (26) 
दीर्घायुष्य की इच्छा से से ऋषियों ने फिर उस समाज के कल्याण करने 
वाले भौर आयु बढ़ाने वाले शास्त्र को भरद्वाज से ग्रहण किया 1 (27) 


ण 1 e 


धर्माथेकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 

रोगास्तस्यापहर्तारः श्र यसो जीवितस्य च । 

HSH Mt मनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌ | 

` कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः ॥ --चरक, सूत्र 1. 15-16 


2. हेतुलिङ्गोषघञ्ञानं स्वस्थातुरपरायणास्‌ | 


त्रिसूत्रं शाइवतं पुण्यं gga यं पितामहः ॥ | 
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महषियो ने ज्ञान नेत्रों से इस शास्त्रे के सत्य स्वरूप का, सामान्य 
आर विशेष की प्रकृति का, गुणों, द्वव्यों भर उनके कार्यों और उनके 


समवाय-शास्त्र में बताए गए नियमों के समुच्चय* का अवलोकन 
किया भौर उसे जानकर उनको बड़ा सुंख और दीर्घायुष्य प्राप्त 
हुआ । (28-29) र 

उसके बाद पुनवंसु ने, जो सबके मित्र थे और सभी जीवों के प्रति जिनके 
मन में पूरी-पूरी सहानुभूति थी, इस आयुवद का पुण्यकर ज्ञान छ 
शिष्यों को प्रदान किया । (30) 

भ्रग्निवेश, भेल, जतूकणं, पराशर, ALT. AT, क्षारपाणि ने उन ऋषि 
से यह ज्ञान प्राप्त किया ।. (31) a ची 

ऋषि ने कोई खास ज्ञान उपदेश ग्ररिनिवेश को नहीं दिया था; किन्तु यह 


उनके बुद्धि का ही वेभव था कि ::श्रग्निवेंश इस शास्त्र के पहलेःतन्त्र के 
: ` प्रणेता बने । (32) ' 


फिर भेल आदि पांचों ने भी ग्रपनी-ग्रपनी संहिताझों की रंचना की । इन 
पांच विद्वानों ने भ्रपने-म्रपने तन्त्रे 'महषि ग्रात्रेय और बाकी सभी 
ऋषियों के समुदाय को TERT Tare |> (33) i 


i 
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z 1. तेनायुरमितं लेभेः भरद्वाज: सुखान्वितम्‌ । 

E ऋषिभ्योऽनधिकं तच्च शशंसानवशेषयन्‌ ॥ 

' ` ऋषयश्च भरद्वाजाज्ब गृहु्तं प्रजाहितमु ॥ `` ¦ ' ' - “| 
दीधंमायुद्चिकोषन्तो वेदं adage:  ' .  ' `: ` 
MENA दहशुर्यथावज्ज्ञानचक्षषा | es gates 


___ > _ सामान्य च विशेषं च गुणानु द्रव्याणि कमं.च ॥ 
` समवाय च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः. । ` 
लेभिरे परंमं शमं जीवितं चाप्यनित्वरम्‌ ॥ ` ` 
मथ मंत्रीपरः पुष्यमायुवेद पुन वं सुः-। 
शिष्येभ्यो दत्तवान्‌ षड्भ्य सवेभूतानुकम्पया ॥ 
ह मं MR ee ee a जे 
re जगहुस्तन्मुनेवेच: n O ` Se 
} To ANN जा 
प्रथममग्निवे r 


a E 
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इंन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शास्त्र को सुनकर ऋषिगरा बड़े प्रसन्न 
इ प्रसन्न हुए 
m AL कि इस शास्त्र को ठीक ठीक रूप से प्रस्तुत किया ग्या 
1 (3 

उन सभी ने जीवों के कल्याण की इच्छा से इन लेखकों को प्रशंसा की 
रौर एक स्वर से बोले : 'जोवो के प्रति भ्रापके हृदयों में पूरी प्री 
सहानुभूति है । (35) 

देवधियों ने स्वर्ग में स्थित मरों के साथ-साथ महषियों की इस झुभवाणी 
को सुना और इसे सुनकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई | (36) 

बड़ा अच्छा हुआ यह उदार गम्भीर ध्वनि सभी गगनचारियों द्वारा 
सहषं गु जरित को गई और वह तीनों लोकों में प्रतिध्वनित हुई | (37) 

सुखकर वायु बहने लगी, दिशाएं प्रसन्न होकर चमक उठी झोर वर्षा के 
जल के साथ-साथ दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी । (38) 

उसके बाद शान, अवबोध, सफलता, स्मृति, प्रतिभा, संकल्प, वाग्मिता, 
क्षमा और दया की देवियों ने अग्निवेश और बाकी के gaat में प्रवेश 
किया । (39) | 

इन शिष्यों के तन्त्रों ने जिनका अ्रनुमोदन महषियों ने स्वयं किया था, 
लाखों-करोड़ों जीवधारियों के भले के लिए लोकप्रियता प्राप्त की | (40) 


mga क्या है ? 
आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें जीवन के सत्‌ भौर असत्‌ बताए गए हैं MIX 
सुखी ग्रोर दुखी जीवन और जीवन सीमा बताते हुए जीवन की हितकर 
और अहितकर चीजें बताई गई हैं । (41) 


जीवन का पर्याय 
जीवन देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और श्वास के समुच्चय का पर्याय है और 
वह अतीत और भावी जीवन के ज्ञान की कड़ी है । (42) 
श्रायुवेंद की सर्वोच्चता | ् | 
ज्ञानी लोग आयुवद को सभी शास्त्रों में श्रे ष्ठ मानते हैं, क्योंकि वह मनुष्य 
को दोनों लोकों में उसके लिए हितकर जात का ज्ञान देता है । (43) 
- चरक-संहिता, सूत्र० अध्याय 1 
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तद्‌ विद्य संभाषा हि ज्ञानभियोगसंहषंकरी भवति, वश्यारद्यसपि 
चाभिनिवंत्त यति, वचनशक्तिमपि ard, यशइचाभिदीपयति ` 

gaye च संदेहवतः पुनः भ्रवणाच्छू तसंशयमपकर्षति, श्रुते 
चासन्देहवतो भुयोऽध्यवसायमभिनिवंतंयति | 


उसी शास्त्र की शाखा वाले व्यक्ति के साथ चर्चा करने से प्रसन्नता और शास्त्र 
में विशारदत्व बढ़ता है। इससे बात ज्यादा स्पष्ट होकर समझ में art 
है, इससे कीति भी बढ़ती है । पहले सुनी हुई बात को फिर सुनने 
पर जो संशय या शंका होती है वह भी इससे दूर हो जाती 
है और सुने गए ज्ञान में शका न करने वाले के 
विचारों को भी समर्थन झौर पुष्टि प्राप्त 
होती है । 


--चरक संहिता, विमानस्थान 8. 15 
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अध्याय : छठा 


आत्रेय पुनर्वसु ओर उनका चिकित्सापीठ 


महाभारत में एक कृष्ण AT का उल्लेख घ्राता जो रि 
या काय-चिकिस्सा के एक महान्‌ चायं थे 17 आयुर्वेद एत रा 
चरकसंहिता को आत्रेय के उपदेशों का अंतिम संग्रह माना जा सकता है। इस 
संहिता का हर अध्याय इन शब्दों में शुरू होता है: 'भगवान ग्रात्रेय ने इस 
तरह बताया? ।' उनके a शिष्य थे, जो चरक सहिता में शामिल की गई 
अनेक स्वस्थ चर्चाओं में भाग लेते थे। वह ऋषि भरद्वाज द्वारा चलाए गए 
आयुवद शास्त्र का विधिवत्‌ भ्रध्यापत करने वाले पहले भ्राचाये थे। आयुवेद 
शास्त्र भरद्वाज से AT पुनवंसु ने सीखा और उनसे उनके दिष्यों ने और फिर 
वह बड़ा ही लोकप्रिय हुआ । इस बारे में भ्रात्रेय ने इतना गौरव प्राप्त किया कि 
कुछ परवर्ती लेखक ग्रात्रेय और भरद्वाज को एक ही व्यक्ति मानने के लिए विव 
हो जाते हैं। ata का शाब्दिक अर्थं है aft वंश का परम्परागत पुत्र या 
शिष्य और उनका अपना नाम पुनर्वसु था । उनके नाम के पहले सदेव भगवान्‌ 
(परम पूज्य) विशेषण आता है।* जिस प्रकार सुश्रुत को शल्यचिकित्सा 
का पिता माना जाता है उसी तरह आत्रेय पुनर्वसु को काय चिकित्सा का 
विधिवत्‌ अध्यापन करने वाळा पहला आचार्य माना जा सकता है । पुनवंसु एक 
नक्षत्रमाला का भी नाम है शोर कुछ लोगों की यह धारणा हैं कि इस नक्षत्र में 
जन्म लेने के कारण आत्रेय इस नाम से प्रसिद्ध हुए: यह बहुत सत्य नहीं मालूम 
पड़ता । 

आत्रेय को अत्रिपुत्र भी कहा गया है जिसका स्पष्ट get है कि 
वह अत्रि के बेटे थे । कुछ राजचिकित्सकों का नाम जेसे श्री हषे के 


IIIS ISIN NII ION 


1. गान्धवंनारदो वेदं भरद्वाजो धनुग्रेहम्‌ । 


देवषिचरितं गाग्यंः कृष्णात्रेयश्चिकित्सतम्‌ ॥ — महाभारत, शांति, अध्याय 210 
2. इति ह स्माह भगवानात्रेयः 
3. तच्छ्रुत्वा काप्यवचो भगवानु पुनवंसुरात्रेय उवाच | चरक, Yo 12. 13 


यथा प्रश्‍नं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना ॥ चरक, Fo 130. 100 
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राजचिकित्सक का नाम, पुनर्वासव होता था (श्रीहषे के राजचिकित्सक 


1. सम्भवतः यह है कि राज- 
रसायन पुनर्वासव था) इसका अर्थ में ह 
उत SS प्रचलित श्रायुवेंद शास्त्र में निष्णात थे । चरक 


; आत्रेय पुनवंसु द्वारा प्रच हे J 
a पुनवेसु oe आत्रेय पुनवेसु तीनों का प्रयोग पर्याय के रूप 
में ही करती है। वह अग्निवेश के गुरु बताए गए हैं । परवर्ती ग्रन्थ जसे BRAT 
संहिता या वागभट का श्रष्टांग संग्रह ऋषि त्रेय पुनव सु को प्रमाण पुरुष मान 
कर चलते हैं।१ जैसा हम ऊपर बता चुके हैं, महाभारत में वह कृष्ण ग्रात्रेय 
बताए गए हैं, चरक संहिता में भी यह नाम” ग्राया है भौर चक्रपारिण* भ्रौर भेल 
संहिता में भी। भेल और झ्ग्निवेश दोनों ही आत्रेय पुनर्वसु के mi | 
हमारे इन महात्‌ ्राचायं को चरक संहिता में ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रन्थों में भी. 
चन्द्र भागिन नाम से पुका रते थे ।° 

चरक संहिता या आत्रेय पुनवंसु की तिथि निश्चित करना आज बड़ा 
कठिन है । बुद्धधर्म की कहानियों में जीवक का नाम आता है, जिनके गुरु श्रात्रेय | 
बताए जाते हें तिब्बत की उपकथाओं में तक्षशिला के एक ग्रात्रेय का जिक्र आता 
है, जो जीवक कै श्राचायं थे। दूसरे सूत्रों में दिशाप्रमुख या मणकाचार्य या 
कपिलाक्ष को जीवक का गुरु बताया गया है। मेरी भी अपनी धारणा है कि श्रात्रेय 

` कायचिकित्सक थे और उनका जीवक से कोई सम्बन्ध न था, जिसने शीषे-शल्य 
का अध्ययन किया AT | चरक ने पेट की चीरफाड़ का तो जिक्र किया है, पर शिर 
की चीड़फाड़ का नहीं । तक्षशिला की कीति बहुत AT चलकर फेली, वेदिक 

' युग में नहीं, जब BAT Tada ने भ्रायुवंद की नींव रंखी थी । 

चरक संहिता में हमें काम्पिल्य और पंचाल के भी उल्लेख मिलते हैं, और 
ये दोनों नाम वेदिक लेखकों के लिए सुपरिचित थे। ये शब्द शुक्ल यजुर्वेद 


` 1. षडेवरसा इत्युवाचं भगवानात्रेयः पुनवंसुः । AT, Jo 25, क 

महर्षीणां मतिर्या या पुनवंसुमतिशच या --चरक, Fo 12. 17 

` 2. अल्पात्तरत्वालेत्याह तमात्रेयः पुनवंसु: | —का० सं० 
` घमर्थकाममोक्षाणां विघ्नकारिभिरामयैः | 


नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनवंसुम्‌ ॥ +-प्रा० sto go 1-4 
= भ्रर्निवेशस्य गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ । चरक, 28-156 
SUT गुरुणा भाषितं वैद्यपूजितं । --वही, 28. 164 

4. कुष्णात्रेय पुनव सोर भिन्न एवेति वृद्धाः । --चक० ` 
. ॐ Se पुरस्कृत्य कथारचक्र मंहषय: । --भेल 
TT या व्याहृतं चान्द्रभागिना । चरक, qo 13. 100 
चान्द्रभागी पुनवंसुः | i --चक्र० 


उता नाम मेघावी चानद्रभागमुवाच । __भ्ञेल 
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तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी काठक सं हिता में ग्राए हैं, चरक में हमें 
कश्यप का वायोविद्‌ और मारीची कै नाम झरात्रेय के बा त 
है । इनमें से कुछ हिमालय पर हुई गोष्ठी में शामिल हुए थे । काइयप संहिता में 
वायोविद्‌ और निमि के बीच हुए एक शास्त्रार्थं को चर्चा ग्राती है, जिसकी 
अध्यक्षता ऋषि काश्यप ने की थी । इस सभा में aaa पुनवंसु, भेल और काश्यप 
. भी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कौमारभृत्य के बारे में बातचीत को थी? | 


शतपथ ब्राह्मण और चरक संहिता दोनों ही में हड्डियों की संख्या 360 
बताई गई है, पर PLA एक मृत बच्चे के स्थिविज्ञान के आधार पर इस 
सख्या को सुधार कर 300 बताते हैं। सुश्रुत चरक के प्रमाणों का उल्लेख करते 
हैं, कभी-कभी उनका खण्डन भी करते हैं। इससे स्पष्ट है कि चरक संहिता काल 
की दृष्टि से सुश्रुत से पहले रची गई थी । चरक संहिता की रचना या संकलन 
शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण के काल में किया गया था | कुछ विद्वानों का विचार 
है कि शतपथ ब्राह्मण में, जो बैदिकोत्तर कृति है, इस तरह के स्पष्ट संकेत मिलते 
हँ कि उसका लेखक AAT भ्रौर सुश्रुत दोनों के सिद्धान्तो से परिचित था। 
थोड़ से अन्तर भी हैं। चरक में वक्ष में 14 हड्डियां बताई गई हैं जबकि सुश्च त 
में यह संख्या 17 है और शतपथ ने यह संख्या सुश्रुत से ली है । शायद शतपथ के 
समय आत्रेय की कायचिकित्सा we सुश्रत की शल्यचिकित्सा दोनों ही धाराएं 
विद्यमान थीं | 
शतपथ ब्राह्मणा के अधिकांश के लेखक याज्ञवल्क्य हैं, जो विदेह के जनक 
की राजसभा में थे और अजात शत्रु के समकालीन थे, जिनका राज्याभिषेक 544 
ई० To में हुआ था | यदि याज्ञवल्क्य की तिथि लगभग 575 ई० qo है, तो आत्रेय 
और सुश्रुत की तिथि सातवीं सदी ई० go हो सकती हैं लेकिन ये तिथियां ~ 
अन्तिम नहीं हैं इनकी तिथि परम्परा में कुछ गड़बड़ स्वाभाविक है। कुछ 
विद्वानों के अनुसार के आत्रेय के काल की सीमा एक ग्रोर ग्रथवं युग का अंत 
है और दूसरी ओर शतपथ काल का आरम्भ | | 


उपनिषद्‌ साहित्य में हमें भ्रनेक संवाद (शास्त्रार्थे) मिलते हैं । ये ब्राह्मणों 
में भी भ्राए हैं। चरकसंहिता में चिकित्सापीठ के सदस्यों के बीच कुछ बड़ी ही 
रोचक चर्चाएं हमें देखने को मिलती हैं। यद्यपि इस संवादों में हमें वह विशदता 
देखने को नहीं मिलती, जो ग्रीक संवादों में जिनमें सुकरात और अफलातून 
झादि भाग लेते थे और न वे उतने रोचक हैं जितनी बौद्ध कथाएं, फिर भी इनमें 


PDD NIIIINIINININNININININININIINININININININININININIINIININI III III 


1. शिर इति भरद्वाजः शरीरस्य तन्मूलत्वात्‌ | 
अवाक्शिरा इति भरद्वाजः, चक्षुरिति कर्यप: | हु 
नेत्याह भगवानु पुनवंसुरात्रेयः | -का०सं० | 
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160 ` 
हमें विचारों का कुछ गम्भीर झादान प्रदान देखने को मिलता है। जिसका उप- 


“वार अन्त में ग्राचार्य द्वारा किया जाता AT | ae 
= चरक संहिता नीचे लिखे संवादों और संगोडियों के लिए प्रसिद्ध है 


संगोष्ठी--एक 
विषय--वात के हितकर और ग्रहितकर प्रभाव | 
भाग लेने वाले--1. सांकृत्य के पुत्र कुश, 2. कुमारशिरा भरद्वाज, 
3. वाह्लीक के काङ्कायन, 4. बडिश धामागव, 5. वायो- 
विद, 6. मरीची, 7. काप्य, 8. AAT TAT । 
संदर्भ -- सूत्रस्थान, अध्याय 12. 
संगोष्ठी-दो 
विषय--मनुष्य और रोगों का उद्भव | 
भाग लेने वाले--1. काशी के राजा वामक, 2. पारीक्षि मौदुगल्य, 3. सार- 
लोम, 4. वायोविद, 5. हिरण्याक्ष, 6. कुशिक, 7. शौनक, 
8. भद्रकाप्य, 9. भरद्वाज, 10. काङ्कायन 11. ग्रात्रेय । 


संदर्भे--सूत्रस्थान ALATA 25 
संगोष्ठी -तीन 
विषय-स्वाद रस श्रौर उनकी संख्या । 
भाग लेने वाले-1. MAT, 2. भद्रकाप्य, 3. शाकुन्तेय 4. मौदुगल्य 
quia 5. कौशिक हिरण्याक्ष 6. कुमारशिरा भरद्वाज, 


i = 7. वायोविद, 8. विदेह के निमि, 9. वडिश धामागंव, 
= 10. वाह्लीक देश के काङ्कायन। 
सभास्थल-सुरम्य चित्ररथ वन | 


E संदर्भ--सुत्रस्थान, ग्रध्याय 26 
ee _ संगोष्ठी-चार . | 
विषय--भ्र ण के अंगों का विकास । , 
भाग लेने वाले--1. भ्रग्निवेश, 2: Gag आत्रेय 3. कुमारशिरा 4. बाह्लीक 
2 ` देश के RST 5. भद्रकाप्य 6. भद्रशौनक 7. बडिश 
i 8. जनक विदेह 9. मारीचि काश्यप. 10. धन्वन्तरि | 
' संदर्भ-शरीर स्थान अध्याय 6 | 
पांच 


बिषय--जमालगोटे का उपयोग और एनीमा की मात्रा | | 
ग लेने वाले--1. मृग 2. कौशिक 3. काप्य 4. शौनक 5. पुलस्त्य 
= c= 6. भ्रसित 7. गौतम 8. STAT । 
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` इस अध्याय में हम इन संगोष्टठियों में होने वाली चर्चाओं को उस रूप में 
VET करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि उनका चरक संहिता में अभिलेख हुआ 
हैं। पर ऐसा करने से पहले हम निजी और सार्वजनिक शास्त्रार्थो के नियमों 
का वर्णन करेंगे। इनको मंत्रीपूर्ण भौर शत्रुतापूर्ण शास्त्राथे भी कहा जाता हैं। 
चरक संहिता मंत्रीपूर्ण शास्त्रार्थो को महत्त्वपूर्ण बताती है, जो ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए विद्यापीठ में, हमेशा होते रहने चाहिएं। यह ठीक ही कहा गया है कि 
वादे वादे जायते तत्त्वबोधः भ्रर्थात्‌ आपस में लगातार वाद-विवाद करते रहने 
से तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गोतम के न्याय ने, जिस पर वात्स्यायन की 
टीका है, इस देश में तकंशास्त्र की विधिवत्‌ नींव रखी । पर इस तकंशास्त्र ग्रोर 
तत्त्व तक पहुँचने के उपायों के कुछ संकेत हमें चरक संहिता, विमानस्थान, 
अध्याय 8 में भी मिल जाते हैं। इसका यहां उद्धरण उपयोगी होगा, क्योंकि यह 
इस तरह की शायद सबसे पहली विधिवत्‌ चर्चा है, जब कि भारतीय तकंशास्त्र 
की दूसरी प्रणालियों पर भारतीय अ्रध्यात्म और दशन का भी प्रभाव पड़ा है । 
यहां चिकित्सा और शरीर से संबद्ध तकंशास्त्र का अपना ही महत्त्व है। 


वाद विवाद और कायं संचालन के नियम 


चर्चा की प्रशंसा 
एक हो शास्त्र की शाखा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के बीच चर्चा 
वस्तुतः प्रसन्नता और ज्ञान की वृद्धि करती है । इससे समझ साफ होती है aT- 
त्मक प्रवीणता बढ़ती है। कीति का प्रसार होता है, बार-बार सुनी हुई चीजों 
को दुहराते हुए सुनकर शंकाए दूर हो जाती हैं, आर जिनको कोई शंका नहीं 
होती, उनके विचार भी पुष्ट हो जाते हें । चर्चा के सिलसिले में नई बातें सुनने 
का मौका मिलता है । कभी-कभी पट्ट शिष्य को शुभ अवसर पर आचार्ये जो 
रहस्यपूणं we समाते हैं, वे भी क्रमशः उत्तेजित बिवादार्थी के निकट 
चर्चा के सिलसिले में विजयेच्छा से प्रकट कर दिए जाते हैं। इसीलिए शास्त्र की 
' उसी शाखा के दो व्यक्तियों के बीच चर्चा की विद्वान्‌ सदा प्रशंसा करते हैं । (15) 


दो तरह की चर्चां 
- ` शास्त्र की उसी शाखा के विद्वान्‌ के साथ यह शास्त्रार्थ दो तरह का होता 
हैं: मंत्रीपूणा शास्त्रार्थं और चुनौती वाला या चत्रुतापूर शास्त्राथे (16) | 


(1) शास्त्रार्थं का मैत्रीपूणं तरीका l 
TATA शास्त्राथं ऐसे व्यक्ति के साथ उपयुक्त ठहराया गया है, जो ज्ञान- 
वान्‌ और अनुभवी है, जो उत्तर'प्रत्युत्तर के इन्द्र से सुपरिचित है, जो नाराज 
नहीं होता, जिसे सहज ही समझाया जा सकता है, जो समझाने की कला में प्रवीण 
है, जिसकी बाणी में सहनशीलता शोर प्रसन्नता है। È 
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ऐसे व्यक्ति के साथ शास्त्राथे करते समय व्यक्ति को गोपन बात बताते 
करनी चाहिए और गोपन प्रश्‍न भी पूछने चाहिए । जञ इस प्रकार 


हा किसी से प्ररत किया जाए, तो उसे भी विशवास करके ही ऐसे 


विश्वास करके तर र 
प्रनकर्ता को स्पष्ट अर्थ बताना चाहिए । किसी को fact att की चिन्ता न 


होनी चाहिए, न किसी को पराजित करके ही उसे खुशी होनी चाहिए। विषय 
का आंशिक या अपूर्ण ज्ञान होने पर किसी को धोखे में नहीं रहना चाहिए l 
किसी को उस बारे में विस्तार में. नहीं जाना चाहिए, जिसके बारे में दूसरा 
बिल्कुल परिचित नहीं है। उसे शान्ति से अर भलमनसाहत के साथ समझाने 
की कोशिश करनी चाहिए । इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए | समुचित 
शास्त्राथ का यही तरीका है। (17) 


(2) शत्र॒तापूर्ण शास्त्राथं का तरीका | 
He हम शत्रृतापुणां शास्त्रार्थ के तरीके की बात करेंगे, जिसमें किसी को 
अपनी सर्वोत्तम बातों को Aral तरह ध्यान में रखकर प्रवृत्त होना चाहिए । 
उसे विरोधी की ग्रच्छाई और बुराई वाली बातों और अपने और विरोधो 
क बीच विशेष ज्ञान के HAC की पहले से ही पड़ताल कर लेनी चाहिए। उसे 
सभा को प्रकृति की भी भ्रच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। 
प्रवीण लोग ऐसी पड़ताल की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इससे किसी चर्चा 
में शामिल होने या न होने के बारे में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के चुनाव का फेसला हो 
जाता है। इसी से विद्वानु ऐसी पड़ताल को भ्रच्छा मानते हैं । 
यह परीक्षा करने के बाद ही उसे विवादार्थी की अच्छी और बुरी, लाभ- 
कर AC हानिकर बातों का पता चल जाता है । | 
थे बते हैं: विद्वत्ता, ग्रनुभव, स्मृति, मौलिकता या .साधन-पूर्णांता और 
वाग्मिता । ये फायदे वाले गुण हैं और ये हानि वाले हैं: क्रोध, स्पष्टता का 
अभाव, कायरता, मन की स्थिरता की कमी BR लापरवाही । 
CC अ्रपने म्नोर भ्रपने विरोधी के इन गुणों की उसे परख करनी चाहिए और 
.. यह देखना चाहिए कि इसमें कौन झागे हैं । (18) 
फिर इसमें भी तीन तरह के विवादार्थी होते हैं: श्रेष्ठ, नीचे स्तर के भ्रौर 
बराबरी के, जो शास्त्राथं के उक्त गुणों की दृष्टि में ही होते हैं परौर बाकी सभी 
i की दृष्टि से नहीं होते हैं । (19) 


a 
gees 
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पक्ष न करने वाले लोगों की सभा में किसी को किसी भी स्थिति में किसी 
के भी साथ शास्त्राथे नहीं छेड़ना चाहिए, भले ही इस सभा में विद्वानु, अनुभवी 
या उत्तर-प्रत्युत्तर का इन्द्वात्मक ज्ञान रखने वाले लोग हों या AAA लोग । 


यदि सभा श्रज्ञानी पर-पक्ष पोषक लोगों की है या ज्ञानी और निष्पक्ष 
लोगों की है, तो विद्या, अनुभव और दृवन्द्वात्मक ज्ञान में पूरी प्रवीणता न होने 
पर भी एक व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होना चाहिए 
जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है और लोग जिससे घृणा करते हुँ । 


ऐसे व्यक्ति से चर्चा करते समय उसे अस्पष्ट लम्बे लम्बे और जटिल वाक्यों 
में बात करनी चाहिए । समर्थन का पूरा ध्यान रखते हुए उसे प्राय: विरोघी की 
हंसी उड़ाते रहना चाहिए और सभा की प्रतिक्रिया देखते हुए विरोधी को बोलने 
तक का मौका नहीं देना चाहिए । 


कठिन शब्दों का सहारा लेते हुए उसे यह घोषित करना चाहिए कि 
विरोधी उत्तर देने में असफल रहा हैया विरोधी को बता देना चाहिए कि वह 
पने वाद में हार गया है । 

फिर विवाद के लिए बुलाए जाने पर उसे कहना चाहिए 'जाश्रो ग्रभी प्रे 
साल भर और पढ़कर ATH । तुमने अपने भ्राचाय के उपदेशों को अभी अच्छी 
तरह नहीं पढ़ा है' या उसे विरोधी से कहना चाहिए 'तुम्हारे लिए इतना ही 
काफी हे' । जब एक बार अपने विरोधी को हरा दिया गया, तो वह हमेशा के 
लिए हार गया, फिर उसके साथ कभी भी दुबारा शास्त्राथे नहीं करना चाहिए ।' 

कुछ लोगों का विचार है कि चुनौती वाले शास्त्राथे में अपने से श्रेष्ठ के 
साथ विवाद करते समय भी यह तरीका अपनाना चाहिए । लेकिन अपने से श्रेष्ठ 
के साथ यह शत्रुता पूणं शास्त्रार्थ विद्वानों ने उचित नहीं ठहराया है । (20) 


लेकिन पक्षपोषक व्यक्तियों की सभा में नीचे स्तर के या बराबर के स्तर 
के व्यक्ति के साथ शत्रुतापूरा शास्त्रार्थं में किसी को कोई हिचक नहीं होनी 
चाहिए | लेकिन निष्पक्ष व्यक्तियों की सभा में जिसमें ध्यान रखने वाले, विद्वान, 
बुद्धिमान्‌, अनुभवी और स्मृति और दृन्द्वात्मक ज्ञान वाले लोग हैं, ब्यक्ति को 
शास्त्रार्थे करते समय विरोधी के गुर-दोषों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, 
जिस में विरोधी ज्यादा ज्ञान वाला हो वह धीरे से दूसरे विषय पर झा जाए और 
इस बात का ध्यान रखे कि इसका पता न चलने पाए। 

लेकिन जिस किसी बात में विरोधी कमजोर दिखाई पड़े उसे शीघ्र उसी 
स्थळ पर घेर कर पराजित करना चाहिए। निम्न स्तर के विवादार्थी को जल्दी 
पराजित करने में नीचे लिखे तरीके सहायक होंगे । 


वे ये हैं: जिस व्यक्ति को वेदों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, वह सूत्र-साहित्य ˆ 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले । जिस व्यक्ति को विशद ज्ञान नहीं है, उसके साथ | 
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ब्दों गं से पेश ग्राना चाहिए। जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति 
न और अल वाक्यों से पेश भ्राना चाहिए। जिस व्यक्ति 
में सोसिकता या साधन सम्पन्नता नहीं है, उसके साथ उसी अर्थ को विभिन्न 
र्पो में रखते हुए पेश आना चाहिए । जिस व्यक्ति की भाषण ग vel 
` है, उसकी अस्पष्ट बोलने के लिए निन्दा करते हुए इस बात पर किए nai 
चाहिए | बुद्धिहीन व्यक्ति को लज्जित भ्रौर ग्रसम्मानित करना चाहिए | TS 
व्यक्ति को शब्दों में ही थका देना चाहिए । श्रस्थिर-मन वाले व्यक्ति को धमकाना 
चाहिए । जो पूरी तरह ध्यान नहीं देता, उसके neon या यथाविषि 
विश्लेषण करते हुए उसे हराना चाहिए। इन तरीकों से एक निम्न स्तर के 
व्यक्ति को जल्दी ही हराया जा सकता है । ये दो शलोक भ्रौर भी हैं : (21) 


शत्र॒तापूणं शास्त्रार्थ में कुशलता के साथ बोलना चाहिए और सप्रमाण 
बातों पर कभी श्रापत्ति नहीं करनी चाहिए। चुनौती वाला यह गंभीर शास्त्राथं 
कुछ लोगों में क्रोध जगा देता है । (22) 

और जिसे क्रोध ग्रा गया, उस व्यक्ति के लिए ऐसी कोई बात नहीं जो 
वह न करने या कहने लगे, और विद्वानों ने कभी भी भले आदमियों की सभा में 
झगड़े को अच्छा नहीं बताया | (23) 

विवाद में ग्रादमी को इसी तरह करना चाहिए । (24) 

शुरू में ही उसे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे सभा द्वारा 
ऐसा प्रामाणिक ग्रन्थ चुनवाना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह परिचित हैया 
ऐसा प्रदांश चुनवाना चाहिए, जो विरोधी के लिए कठिन है या कम से कम ऐसी 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि विरोधी की वात सभा के सामान्य रूख के विरुद्ध 
जाती है | 

या उसे कहना चाहिए 'हम विषय चुनने में want हैं। सभा ही विवाद 
का विषय र विवाद के नियम श्रपनी इच्छा से तय कर दे, जो भी वह ठीक 
समझे' र फिर उसे चुप रहना चाहिए । (25) 

इस विवाद के नियम होते हैं-ऐसी बात कहनी है, ऐसी नहीं कहनी है । 
जो इस नियम का उल्बंघन करता है, हार जाता है। (26) 
चर्चा में प्रयुक्त होने वाले शब्द । 
 ___ नीचे वस्तुतः ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, जो चिकित्सकों के बीच विवादः 

' चर्या का भाव द्योतित करते हैं : 
. चैवये हैं: वाद, द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा? 

È a प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धान्त, शाब्द 
सान, ऐतिह्य, औपमेय, संशय, प्रयोजन, सव्यभिचार, जिज्ञासा 
राप्ति, संभव, अनुयोज्य, अनुयोग, प्रत्यनयोग, वाक्‍य प्रशंसा, छल, 
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Med, अतीत कथा, उपालम्भ, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, 
अर्थान्तर और निग्रहस्थान | (27) 


विवाद का स्वरूप, 


चुनौती देते हुए शत्रुता के साथ विरोधी से जो विवाद प्रामाणिक ग्रन्थों = 


का सहारा लेते हुए चलता है उसे शास्त्रार्थ कहते F । यह दो तरह का होता है: 
रचनात्मक शास्त्रार्थं या जल्प और ध्वंसात्मक शास्त्रार्थ या वितंडा। अपनी 
स्थिति को प्रतिष्ठित करने के लिए तकं देना जल्प है। इसके विपरीत (अर्थात्‌ 
दूसरे की स्थिति का लगातार खंडन) ध्वंसात्मक शास्त्रार्थ या वितंडा । 


उदाहरण के लिए जब कोई कहता है कि पुनर्जन्म होता है ate विरोधी 
कहता है कि नहीं होता और जब दोनों में से हर एक अपनी-अपनी बात की 
पुष्टि में तकं देता है, तो यह शास्त्रार्थ जल्प कहलाता है। इसके विपरीत fader 
ध्वंसात्मक शास्त्रार्थं होता है, जो विरोधी की स्थिति में दोष खोज निकालने तक 
ही सीमित रहता है । (28) 


द्रव्य प्रादि की परिभाषाएं 

द्रव्य, गुणा, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय भ्रादि के लक्षणों का निरूपण 
सामान्य सिद्धान्तों के खंड में किया गया है । (29) 
‘afar’ ग्रादि शब्दों की परिभाषा 


जिस बात को सिद्ध करना होता है, उसे प्रतिज्ञा कहते हैं, जेसे “मनुष्य 
शाइवत है' | (30) 


हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन भ्रादि के द्वारा प्रतिज्ञा को सिद्ध करना 


स्थापन है । 


पहले प्रतिज्ञा बतानी होती है, फिर उसे सिद्ध करना होता है । जिस वस्तु 
की प्रतिज्ञा ही नहीं की गई है, उसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है ? उदाहरण 
के लिए एक प्रतिज्ञा वचन है “मनुष्य शाइवत है' हेतु-उसे कोई बनाता नहीं है । 
दृष्टांत जैसे आकाश है | उपनय-श्राकाश को कोई नहीं बनाता और वह शाश्वत 
है, इसी तरह मनुष्य भो है | निगमन-इसलिए वह भी शाइवत है। (31) 

प्रतिष्ठा पन या प्रति-प्रमाण वह है, जो विरोधी की प्रतिज्ञा के विरुद्ध बात 
को सिद्ध करता है | ः 
. उदाहरण के लिए प्रतिज्ञावचन यह है कि “मनुष्य शाश्‍वत नहीं है । हेतु- 
मनष्य इन्द्रियों का विषय है । दृष्टांत-जेसे कि एक पात्र है। उपनय-पात्र इंद्रियो 
का विषय होने से शाश्‍वत नहीं है। आर ऐसा ही मनुष्य है। निगमन-अतः मनुष्य 
शाश्वत नहीं है । (32) । 
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ag ज्ञान प्राप्त करने का साधन है । यह चार तरह का है: प्रत्यक्ष, 
अनमान, शब्द (ग्राप्तताक्य) और साहश्य | [33 (1) | 
> इन साधनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह सत्त्व है 1 (33) 
दृष्टांत वह उदाहरण है, जो वस्तुश्रों की समानता को इस रूप में स्पष्ट 
करता है, जो विद्वान्‌ और भ्रज्ञानी दोनों के लिए समान रूप से प्रकट होता है । 
उदाहरण के लिए आग गरम होती है, पानी द्रव होता है, धरती स्थिर 
है ग्रोर सूर्य प्रकाश देता है। सांख्य दर्शन का ज्ञान भी उतना ही प्रकाश देने 
वाला है, जितना सूर्य । (34) । 
स्थापना WIS प्रतिष्ठापना (तक भ्रौर प्रतितके) की बात करते समय 
।उपनय? और 'निगमन' की.भी व्याख्या की जा चुकी है । (35) 
उत्तर वह प्रत्युक्ति है, जो कारण-कार्य के बीच उस स्थिति में उसकी ग्रस- 
मता बताती है, जब समता का तके दिया गया हो और जब उसकी असमता का 
तके दिया गया हो तो समता बताती है। i | 


उदाहरण के लिए जब यह कहा जाए, 'सरदी (जुकाम) की बीमारी 
स्वरूप में अपने कारण जेसे बर्फ या ठंडी हवा से संपर्क जेसी ही है' । तो विरोधी 
को कहना चाहिए, “बीमारियां स्वरूप में अपने कारणों से भिन्न होती हैं, क्योंकि 
ताप, जलन, खाल झड़ना या कफ पड़ना स्वरूप में श्रोस या ठंडी हवा को छूने 
जसे नहीं हैं । इसे उत्तर या प्रत्युक्ति कहते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक 
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° ~ 


दो तरह की होती g । (36) 
= सिद्धान्त या निष्कर्ष वह है, जो तरह-तरह से पड़ताल करके या विभिन्न 
egal से निगमन करके निश्चय किया जाता है। | | 
सिद्धान्त चार तरह का होता है : सवेतन्त्र सिद्धान्त, प्रतितन्त्र सिद्धान्त, 
भ्रधिकरण सिद्धान्त और ्रम्युपगम सिद्धान्त। . ` ` 
ae इनमें सवेतन्त्र सिद्धान्त वह है, जो उस विषय के सभी ग्रन्थों में मिलता 
if ह हेतु हैं, रोग हैं और चिकित्सा-योग्य रोगों को ठीक करने के सांधन 
| 


हान ae samt सिद्धान्त वह है, जों शास्त्र की at 
मिलते हैं। ` दात वहहे स्त की शाखा विशेष के ग्रन्थों में 
et R eg के लिए (1) site स्थानों पर are रस बताए गए हैं, पर यहां 
ही होते हैं (2) यहां पांच ही इन्द्रियां दूसरी जगह छः, (3) दूसरी जगह रोग 
आदि से होते हैं यहां वात भ्रादिसे भी और दृष्ट (प्रेत) ग्रात्माश्रों से भी । 
अधिकरण : सिद्धान्त:का निरांय तथ्य कथन के सिलसिले में निकले हुए. 
जसे मुक्त आत्माए कर्मों के बंधन से बंधी आत्माओों की तरह 
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नहीं होतीं, क्योंकि वे लोग कर्मफलों में ग्रासक्त नहीं होते, उनसे नहीं बधते । 
इनका निर्णय हो जाने पर दूसरी बातें जेसे कर्मफल, मोक्ष, व्यक्ति और पुनर्जन्म 
का निर्णय इनसे निकले निहितार्थ से कर लिया जाता है। 


अभ्युपगम सिद्धान्त वह है, जिसे चिकित्सक विवाद के समय निश्चित मान 
लेते हैं, यद्यपि न तो वह स्थापित. हुआ है ग्रोर न उसकी पड़ताल की गई है, न 
पढ़ाया ही गया है और न सकारण ही मालूम पड़ता हैं, जैसे हम द्रव्य को 
भ्रथमोदुभूत मानते हैं, गुण को प्रथमोदुभूत मानते हैं, कमं को प्रथमोद्भूत मानकर 
चलते हैं, श्रादि ये चार तरह के सिद्धान्त होते हैं । (37) 


शब्द या शाब्दिक प्रमाण को लें - शब्द श्रक्षरों का समुच्चय है । यह चार 
तरह का होता हैं, जिसका अर्थ देखा जा सकता है, जिसका अर्थ नहीं देखा जा 
सकता है, सत्य और AAT । . 


इनमें से eta अर्थ वाला शब्द उदाहरणा के लिए ऐसा होता है: तीन 
` कारणों से शरीर के.मल (वात, पित्त, कफ) कुपित हो जाते हैं। छः प्रकार को 
चिकित्सा से वे कम हो जाते हैं। जो इन शब्दों को ध्यान से सुनता है, इनके अर्थ 
को समझ लेता है । | 


ग्रहश्य TA वाले या न न देखे (न समभे) जाने वाले अर्थ के शब्द ऐसे होते हैं, 
“संसार में पुनजेन्म भी है, मोक्ष भी है।' 

शब्द वह है जो यथार्थ के निकट हो जसे भ्रायुवेद का उपदेश है, ठीक किए 
जा सकने योग्य रोगों को चंगा करने के साधन हैं | परिश्रम से फल मिलता है । 

सत्य का विपरीत ग्रसत्य होता है। (38) - 


प्रत्यक्ष वह है जो मस्तिष्क और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सीधे ही देखा जा सकता 
है 1 इनमें से सुख, दुख, इच्छा, अनिच्छा आदि तो मस्तिष्क से देखे जाते हैं। 
ध्वनि और दूसरे विषय ज्ञानेन्द्रियों द्वारा देखे जाते हैं। (39) 

अनुमान हेतु पर आधारित सिद्धान्त को कहते हैं। 

जेसे हम पचाने की शक्ति से जठराग्नि का अनुमान लगाते हैं। व्यायाम 
करने की ताकत से शक्ति का, किसी के श्रोत्र आदि ज्ञान से उसकी ध्वनि को 
समझने की क्षमता या दूसरी ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का अनुमान लगाया जाता 
है। (40) 

ऐतिह्य का ग्रथे है AIT ऋषियों के उपदेश जेसे वेद ग्रादि । (41) 

झौपम्य का अर्थ है जो एक वस्तु की दूसरी से तुलना करे । जसे दंडक 
(शरीर सख्त होने का) रोग दण्ड शब्द से बताया जाता है, जिसका गुण लकड़ी 
जैसी कठोरता ग्रा जाना होता है। धनुस्तम्भ (टेटातस) नामक रोग में शरीर 
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जाने से यह धनुष से बताया जाता है । चिकित्सक को इष्वास 
कहते हैं क्योंकि वह लक्ष्य वेध करने वाले बाण को तरह 
के कारण BAT करते हैं और सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त 


धनुष की तरह झुक 
बाण छोड़ने वाला 
सफलतापूर्वक रोग 
कराते हैं | (42) 
संशय वस्तुओं के बारे में मन के निश्‍चय को कहते हैं । 


कुछ व्यक्तियों में - दीर्घायुष्य के चिह्न होते हैं, कुछ में नहीं, कुछ इलाज 
कराते हैं, कुछ नहीं । पहले तरह के मर जाते हैं, पीछे वाली तरह के जीवित 
रहते हैं । दोनों तरह की बातें देखकर यह संशय पेदा होता हैं, “AAT समंय से 
पहले मृत्यु होती हैं या नहीं । (43) 

प्रयोजन वह है जिसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न किए जाते हैं । 


उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहता है, 'यदि ग्रसमय मृत्यु होती है तो 
मैं ग्रपता इलाज कराऊंगा, जिसमें मैं अपना जीवन बढ़ाने वाले कारणा पेदा 
करूगा और वे कारण पेदा न होने दूगा जो आयु कम करते हैं। तब फिर 
सामयिक मृत्यु मेरे पास केसे फटक सकेगी ?' (44) , 


सव्यभिचार कथन वह है, जिसमें निश्चित रास्ते से हेरफेर माना जाता 
है, जसे उदाहरण के लिए इस रोग में यह दवा रामबाणा हो भी सकती है (कभी 
नहीं भी हो सकती) । (45) 


जिज्ञासा पड़ताल को कहते हैं, जसा कि art बताई गई दवाग्रों के बारे 
में की जाएगी | (46) 


व्यवसाय निश्चय करने को कहते हैं, TA उदाहरण के लिए यह बीमारी 
वात से पदा होती है, यह निश्‍चय ही इसका इलाज है । (47) 


र्थापत्ति वह है जिसमें भ्रभिव्यक्त किए गए से ग्रभिव्यक्त न किए गए का 
अनुमान लगा लिया जाता है । 


a उदाहरण के लिए जसे इस कथन में कि 'इस रोग की संपूर्णं चिकित्सा 

. नहीं को जा सकती यह भी गर्भित अथं है कि 'इस रोग की नि.शेषण चिकित्सा 

क की जा सकती है। फिर यह 'भ्रादमी दिन में खाना न ere’ की र्थापत्ति 
यह भी है कि उसे रात में खाना चाहिए । (48) 


ड सुब (या स्रोत) वह है, जहां से कोई चीज पैदा होती है, उदाहरण के 
तत्त्व गर्भधारण के लिए संभव (या स्रोत) हैं, जो पुष्टिकर है, 


भव है, जो पुष्टिकर है स्वास्थ्य का संभव है । (49) 


C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


m Lica ikici कीरये वासने के निर्थेम 07 169 


अनुयोज्य (या अपूर्ण कथन) वह है जो वाणी के दोषों से भरा हुआ है। 
यह वही कथन है, जिसे साधारणतः कहने पर (और प्रश्‍न पूछे जाने पर) स्पष्ट 


_ . करना होता है। 


उदाहरण के लिए इस रोग को साफ करने वाली चिकित्सा की जा सकतो 


है.इस कथन से यह प्रश्‍न तुरन्त उठ सकता है कि 'इसके लिए विरेचन करना . 


चाहिए या दस्त कराने चाहिए ?” (50) 


पूर्ण कथन उपयु क्त का विपरीत होता है, जैसे ag रोग चिकित्सा-योग्य 
नहीं है।' (51) 

अनुयोग (या प्रश्‍न) वह है, जो एक विरोधी द्वारा एक ही शास्त्र की एक 
ही शाखा के दो व्यक्तियों से किसी समान ग्रन्थ या उसी के किसी. अध्याय के 
किसी सामान्य या विशेष विषय पर वक्ता के ज्ञान, अनुभव और ढन्दात्मक प्रवी- 
णता की जांच के लिए चर्चा करने की दृष्टि से पूछा जाता है। 


उदाहरण के लिए जब कोई कहता है 'मनुष्य शाश्‍वत है' तो दूसरा 
पूछता है, “इसका हेतु कया है ?' यही अनुयोग है । (52) | 


प्रत्यनुयोग वह प्रश्‍न है जो अनुयोग के बारे में किया जाए, जैसे प्रश्‍न का 
उत्तर देने में विवादार्थी फिर प्रश्‍न पूछता है “उसका हेतु क्या है ?” (53) 


वाक्य-दूषर (वाणी की कमी) वह है जिसमें शब्दों का अर्थं या तो 
भ्रपर्याप्त होता है या अतिरिक्त (व्यथं) होता है या निरथेक या प्रापक या परस्पर 
विरोधी होता.है। लेकिन इन दोषों के कारण अर्थ खत्म नहीं होता । 

कथन की भ्रपर्याप्तता तब होती है, जब प्रतिज्ञा, हेतु, हष्टांत उपनय और 
निगमन में से कोई भी चीज न हो या जहां किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए 
कई हेतु हों और कोई एक ही हेतु देकर उसे सिद्ध करे, इसे अपर्याप्तता कहते हैं । 


शब्दों का अतिरेक तब होता है, जब भ्रपर्याप्तता का उलटा हो, जैसे जब 
ayaa की चर्चा हो रही हो, तो बृहस्पति, उशनस्‌ या अन्य असंगत ग्रन्थों के 
'उद्धरण देना अतिरेक कहा जाएगा, या एक संगत पद भी जब बार-बार vad 
किया जाए तो उसे भी afate set क्योंकि पुनरुक्ति दोष के कारण 
इसमें शब्दों क। अतिरेक आ जाता है। पुनरुक्ति भी दो तरह को होती है : (1) 
अर्थ की और (2) शब्दों की । अर्थं की पुनरुक्ति तब होती है, जब भेषज, षध 
या साधन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हालांकि उन सभी का मतलब 
एक ही होता है । शब्दों की पुनरुक्ति तब होती है, जब एक ही शब्द को दुह्राया 
जाए जसे भेषज, भेषज आदि | 

निरथेक वाक्य वहं है जो बिना किसी अर्थ वाले अक्षरों को जोड़ कर 
बना लिया जाए जेसे व्यंजनों के पांच वर्गा से। 
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श्रामक वाक्य वह है, जहां शब्द साथंक तो होते हैं, पर वे परस्पर असंबद्ध 
होते हैं जसे चक्र, नक, वंश, 77, निशाकर आदि | 

वाकय की परस्पर विरोधिता वहां होती है, जो दिए गए दृष्टांत, निणाय 
या परिस्थिति के विपरीत होता है । दृष्टांत और निर्णाय की व्याख्या पहले ही की 
जा चुकी है। | 

प्रसंग को लें। प्रसंग तीन तरह का होता है, भरायुर्वेद का प्रसंग यज्ञ का 
प्रसंग और दर्शन का प्रसंग । | 

जहां तक आयुर्वेद का प्रसंग हैं, आयुवेद चतुष्पाद होता है। यज्ञ पशुभ्रों 
को बलि यज्ञ के स्वामी द्वारा दी जाती है । दार्शनिक प्रसंग जेसे सभी जीवों के 
प्रति ्रहिसा बरतनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्रसंग के विपरीत बात करता 
है, तो यह विरोधिता होती है। ये वाणी या वाक्य के दोष हैं। (54) | 


अब वाक्य प्रशंसा को लें । वाक्य प्रशंसा तब होती है, जब वाक्य न तो 
अपर्याप्त है और न शब्दों के भ्रतिरेक वाला | जो wet से परिपुष्ट होता है, 
भ्रामक या परस्पर विरोधी अथ वाला नहीं और जिसका ग्रथ स्पष्ट होता है । ऐसे 
ही वाक्य की परिपूर्ण कथन के रूप में प्रशसा की जाती है। (55) 


भब कपटी, आमक और अर्थहीन शब्दजाल के विषय को कहते है | 
यह भी दो तरह का होता है | शब्दों का छल AX अथे का छल | , 
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इन में से शब्द का छल इस तरह होता है-एक दूसरे से कहता है : ag 
नव तन्त्र (नया-नया तन्त्र में प्रवेश पाने वाला) चिकित्सक है।' तब चिकित्सक 


के ज्ञान वाला) ही हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि मेरा मतलब नी शाखाओं के 

ज्ञान से नहीं था, बल्कि यह था कि एम नव दीक्षित हुए हो।' तब फिर चिकित्सक 

pn अथ नौ बार लगाते हुए कहता है 'मैंने पना शास्त्र ज्ञान नौ बार प्राप्त 

a हे, बल्कि अनेक बार मैंने इसका प्रयोग किया है। इसे शब्दों का छ्ल 
l 


अर्थ का सामान्य छल या ZNAT इस तरह का होता है: यदि कोई कहता 
है तो दुसरा कह उठे 'अरे क्या आपने सत्‌ 
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से होने वाले ग्र 2) संशय-स g 
~ या समानता r टे T संदेह से होने वाला अहेतु और (3) वर्यं सम 


| अकरण-सम अहेतु तब होता है, जब 
, है, जब यह कहा जाए “ 
आ गो शाश्‍वत है, विरोधी को कहना ne ps 
os अतः शाश्वत है। शरीर शाश्‍वत नहीं हैं पर आत्मा का 
न्न होने को उसके area होने के कारणा रूप में लेना 'ग्रहेतु' है । 


संशय-सम अहेतु तब होता है जब संशय के निवारण 3 
रण के लिए 
| ee उरण के लिए जब कोई कहता है 'यह व्यक्ति धा e 
| त मालुम पड़ता है। क्या वह वस्तुतः द 
| लुम स्तुतः चिकित्सक है ?” उस 
ह चू कि यह व्यक्ति algae एक अंश से AE ae 
$ te = poli pli होना चाहिए । ag ऐसा हेतु स्पष्ट नहीं करता, 
र सक । यह | न ara 
का निवारक नहीं बन सकता | pw उ 


7 वर्ण्य-सम अहेतु तब होता है, जब दिया गया हेतु किसी व 
हो, uA कोई कहता है, 'बुद्धि शाइवत नहीं है, व ee 
a ee Se । यहाँ शब्द के गुण को सिद्ध करना होगा ग्रौर बुद्धि के 
ma ए यहां व्यं सम का Hey है, क्योंकि दोनों 
एक से हैं क्योंकि दोनों को सिद्ध करना है । (57) : क 


| भ्रतिकाल को लें। यह तब होता है, जब जिस चीज को पहले 

1g X ; कहना 
if चाहिए, उसे बाद में कहा जाए । इसे ' नुपयुक्त या बहुत देर पर' कहा जाता है । 
q कि इसे बहुत देर से कहा जाता है, इसलिए यह्‌ अस्वीकाये हो जाता हे । 


जब कोई व्यक्ति किसी तके के प्रस्तुत करने के उपयुक्त भ्रवसर को खो 
। देता है और विरोधी दूसरे विषय को ले लेता है, तो प्रतिपक्षी को हराने के लिए 
| दिए गए पक्ष वाले के तके को इस आधार पर युक्त नहीं माना जाएगा कि वह देर 
| से दिया गया है। (58) 


h उपालम्भ को छे के उपालम्भ दुसरे के तके में छिद्र खोजना है, जैसे ae 
| Weg या अयुक्त कारणों के लिए दिए गए उदाहरणों में बताया गया है । (59) 


| परिहार को लें । परिहार दोषपूर्ण कथन को शुद्ध करना है। जैसे उस 
। देह में जीवन-चिह्न सदेव मिलते हैं, जिनमें आत्मा का निवास होता है। जब 
| _ आत्मा उड़ जाती है, ये चिह्न लुप्त हो जाते हैं। इससे आत्मा देह से भिन्न है 
| | रौर शाश्‍वत है l (60) In Public D in. Panini K Maha Vidyal Collecti | 
i a Ih Fublic Domain. Fanini Kanya Mana Vidyalaya Collection. . 

|. 
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प्रतिज्ञा-हानि को ले । जब कोई व्यक्ति खण्डन m जाने पर अपनी मूल 
प्रतिज्ञा को ही छोड़ देता है तो उसे प्रतिज्ञा-हानि कहते हैं । | 


जैसे कोई शुरू में वह प्रतिज्ञा वचन कहे कि मनुष्य शाश्वत है और खण्डन 
हो जाने पर मान ले कि मनुष्य शाश्‍वत नहीं हैँ । (61) 

अभ्यनुज्ञा को लें | जब कोई व्यक्ति ऐसी बात मान ले, जो उसकी पसन्द 
की न होकर प्रतिपक्षी की पसन्द की हो तो उसे ग्रभ्यतुज्ञा कहते हैं । (62) 


हेत्वन्तर को लें । यह तब होता है जब कोई किसी बात के लिए उपयुक्त 
कारण नहीं बल्कि अनुपयुक्त कारण प्रस्तुत करता है 1 (63) 

Haat को ळें । ग्र्थान्तर या असंगत बात कहना तब होता है, जब कोई 
आदमी उस समय कुछ और बात कहे, जब कि उसे कुछ दूसरी बात कहूनी चाहिए 
थी, जैसे जब ज्वर के लक्षणों की बात कहनी चाहिए तो कोई मूत्र के दोषों को 
बात कहने लगे। 


निग्रहस्थान प्रतिपक्षी के द्वारा पराजय हो जाने को कहते हैँ । यह एक 
बिद्वत्सभा में तीन बार कहे जाने पर उसे समझने में अक्षमता होने पर होती 
है या किसी परिपूर्ण कथन पर प्रश्‍न करने में या अपूर्ण कथन पर प्रश्‍न न करने 


में होती g । (64) 


यह मूल प्रतिज्ञा को छोड़ देने या प्रतिपक्षी: की प्रतिज्ञा को मान लेने या 
ग्रतिकाळ या Fed, WaT, ग्रतिरेक निष्फल या निरथेक तक प्रस्तुत करने, 
पुनरुक्ति करने या परस्पर विरोधी बात करने में भी होती है-इन सब के Weg 
को भी निग्रहस्थान (पराजय) माना जाता है । (65) 


इस तरह यथोदुदेश शास्त्रार्थं की सभी परिभाषाग्रों को निपटा दिया 
गया । (66) 


चिकित्सकों के बीच होने वाले शास्त्राथ में उनको केवल आयुर्वेद पर 
ही चर्चा करनी चाहिए किसी श्रौर विषय पर नहीं । क्योंकि इसमें हर a 
पर कथन और उत्तर द्वारा सिद्धान्त पूरी तरह विकसित हो चुके हैं । सभी कथन 
पर पूरा विचार करते हुए ही बोलना चाहिए | और कोई ऐसी बात न कहनी 
चाहिए, जो असंगत, अभ्रनधिकृत, न पड़ताल की गई, अ्रसहायक, विभ्रम या छल 
` वाली या विशेष (सुविशिष्ट) हो। कही जाने वाली हर बात की युक्तियाँ देकर | 
_ पृष्टि करनी चाहिए । ऐसे युक्ति द्वारा सर्माथत श्रौर स्वरूप में स्पष्ट कथन 
लिकित्सा-शास्त्र में बड़े ही उपयोगी हैं । क्योंकि वे बुद्धि को स्पष्टक्करने में 
मदद देते हैं । बिना बाधा के बुद्धि श्रपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करती 
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| agia के कुछ विषय चिकित्सकों को पढ़ने चाहिए 
व ये विषय हैं, जिनको हम चिकित्सकों के ज्ञानवद्ध न के लिए दे रहे हैं, 
के विद्वान - किसी विषय के स्वरूप का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही 
उसमें कार्यारम्भ की प्रशंसा करते हैं | 
यदि कोई व्यक्ति हेतु-साधन, कार्यस्रोत, कार्य की पुनरावृत्ति, देश, काल, 
औषध प्रदान और प्रदान करने के साधनों को पूरी तरह जानने के बाद कोई 
` काम प्रारम्भ करता है, तो वह ईप्सित कार्य और अभीप्सित प्रतिफळ को बिना 
विशेष कठिनाई के प्राप्त करता है । (68) 
परिभाषाएं 


हेतु (या कारण) वह है, जिससे कार्य होता है वह किसी वस्तु का कारण 
है । वह करने वाला है । (69) | 


साधन वह वस्तु है, जो करने वाला किसी कार्य का निवंहून हाथ में लेने 
पर विहित करता है । (70) 

बह्‌ कार्य-त्रोत है, जो परिवतंन द्वारा कार्य को स्थिति है। (71) 

कार्ये वह है जिसकी पूर्ति के लिए करने वाळा प्रयास करता है। (72) 

कार्ये का प्रतिफल वह है faan प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता 
है। (73) 

पुनरावृत्ति वह स्थिति है, जो करने वाले के कार्य के बाद में होने वाले 
प्रतिफल से सम्बद्ध है, चाहे वह स्वरूप से सुखकर हो या दुखकर (74) 

देश कार्य का स्थल है । (75) 

काल भी परिवतंन है । (76) 


प्रयास किसी झन्त के लिए क्रिया जाने वाला कार्य है। यह कायं, निवेहन, 
प्रयत्न या किसी काम का प्रारम्भ है । (77) 


कार्य के साधन : कार्य-साधनकर्ता आदि का कार्य, कारय-प्रतिफल और 
' काये-पूनरावुत्ति को अपवादरूप छोड़ कर एकीकरण या समुचित समजन 
हैं। चू कि इससे कार्ये की सिद्धि होती है, इससे इसे साधन कहते हैं । 


जो कायं हो चुका हैया जो कार्यं चल रहा है, उसमें इससे कोई लाभ 
नहीं होता । काये की सिद्धि के बाद फिर कार्य के प्रतिफल ad हैं ओर फिर 
इसके बाद कार्य की पुनरावृत्ति । (78) 


कारये के इन सभी उपलक्षणों की पड़ताल की जानी चाहिए भोर उसके 
बाद ही कार्यं को हाथ में लेना वांछनीय होगा । 
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इसलिए जो चिकित्सक कायं करने के लिए इच्छुक है उसे अपना काम 
इन सभी तत्त्वो की, जिनकी पड़ताल करनी उपयुक्त है, पड़ताल करने के बाद 


ही काये शुरू करना चाहिए। (79) 


चिकित्सकों की जांच के लिए प्रश्‍न | 
कोई व्यक्ति चिकित्सक हो या न हो, उसे चिकित्सक से यह्‌ 

चाहिए : कितने परीक्षण तरीकों से ऐसे चिकित्सक को परीक्षा करनी चाहिए जो 
जमालगोटा, दस्त करने की दवा, शुद्ध करने वाले या स्नेहक एनीमा भ्रौर-छींक 
लाने वाली दवाएं देने का इच्छुक है? परीक्षा का सामाजिक विषय क्या है? 
परीक्षा का उपयोग क्या है? जमालगोटा आदि दिए जाने चाहिएं ? कब उनका 
देना टालना चाहिए AK जब दोनों के संयुक्त चिल्ल मिळे तो क्या करना चाहिए 
मरोर इनके तयार करने में कौन-कौन सी भेषजें काम में लाई जाती हैं ? (80) 


इसके उत्तर 

इस प्रकार पूछे जाने पर जो व्यक्ति प्रश्‍न कर्ता को विभ्रम में डाल 
| m a इस तरह उत्तर देना चाहिए 'परीक्षा कई तरह की होती है नार 
परीक्षा के लिए बहुत सी भिन्न-भिन्न चीजें होती हैं। कया आप परीक्षा के 


Js तरीकों के बारे में चीजों 
' अंतर के बारे में? ? बारे में पूछ रहे हैं या जिन चीजों का परीक्षण होना है उनके 


करूंगा z 
a रा तक तक य के कारण भिन्न है और यह शायद आपको 
. हैं'। (8) बताइए कि निश्चित रूप से आप कया चाहते 


. oe नहीं डालना चाहिए 
जानकारी के लिए ए॥ पर जब ठीक स्थिति पै उस 
री के लिए सही- शत पदा हो जाए तो उसकी 
= सही और पुरा-पूरा उत्तर दिया जाना चाहिए । (82) 


के दं > C3 प्रामाणिक ग्रन्थ-परीक्षण के ` 
वो तरीके हैं या प्रामाणिक यो भमुख तरीके हैं। इस तरह 
3). SIT को शामिल करते जी तीन तरीके 
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वात 
त के लिए हितकर भ्रौर भ्रहितकर प्रभाव ° 175 


परिचर्या--एक 
वात के लिए हितकर site भ्रहितकर प्रभाव 


श्रव मैं 'वात के हितकर और ग्रहितः 
करू गा। (1) SIR और श्रहितकर प्रभाव” नामक प्रध्याय की व्याख्या 


पुज्य आत्रेय ने इस तरह कहा । (2) 
के हितकर ate ग्रहितकर पहलुओं के बारे में एक दूसरे के विचार 


वात के 
जानने की इच्छा से महो्षियों 
चर्चा की। जा ते महषियों ने एकत्र समवेत होकर आपस में इस तरह 


वात का | 
क्या स्वरूप है ? इसका उत्पाती कारण क्या है ? इसे कम करने 


कै घटक कसे हैं वात भ्रदेह और अस्थिर है, तो फिर उत्तेजक या द्र करने 


nt hee मे नहीं आ पाते वे उसे उत्तेजित या दुर करने में किस तरह 
_ या होने पर देह के भीतर और टर चलते ह वात उतोत होने पर 
है ? (3) ` झर बाहर समूचे विशव में क्या काम करता 


फिर aiga के 
उत्त कुश बोले--'वात के छ: 

q : लक्षण ger 
न, हलकापन, ठण्डक, कठोरता, खुरदुरापन और स्पष्टता | nA । नामतः सूखा- 


यह कथन सुनकर कुमार शिरा नाम 
सु एम वाले भरद्वाज TA जे 
भापने कहा है, सचमुच यही वात के लक्षण हूँ । es 


ऐसे ही गुणों के, ऐसे द्रव्यो के और सी ata: 
वात उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि निश्‍चय ae हत की क्रिया से 
सधर्मी चीजें ही होती है” (5) डराने वाले कारक 


यह्‌ उक्ति सुनकर वाह्लीक देश के चिकित्सक 
के कांक 
जसा ग्रापने कहा है, सचमुच यही वात को उत्तेजित करने वात रे Ta 


. इनके विपरीत वात को दूर करने वाले क्यों 
ही देह के मलों के सम्बन्ध में दर क घटक होते हैं। क्योंकि निश्चय 
विपरीत होते है । (6) इर करने वाले कारक बढ़ाने वाले कारकों के ठीक 


इन कारकों को कार्य-प्रक्रिया 


ये अभ्युक्तियां सुनकर बडिश है 
' के उत्तेजक भौर दूर करने वाले कार वोले, 'ठीक है, यही वस्तुतः वात 
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ते के सम्पक में प्राने 
उत्तेजक और शमनकारक घटक आर स्थिर वात व 
में दस होते पर भी किस तरह उत्तेजन या शमन करने में सफल होते है, 


इसके बारे में अब हम स्पप्ट करेंगे | न 
मानव शरीर में वात के उत्तेजक घटक वस्तुतः वे हँ, जो सूखापन, हल्का- 


पन, ठंडक, कठोरता BK सछिद्रता बढ़ाते हैं | 
इस तरह शरीर के स्थान पाने के बाद और शक्ति पाकर वात उत्तेजित 
या कुपित हो जाता है । | | 


इसके विपरीत शमन कारक घटक वे हैं जो चिकनापन, भारीपन, गरमी, | 


कोमलता, मुलायम होना, तनुता ग्रोर संघनता बढ़ते हैं । 


इस प्रकार के शरीरों में शरीरगामी वात घूमता हुआ ठहरने का स्थान 
नहीं पाता और प्रशान्त होकर चला जाता है । (7) 


देह में सामात्य वात के कायं 
बडिश का यह वक्तव्य सुनकर, जो सत्यं के भ्रनुरूप था, और जिसका 
ऋषि-सभा ने अनुमोदन किया, राजि वार्योविदु बोले, श्रीमान्‌ जैसा आपने 
प्रतिपादित किया है, ठीक है और इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता | Wa हम 
देह के भीतर भौर बाहर घूमने वाले. वात की उत्तेजित भर भ्रनुत्तेजित दोनों 
ही स्थितियों में भानव शरीर के भीतर और बाहर विशाल विश्व में कामों के 
बारे में यथासम्भव उनके व्यौरे वार वर्णेन प्रत्यक्ष अवलोकन, अनुमान और 
श्रामारिणक-ग्रन्थ इन तीनों के आधार पर वात के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
करेंगे । वात देह के ढांचे ग्रौर कृत्यो दोनों का ही प्रतिपादक है । वात के पांच 
रूप ही-नामतः प्राण, उदान, समान, व्यान और भ्रपान-देह में प्राणरूप 
होते हैं। यह ऊपर AA हिलने-इलने का प्रो रक है, मस्तिष्क का नियंत्रक 
आर संचालक है, सभी इ्द्रियों को प्रे रणा देने वाला है और सभी तन्मात्राओों 
(इर्द्रिय-विषयों) को प्राप्त कराने वाला है, देह के मलों का व्यवस्थापक है, देह 
- का समन्वयकारी सिद्धान्त है, वाणी का प्रेरक है, श्रनुभूति.और श्रवण का 
हेतु है, श्रोत्र और स्पर्श इन्द्रियों का स्रोत हैं, सभी उत्तेजनाओं और प्राणवत्ता 
का उद्भव है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है, रुग्ण मलों (wal) को 
सुखाने वाला है, टट्टी-पेशाब आदि को निकालने वाला है, शरीर की स्थूल 
सुषम प्रवाहिकाशों की बाधाओं को दूर करने वाला है, भ्रण के रूप का माडल 
` बनाने वाला है, जीवन का पोषक सिद्धान्त है--सामान्य वात के देह में ये सभी 

इत्य होते हैं। 

में प्रकुपित वात के कायं 

' परफिर जव वात देह में प्रसमान्य हो जाता है, यह अंगों को अनेक 
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प्रकार की श्रनियमितताग्रों से प्रभावित करता है, उसकी शक्ति, रूप, नीरोगता 
भ्रौर जीवन को हानि पहुंचाता है । यह मस्तिष्क को विषाद देता है, सभी 

: गनेन्द्रियों को क्षति पहुँचाता है, गर्भाशय में भ्रूण को नष्ट करता है उसमें ग्रंग- 
भग कर देता है, गर्भेक्राल को agfa रूप से लंबा कर देता है, मद, वेदना, 
स्तम्भ भावनाओं में विषाद-बृत्ति और उन्माद को जन्म देता है और प्राणधारक 
कृत्यों में बाधा डांलता है । | 


प्रकृति में सामान्य वात के कार्य 


विशाल विएव में व्याप्त सामान्य स्थिति वाले वात के कृत्य ये हैं: धरती 
को धारण करना, आग को जलाना, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्रों और ग्रहों ग्रादि की 
FEA श्रौर चालों का नियमन, बादलों का बनना, वर्षापात, धाराओं में गति, 
फूलों और फलों का उपजना, बीज में अंकुर फूटना, ऋतुओं का परिवर्तन । 
विभिन्न महाभूतों में विकास लाना, उनमें ग्रंतर लाना, बोझ और झाकार में 
उनमें अंतर लाना, बीजों में उवंरता, फसलों का पनपना, पौधों में आद्रता का 
विलीन होना रौर परिवतंन की सभी प्रक्रियाए उसके सामान्य कृत्य हैं । 


प्रकृति में ग्रसासान्य वात के कायं 
कुपित रूप में विश्व में घूमते हुए वात के जो काये हैं, वे ये हैं, पहाड़ों और 
पेड़ों का टूटना, समुद्रो का मन्थन (ज्वार-भाटा, तूफान), झीलों का उमड़ना, 
नदियों की धारा उलटी बहने लगना; भूकंम्प आना, बांदलों का विकट रूप लेना, 
ah पड़ना, बिजली कौंधना; घुल, रेत, मछली, मेढ़क, सांप, क्षारीय पदार्थे, रक्त, 
बिजली का गिरनाग्रौर पत्थर आदि की वर्षा होना, छः ऋतुम्रों में अव्यवस्था, 
फसले कम होना, फसल में कीड़े. पड़ जाना, सृष्टि की सभी वस्तुओं का विनाश, 
- बादल, सूर्ये, HIT AT आंधियों को प्रकुपित कर देना, जो विश्व की चतुयुगी के 

अंत (प्रलय) का संकेत होता है । 


वात को प्रशंसा | 
वात देवता है, पुराण BIT शाश्वत है, जीवों का स्रष्टा और संहारक है, 
. प्रसन्नता और दुख एवं मृत्यु देने वाला है, भ्रधोलोक का शासक है, जीवों का नियं- 
त्रक ौर स्वामी है, अविभाजित है, विश्व का शिल्पी है, स्वरूप है, सवे व्यापी है, 
सभी वस्तुओं का देने वाला है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, aaa विद्यमान और व्यापक 
है, सभी लोकों में रहने वाला है । वात ही देवता है । (8) 


मरीची द्वारा किया गया प्रश्‍न 
वार्योविद का यह प्रबंध सुनकर मरीची ने कहा : 'निःसन्देहे, यहं ठीक 

है, किन्तु चिकित्साशास्त्र के एक अंश के रूप में यह चर्चा शुरू हुई है और उस 

प्रसंग में यह ज्ञान प्राप्त करने भ्रोर बनाए रखने का क्या प्रयोजन है! । (9) 
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वायोंविद्‌ का स्पष्टीकरण . 

वार्योविदु ते कहा : अगर चिकित्सक बहुत ही तेजी से चलने वाले विनाशी 
वात के बारे में भविष्यवाणी नहीं करता, तो फिर वह अपनी तमाम सतर्कता के 
बावजूद विनाश से जनसमूह की रक्षा के लिए इसके सहसा प्रकोप को पहले से 
रोक सकेगा | | 


साथ ही वात की सच्ची प्रशंसोक्ति स्वतः रोगों से मुक्ति दिलाती है, शक्ति 
और रूप बढ़ाती है, देह की चमक, विकास ज्ञान-प्राप्ति ओर दीर्घायुष्य के वरदान 


की साधिका बनती है । (10) i 


पित्त के परिणाम 
मरीची ने कहा : 'केवळ अग्नि ही पित्त में स्थित होकर श्रच्छे और बुरे 
प्रतिफल अपनी सामान्य और भ्रसामान्य स्थिति के अनुसार पेदा करती है | 


ये प्रतिफल हैं अन्न का पचना और भ्रजीणं, दिखाई देना और दिखाई 
न देना, तापक्रम का सामान्य भोर असामान्य होना, स्वस्थ और रुग्ण अंग, 
निर्भय और भय, क्रोध ओर प्रसन्नता, विभ्रम और स्पष्टता और ऐसे ही विरुद्ध 
गुणों वाले दूसरे इन्द्र । (11) 


कफ के परिणाम 

मरीची का यह कथन सुनकर काप्य बोले : 'यह तो सोम या जल तत्त्व 
ही है जो देह में कफ के रूप में विद्यमान रहकर भ्रच्छे और बुरे प्रतिफल अपनी 
सामान्य और असामान्य स्थिति के अनुसार देता है। 


वे ये $ हैं: संघनता झोर पृथुलता, मोटापा और दुर्बलता, फुर्ती और 
आलस्य, वी शोर निर्वरयिता, ज्ञान और अज्ञान, समझ और जडता और ऐसे ही 
विरुद्ध गुणों वाले दुसरे ara | (12) 


SAT द्वारा परिसंहार 


काप्य का कथन सुनकर अत्रि के पुत्र पूज्य पुनवेसु बोले: 'आप संभी 


ae 4 बात ही कही है, केवल आप लोगों के अपने-अपने एकाकी दावों को 


सच पुछा जाए तो वात, पित्त और कफ तीनों ही भ्रपनी सामान्य स्थिति 
मिलकर मनुष्य की इन्द्रियों को उद्बुद्ध करते हैं, उसे शक्ति, सुन्दर रूप और 
तभा दीर्घायुष्य भी प्रदान करते हैं, बल्कि धर्म, भ्रथे और काम के त्रिवर्ग 
ह समुचित रूप से घोषित होने पर इस लोक और परलोक दोनों ही स्थलों 
उसका परम हित साधते हैं। ae | 
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a ओर ये तीनों ही रुग्ण होने पर मनुष्य को बहुत से कष्ट प्रदान करते हैं, 
- ae ऋतुए भ्रसामान्य होकर प्रलय के समय विश्व को पीड़ित करती 

1 (13 

._ सभी ऋषियों ने पूज्य त्रेय के शब्दों का अनुमोदन किया भ्रौर उनकी 
प्रशंसा को । (14) 

एक यह श्‍लोक भी है— 

. आत्रेय का निर्णय सुनकर उसका सभी ऋषियों ने स्वागत किया ate 
उसकी प्रशंसा की, जिस तरह देवता इन्द्र के वचनों का स्वागत और प्रशंसा 
करते हैं । (15) 

ART 


इन दो इलोकों में परिचर्चा का सारांश दिया गया है- 

वात के छः लक्षण, दो प्रकार के प्रभावी कारक, तरह-तरह के कार्ये कलाप 
ग्रोर कृत्यों के चार स्पष्ट भेद तथा पित्त और कफ के अपने अपने काम । (16) 

इन मामलों में महषियों और पुनवंसु के विचार-ये सब बातें 'वात के 
हितकर और अहितकर प्रभाव” वाले इस अध्याय में दी गई हैं । (17) 


परिचर्चा-दो 
मनुष्य और रोग का उद्भव 
'अब हम “मनुष्य ओर रोग का उद्भव” नामक भ्रध्याय की व्याख्या करेंगे। 
ऐसा पूज्य भ्रात्रेय ने कहा । (1-2) 

बहुत समय पहले पूज्य आत्रेय के, जिनको सभी शास्त्र प्रत्यक्ष थे, चारों 
ओर इकट्ठे हुए महषियों के बीच पहले मनुष्य के जो इन्द्रियों, मन और तन्मा- 
त्राओं का समुच्चय है, आदिम उद्भव के संबंध में सत्य बात का सन्धान करने के 
लिए ओर उसको होने वाले रोगों के बारे में नीचे लिखी चर्चा हुई । (3-4) 


इस अवसर पर काशी नरेश वामक ने, जो शास्त्रों में निष्णात थे, महषियों 
की सभा को नमस्कार और संबोधित करते हुए यह कहा : (5) 


- सत्य क्या है ? क्‍या मनुष्य के शरीर को पीड़ित करने वाले रोग उसी 
स्रोत से पेदा होते हैं जिससे मनुष्य हुआ है या अन्यथा ?” जब राजा ने यह 
बात कही, तो पुनवंसु ऋषियों को संबोधित करते हुए बोले : (6) 


'ज्ञान-विज्ञान में. अपने अगाध परिचय से .भ्राप हमारी सभी शंकाओं का 
निवारण कर चुके हैं। अब आपके लिए यह उचित ही है कि काशिराज द्वारा 
उठाई गई UHH का समाधान करें ।' (7) 
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आत्रेय पुनवंसु और उनका चिकित्सारीठ 
इस प्रश्‍न पर विचार करके उसका उत्तर सबसे पहले देने वाले पारीक्षित 


ह बोले ल् पी रोग 
मोदगल्य थे । व बोले : 'मनुष्य आत्मा से जन्म लेता है, उसी तरह सभं 
नी नाला से a लेते हैं क्योंकि आत्मा ही हर चीज का स्रोत है। (8) 
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SCAT ही कर्म के गुण-दोष और फल क्रमशः प्राप्त करती और भोगती 


है । क्योंकि चेतना के तत्त्व के ग्रभाव में सुखकर या दुखकर कोई भी कार्यकलाप 
न रहेगा । (9) त्य 

लेकिन ऋषि सारलोम बोले, 'नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि निश्‍वय ही 
यह देखते हुए कि आत्मा दुख पसन्द नहीं करती वह कभी भी अपने को अपने- 
आप रोगों से नहीं MTT करेगी, क्योंकि उनसे दुख होता है। (10) 


देह भ्रौर पीड़ा दोनों का वास्तविक उद्भव हेतु मन है, जो श्रावेश और 
mad से लिप्त होने पर सत्त्व के खूप में जाना जाता है।' (11) 

ग्रब वायोडिद्‌ बोले, 'नहीं यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि मन स्वतः किसी 
भी चीज का हेतु नहीं हो सकता । इस तरह देह के बिना देह का कोई रोग नहीं 
हो सकता और न मन का झस्तित्त्व ही हो सकता है । (12) 


'सभी जीव रस से जन्म लेते हैं, उसी तरह विभिन्न रोग भी । आदि तत्त्व 
जल ही वस्तुन: सभी TAL का आधार है ग्रोर वही उनके हृश्यमान होने का हेतु 
बताया जाता है।' (13) 


तब हिरण्याक्ष ने कहा, “नहीं, आत्मा रस से जन्म लेती हुई नहीं बताई 

जाती और मन भी नहीं जो इन्द्रियातीत है। फिर ऐसे रोग भी हैं, जो ध्वनि 
आदि से उपजते हैं । (14) 22 x 

इसलिए मनुष्य छः तत्त्वो का प्रतिफल हे । रोग भी छः तत्त्वों से पैदा 

होते हे । इसलिए सांख्य शास्त्रियों ने मनुष्य को इन छः तत्वों, पांच महाभूतों 

झर चेतन्य के सम्मिलन का प्रतिफल मात्ता है।' (15) [| | 


इस प्रकार पनी राय प्रतिपादित करने वाले कुशिक से शौनक बोले । 


Š ? पदा हो सकता है ? (16) 


डन = इप पररह मनुष्य से मनुष्य पेदा होता है, बेल से बैल, घोड़े से घोडा 
दै) इस तरह tare आदि के रोग Fee से प्राप्त होते हैं। इस तरह 
4 ही व्यक्ति भौर उसके रोगों के जनक होते हैं।' (17) 
è . लेकिन is भद्रकाप्य ने कहा, 'नहीं, क्योंकि अन्धे के अन्ये नहीं पे 
डा से पहले जनक-जननी के जन्म क्री गुत्थी सुलझ्ञाई eo 


Ss v ; 
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ही ऐसी बात नहीं है । छः तत्त्वो से मनुष्य माता पिता के साधन के बिना कैसे . 
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. इसलिए प्राणधारी कार्य के गुण-दोष से ही पैदा होता हुआ बताया जाता 


है और उसी से उसको पीड़ित करने वाले रोग भी पैदा होते हैं। कम ग्रभाव में 
न आदमी का उद्भव होता है न रोगों का ।? (19) 


इसका उत्तर ऋषि भरद्वाज ने दिया, “नहीं क्योंकि कर्म से पहले सदा 
कर्ता होता है। हम बिना किए होने वाले किसी ऐसे कर्म को भी नहीं जानते, 
जिसका प्रतिफल व्यक्ति को बताया जा सके । (20) 

इसलिए अकेली प्रकृति ही मनुष्य और रोगों की जननी है, जैसे खुरदुरापन, 

द्रव, गति भ्रोर ऊष्मा क्रमशः धरती, जल, वायु और after की प्रकृति है।' (21 ) 

इस प्र कांकायन ने कहा, “नहीं, क्योंकि तब केवल प्रकृति के मार्ग द्वारा 
ही प्रयास या तो पुरा होगा या पूरा न' होगा । (22) i ४ 

इसलिए यह भूतपति ब्रह्मा का पुत्र है, तो अक्षय कल्पना के भण्डार हैं, 
चेतन और. अचेतन विश्व के और दुख-सुख दोनों के स्रष्टा हैं । (33) 

: इस पर आपत्ति करते हुए साधु श्रात्रेय बोले, 'नहीं, ऐसी बात नहीं है । 
क्योंकि निश्‍चय ही भूतपति अपने बच्चों को, जिनका कल्याण वह हमेशा चाहते 
हैं, बुरा चाहने वाले व्यक्ति की भांति पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ देंगे । (24) 

इसलिए मनुष्य काल का विकास है और इसी तरह मनुष्य के रोग भी 
काल से पंदा होते हैं सारी दुनियां काल के आधिपृत्य के ग्रधीन है और काल 
सवंत्र विकासशील रहता है, । (25) 


झात्रेय का निर्णय 
इस प्रकार विवाद करते हुए ऋषियों को सम्बोधित करते हुए पूज्य पुन- 
वंसु ने कहा, 'इस तरह विवाद न कीजिए। किसी विवाद में एक पक्ष से चिपक 
कर सत्य को प्राप्त करना कठिन है। (26) 
जो लोग तरक-प्रतितकं को Alay मानकर चलते हैं, वे कभी किसी नतीजे 
पर नहीं पहुँचते, कोल्हू पर बैठे लोगों की तरह घूमते ही रहते हैं । (27) 
ग्रतः वाग्युद्ध को छोड़कर सत्य को समझो, लेकिन आवेश के मेघ को 
हटाए बिना रोग को नहीं जाना जा सकता | (28) 
सच यह है कि महाभूतों का स्वस्थ संगम ही उनके द्वारा उदुभूत मनुष्य 
का कल्याण करता है, उनके अस्वस्थ संगम से तरह-तरह के रोग पैदा होते 
है' । (29) 
` पूज्य HIATT उपदेश सुनकर काशिराज वामक ने एक बार फिर पूछा 
` “श्रीमन्‌ वह कारक क्या है जो स्वस्थ संगम से पेदा हुए मनुष्य और अस्वस्थ 
संगम से पैदा हुए रोगों के विकास को आगे बढ़ाता है ? (30) | 
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उनका पूज्य आत्रेय ने उत्तर दिया, 'पोषक खुराक एकमात्र कारक है जो 
मनष्य के स्वस्थ विकास को बढ़ाता है और जो कारक रोग पैदा करता है, वह 
गपोषक खुराक को खाना ही है ।' i 

इस प्रकार बताते हुए पूज्य आत्रेय से भ्रग्निवेश ने यह RT पूछा, श्रीमन्‌, 
हम पोषक भर अपोषक दोनों तरह के खाने के गुणों को सही-सही किस 
तरह जानेंगे? 

हम यह प्रश्‍न इसलिए पूछ रहे हैं कि हम देखते है कि जो भोज्य पदार्थं 
पोषक बताए जाते हैं, या जो भ्रपोषक बताए जाते हैं, वही मात्रा, ऋतु, पकाने 
के तरीके, निवासस्थान, देहरचना, प्रभावी त्रिदोष और व्यक्ति में ग्रन्तर हो जाने 
से उल्टा ही नतीजा Tar करने लगते हैँ । (32) 


उनसे पूज्य श्रात्रेय बोले, 'ग्रग्निवेश, यह समझ लो, भोजन के जो वग 
समन्वय वाले देह तत्त्वों को श्रपनी स्थिति समताल पर बनाए रखने में और 
रुग्ण देहत्तत्त्वों को समताल प्राप्त करने में मदद देते है, वही पोषक भोजन है 
भ्रौर इसके विपरीतं काम करने वाला पोषक । पोषक WT अपोषक की यह 
परिभाषा कभी ग़लत सिद्ध न होगी । (33) 


इस तरह प्रतिपादित करने वाले पुज्य भ्रात्रेय से एक बार फिर अग्निवेश 
ने कहा, Airy ऐसे संक्षिप्त रूप में इस तरह दिया गया यह उपदेश साधारण 
वेद्यो की समझ में न आएगा।' (34) | 


पूज्य आत्रेय ने उनको उत्तर दिया, 'हे झग्निविश, जिनको भोजन-शास्त्र 
के अंग और कार्य और उसके पूरे ब्यौरे तथा समुचित उपाय भ्रादि का ज्ञान है, 
वे इस प्रकार दिए गए उपदेश से लाभ उठाना ठीक समझेंगे । 


 सेकिन साधारण वैद्य भी इस उपदेश को समझ सकें, हम उपायों आदि के 
= a दिए बिना ही अपने उपदेश देंगे। ये भी a ही विभिन्न स्तर 
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> भोजन सम्बन्धी नियम में अंतर के बारे में हम उ $ 
रण दोनों के संदर्भ में व्याख्या करेंगे (35) m GS आर चाचा 


5 तरह हैं--सब 'खांना एक ही तरह का होता है, 
योग्य होना ही उसका समान रूप है। लेकिन स्रोत के भ्राघार प 
सजीव झौर दुसरा निर्जीव, पने कार्य के बारे में 
भपोषक होने के फलस्वरूप यह दो तरह का होता है 


oes का होता है भर्थात्‌ पेय, खाद्य, चोष्य 
स हु पहा का होता है; क्योकि" ह होते हो 3 
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AUP बारे में यह बीस तरह का होता है, अर्थात्‌ भारी, हलका, ठंडा, 
गर्म, स्नेहिल, सूखा, धीमा, तेज, स्थिर, द्रव, मुलायम, कड़ा, स्पष्ट, अवलेह 
(अधगाढ़ा), शोधित, चिकना, खुरदरा, सूक्ष्म, स्थूल; गाढ़ा ओर द्रव : इसके 
प्रंगभूत पदार्थोऔर उनके यौगिकों तथा तैयार करने के तरीकों की विविधता 
के कारण इसके भेद ग्रसंख्य होते हैं। (36) 

फिर भी, हम उचित क्रम में ऐसे विशिष्ट वर्गों का नामोल्लेख करेंगे जो 
राम तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं और अ्रपनी प्रकृति के कारण अधिकांश 
मनुष्यों.के लिए लाभकर या.हानिकर होते हैं | (37) 


परिचर्चा--तीन 
रस ओर उनकी संख्या - 

अब हम “रस और इनकी संख्या 'नामक अध्याय को लेंगे, जिसमें ग्रात्रेय 
भद्रकाप्य मौर दुसरे लोगों के बीच हुई चर्चा को दिया गया है । (1) 

पूज्य भ्रात्रेय ने इस तरह कहा । (2) 

आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मौदुगल्य, पूर्णाक्ष और कौशिक हिरण्याक्ष, 
कुमारशिरा नाम वाले निष्पाप भरद्वाज, शुभ वायोविद्‌ राजा और बुद्धिमान 
पुरुषों में श्रेष्ठ, विदेह के निमि, ga बडिश, बाह्लीक देश के निवासी और 
बाह्लीक के aa में प्रमुख कांकायन--ये सब जो विद्वत्ता और ag में भ्रग्रणी 
थे, सभी संयमी और ऋषि विचरण करते हुए एक बार चेत्ररथ नामक सुन्दरवन 
में इकट्ठे हुए। (3-6) | न 

ये सभी विद्वान जब वहाँ इकट्ठे हो आसीन हो गए, तो उनमें यह महत्त्व- 
पूर्ण चर्चा हुई। (7) 

भद्रकाप्य ने कहा, “रस एक है । विद्वान्‌ उसे पाँच इन्द्रिय-तन्मात्राओं में से 
एक कहते हैं और रसना उसका श्रनुभव करती है और वह जल से भिन्त 
नहीं है।' 

शाकुन्तेय नामक ब्राह्मण ने कहा, “रस दो होते हैं । एक खाली करने 
वाला भर एक भरने वाला।” 

मोद्गल्य पूर्णाक्ष ने कहा, “रस तीन होते हैं, भरने वाला, खाली करतें 
बाला और समान बीच वाला ।” 

फिर कौशिक हिरण्याक्ष ने कहा, “रस संख्या में चार होते हैं, स्वादु 
झौर पोषक, स्वादु पर भ्रपोषक, पोषक भ्रस्वादु मरौर अपोषक-म्रस्वादु ।” 
तब फिर कुमारशिरा नामक भरद्रांज बोले, “रस पाँच हैं, जिनका संबंध 
क्षिति, जल, पावक, गगन AS समीर से है।'” 
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राजषि वायोविदु ने बताया, “रस छः होते हैं, भारी, हल्का, ठण्डा, गर्म, 


चिकना और सूखा ।” । 
विदेह के निमि ने कहा, “रस तो सात होते हैं, मीठा, AIT, नमकीन, 
तीखा, कडुआ, कसेला, और खारी । ' 
वडिश धामागंव ने कहा, “रस आठ होते हैं; मीठा, खट्टा, नमकीन, 
तीखा, कडुआ, कसला, खारी भ्रौर अहृश्य ।” 
बाह्लीक के वैद्य कांकायन ने कहा “रस असंख्य हैं, क्योंकि उनके आधा- 
रिक द्रव्य, गुण, कार्य और मात्राए नन्त हैं ।'' (8) 


भ्रात्रेय का निर्णय 
. पूज्य ग्रात्रेय पुनर्वसु ने घोषणा की, “रस छः ही होते हैं, मीठा, खट्टा, 
तीखा, नमकीन, कड्य़ा ग्रोर कसेला ।” 
इन छः रसों का स्रोत पानी है | भरना और खाली होना ये दो उनकै दो 
कार्य मात्र है । इन दोनों कार्यों के मेल से तीसरा बीच वाला पैदा होता है। 
स्वादु होना या ग्रस्वादु होना अपनी-अपनी पसन्द की बात है। पोषक श्रौर 
अपोषक होना तो बाद के प्रभाव हैं । पाँच महाभूतों का हृश्‍्यमान होना केवल 
` धार है, जो प्रकृति, हेरफेर योग, जलवायु रौर ऋतु आदि के कारणा बनते 
है । द्रव्य के ग्राधार में भारीपन, हलकापन, ठंडक, गर्मी, चिकनापन, सूखापन 
आदि गुण निहित रहते हैं। : 
: सारी नाम इसलिए है कि यह खारापन लाता है । यह अपने श्राप में एक 
रस नहीं है, बल्कि विभिन्न cat वाले पदार्थो से, जिनमें तीखा और नमकीन 
छा होते हैं, ent ला एक द्रव्य ही है, साथ हीं इसमें एक से ज्यादा 
दे a 1 पहुचाए जाने वाले गुर ak त्पादि 
` नली चोज है। ए गुणं होते हैँ WR यह एक उत्पादित की जाने 
;, जहां तक AEM रस का प्रश्‍न है, यह उनके स्रोत में मिलता है जो पानी 
= है या a बाद की स्थिति कहते हैं या ऐसे बाद के रस वाली बज 
= रसोंको इस कारण असंख्य नहीं बताया जा सकता ह 
पकार के द्रव्यों में विद्यमा ai र i के वे भ्रनेक 
nM रहते हैं। अकेले-अक्ेले भी इनमें से कोई भी रस 
adage, O TTR इसलिए द्रव्यों की तरह रस संख्या 
ao य ज्यादातर ऐक दुसरे के साथ योगिक रूप में मिलते है, 
at fe stars जाने वाले गुणा-कर्म असंख्य नहीं होते हैं। इसलिए 
`® ® इमान इनं रसों के गुणों का वरान उनके योग में नहीं 
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. इस कारण हम इन छः रसों में से प्रत्येक के लक्षणों का अलग-अलग 
वर्णन करेंगे | (9) | = 


हर ब्रव्य पांच तत्वों से बना है द | 

पहले हम द्रव्यों के वर्गीकरणा के बारे में कुछ सामान्य बातें बताएंगे | 

इस शास्त्र के प्रयोजन के लिए सभी द्रव्य पंच महाभूतों की उपज हैं, 
द्रव्य दो तरह के होते हैं: सजीव और निर्जीव | उनके गुण पाँच होते हैं, जो 


भारीपन से शुरू होते हैं और द्रव में समाप्त होते हैं। उनके कार्य के बारे में हम 
विरेचक आदि पाँच बातों का जिक्र पहले ही कर चुके हैं 1 (10) 


तत्वों के झाधार पर ब्रव्यों का विभाजन Bi. 
इनमें से जो द्रव्य भारी, खुरदरे, सख्त, धीमे, स्थिर, स्पष्ट, घने भर स्थूल 
ओर गन्धवान्‌ होते हैं, उनका संबंध महाभूत पृथ्वी से होता है। ये मोटापन, 
'संघट्टता, भारीपन और स्थिरता की बुद्धि करते हैं। 
जो द्रव्य द्रव, चिकने, ठंडे, मंद, मुलायम और रस से युक्त होते हैं, उनका 
संबंध महाभूत जल से होता है । वे आदर ता, चिकनाई, सघनता, द्रवता, कोमः 
लता और प्रसन्नता बढ़ाते हैं | | 


जो द्रव्य गमं, तीखे, सूक्ष्म, हलका, सुखा और स्पष्ट तथा रूप गुण से 
युक्त होते हैं, उनका संबंध महाभूत अग्नि से होता है। वे जलन, पचना, दीप्ति 
चमक ओर रंग पेदा करते हैं । | 


जो द्रव्य हलके, ठंडे, सूखे, खुरदुरे, स्पष्ट भर सूक्ष्म ओर स्पर्शं गुण से 

युक्त होते हैं, उनका संबंध महाभूत वायु से होता है। वे सुखापन, दिल बैठना, 
TR विचार, स्पष्टता और हलकापन पेदा करते हैं। 

.' जो द्रव्य मुलायम, हलके, सुक्ष्म और चिकने और ध्वनि के गुणा से युक्त 

होते हैं, उनका संबंध महाभूत आकाश से होता है। वे कोमलता सछिद्रता और 


हलकापन पेदा करते हैं। (11) 


सभी द्रव्य झोषधात्मक होते हैं 

3 इस ज्ञान के प्रकाश में दुनिया में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, जिसे इस 
'या उस रीति से और इस या उस प्रयोजन से औषध के रूप में इस्तेमाल न किया 
जा सके। (12) | 
` मात्र अपने गुणों के ही कारण द्रव्य सक्रिय नहीं होते । 


इसलिए द्रव्य जो कुछ करते हैं, चाहे द्रव्य के रूप में अपनी प्रकृति के कारण 
: या अपने गुणों के कारण या दोनों के कारण, उनकी द्रव्यात्मक या गुणात्मक 
प्रकृतियाँ किसी निश्‍चित देश या काल में एक fafaa लक्ष्य को ध्यान में. रखकर 
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एक निरिचत तरीके से उनका aise के रूप में दिया जाना-यही सब उनका 
कार्य होता है। जिसके द्वारा वे कार्ये करते हैं, वह स्थान होता है। जब वे काम 
होता है। जो करते हैं, तो वही काल होता है। जिस तरह के काम करते हैं वही 
' तरीका वे प्राप्त करते हैं, वही नतीजा होता है। (18) : 


उनके स्वाद के श्रनुसार त्रेसठ भेद 
. स्वाद के भेद जो उनके त्रेसठ वर्गों को जन्म देते हैं। वे द्वव्यों, देश और 
काल के विभिन्न प्रभाव से पदा होते हैं। अब हम इसका वणन करेंगे | (14) 


मधुर को खट्टे HIT दुसरे Tal से मिलाने पर ग्रौर खट्टे और दूसरे Tat 
को बाकी के साथ उसी क्रम में मिलाने पर दोनों wat के पन्द्रह द्रव्य या 
निवासस्थल बनते हैं ।  -[(6%5)/2=15)] 


मधुर को ग्रलग से बाकी खट्टे ग्रादि पाँच रसों में मिलाने से पाँच दुह्रे 
रस बनते हैं। इसी तरह से खट्टे से शुरू होने वाले दूसरे रसों को भी एक दुसरे 
से मिलाने पर रस और get रसों के वर्ग है । मधुर, खट्टा, नमकीन और तीखे 
रसों को, एक बार अलग-प्रलग खट्टे से शुरू होने वाले रसों से मिलाए जाने के 
बाद फिर T अलग-अलग बाकी रसों में से एक में दिए हुए क्रम से मिलाने पर 
Re रसों के कुल बीस सुस्पष्ट वर्गो' को जन्म देते हैं। (16) 


रसों के चौहरे वर्ग पन्द्रह बताए गए हैं। 


रसों के चोहरे वर्ग, जो पन्द्रह होते. हैं, इस तरह बनते हैं 

` रसों `~ A , l 
E on ae styl छः अलग तरीकों से नमकीन से शुरू होने र 
ज मिलाया जा सकता है । इस तरह वे रसों के चौहरे वगे 


T sa के दुहरे वर्ग को या तीखे, कडुए और कसैले के साथ 
पर खे a (1) oe कसेला, तीखा । ्रब moe 
a भोरे z ae के साथ मिलाने पर एक और चौहरा बगे बनता 
O Oaa रसों को छोड़कर नंमकीन ओर तीखे को 
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कसले भ्रौर कडुए के साथ मिलाने पर रसों के चौहरे वर्ग का पन्द्रहवाँ या 
आखिरी रस वर्ग बनता है । (19-20) 


: रसों के कुल समूह में से एक रस को एक बार छोड़ देने पर पचहरे रसों 
के छः वर्ग बनते हैं। AT भ्रकेले रस के छः वर्ग और छ: के छः val का एक 
वर्ग बन जाता है । (21) 

.  [ोग=6 ग, +-6 ग०--6 ग३-+-6ग८--6 गऽ +6 ग = 6+ 1520+ 
15+6+1=63] 


रसों ale परवर्ती रसों के योग से अनेक भेद 

इस तरह द्रव्य रसों के विभाजन के हिसाब से 63 वर्गों में बाँटे जाते हैं। 
यदि परवर्ती रसों को भी जोड़ा जाए, तो 63 की यह संख्या बहुत बढ़ जाती है, . 
उसी तरह यदि रसों के “तर” और “तम” वाली. मात्राओरों को भी ध्यान में 
रखा जाए, तो यह कुल संख्या भ्रगणनीय हो जाती है। (22-33) 


भेषजों के प्रयोजन से 63 भेदों का माना जाना 

उपयु क्त को ध्यान में रखते हुए रस-विज्ञान के विशारदों ने वैद्यक की 
व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर मिले-जुले रस वर्गों की संख्या 57 
और अकेले और मिले-जुले रसों की कुल संख्या 63 निर्धारित की है । (24) 


रसों का योग 
. सफलता को कामना से वेद्य को रोग का स्वरूप और औषध की क्रिया 
को ध्यान में रखकर यथापेक्षित एक रस या रसों केवर्ग को विहित करना 
चाहिए । (25) 3 
रोग के भ्रनुसार दो या ज्यादा रसों के द्रव्यो या एक या अनेक रसों के 
यौगिकों का बुद्धिमान वेद्यों द्वारा प्रयोग किया जाता हें 1 (26) 


रसों और परवर्तो रसों का स्वरूप 
जिसे Tat कै वर्गीकरण और रुग्ण त्रिदोषो के वर्गीकरण का अच्छी तरह 

ज्ञान है, वह कारण, निदान और उपचार के उपायों के बारे में भी भूल न. 
करेगा । (27) ह 

एक सूखे द्रव्य का जीभ से पहले संसर्ग में जो स्वाद स्पष्ट होता है, उसे 
उसका रस कहा जाता है। जिसे अन्यथा जाना जाता है, वह उसका भ्रन्तहित 
या परवर्ती रस होता हैं I’ (28) 

परिचर्चा-चार 
गर्भ के ant at विकास 


; जो वैद्य शरीर के हूर हिस्से को और पूरी तरह से. भर हर समय जानता 
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है, वह आयुर्वेद को पूरी तरह जानता है, जो कि दुनियां को आनन्द प्रदान 
करता है। (2) . | 


इसप्रकार का उपदेश दे रहे पूज्य आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, “श्रीमन्‌ 
आपने शरीर के विषय में जो कुछ कहा है, उसे हमने सुना है । . अब हम जानना 
चाहते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण का कोन सा अंग पहले विकसित होता है ?. इसका 
चेहरा किन स्थितियों में होता है ? किस रूप में यह बाहर भ्राता है ? पेदा होने 
पर कौन सा गलत भोजन या षध लेने पर वह तत्क्षण मर जाता है? फिर 
कौन सा सही भोजन भ्रौर ग्रौषध लेने पर यह नीरोग रहकर बढ़ता है? क्या 
aaa की कुछ ऐसी भ्रव्यवस्थाए' होती है, जो अतिभौतिक के प्रकोप के कारण 
` पैदा होती हे, या ऐसी कोई बात नहीं है ? इस मनुष्य की समय से या अ्रसमय . 
मृत्यु की विभिन्नता आदि के बारे में आपके वया विचार हैं? अधिकतम stat 
ुष्य क्या है ? और फिर यह अधिकतम दीर्घायुष्यः पाने-के.साधन क्या हैं !” (20) 


' 'नर्निवेश द्वारा इस प्रकार के प्रश्‍न पूछे जाने पर ऋषि पुनर्वसु ग्रात्रेय 
ने कहा, 'जेसे-जेसे समय बीतता जाता है, भ्रण गर्भे में बढ़ता जाता है, श्रंगों का 
कः बया भेद सुस्पष्ट होता है, यह इस विषय के yeaa में पहले ही बता चुके हैं । 
इस बारें में सभी ऋषि-सूत्रकारों के भिन्न-भिन्न परस्पर-विरोधी सिद्धान्त हैं । मैं 
उनको गिना रहा हूँ, सो सुनो । . 


ag देखते हुए कि सिर ही सभी तन्मात्राशरों के ज्ञान का केन्द्र है, वही 
भ्रूण में पहले विकसित होता है, ऐसा कुमारशिरा भरद्वाज का विचार है। 
बाह्लीक के वद्य कांकायन का कहना है, 'हुदय पहले बनता है, क्योंकि वही 
MRE का केन्द्र है।' भद्रकाप्य का कहना है, 'नाभि, क्योंकि वही पोष्यं पदाथे 
| m जाने का मार्ग होती:है'। भद्रशौनक का कहना है, पेट की aid, क्योंकि 
= os कार्ये का केन्द्र होती हैं । बडिश कहते हैं, 'हाथ और पैर, क्योंकि वे 
i ESN पहले साधन हैं! । जन्नक विदेह का कहना है, 'ज्ञानेन्द्रियां, क्योंकि वे. 
o eet का आधार होती हैं।' मरीचि काइ्यप का कहना हैं 'च्‌ कि 
all A नहीं देता है, इसलिए कोई श्रनुमान' नहीं लगाया जा 
हीं मानने योग्य है लि म न न ए ह (हालती 
Ta kal गतृत्व मे सभी अंगों के विकास में एक जे 
न र x देह के सभी ग्रंगों के लिए मुख्य ae है, बे ः 
एन वाह गग = तै हैं भोर यही अनेक कार्यकलाप का केन्द्र है। इस- 
oS रीर के ना pera ही NT k 
T हुए. होते T र "साथ हो होता हे । वस्तुतः 
(ल्म से, होते ह किमि उ E 
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ce WU गर्भाशय में मां की पीठ की ae मुखं करके, सिर ऊपर करके और 
अंगों को मोड़ हुएरखकरवठ्हरताहै।॥ (22) -. - .- -. 

.. ऑरण भूख प्यास से मुक्‍त होता है और उसकी गति का नियंत्रण ag 
स्वयं नहीं, कोई दूसरा करता है, वह गर्भाशय में मां के ऊपर निर्भर रहकर उप- 
स्नेह और उपस्वेद के साधनों से बढ़ता है और उसके गंग AT रूप से पृथक्‌ 
रहते हैं। बाद में भ्रूण णा अंशतः रोमों की जड़ों के छेदों द्वारा और अंशतः नामि: 
नाल द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। भ्रण की नाभि से नाभिनाल संलग्न 
रहता है, यह नाभिनाल जेर (प्लेसेंटा) से जुड़ा रहता है भौर वह मां के हृदय 
से । मां का हृदय ही नाड़ियों (घमनियों) द्वारा प्लेसेंट को भरता रहता है। 
इस तरह भेजा गया द्रव शक्ति श्रौर रंग देने वाला होता है, क्योंकि वंस्तुतः यह 
सभी पोष्य तत्त्वों वाला भोजन होता है। गर्भवती स्त्री में यह पोष्यरस तीन 
तरह से वितरित होता है- उसके. अपने पोषण के लिए; छाती में दूध बनाने के 
लिए और भ्रूण के विकास के लिए, जो इस तरह पोषण प्राप्त करके गर्भाशय 
के भीतर बढ़ता है। (23) i 

जंब जन्म का समय आता है, बच्चे का प्रसव होता है, उसका सिर सबसे 
ग्रागे रहता है, जो प्रसव वात (योनि संकुचन) के जोर से गर्भमार्ग द्वारा निकलता 
है। यह सामान्य वात है, ऐसा न होना असामान्य कहा जाएगा। इसके बाद 
बच्चा अपने चलने-फिरने में मां से स्वतन्त्र हो जाता हैं। (24) - ` 
. - जातिसूत्रीय” अध्याय में जन्म से पूर्व पोषण भौर देखभाल के बारे में जो 
बातें बताई गई हैं, वे रोग की स्थिति रोकने में मदद देती हैं और समुचित: 
विकास करती हैं। (25) 
` ये दो चीजें (पोषण ak देखभाल) ही अनुचित रूप में हो जाने पर बच्चा 
जंन्म लेते ही मर जाता है, जेसे हाल में लगाया गया पौधा धूप और हवा में 
कुम्हला जाता है। (26) RP > ; 
ग्रतिभौतिक शक्तियों के प्रकोप द्वारा बच्चों में आई अव्यवस्थाएं, जो 
कुपित मलों द्वारा पैदा होने वाले रोगों के अनुरूप नहीं होतीं, प्रामाणिक ग्रन्थों 
के उपदेशों द्वारा, असाधारण संकेतों को पंहचान कर और कारण, निदान और 
उपचार.की प्रतिक्रिया के अस्वाभाविक रूप को देखकर जानी जा सकती हैं। (27) 


i परिचर्चा--पांच 
| _, बसनकारी ओऔषध का प्रयोग... : 
` अब हम 'वभनकारी TT कां. NAT और एनीमा की मात्रा नामक 
ग्रध्पाय को लेंगे! f blic Domain.“Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुज्य आत्रेय ने इस तरह कहा । (2) 


व्यापक ज्ञान, विद्वत्ता गरोर बुद्धिमत्ता से पूणा मस्तिष्क वाले अत्रि के पूज्य 
पुत्र के पास ऋषि लोग अपना यह विवाद लेकर श्राए कि एनीमा तेयार करने 
में वमन जड़ी का प्रयोग कितना उत्तम है । ऋषियों में थे : भगु, कौशिक, काप्य, 
शौनक, पृलस्त्य, असित, गौतम आदि | उनकी चर्चा का विषय था कि वमन- 
जड़ी आदि फलों से शोधक एनीमा के लिए किसको पहला स्थान दिया जाना 
चाहिए । (3-4) 

शोनक ने कहा कि एनीमा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फलों में 
कुम्हेडा (ब्रिस्टली लफ्फा) सबसे श्रच्छा होता है, क्योंकि वह पित्त और कफ 

` की दशा को ठीक करता R । हस्तक्षेप करते हुए राजा वामक बोले, अपनी रघु 

क्षमता के कारण यह दस्त को ढीला नहीं कर पाता । कडुई लौकी (विटर बोटल 
गोड) इसके लिए सर्वोत्तम हैं, क्योंकि यह वमन और रुग्ण पदार्थो को निकालने 
के निए सवंश्र 8 हे । (5) 


गौतम ने कहा, 'नहीं', इसके कामेच्छा कम करने वाले गर्म, तेज, तिक्त 
और शुष्क गुणों के कारणा यह उपयुक्त नहीं, पर कफ और पित्त की दशा ठीक 
करने के लिए तुम्बी (बिटर रैग गौड) को उपयुक्त ATT माना जाता है । (6). 


बडिद ने कहा, 'यह ऐसी नहीं, है क्योंकि यह वात में विसंगति atc मंदता 
लाती है भर ऊर्जा कम करती है पर कुर्ची बहुत श्रेष्ठ दवा है, क्योंकि यह 


Ane को कम नहीं करती और मन्द पड़े पित्त और कफ को चंगा करती 


काप्य ने कहा, 'नहीं, यह भ्रौषध बड़ी अधगाढ़ी है। य 
| ; ही. ु ह मुख्यत: वमन- 
कारी है भ्रोर यह वात की गति को बिचलित करती है, 2 age लौकी (बिदर | 


लपफा) सर्वोत्तम है, क्योंकि य 
_ तेज विसंगति को भी ठीक करती क a 0 ६ श wets नी, 


; . _ भद्र शौनक ने कहा, ' नहीं 
को बहुत हानि पहुचाती है A यह ठोक नहीं है । यह तिक्त है और प्राणवत्ता . 


z es Goel के साथ प्रस्तुत किए गए 
a ए इन रोचक तकों को 
नो जाओ की प्रशंसा की और फिर इस बारे में कि an के : 
eal ma छ है नीचे लिखा निर्णय दिया। (10) व्ह 


विभिन्न फलों के लाभकर और > 
Wt xox न ही, i हानिकर गुणों. रे में 
Sa नहीं है, जिसमें, नला गवतात दी गह 
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हों। इसलिए हमें ऐसे zs में l 
मेहो) हमें ऐसे द्रव्य चुनने चाहिए जिन में अपेक्षित सदगुर ज्यादा मात्रा 


हों ( 


चर्मरोगों में कुम्हेड़ा (ब्रिस्टली लफ्फा) सर्वेश्रोष्ठ और मूत्र रोगों में 
E र मृत्र रोगों में 
an R बोटल we) को उपयुक्त माना जाता | पेट के रोगों में की के | 
oe TS id माने जाते हैं, रक्तहीनता में कटुतुम्बी (विटर रैग गौड) अच्छी है और 
Se लोकी (बिटर लफ्फा) उदर के रोगों में लाभकर मानी जाती है। (12) 


और वमन जड़ी किसी रोग में प्रतिकुल संकेत नहीं देती । यह स्वाद में 
८ a कुछ कसेली और कटु. होती है । यह भ्रशुष्क, तिक्त, गर्म मोर na 
होती है और यह पेट में से कफ और पित्त को जल्दो दूर कर देती है। यह निरीह 
है और यह वात की कमाकुचक गति को नियमित करती है। इन सभी श्रेष्ठ 
गुणों के कारण इसे सभी फलों में श्रेष्ठ फल का नाम दिया जाता है । (13-14) 


इस अध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


To सं अष्टांग संग्रह 

भेल सं० भेल संहिता 
amo ` चक्रपाणि संहिता 
To Fo चरक संहिता 
का० सं० काश्यप संहिता 
सुत्र० सुत्रस्थान 
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शल्यं नाम विविधतृणकाष्ठपाषारपांथु लोहलोष्ठास्थिबाल- 
नखपूयास्रा वदुष्टव्रणान्तगं भेशल्योद्धररणाथं यन्त्रशस्त्रक्षाराग्नि- 
प्रणिधानब्रणविनिरचयाथं च । 


चिकित्साशास्त्र की एक शाखा शल्य तन्त्र के क्षेत्र में किसी व्रण में से तृण के 
हिस्से, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, धुल, लोहे के खंड, हड्डी, बाल, 
नाखून, शल्य, बमा खून या पिघला पीव, जैसे बाहरी द्रव्यों को 
निकालना, गर्भे में से मृत भ्रूण को निकालना, बच्चे के उलट 
जाने पर सुरक्षित प्रसव कराना और शल्य के यंत्रों का 
साधारणतः प्रयोग करने के तरीके भौर सिद्धान्त 
का ज्ञान और क्षारक और विदाहक लगाना 
शोर AUT का निदान और उपचार 
करना झाता है। — सुश्रुत, सूत्रस्थान 1. 4 
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भ्रध्याय : सातवां 


शल्य के पिता, सुश्रुत 


सभी देशों में शल्य-क्रिया उतनी ही पुरानी है, जितनी मानव झवश्य- 
कताए | खून निकलना बन्द करने, बाण देह में से निकालने, aut पर पट्टी 
बांधने, टूटे ग्रंगों को चपट्टियों से सहारा देने भ्रादि में कुछ प्रवीणता ओर अंगों 
के स्वतः स्वस्थ होने की प्रवृत्ति पर विश्वास दुनियां भर में मनुष्य को सर्वत्र कुछ 
न कुछ रहा है | ब्रितानी विश्वकोष के बहुत पुराने संस्करण (1887) में चाल्सं 
क्र टन ने शल्य के बारे में जो लिखा था, उसमें से अब हम कुछ उद्धरण देंगे । वह 


कहते हैं : भ्राय॑ जाति की दोनों शाखाओं में शल्यक्रिया का (ओर चिकित्सा का भी) 


व्यवहार बड़े ही पुराने जमाने में उच्चकोटि की सफलता प्राप्त कर चुका 
था । यह विवाद का प्रश्न है कि ग्रीस ने अपना चिकित्साशास्त्र (या इसका कोई 
भाग) हिन्दुओं से सीखा था। (मिश्र के पुजारियों के जरिए) या हिन्दुओं का 
चिकित्सा और शल्य का उच्च कोटि का ज्ञान या प्रावीण्य, जो चरक ओर PLT 
(यजुवेद के sate तिथि के टीकाकार) में प्रतिबिम्बित है, सिकन्दर के ग्रमियान 
के बाद पर्चिमी सभ्यता के साथ उनके संपर्क से उनको प्राप्त हुआ AT | पहले 
विचार के पक्ष में जो साक्ष्य मिलते हैं, उनका समर्थन वाइज ने भ्रपने 'हिस्ट्री आफ 
मेडिसिन ग्रमंग दि एशियाटिक्स' (लन्दन, 1868) ग्रन्थ की भूमिका में किया 
है। सुश्रू.त ग्रौर हिप्पोक्रट के संग्रह में समानता चिकित्सा कार्य के नीतिशास्त्र 
संम्बन्धी अ्रध्यायों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सुश्र्‌त में पथरी को 
काट निकालने का जो विवरण है, वह सेलसस द्वारा दिए गए ग्रीकों के तरीकों 
के विवरण से बहुत ही मिलता जुलता है। लेकिन निश्‍चय ही सुश्र्‌त में कुछ 
ऐसे शल्यकर्म बताए गए हैं (जैसे कटी हुई नाक की प्लास्टिक सर्जरी), जो स्थानीय 
आविष्कार ही हैं, और विशद और उच्च कोटि की नीतिशास्त्रीय व्यवस्था भी 
ब्राह्मण उद्भव वाली ही मालूम पड़ती हैं भ्रौर बड़ी विस्तृत भेषज-सूची (जिस 
में संखिया, पारा, जस्त भ्रौर स्थायी महत्त्व के दूसरे द्रव्य शामिल हैं) में विदेशी 


स्रोत की एक भी वस्तु शामिल नहीं है। (एरियन, Sat और दूसरे लेखकों सें) 


ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं कि सिकन्दर के आक्रमण के समय पूर्वे देश चिकित्सा और 
दात्य के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध था। aa: हम शल्य के विकास का खाका खींचते 
समय mà जाति की पूर्वी शाखा को पहला स्थान दे सकते हैं, भले हो संस्कृत 
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मों रीख 
संहिताओं की, जो चरक और सुश्रुत दो प्रतिनिधि नामो पर प्रचलित हैं, तार का 
रोध छोड़ भी दें (जो हर ईस्वी सन्‌ की गणना से 500 साल के विस्तृत 
समय तक मानी जा सकती है) । 


इस अध्याय में हम सुश्र त के ग्रन्थ से (संहिता भी उनके नाम से सश्चत 
ही कही जाती है) कुछ मूल पाठ उद्ध,त करेगे । सुश्रत पूरे ग्रन्थ में एक g वर्ग 
के चिकित्सकों की बात करते हैं, जो शल्य और चिकित्सा दोनों ही कामों को 
झपनाते थे । व्यवसाय में भी प्रवीणता की कोई निश्चित मात्रा या क्रम भी न 
था, पथरी निकालने का काम जहां कुस्तुन-तुनियां में विशेषज्ञ करते थे, वह यहां 
पहले राजाज्ञा लेकर कोई भी कर सकता था। चिकित्सा और शल्य के बीच 
AIX कोई मान्य भेद था, तो वह निचले तबकों में था, नाइयों में, नाखून बनाने 
वालों में, कान छेदने वालों में, दांत उखाड़ने वालों में और फस्त (खून) खोलने 
वालों में, जो ब्राह्मण जाति से बाहर के होते थे । 


सुश्रत स्टील के बने सौ से अधिक शल्य यंत्रों का वर्णन करते हैं। उनके 

हत्ये अच्छे ग्रोर जोड़ मजबूत होने चाहिए । भ्रच्छी तरह पालिश होनी चाहिए 
और वे इतने तेज होने चाहिए कि बाल को भी चीर सके । वे बिलकुल साफ 
होने चाहिए ओर फलालेन के भीतर एक बकस में रखे जाने चाहिए। इन में 
तरह-तरह के स्काल्पेल (क्षुरिका), पतले चाकु (बिस्ट्री), छुरियां (लेसेट) उत्पा- 
दक (स्केरीफाइर), आरे, स्थि काटने वाले, केचियां, शलाकाएं और सुइयां gat 
करती थीं । मुथरे हुक, फन्दे, एषणियां (प्रोब्स, जिनमें कास्टिक दानियां शामिल 
हैं), संचालक, पता लगाने वाले, डोइयां और चिमटियां भी होती थीं तथा मत्र 
नलिकाए', सिरीजे, उदरःवीक्षक और afi (सळाइयां) थी । पट्टियां चौदह 
तरह ह थीं । ज्यादातर पसंद की जाने वाली चपट्टियां बांस की बनाई 
जाती थीं, उनको रस्सी से साथ-साथ बांध दिया जाता था और भ्रपेक्षित लंबाई 
में काट लिया जाता था । वाइज का कहना है कि उसने इस प्रशंसनीय चपट्टी 
का भ्रबसर प्रयोग किया है, खास तौर पर जांघ, प्रगंडिका (ह्यभ रस) बहिः प्रको- 
ष्ठिका (रेडियस) और अन्त: प्रकोष्ठिका : (लना) की हड्डियों के WAAL होने 


ae ae r ईनको अंग्रेजी फीज में पेटेंट रतन-बेंत चपट्टी के नाम से अपना 


PRINS ES. ae A 
>) THIN 


न्य Reeth टूटने की नापजोख अन्य चिल्लों के साथ-साथ क्र 
| ma ps) से भी की जाती थो। हड्डी उतरने को विशद श Ae 
a T ३ ee और ्रलग-अल्ग निदान किया जाता था । उपचार कर्षण 
Ir Tataia दारा तथा अन्य कुशल हाथ मालिश शादि तरीकों से 
या Ti ai को कटा-फटा, वाचा विदीणें, गुमचोट safe में बांटा 
"मोर चेहरे के कटानो, को, झिया, ज्ञाता बाहर. की चीजें 
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निकालने में बड़ी प्रवीणता दिखाई जाती थी कुछ विशिष्ट स्थितियो में लोहे के 
इकड़ निकालने के लिए चुम्बक का भी इस्तेमाल किया जाता था । सुजन को ठीक 
करने के लिए सामान्य सूजनहर उपचारों और पथ्यों तथा उपकरणों का प्रयोग 
किया जाता था ।'कुहनी के मोड़ के अलावा कई भ्रन्य जगहों पर भी शिरावेधन 
किया जाता था । खून निकालने के लिए छुरिका के स्थान पर जोकों को ज्यादा 
इस्तेमाल किया जाता था। इस काम के लिए सिंगी (प्यालेनुमा) का भी उपयोग 
होता था, पुल्टिस बांधना, सेक करना आदि उसी तरह से किए जाते थे, जैसे 
भ्राज किए जाते हैं। यद्यपि खून रिसना रोकने पर पूरा नियंत्रण न था, फिर भी 
कभी-कभी अंग काट भी दिए जाते थे। go पर खौलता हुआ तेल लगाया जाता 
था, प्याले जेसी पट्टी बनाकर उसके लिए दबाव भी डाला जाता था, कभी-कभी 
डामर भी मिला लेते थे । रसौली और बढ़ी हुई लसीका ग्रन्थियों को काट दिया 
जाता था 1 वे फिर न हों, इसके लिए कच्ची सतह पर संखिया का एक मलहम 
भी लगाया जाता था । पेट के जलशोथ श्रौर हाइड़ोसील का इलाज शलाका से 
छेद करके किया जाता था । हानिया के भेद भी विदित थे और वपा के हानिया 
को अंडकोश पर आपरेशन करके हटाया जाता AT | धमनी की असामान्य वृद्धि 
को भी लोग जानते थे, पर इलाज न होता था | धमनी के सातत्य, कटाव या 
पल्ले पर बंध का उपयोग एक ऐसी बात है, जिसे आधुनिक सर्जन प्राचीन हिन्दू 
शल्यतंत्र में अनुपस्थित पाकर HAA में पड़ सकते हैं इस मामले में उनके पिछड़े - 
पन का कारण निःसन्देह धमनियों की प्रणाली और प्रवाह से उनका अपरिचय 
ही था। ऊपर बताए गए आपरेशन के श्रलावा नाभि के नीचे मध्यरेखा से थोडे 
बाई ओर चीरा लगाक्रर पेट को GIST जाता था और संग्रन्यि या बाधा को 
हटाया जाता था (उदर-शल्य) । एक बार आंतों के एक छोटे से हिस्से को ही 
खोला जाता था। फिर जोड़ दिया जाता था। उन पर घी या शहद मलकर 
उनको फिर उदरगुहा में रख दिया जाता । पथरी निकालने के लिए भी भ्रापरेशन 
किया जाता था,.पर दंड का प्रयोग नहीं होता था | नाक को ठीक करने के लिए 
प्लास्टिक सर्जरी भी चलती थी, पास के गाल से खाल को त्रिया जाता था और 
ऊतक का पुल सा बनाकर वाहिकामयता को बनाए रखा जाता था। आंख के 
शल्य में मोतियाबिन्द का निकाला जाना भी शामिल था । गर्भ-जनन के लिए भी 
तरह-तरह के ग्रापरेशन किए जाते थे। जिनमें शल्य करके गर्भे निष्कासन ओर 


WU को कुचलना भी शामिल था। 


चिकित्सागत उपचार 


शल्य वाले रोगों में चिकित्सा और शरीर उपचार हिन्दुओं के आयुवद 
शास्त्र की साधारण देखभाल AIX विशदता एवं उनकी MTT द्रव्य तालिका की 
विशालता के अनुरूप ही होता था । मलहम AT बाहरी लगाने वाली चीजों में 
घी का प्रयोग आधार के रूप में किया जाता था और उसमें और चीजों के अलावा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१.24 
SS, ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


198 सुश्नुत 


"खिया; जस्ता, ताँबा और लोहे के सल्फेट का भी इस्तेमाल होता था । हर 
रापत भौर विदित रोग के लिए शास्त्रों में विशद और विस्तृत -हिदायतें दी हुई 
होती थीं, जो ऋषि वैद्यं द्वारा युवा छात्रों को पढ़ाए जाते थे । आपरेशनों 
में हाथ से काम करने के व्यावहारिक ज्ञान के बिना केवल किताब पढ़ना निरर्थक 
माना जाता था । छात्रों को विभिन्न शल्य आपरेशन Tet पर मोम बिछाकर, या 
लौकी, खीरे ग्रादि मुलायम फलों पर करके दिखाए जाते थे। चमड़ के थेले 
में पानी या मुलायम कीचड़ भरकर नली डालना या छेद करना सिखाया जाता 
था | Taal की ताजी खालों से बालों को साफ करके Sst और खून निकालने 
का भ्रभ्यास कराया जाता था, छेद करना या इलाका डालना कमलिनी के पोले 
डंठलों या मरे पशुओं की वाहिकाशों पर सिखाया जाता था। मानव शरीर 
के हिलने योग्य माडलों पर पट्टी बांधने का अभ्यास कराते थे, सीवन का चमड़े 
WC कपड़े पर, प्लास्टिक आपरेशन मरे. पशुओं पर और क्षारक AX विदाहकों 
का उपयोग जिन्दा पशुओं पर | दारीर-रचना का ज्ञान जरूरी समझा जाता था, 
पर ऐसा नहीं लगता कि शवच्छेदन द्वारा उसका विधिवत्‌ ज्ञानाजंन किया 
जाता था । नीचे तबके के लोगों पर प्रभाव डालने के लिए श्रन्धविश्वास और 
जादु-टोने के विचारों को भी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार में लाया जाता था | 
निदान के सिद्धान्तों की कमी न थीं, पर उनका उद्भव विशुद्धतः मनमाने या . 
परम्परागत क्रियाविज्ञान (वात, पित्त और कफ) पर ही आधारित माना जाता. 
था, भर नियमों atx भ्रनुदेशों के सारे विशद निरूपण का उपयोग यद्यपि कई 
पीढ़ियों तक बहुत कुछ बना रहा, पर उसमें तकं और आजादी की गतिशीलता 
a वह ग्रनिवायंतः कठोर हो गया और पुराना पड़कर क्षयशील 


समकालीन शल्य क्रिया 
चीन 
उसी लेख में चार्ल्स क्रटन ने बताया है कि चिकित्सा और शल्य के अपने 
ज्ञान में चीनी भारतीयों से बहुत से पीछे थे, हालांकि बौद्ध धमं के प्रचार का 
लाभ चीन ने भी प्राय: उसी समय उठाया था, जब तिब्बत ने। वे मृत व्यक्तियों 
या a सम्मान करते थे और खून निकालने या सजीव प्राणियो से 
ele ae रहते थे, इसलिए शल्यक्रिया का विकास चीनियों में 
Soe “मोटी बातों के भ्रलावा बिलकुल न हुआ । शुरू के जमाने से ही 
या वज्ञान ओर शरीररचना का ज्ञान असामान्य रूप से कल्पनापूरां 
ह ra 7 भायः सारा का सारा बाहरी दवा लगाने तक ही 
सीमित eas An फोड़ों का इलाज उपाड़ कर या छेद करके किया जाता 
ue लिए चीनियों की विशिष्ट खोज ददे के क्षेत्र या सूजन में ददे 
M निए>घमली/में पतली" Saf दमी या सख्त चांदी या सोने को 


1 या सख्त चांदी या सोने को 
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एक इंच या ज्यादा दूरी तक डालना. (ौर उसे थोड़ा. सा चुभाना) । वाइज 
बताते हैं कि 'सुई को उस हिस्से में कई मिनटों तक या तत्त्रिकाशूल जैसे कुछ 
मामलों में कई दिनों तक रहने दिया जाता है और इससे काफी लाभ होता हैं,' 
गठिया या पुराने -वात का भी इन स्थानीय दर्दो के रूप में इस तरह इलाज 
किया जाता था । इसके लिए 367 जगहें बताई गई हैं, जहां बड़ी वाहिकाओ्रों 
या प्राणवान्‌ अंगों को चोट पहुंचाए बिना सुइयां डाली जा सकती हैं । 


सिस्र 


गाय के सींगों की बनी खून निकालने की प्यालेनुमा सिंगिया पुराने 
मिस्र के मकबरों में मिली है । स्मारकों और मन्दिरों की दीवालों पर पट्टी 
बांधे हुए रोगियों या सर्जनों के द्वारा आपरेशन कराने वाले रोगियों की sae 
तियां भी पाई गई हैं । मिस्र की प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालयों में छुरियां, चिम- 
feat, चाकू, एषणियां, केचियां आदि विद्यमान हैं। एबसं ने अपने द्वारा खोजे 
गए पेपिरस के एक पदांश की यह व्याख्या की है कि उसका सम्बन्ध मोतियाबिन्दं 
के आपरेशन से है। कान के लिए शल्य-यन्त्रों की आकृतियां मिली हैं और 
मभियों में नकली दांत भी पाए गए हैं। कुछ ममियां ऐसी भी मिली हैं, जिनमें 
टूटी हड्डियों को ठीक से जोड़ा गया है । हैरोडटोस ने लिखा है कि यद्यपि मिस्र 
का जलवायु बढ़िया है, फिर भी वहां पर बहुत से चिकित्सक हैं जो सभी विशेषज्ञ 
हैं। साइप्रस के दरबार में आंख के. सरजन प्रक्टिस करते थे और उनका बड़ा 
सम्मान होता था । 


ग्रीस 


संस्कृत की चिकित्सा सम्बन्धी रचनाओं के समान ही ग्रीक की पुरानी 
शल्य संहिताओं में भी कई पीढ़ियों तक ज्ञान और प्रवीणता के सजीव विकास की 
छाप मिलती है। होमर के समाज में शल्य-तन्त्र युद्धक्षेत्र का ही है ओर यह बडे 


ही स्वल्प स्वरूप का है । एचाइल्स इस आधार पर मेचाओन को स्वस्थ पाने के . 


लिए चिन्तित है कि बाणों को काट निकालने श्रोर मलहम लगाने में उसकी प्रवी- 
णाता किसी भी प्रकार से उस सेवा से कम महत्त्वपूर्ण सेवा नहीं है, जो कोई 
वीर ग्रीक सेना की कर सकता है। मेचालोन शायद एक भ्यासी चिकित्सक 
हैं, जिसकी अभिरुचि मेलम्पस की भांति अश्व पुरुषों से बात-चीत करने में थी 
झौर उनसे वह कुछ परम्परागत ज्ञान प्राप्त करता था। सभ्यता की आदिम 
स्थिति और ग्रीक महाग्रन्थों के समय के बीच क्रमिक विकास का लम्बा समय 
रहा AT | : 


हिप्पोक्न ट (पेरिकिल्स का युग) के संग्रह के शल्य में सफाई से काम पूरा 
करने भर विस्तृत ब्योरे देने का पूरा साक्ष्य मिलता है । हड्डी Fer और उतरने 


संबंधी दो अ्रंध्याय आज के यन्त्र युग में भी शायद पिछड़े नहीं कहे जा सकते | 
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कन्ये उतरने के चार भेदों में से नीचे कांख में उतर जाने को ही 
pe वाले एकमात्र भेद के रूप में दिया गया है । फीमर को हड्डी 
(उबंस्थि) उतरने के ज्यादा सामात्य भेद पीछे की ओर श्रोणिफलक पृष्ठ की ओर 
और आगे की श्रोर श्रोणि-गवाक्ष प्रदेश की तरफ हड्डी के उतरने के दो ही भेद 
ये । कशेरुकाझों की Ver खला की हड्डी उतरने की भी चर्चा की गई है और 
उनके ऊपर विश्वास करने के खिलाफ सतकंता बरतने को कहा गया है, जो इस 
चोट को रीढ़ टूटने की ही बात बताकर बढ़ा-चढ़ा कर डराना चाहेंगे । रीढ़ में 
मोड आ जानेका कारण गुलिकाए' (ट्यूबकिल्स) बताई गई हैं, जो पोट द्वारा 
बताए गए निदान की पूर्व-झांकी हीं है। उपचार के हर मामले में साधनों की 
वही बहुलंता पाई जातीं है, जो हिन्दू चिकित्साशास्त्र में, सबसे ज्यादा ध्यान देने 
की बात यह है कि safer में साधारण टूट भ्रा जाने पर बहुत से लोग उसके 
छोटे पड़ जाने को अनिवार्य मानते थे । हिप्पोक्र ट के शल्यतंत्र में हड्डी टूटने 
गौर उतरने की बात पूरी-पूरी तौर पर एक अध्याय में कही गई है, उनका पूरा 
सिद्धान्त और व्यावहारिक कला (मूतिकला की भांति) का विकास शवच्छेद की 
मदद लिए बिना हुआ और प्रत्यक्ष ही इसका विकास मल्ल शाला के लिए 
उपलब्ध बढ़िया अवसरों के कारण हुआं । दूसरा सबसे ज्यादा विशद अध्याय 
सिर की चोटों ग्रौर घावों के बारे में है, जिसमें नकी छोटी से छोटी चोट (कांट्रे 
कूप) भी शामिल हैं। संपीडन न भी हो फिर भी आमतौर पर कपालच्छेदन का 
उपाय अपनाया जाता था । अन्य अंगों के अनेक घावों और चोटों को भी स्पष्ट 
किया गया है। फटन, बवासीर, मलाशय पोलिपी, भगन्दर, गुद-भ्रश आदि का 
भी इलाज किया जाता था । रसौली का काटना. या छेदना उतना ज्यादा प्रचलित 
नहीं था, जितना हिन्दू शल्य-क्रिया में, पथरी का शल्य भी कभी-कभी किसी 
विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाता था। प्लूरा (फॅफड़े की ऊपर की झिल्ली) में पड़ने 
'वाले पीव से भी लोग परिचित थे श्रौर पशु कान्तर जगह में छेद करके पीव को 
निकाल दिया जाता था । उनके श्रौजारों में चिमटियां, एषणियां, निदेशिकाए' 
क a वीक्षण यंत्र, मूत्र नलिकाए' श्रौर अनेक तरह के प्रदाहक 
i i 


प्रलेक्जेंडिया का काल 


i 
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अलेक्जेंडिया की धारा के शल्यचिकित्सक इसलिए प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने तरह- 
तरह की पट्टियों का आविष्कार किया था । हैरोफिलस ने जिगर और तिल्ली 
जसे भीतर के भ्रंगो के ऊपर भी aH चलाया था जिनको वह पशु व्यवस्था में 
बिना मतलब कीं चीज मानता था ।' उसने खास तरह की मूत्र नालियों द्वारा 
पेशाब रुकने का इलाज किया और इस इलाज के साथ बहुत समय तक उसका 
नाम जुड़ा रहा । कुछ विशेषज्ञ पत्थरी को निकालने का शल्य भी खूब व्यवहार 
में लाते थे और उनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि बह पत्थरी को ब्लेडर 
में कई टुकड़ों में तोड़ देता था, जब वह बहुत बड़ी होती थी और उसे पुरा का 
पूरा निकाला जा सकता था। उस समय की एक पाप भरी कथा यह भी बताई 
जाती हे कि सीरिया के राजा अलेक्जेंडर के पुत्र को पथरी का शल्य करने वालों 
ने इस बहाने से कि उसके ब्लेडर में पथरी है उसे जान से मार डाला था और 
इस अपराध को उसके रक्षक और हटाने वाले डायोडोटस ने बढ़ावा दिया था । 


बड़ा कटो और केलसस 

केलसस के ग्रन्थ डे रे मेडिका (श्रौगस्टस का राज्य काल) में कई शता- 
ब्दियों तक उस पुरानी दुनियां में शल्य की स्थिति का ब्योरा दिया गया है। 
अलेक्जेंड्या की चिकित्सा-पद्धति का ही यह सबसे ज्यादा अच्छा अभिलेख है । 
भ्रौर यह बाद के रोमन युग की चिकित्सा का भी ब्यौरा माना जा सकता है । 
गणराज्य के बहुत से रोमनों ने ग्रीक चिकित्सा और शल्य के प्रति अपनी ईर्ष्या 
को व्यक्त किया था, जैसे खास तौर पर बड़े Het (234-149 $o Jo) ने, जो 
स्थानीय अनुश्र्‌ ति के अनुसार अपने राज्य में चिकित्सा किया करता था। उनके 
चिकित्सा सम्बन्धी विचार डे रे रस्टिका में दिए गए gl हड्डी उतरना कम 
करने के लिए वह इस मन्त्र का जाप करता था-हुवात हनात इस्ट fire सिस्ट 
डैमियाटो डैम-नोस्ट्रा। जिस पहले ग्रीक शल्य चिकित्सक ने श्रपने आपको रोम 
में सुस्थापित किया उसका नाम आचगिथ्स बताया जाता है, जिसे चाकू और 
विदाहकों के प्रयोग का इतना शौक था कि जनता ने उसे देश निकाला ही दे 
दिया । सिसरो के समकालीन और मित्र एस्क्लेपिग्राइडस के व्यक्तित्व द्वारा ग्रीक 
चिकित्सा पद्धति ने रोम में स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया । इस विख्यात और 
प्रशासित ग्रीक ने अपना काम ज्यादातर काय-चिकित्सा तक ही सीमित रखा, 
पर उसके लिए प्रसिद्ध है कि वह श्‍वास नली का आपरेशन किया करता था। 
वह उनमें से था जिनके बारे में टैरटुलियन ने यह बताया है कि “जो जिज्ञासा के 
समाधान के लिए अपना ही सजीवच्छेदन कर डालते थे ।' (डे एनिमा 15) 

शल्य के इतिहास में दूसरा प्रसिद्ध व्यक्ति केलसस है जो अपने ग्रन्थ ST 
मैडिका' के सातवें और भ्राठवें खंडो में शल्य का ही वर्णन करता है। इनमें 
ब्राह्मणों की शल्य संबंधी धारणाग्नों र ग्रीक शल्य क्रिया के सिद्धान्तों और 
नियमों के अलावा कोई नई बात नहीं है। नाक, होंठ और कान का पुनरुद्धार 
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प्लास्टिक आपरेशनों के ब्यौरे दिए गए है भौर हानिया क उतरने 
as चढ़ाने और भ्रापरेशन द्वारा इलाज बताया गया है । च 5 
मामले में हानिया के वापस लोटा देने के बाद नली में विदाहक लगा प 
बात कही गई है। पथरी के शल्य का प्रसिद्ध ब्यौरा भी वही है, जो बहुत पह 
से भारत और ग्रलेकजेंड़िया में प्रचलित था । जगह जगह की पीव वाली दरार 
का इलाज बताते हुए भोजन-नलिका की दरार के प्रसंग में पसली को काट देने 
का जिक्र किया गया है । कपालच्छेदन को भी वही प्रमुख स्थान प्राप्त था, जो 


ग्रीक शल्य तंत्र में । 


गैलेन 

शैलेन ने (जन्म 130 ईसवी) शल्य का काम ज्यादातर अपने जीवन-काल 
के झारम्भ में किया था और उनकी रचनाभ्रों का यद्यपि शरीरःक्रिया-विज्ञान 

भ्रौर रोग-सिद्धान्तों आदि के लिए बहुत महत्त्व है, तथापि उन में विशेषतः शल्य 

के ही महत्त्व की ज्यादा बातें नहीं मिलतीं। उनका नाम जिन आपरेशनों के 

साथ जुड़ा है, उनमें उरोस्थि के हिस्से को भ्रस्थिक्षय के कारण से काट निकालना 

झौर शंखधमनी का बंध प्रमुख हैं । ग्रोरिबेसियस ने एंटाइलस, ल्योनाइड्स रुफुस 

झौर हैलियाडोरस FA बड़े-बड़े सरजनों का जो लेखा-जोखा सुरक्षित रखा है, 

' उससे यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि साम्राज्य के पूरे काल में शल्य-क्रिया 

का खूब Weal तरह चलन रहा होगा। हासर ने एंटाइलज (300 $o) को 

दुनिया के बड़े ALTA में माना है। उसने धमनी-वृद्धि का एक आपरेशन किया 

था (धमनी को कोश क ग्रागे-पीछे बांध कर खाली कर दिया था), मोतियाबिन्द 

झोर हकलानेका भी ग्रापरेशन किया था । अपकु चनों का कण्डरा शल्य-क्रिया 

से इलाज किया था | कहा जाता है कि रुफुस और हैलियाडोरस रक्तस्राव रोकने 

के लिए ऐंठन को काम में लाते थे, पर परवर्ती समय में इसे और बंध को छोड़ 

कर वस्तुतः विदाहकों को अपनाया गया । हासर ने हैलियाडोरस के नाम से संबद्ध 
हानिया के आपरेशन को 'साम्राज्य में शल्य प्रवीणता का एक अदुसुत उदाहरण” 

बताया था। उसी सरजन ने मूत्रमागे के ग्रपकु चन का इलाज करने के लिए ग्रंत- 
इछेद द्वारा इलाज किया था | ल्यौनाइड्स और एंटाइलज दोनों गरदन की ग्रन्थिल 
सुजन को हटाया करते थे, पिछला उनको काटने से पहले वाहिकाश्रों में बंध 

` लगा देता था और उसने ग्रीवा धमनी और गलशिरा को बचाने के लिए हिदायतें 
«Tel ए टाइलस द्वारा किए गए धमनी बुद्धि के सुप्रसिद्ध आपरेक्षन का पहले 
Bs ही जिक्र किया जा चुका है । ल्योनाइड भोर हैलिझोडोरस पल्ले को काटने का 
' (फ्लेप एम्पुटेशन) इलाज भी करते थे । पर सम्भवतः इस युग के सबसे ज्यादा 
| Osa का उदाहरण लंबी हड्डियों, निचले जबड़े और ऊपरी जबडे 
सकता है तो हुए भ्राजादी के साथ हड्डियों को काटने की प्रथा का दिया 
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उसने (650 ईसवी) एक ग्रन्थ लिखा है, जिसमें सात खण्ड हैं। इसके छठे 
खण्ड में शल्य भ्रांपरेशनों Ale चौथे में ज्यादातर शल्य वाले रोगों की चर्चा की 
गई है। छठे खण्ड में इस युग में उपलब्ध प्राचीन शल्य का सबसे ज्यादा पूर्ण 
विवरण है। बाद के लेखकों ने पौलस की बहुत नकल की है। हेली अब्बास ने 
श्रपने ग्रन्थ `प्र क्टिका' के नवें खण्ड में पौलस की प्रायः हर चीज की नकल की 
है । एलबुकेसिस (भ्रब्लकेसि) ने अन्य अरबी लेखकों की तुलना में शल्य के बारे 
में बहुत कुछ मौलिक सामग्री दी है. किन्तु वह भी पूरे-पूरे ग्रध्यायों के लिए पौलस 
का ऋणी है। यहां पर पौलस के शल्य पर विशद टिप्पणी देना कठिन है | उनके 
ग्रन्थ का छठा खण्ड एडम्स की महत्त्वपूर्ण व्याख्या के साथ प्राचीन शल्य के समग्र 
रूप पर ग्रच्छा प्रकाश डालता है, पौलस के बारे में बताया जाता है कि उसने 
सामान्य कीनग्रपेक्षा स्थानीय निःशोषण के सिद्धान्त का समर्थन किया था और 
पथरी के लिए मध्य के आपरेशन की जगह TAH आपरेशन का ओर वह पूरे- 
पुरे बाहरी छेदन और सीमित भीतरी छेदन को उपयोगी समझता था और वह 
सम्मिळन द्वारा धमनी की वृद्धि का निदान करता था | एंटाइलस की तरह घमनी- 
बृद्धि के लिए आपरेशन करता था । छाती के केसर का उपयुक्त छेदन द्वारा इलाज 
करता था । वह जानुफलक की हड्डी टूटने का भी इलाज करता था | 


aai 


प्राचीन युग के Rar को यथावत्‌ रखने के अलावा अरब वासियों ने 
चिकित्सा में कोई विशिष्ट योगदान नहीं दिया। खास तौर पर शल्य के क्षेत्र में 
उनकी सेवाए बहुत थोड़ी ही हैं। पहला कारण तो यही है कि उसके धर्म में 
शरीर-चिकित्सा का निषेध था और दूसरे उनकी जाति का यह गुण था कि 
होने वाली तकलीफ को शान्ति से बरदाइत किया जाए और उसे कम करने के 
साधनों को न भ्रपनाया जाए । अरब चिकित्सा के सुप्रसिद्ध नाम अविचेन्नो और 
झवेरोज शल्य के क्षेत्र में बिल्कुल महत्त्वहीन हैं। उनका एक विशिष्ट शल्य लेखक 
अबुलकासिम (मृत्यु 1122 ईसवी) था, जिसको विदाहकों ate क्षारकों का वास्त- 
विक उपयोग करने के लिए याद किया जाता है । गलगंड का आपरेशन करने से 
इनकार करके उसने भ्रपने हढ़ चरित्र का परिचय दिया था, वह इवासनलिका 
को काटने के लिए कभी-कभी ही तैयार होता था रोर बड़ -बड़े फोड़ों को घीरे- 
धीरे ही साफ करता AT | 


गब हम सुश्र्‌ त-लेखक भोर उसके नाम से प्रचलित ग्रन्थ दोनों के विस्तृत ` 
उल्लेखों को AT | | 
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झौर दिवोदास एक ही व्यक्ति 
न त का सम्बन्ध संभवतः विश्वामित्र वंश से था। महाभारत? र Ei 
राजषि का पुत्र बताता है । संहिता के वर्तमान पाठ में उनके बारे में ee 
दिया गया है, वह इसके AGHA ही बेठता है । गरूड पुराण पृथ्वी पर a ~ 
शास्त्र के पहले व्याख्याता धन्वन्तरि की वंश परपरा में दिवोदास को चौथा 
बताता हैं, जबकि सुश्रुत संहिता दोनों को एक ही व्यक्ति मानती है। पर संहिता 
के इस प्रत्यक्ष अपवाद का कारण बताया जा सकता है, AUT हम भारत के कुछ 
भागों में अच्छी तरह से पहचान करने के लिए उसके पिता के नाम को या उस 
वंश के किसी सुप्रसिद्ध पूर्वज का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की ATT भी 
प्रचलित प्रथा को ध्यान में रखें और इसलिए यह अरचम्भे की बात नहीं है कि 
दिवोदास (सुश्रत के उपदेशक) जो मानसिक जन्मान्तर में हढ़ विश्वास रखते थे 
अपने को धन्वन्तरि के अवतार के रूप में मानें भ्रौर अपना नाम यादि सामान्य 


तरीके से रखें । 


MLA संहिता का रचना काल 

हमारे पास ग्रब यह जानने का कोई साधन नहीं है कि सुश्रत द्वारा मूलतः 
लिखित संहिता का कया रूप था । वतमान संहिता तो संशोधित संस्करण या 
TMA नः द्वारा संशोधित पाठों में से तेयार किया गया पाठ मात्र है। उनको 


1. श्यामायनोऽथ Tes जाबालिः सुश्रुतस्तथा । 

विरवामित्रात्मजाः स्वे मुनयो ब्रह्मवादिनः। --महाभारत, भ्रनुशासन पर्वे; ध्याय 4 
2. विश्‍वामित्राहेवरातमधुच्छन्दादय: सुताः | 

ग्रायुषो नहुषस्तस्मादनेनारजिरम्भिकौ ॥ 

क्षत्रवृद्ध: कषत्रवृद्धात्‌ सुहोत्रश्चाभवन्‌ नृपः | 

काएयकाशागृत्समदाः सुहोत्रादभवंस्त्रयः ।। 

ग्रत्समदाच्छोनको$भुत्‌ काश्यादवीर्घतमास्तथा | 

dat घनवन्तरिस्तस्मात्‌ केतुमांशच तदात्मजः ।. 

भोमरथः केतुमतो दिवोदासस्तदात्मजः॥ - ग Go, भ्रध्याय 139, इलोक 8-11 
3 यत्र यत्र परोक्षे नियोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कतृ सूत्र ज्ञातव्यम्‌ | Si 

प्रतिसंस्कर्त्तापीह नागाजु न एव । ¬ Jo Weary 1-1 पर डल्हन की टीका । 
i: डल्हन जेज्जड, गयदास आदि के नाम मुल संहिता के संपादकों के रूप में 
kas, मानते हें । बहुत संभव है कि प्रामाणिक इलोक 
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| सभी लोग बौद्ध दर्शन की महायान शाखा के सुप्रसिद्ध प्रवर्तक के रूप में मानने 
को तयार हैं और यह बात हमें BAT संहिता के adata पाठ का काल निर्धारित 
करने में बहुत मदद देती है । मूल संहिता में बृद्ध (पुराने) सुश्रुत के कुछ ही 
उद्धरण मिलते g । 


नागाजु न-प्रथम का काल 


जिन नागाजु न प्रथम ने सुश्रत संहिता का पाठ तेयार किया था उनके 
ईसापूर्व की चौथी सदी के उत्तराद्ध में जीवित होने की बहुत संभावना है। 
वृद्ध सुश्रू त मूल रूप में इससे कम से कम दो सदी पहले जरूर लिखा गया होगा, 
ताकि प्राचीनता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सके और इसी कारण उसका 
प्रामाणिक पाठ तैयार करने की जरूरत उस समय समझी गई होगी । कई विद्वान्‌ 
डल्हन की टीका संहिता के पाठ के बारे में एक बहुत अस्पष्ट और सामान्य कथन 
के प्रमाण पर 'उत्तर aay’ (संहिता के उत्तराद्ध.) का लेखक नागाजून को 
मानते हैं। पर हम बहुत से लोग उत्तराद्ध' को न तो क्षेपक मानते हैं और न बाद 
में जोड़ा गया, बल्कि यह मूलतः लिखित ग्रन्थ का ग्रंगभूत हिस्सा था, भले ही 
इसकी योजना ऋषि ने न बनाई हो। सूत्रस्थान के पहले भ्रध्याय में दिवोदास 
भ्रायुवेंद शास्त्र को औपचारिक रूप में आठ उपखण्डों में sted हैं जेसे शल्य 
(चीरफाइ) शालाक्य (aie आदि हंसली से ऊपर के हिस्सों का इलाज), काय 
चिकित्सा (ज्वर आदि शरीर के साधारण रोग) आदि, पर वह ग्रन्थ के पहले 
पांच स्थानों (खण्डों में) उनके बारे में कुछ नहीं कहते सूत्रस्थानम्‌ के पचीसवें 


SENEN AANA A PERLE 


--पिछले पृष्ठ से] 
प्रतिसंस्कार (संपादन) प्रायः इस रूप में मिलता है कि असाधारण रूप से 
विशद विवरणों को हटा दिया गया है और ऐसी बातों के लम्बे विवरणों को भी, 
जिनको मूल पाठ में संक्षिप्त सम्मिलित रूप में निपटाया गया है । प्रतिसंस्कर्ता पुरानी 
पुस्तक को फिर से नया बना देता है । 
संक्षिपत्यतिविस्तीण॑ waited विस्तृणाति च । 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्र पुराणञ्च [पुननेवम्‌ ॥ ; 
दुसरी शोर संहिता में मूल सूत्रों को, जो शायद वेद में निबद्ध हैं, लिया 
जाता है | 
T वेदवाक्यनिबद्धत्वाद्‌ संहितास्ताः प्रकीत्तिताः । 
1. तदा भगवतः शाक्यसिहस्य परनिबु तेः | 
गस्मित्महीलोकधातो aa वर्षशतं ह्यगात्‌ ॥ 
बोधिसत्त्वच देशेरिमिन्तेको भुमीशवरोऽभवतु । 
स च नागाजु नः श्रीमान्‌ ॥ --रा० To, तरंग 1. श्लोक, 172-173 
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में एक बार ही वह शल्य आपरेशनों का वर्गीकरण करते हुए नेत्रवत्मं 
(पलकों की बीमारियों) का नाम लेते हैं। यह असंभव है कि यथोह्देश अपने 
वचन के अनुसार आयुर्वेद के सभी उपखण्डों के बारे में उपदेश न देकर दिवोदास 
अपने कर्तव्य का निर्वाह न करेंगे या qT अपनी संहिता में से, जो मुख्यतः शल्य 
का ग्रन्थ है, ग्रांख के शल्य, कठ (स्वरयन्त्र) के शल्य और ज्वर चिकित्सा को बात 
को बिल्कुल ही निकाल देंगे। ग्रन्थ की सामान्य योजना के आधार पर हम सकारण 
यह मान सकते हैं कि अपनी संहिता के पहले पांच स्थानों में झ्राधुनिक प्रगतिशोल 
पुस्तकों की तरह सुश्रुत ने आसान और ज्यादा प्रारम्भिक विषयों को लिया और 
ज्यादा आगे की प्रवीणाता और ज्ञान की भ्रपेक्षा करने वाले विषयों को उत्तरतंत्र 
के लिए सुरक्षित रखा । उत्तरतन्त्र को संहिता के पहले पांच स्थानों में शामिल 
नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें ऐसे विषयों का विशद वणान है जिनका वहां 
प्रासंगिक वणान ही किया गया हैं। इसलिए यह मूलतः निर्धारित स्थानों (खण्डों) 
की जरूरतों के ग्रनुसार ही एक परिशिष्ट या पूरक के रूप में हैं। यह सम्भव है 
कि नागाजु न ने अन्य हिस्सों की तरह संहिता के इस हिस्से का भी प्रतिसंस्कुत 
(सम्पादित) पाठ तैयार किया हो । 


206 


पश्चिम के विद्वानों का बहुमत नागाजु'न को तीसरी सदी ईसवी की पहली 
तिमाही में रखने के पक्ष में है? रोर सुश्रत को शाक्य सिंह बुद्ध का समकालीन 
मानते हैं। तके दिया जाता है कि शाक्य मुनि से तत्काल पहले का युग हिन्दू विचार- 
धारा में भ्रवनति का युग था र सुश्च त संहिता पुनर्जागुत वौद्धिक कार्यकलाप 
का प्रतिफल रही होगी जो नए मत के आरम्भ के युग में चल निकलता है। 
यह एक ऐसा श्रनुमान है, जो हिन्दू चिकित्सा-प्रणाली पर ग्रीक प्रभाव की 
भरकल्पना के ग्रनुकुल पड़ता है । लेकिन बुद्ध के आविर्भाव से पूर्वं भारत की महा- 
नता से इनकार नहीं किया जा सकता । सच कहा जाए तो बुद्ध से तत्काल पूर्व 
का युग अवनति का युग न था, दूसरी ओर बुद्ध घमं के पतन के बाद के युग में 
अवनति के वास्तविक चिल्ल देखने को मिलते हे । भारत में महान्‌ बुद्ध के प्रायः 
समकाल ही में बड़े-बड़े दाशंनिक और वैज्ञानिक विद्यमान थे । ऊपर महाभारत 
श्रौर गरुडपुरारा से जो तिथि क्रम सम्बन्धी तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, वे यह सिद्ध 
करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते थे कि सुश्र्‌त का काल महाभारत से पहले 
का था, पर संहिता में इसकी रचना के काल के बारे में एक ऐसा भ्रन्त:साक्ष्य है, . 


ane विरुद्ध जाता है ओर जिसका आगे-चलकर यथावसर उल्लेख किया 


हापसे x _बुद्धिस्टिक fome'a आफ दि वेस्टनं mee, स्टीन कीं राजतरंगिणी | 
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सुश्रत का नामोल्लेख कात्यायन (चौथी सदी ई० Yo) के वातिकोंर ¥ 
किया गया हे भ्रौर यह कहने में किसी को संकोच नहीं हो सकता कि मूल संहिता 
बुद्ध के जन्म से कम से कम दो सदी पहले लिखी गई होगी । दूसरी भ्रोर यह 
भ्रासानी से माना जा सकता है कि नागाजु न ने संहिता का अंतिम प्रतिसंस्करण 
दुसरी सदी Fo Fo के ग्रास पास तैयार किया होगा | 


दो नागाजु न 


डल्हन (gaa संहिता के सुप्रसिद्ध टीकाकार) के प्रमाण पर कई विद्वान्‌ 
यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि नागाज्‌*न (इस संहिता का प्रतिसंस्कर्ता) 
और उनके ही नाम वाले आठवीं सदी के प्रसिद्ध कौमियागर नागाज न-द्वितीय 
एक ही व्यक्ति थे । सुश्रत संहिता के अनेक इलोक वाग्भट के ग्रन्थ (अ्रष्टांगहदय 
भ्रौर माधव निदान) में आते हैं। और ये दोनों ग्रन्थ आठवीं सदी के क्रम प्राप्त 
खलोफा ने१ अनुदित कराए थे । पुस्तक के अन्तःसाक्ष्यों से हमें ऐसी कोई प्रामा- 
शिक सामग्री प्राप्त नहीं होती, जिससे हम शल्य के जनक सुश्रत की जीवनी 
पर कुछ प्रकाश डाल TH | 


अन्तःसाक्ष्य 


संहिता की वह पंक्ति, जो उसके संभावित रचनाकाल पर प्रकाश डालने 
के कारणा विद्वानों में चर्चा का विषय बनी सूत्रस्थान में भ्रूण के विकास के 
प्रसंग में आती है और इस तरह हैः 'सुभूति गौतम ने कहा कि पहले धड़ विक- 
सित होता है । 


यह निश्चित इतिहास की बात है कि सुभूति शाक्यसिह ड के एक निजी 
शिष्य थे और समकालीन बौद्धों के बीच यह प्रथा थी कि दुनियां में उस मत को 
स्वीकार करने वालों की बुद्धि और पुनीतता को बढ़ाकर जताने के लिए उसके 
नामके mì उनके स्वामी“ (गोतम या बोधिसत्त्व) का नाम जोड़ दिया जाता 


AARP SSIS IE PELL LLL 


1. सुश्र तेन प्रोक्तं सोश्रुतं । -_पारिएनि व्याकरण पर कात्यायन का वातिक 
2. नागाजुंनो मुनीन्द्रः शशास यल्लोहशाइवमतिगहने | 
तस्यार्थस्य स्मृतयेवमे त द्विशदाक्षरंत्रूं मः । चक़०-- रसायनाधिकार 


कमिस्टी में पी० सी० राय ने नागाजुन का काल दसवीं सदी बताया है पर 
5 हि संस्करण में पी० रे (1756) ने उनको झाठबीं सदी ईसवी में रखा है । 
4. नागाजु न बोधिसत्व को औषध तैयार कराने की कला खूब झाती थी । ATS AT 
बोधिसत्व सभी बड़े पत्थरों को एक दिव्य झोर श्रेष्ठ ववाथ भें भिगोकर उनको सोना l 
बना देते ये । बाएल का 'बुद्धिस्टिक रिकार्ड्स आफ दि वेस्टने वल्डे', जिल्द 2 . 
[अगले पृष्ठ प्र-- 
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था । विद्वानों का एक वर्ग इस तक-परंपरा को देने का HATH प्रयत्न करता रहा 
है कि संहिता ज्यादा से ज्यादा प्रारंभिक बुद्धधर्म की एक समकालीन कृति थी न 
किन्तु ये लोग शौनक ग्रादि द्वारा पुस्तक के उसी ग्रंग में प्रकट किए गए विचार 
की ओर से अपनी AS मू द लेते हैं, जो इसकी रचना तिथि की कम से कम कई 
सदी पहले पहुँचा देते हैं। शौनक ग्रमर व्यास की शिष्य-परंपरा में छठे थे, HIATT 
की सुप्रसिद्ध शौनक संहिता के रचयिता थे। ये तथ्य हमारी प्रकल्पना को काफी 
संभव बना देते हैं कि मूल सुश्रत संहिता की रचना पहले पहल शौनक आदि . 
वेदिक भ्र णवेत्ताओं के समय में हुई थी जबकि नागाजु न ने इस ग्रन्थ का प्रति- 
सस्कार करते समय और किसी प्रयोजन से नहीं तो कम से कम अपने समकालीन 
सुभूति को वेदिक ऋषि का दरजा देने के लिए उनका विचार उद्ध.त क्रिया था । 


सुश्रुत ate हिप्पोक्र ट्स 

संहिता और हिप्पोक्र ट्स के सूत्रों में बड़ी ही ग्राभासी समानता देखकर 
सहसा कोई यही निष्कर्ष निकालेगा कि इलाज की कला में भारत वासियों ने ग्रीक 
चिकित्सा ग्रन्थों से प्रेरणा ली थी । पर इसके विपरीत बात ग्रीकों के संबंध में 
भी कही जा सकती है, क्योंकि ऐसी धारणा का समर्थन ऐतिहासिक तथ्यों से 
होता है ग्रौर पश्चिम के विद्वानों के भ्रनुसंधान से भी इसकी पुष्टि होती है 1२ 
सभी उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार ग्रीकों में और साधारणतः सभी हैलेनिक लोगों 
में इलाज की कला की नींव पेथागोरस ने डाली थी ।१ इस महानु दार्शनिक ने 
अपने रहस्य और भ्रध्यात्म का ज्ञान भारत के ब्राह्मणणें से प्राप्त किया था । 
पोकोक ने अपने ग्रन्थ 'इंडिया इन ग्रीस? में इसकी पहचान बुद्धागुरुस या बुद्ध से 
की है और यह्‌ अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि वह अपने गुरु के 
भाउवद के बहुत से नुसखे ग्रौर सूत्र HTT साथ ले गया था | पंथेगोरस की पवित्र 
फली भारतीय नीलम्बियम्‌ (नीलोत्पल) घताई जाती है ।१ हम जानते हैं कि बौद्ध 


< 


धर्म के mania के साथ-साथ बोद्ध श्रमणों को ग्रीस, एशिया माइनर, मिस्र 


DSSS SSSI SYN VII OV VIVA 


“पिछले पृष्ठ से] 


प्रजा पतिष्ट्वाबष्नातु प्रथममस्तृतं वीर्य्यायकम्‌ । 
तं ते बघ्नाम्यायुषे भ्रोजसे च बलाय चास्तृत्वा भिरक्षतु ॥ sr 


= eee -ण्अनुवाक्‌ 19.45. 46. 5 
1. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि 
= सुश्रुत ने अपनी चिकित्सा पद्धति को प्रीकों 
- SHIN लिया था । दूसरी भ्ोर इसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है । 7 
ee o | | “-वैबर का हिस्ट्री भ्राफ इंडियन लिटरेचर 
दि झोरिजिन एण्ड ग्रोथ भ्राफ दि होलिंग are ` --बेडरो, ox ४ 
पारि प्लांट्स, जिल्द 1 । ae 
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भौर दूसरे सुदूर देशों में उनके नए धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा गया था। 
ग्री क उनको जानते थे ग्रौर यह सकारण माना जा सकता है कि ग्रोक 'सिमनोई' 
(आदरणीय) बौद्ध 'श्रमणों'२ के भ्रलावा ग्रौर कोई न थे। ग्राज भी एक घर्म 
प्रचारक अपने धमं का उपदेश देने के साथ-साथ सामान्यतः अपने देश के विज्ञान 
को भी सिखाता है बुद्ध ध्म के दूर स्थित मठ उन सुद्र देशों में ब्राह्मणा संस्कृति 
का प्रचार करने के प्रमुख केन्द्र थे और हिप्पोक्र ट्स ने यद्यपि कल्पनात्मक दर्शन 
से चिकित्साशास्त्र को मुक्ति दिलाने के लिए भरसक सब कुछ किया । तथापि 
उसने ग्ायुर्वेद के उन्हीं तथ्यों को रखना जरूरी समझा होगा, जिनका: उस देश 
में आयात पेथागोरस और बौद्ध प्रचारकों ने किया था और जिनका वस्तुत 

विशुद्ध श्रध्यात्म के क्षेत्र से सम्बन्ध न था । वस्तुतः विभिन्न नागरिकताग्रों 
वाले मनुष्यों के लिए स्वतन्त्र रूप से उन्हीं सत्यों या निष्कर्षों तक पहुँचना बिलकुल 
संभव है । विज्ञान में भी कला या aaa की ही भांति एक साथ के संपात देखने 
को मिलते हैं । हम यह बताना चाहेंगे कि चरक और सुश्रत संहिता के उपदेश 
गररबी, फारसी We लेटिन. भ्रनुवादों के जरिए समग्र संस्कृत देशों तक प्रसारित 
हो गए 1? 


सुश्रत एक सरजन के रूप में 

सुश्रत मुख्यतः एक सरजन थे और सुश्रुत संहिता ही एकमात्र ऐसी परि- 
परां प॒स्तक है जो व्यावहारिक शल्य और कौमारभृत्य (मिडवाइफरी) को लेती 
है। सुश्रत के साथी छात्रों द्वारा लिखी गई बाको सभो संहिताएं या तो खो 
गई हैं या अपूर्ण रूप से परिरक्षित हैं। क्षुरिका या चिमटियों का उपयोग करने 
का श्रेय सुश्रत को ही दिया जाता है। सुश्रत से पूर्वे के समय के Alga का 


1. ये सिमनोई (श्रादरणीय), जिनके बारे में एलेक्जेंडिया के aie ने देवताओं के 
अवशेष वाले पिरामिड की पूजा करने का उल्लेख किया है, बौद्ध wed (आदरणीय) 
श्रमण थे । ललित विस्तरम्‌, राजेन्द्र लालमित्र का संस्करण, अध्याय 1 

` 2. (क) चरक और सुश्रुत के महात्‌ ग्रन्थों का अनुवाद खलीफा झलमनसूर को संरक्षकता 
में सातवीं सदी में किया गया था । सुश्रूत के अरबी रूपान्तर का नाम है-- 
केलले शवशुरे-अल-हिन्दी । ये अनुवाद फिर लेटिन में अनूदित किए गए । 
लेटिन रूपांतर ही यूरोपीय चिकित्सा का झधार बना, जो सत्रहवीं सदी तक 
पूर्वी चिकित्सा शास्त्र का ऋरणी बना रहा है। 
--'हिस्ट्री आफ दि एयंन मेडिकल साइन्स ठाकुर साहेब गोंडल पृष्ठ 196 
(ख) चिकित्सा की अरबी शाखा पर भारतीय मूल लेखकों के ऋण के लिए देखिए 
पुशमान, पृष्ठ 162। . 
(ग) बेडरो, जिल्द 4, अध्याय दो, 286-299 
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इतिहास यहां पर संक्षेप में देना श्रप्रासंगिक न होगा | इससे कम से कम सुश्रत 
द्वारा चिकित्साशास्त्र के हर क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों पर समुचित प्रकाश 
डालना संभव हो सकेगा । ge pind | 
हम जेज्जड ma, गय दास, भास्कर, माधव, ब्रह्मदेव और चक्रः 
पाणिदत्त के बड़े ऋणी हैं, जो सूश्रूत संहिता के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रौर प्रवर्तक 
हैं, भौर जिन्होंने इस संहिता को अमूल्य ज्ञान और अनुभव का कोश बनाने के 
लिए बहुत ही श्रम किया है । सुश्रुत संहिता के पाठ का प्रतिसंस्कार और संकलन 
करने में डल्हन ने इन सभी CHA का लाभ उठाया था | ' 


magia का इतिहास WIL उदय 


चिकित्साशास्त्र के क्षेत्र में, जैसा कि भ्रध्ययन के दूसरे सभी क्षेत्रों में भी 
होता है, प्राचीन भ्रा्यों का यह दावा रहा है कि उनको श्रपना ज्ञान सीघे-सीधे 
प्रकट होकर मिला है । सुश्रुत ने अपनी संहिता में आयुर्वेद को श्रथवंवेद का एक 
उपांग माना है। दूसरे लोगों के भ्रनुसार आयुर्वेद का उदय ऋकू संहिता से हुआ 
हे । शायद निम्न पशुओं का उदाहरण भ्रपनाकर हमारे प्राच्य पूर्वजों ने बहुत 
सी जड़ी बूटियों के गुणों के बारे में अकस्मात्‌ भ्रंपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
ऋग्वेदः में एक मन्त्र में कहा गया है कि खांद्य और औषधियों के चुनाव में ये 
निम्न पशु मानव के पथ-प्रदर्शक थे । ग्रथवेवेद» ने भी इसी बात पर जोर दिया 
है। स्वास्थ्य रक्षा और इलाज के क्षेत्र में व्यक्तिगत भ्ननुभवों को इकट्ठा किया 
गया रौर उनको संहिताबद्ध किया गया और वे वर्तमान आयुर्वेद के आधार 
बने । वेदों के मन्त्रों में चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान की प्रगति के प्रत्येक कदम का 
गा गया है। कई जड़ी बूटियों के गुणों का वर्णन वैदिक सूक्तो में किया 
गया है। Bee कडन pea 

qai का निराकरण | > 
* चिकित्सा स्वास्थ्य रक्षा ग्रौर शल्य आदि से सम्बन्धित इलोक चारों वेदों 1; 
में मिलते हैं। विशुद्ध चिकित्सा से सम्बन्धित इलोक ज्यादातर ऋग्वेद में मिलते “2 


` हैं ओर शायद इसी कारण चिकित्सक अ्रग्निवेश ने आयु र 
a वेद का जन्म ऋग्वेद के 
____ रहस्य-ज्ञान से जोड़ा है । शल्य की कला और Wher से सम्बंधित. अनुदेश 


उतो स Poo षड्युक्तां ग्रनुसेषिघत्‌ । 
AR न चहत ॥. | ES 1. 23. 15 


गन्धर्वा $ या Tae z भसम? : wia ¢ हुवे nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
क हज या विदुस्ता अस्म हुवे i ` -भ्थवं० 8. 7. 23 
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ज्यादातर अथवंन्‌ः में मिलते हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सुश्र्‌त ने' 
स्वय मुख्यतः एक शल्य चिकित्सक होने के नाते ्रायुवेद को ग्रथववेद का एक 
उपांग मानाथा। । | 
चिकित्सकों के भेद - 
प्राचीन मिस्र की भांति ही वेदिक भारत में चित्सिका की कला के अनु- 
यायी श्रम के विभाजन की उपयोगिता को समझते थे । शल्य ga (सरजन) 
भो होते थे और भिषक्‌ (फिजीशियन) भी और भिषगथर्वत्‌ (पुजारी-चिकित्सक) 
. भी । हम देखते हैं कि महा भारत के समय, जो लगभग सुश्र त॒ के समय तुक 
ही था जाता है, इन वर्गो की संख्या पांच तक पहुँच गई थो, जिनके नाम चे : 
रोगहर (फिजीशियन), शल्यहर (सरजन), विषहर, (जहर का इलाज करने 
वाले,) कृत्याहर (भूत-वेद्य) श्रौर भिषगथवंनु (पुजारी-वेच) 12 
वेदिक युग में (gaa के युग से पहले) वैद्यों को रोगियों को पुकारते हुए 
खुली गलियों में जाना होता था*। वे जड़ी बूटियों के उद्यानों से घिरे हुए 
मकानों में रहते थे। ऋग्वेद* एक हजार एक औषधियों के नाम लेता है। सब 
रोगों को दूर करने वाले जल की प्रशंसा करने वाले मन्त्र और बातावरण को 
शुद्ध करने वाले कुछ पेड़-पौधों सम्बन्धी मन्त्र वेदों में आमतौर पर मिलते हैं। 
वस्तुतः भ्र णशास्त्र, कौमारभृत्य, शिशुपालन (शिशु रोग) we स्वच्छता के 
नियम वेदों और ब्राह्मणों के युग में ही सुनिश्चित कर दिए गए: थे और जैसा हम 
ma देखेंगे इस थोड़ी सी सामग्री से सुश्रुत ने किस तरह एक विज्ञान और एक 
संहिता को जन्म दिया जो मानव प्रगति के हजारों साल बाद भी आज दुनिया 
में प्रशंसा का पात्र बनी हुई है | 


झायुर्वे दिक शल्य का उद्भव 
भारत में ग्रत्य शास्त्रों की तरह चिकित्सा और शल्य का जन्म भी यज्ञ 
के चतुदिक्‌ ही हुआ । भारत में चिकित्सा जानने वाला पहला व्यक्ति एक 


1. TMG नकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलपिञ्ज्या । --अथर्क० 2. 8 .3. 
प्रते भिनद्मि मेहनं aa” वेशन्त्या इव । 


एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ ॥ --अथवं० 1. 3. 7 
विते भिर्नादूम मेहनं वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पुत्र च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम्‌॥ --श्रथवे० 1, 11. 5 
2. Ho भा० शान्तिपवं (राजघर्मानुशासन पर्वाध्याय) । 
3. . तक्षा रिष्ट रुतं भिषक्‌ ॥ --कऋ० 9; 112. 1 
4. . शतं वो भ्रम्ब घामानि सहस्रमुत वो रुहः। . --ऋ० 10. 97. 2 
` तं ते राजनु भिषजः सहस्नमुर्वी गभीरा सुमतिष्ठे weg । --क्ृ० 1. 24. 9 
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-ग-ञ्चिषग या easel भिषगथवंच्‌ ही था, i 
SA से ऊंचा था। ऋग्वेद में हमें पढ़ने को मिलता है bail 7 
काट दी जाती थीं ग्रौर उनके स्थान पर लोहे के स्थानापन्नों a उपयोग केया 
जाता थाः 1 चोट खाई हुई ग्रांख को निकाल दिया जाता AT AK भ्रायेवीरो के 
ग्रंगों से बाणों को निकाला जाता AT | यही नहीं, यह. मानने का भी कारण है 
कि बहुत से कठिन शल्य-कर्म भी सफलतापूर्वक किए जाते थे, यद्यपि उनमें से 
- कुछ अविश्वसनीय मालूम पड़ते हैं। फिर भी यद्यपि शल्य की सदा सहायता ली 
जाती थी, कुछ लोगों की यह कल्पना है कि वैदिक युग के ब्राह्मण समाज में शल्यः 
वैद्य घुलमिल नहीं सकते थे। यह संकेत उन स्थलों पर दिया गया है जहां बताया 
गया है कि देवासुर संग्राम स्वर्ग के शल्य-वेद्य अरिविनी कुमार तब तक किसी भी 
हक में श पाने के अधिकारी न रहे, जब तक उन्होंने यज्ञ पुरुष के सिर को 
उनके कटे हुए धड़ से जोड़कर अपने को उस द्रव्य का अ्रधिकारी सिद्ध नहीं कर 
दिया। gaa के शल्य की प्रगति का इतिहास काफी लंबा ग्रौर रोचक है, पर 
यहां प्रर यही बताना काफी होगा कि शांति लौटने पर छोटे-छोटी må बस्तियां 
संख्या.और समृद्धि में बढ़ गई । औरं अब संमृद्ध we श्रेष्ठजन भव्य रथों में 
निकलने लगे औरं लगातार दुर्घटनाओं के होने के कारण झल्य-वैद्यों के एक ऐसे 
वर्ग का उदय हुआ, जो लगातार घायल TEs की चिकित्सा में ही तल्लीन रहता 
था | अब शल्य-वदयों की मांग शिविरों या युद्ध क्षेत्रों में थी रौर अब श्र छजनों : 
के महलों में प्रसव के समय धनीं.महिलाओं हारा उनकी मांग को जाती थी और 
जो भिषगॅथवंन्‌ ज्वर कम कर सकता था और प्रम का कांढ़ा बना सकता था, 
वही उनमें सवंश्र छ माना जाता था? | fe मच भवि । 


जिसका स्थान समाज में व्यावं- 


| सुश्रत के शल्य का क्षेत्र और स्वरूप 

मुञ्चत संहिता में ही पहली बार हमें पुराने शल्य-वेद्यो के शल्य-अनुभवों 

को यथाक्रम लेखँबड और विस्तृत वेदिक साहित्य में बिखरे हुए इस विज्ञान के 
संग्रह के रूप में देखने कां:अवसर मिलता है.। सुश्रत की इच्छा वेद को छोड़कर 
स्वतन्त्र विज्ञान स्थापित करने की कदापि न थी।।- शल्य के. स्थूल तरीके MIT 

, छेदने के स्थूल ग्रौजार जैसे कांच के टुकड़े, बांस की खपच्ची आदि जिनका संहिता 


. L ROAA अस्य पादा । - --ऋ० 1. 163. 9 

RAL जज्ञामायसीं विश्पलायै घने हिते सतंदे प्रत्यधत्तम्‌ | -- ऋ० 1. 116. 15 
=a ee चक्षदानमृप्त्रादवं । तं पितान्धं चकार)  . `` = 
Sea भ्रक्षी नासत्या निचक्ष भ्राधत्तं दस्रा भिषजावनवं LE ( 

ह या EEEE — o 1. 116. 16 

इमांखनाम्योर्षाध वीरुधं बलवत्तमाम्‌। T ` ` र 


यया सपत्नीं बाघते यया सं er So 028 नि 
> लेक : 4 0-0. T संबिदते पतिस i Kanya Malia Vidyalaya Coleco? 10. 145. 1 
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में वर्णान है, पुराने भ्रोजारों के भ्रवशेष हैं, जिनका उपयोग हमारे अत्यन्त प्राचीन» 
gaa किया करते थे | व्यावहारिक शल्य शरीर के व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा 
करता है। यज्ञ ही शारीर ज्ञान की प्रयोगशाला बन गया । यज्ञ में बलि के लिए 
इकट्ठे किए गए पशु तुलनात्मक शारीर ज्ञान के लिए श्रेष्ठ सामग्री प्रदान करते थे 17 
: सुश्र्‌ ने अपना सारा जीवन विशुद्ध शल्य शास्त्र को ग्रपित किया । पहले पहल 
उन्होंने शल्य आपरेशनों को आठ विभिन्न वर्गों में बांटा और उन्हें इन समूहों के 
अंतर्गत रखा : आहाये (ठोस देह का निकालना), भेद्य (भेदना), छेद्य (छेदना) 
रौर विस्राव्य (द्रव निकालना)? । सुश्र्‌ त के शल्य-शास्त्र में 125 विभिन्न शल्य- 
झौजारों के नाम दिए गए' हैं, जिनका निर्माण पशु-पक्षियों के आकार पर होता 
_ था और वह शल्य-वेद्यो को हर अ्रवसर के भ्रनुसार नए ौजार गढ़ लेने की भी 
अनुमति देते हैं। शल्य वेद्यो की योग्यताए' ौर साजसामान व्यवहारतः वही थे 
जो HTT जरूरी होते हैं। शल्य आपरेशन से पहले रोगी को हलका भोजन देने 
को कहा गया. है, बल्कि पेट श्रौर मुह के आपरेशन उस समय करने को कहा 
गया है, जब रोगी उपवास कर रहा हो। सुश्रत संहिता में बताया गया है कि 
रोगी के कमरे में सफेद सरसों, राल, नीम की पत्तियों और साल वृक्ष आदि 
के गोंद का धुआ करना चाहिए, जिसे झांज की एंटीसेप्टिक (बेसिली) 
सिद्धान्त की भविष्यवाणी कहा जा सकता है। हम सुश्रत में देखते हैं कि आंख 
गर्भाशय और दूसरे भ्रापरेशन बड़ी ही प्रवीणता और सतकंता के साथ सम्पन्त 
किए जाते थे | न 


प्लास्टिक और कान की प्लास्टिक सर्जरी 
> बलिन के डाक्टर हिशंबगे का कहना है कि 'यूरोप की समग्र प्लास्टिक 
सर्जरी ने भारत के ये चातुरीपूर्ण तरीके जानने के बाद एक नई उड़ान भरी ।' 
संवेदनशील खाल के पल्लों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना भी पूर्णतः 
भारतीय पद्धति है । (सुश्र्‌ त, सूत्र भ्रध्याय 16) 1 TATA हीं पहली बार कटे 
हुए कान को गरदन या पास की जगह से खाल उपाटकार ठीक करने की संभा- 
वना का प्रदर्शन किया । Ee | 
मोतियाबिंद को दबाने की कला का आविष्कार करने का श्रेय भी TAT 


को दिया जाता है। इसका ज्ञान प्राचीन ग्रीस भर मिस्र के शल्य-चिकित्सको को 
न था। भ्रंग काट दिए. जाते थे, पेट का आपरेशन होता था, टूटी झौर उतरी 


1. देखिए to mo 1. 12; 2. 12; 3. 37 
2: श्रौर देखिए चरक, 
- पाटनं व्यधनं चैव छेदनं लेखनं तथा । 
‘Sig सीवनं चेव षड्विधं शस्त्रकमे यत्‌ ॥ 
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-डिड्यां बैठाई जाती थीं, हानिया और फटन को कम किया जाता ues 
ais ae को दूर किया जाता था और यह कहने में हमें गर्व का 
अनुभव होता है कि सुश्रुत संहिता में बताए गए तरीके कभी-कभी आज के 
सरजनों द्वारा ग्रपनाए गए तरीकों से भी ज्यादा कारगर सिद्ध होते थे । ग्रांतों 
के चोटिल हो जाने पर सुश्रुत की सलाह है कि 'निकले हुए भाग की अंगुली को 
घीरे-धीरे चलाते हुए यथावस्थित कर देना चाहिए | जरूरी a तो शल्यवेद्य 
इस घाव को चाकू से बंढ़ा दे। प्रांत टूट गई हो तो टूटे हुए टुकड़ों के छोरों पर 
जिन्दा चींटे लगाकर जोड़ देने चाहिए फिर उनकी देह काट देनी चाहिए और 
केवल सिर वह काम करने के लिए लगा रहने दिया जाना चाहिए, जो काम आज 
के सुधरे हुए यूरोपीय शल्य में तांत जेसे पशु ऊतकों से पूरा करने की उम्मीद 
की जाती है। यह करने के बाद आंतों को उदर गुहा में Weal तरह रख देना 
चाहिए AX बाहरी खुले भाग को सीकर अच्छी तरह रख देना चाहिए । हम यहां 
पर सुश्रुत द्वारा पेट या उदर्या घावों के बारे में बताए गए विभिन्न तरीकों का 
लंबा ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। हम पाठकों से यही कहते हैं कि सुश्रुत संहिता के इस 
अध्याय (चिकित्सा स्थान-दो) की तुलना प्राचीन यूरोपीय शल्य शास्त्र के किसी 
ग्रन्थ के इसी विषय के ग्रध्याय से कर के देख लें ।? घायल सिपाहियों के अंगों में 
घुसे हुए वाणों के टुकड़ों का स्थान-निशचय करने के लिए कुछ औषधीय प्रलेपों 
का उपयोग किया जाता था और ऐसे प्रलेप के कारण आई सूजन से बड़े ही 
ठीक रूप में उनके स्थान का निर्णय कर लिया जाता था और यह तरीका रौंट- 
जैन किरणों के इस युग में कभी-कभी ज्यादा पसंद किया जाएगा । 


पथरी का आपरेशन 


इन मामलों में उपजंधिका छेदन करने ग्रौर आपरेशन के बाद रोगी की 
देखभाल और सामान्य व्यवस्था के लिए विस्तृत हिदायतें दी गई हैं । शुक्राश्मरी : 
के मामले में जिसके बनने और अस्तित्व का पता अंग्रेज विकृति वैज्ञानिकों को 
अभी हाल में ही चला है, सुश्रुत का कहना कि यह पथरी अगर मृत्र मार्ग में हो 
तो उसे अनुवासनम्‌ र मूत्र मार्ग वस्ति द्वारा निकालना. चाहिए पर यदि इसमें 
सफलता न मिले, तो शिशन को काटकर खोलना चाहिए और संग्रन्थन को एक 

हुक की मदद से निकालना चाहिए । वैद्यक शब्दसिन्धु की अपनी भूमिका में 
कविराज उमेशचन्द् गुप्त का कहना है कि उन्होंने और डा: दुर्गादास गुप्त ने पथरी 

के ग्रापरेशनों और श्रौजारों द्वारा प्रसव संबंधी ग्रध्यायों का अनुवाद मेडिकल 

o कलकत्ता के तत्कालीन प्रिसिपल sto चाल्स को दिखाने के लिए किया । 
` Slo चाल्सं ने कठिन मामलों में प्रसव कराने की प्रक्रिया की बड़ी प्रशंसा की और 


g — ay टिटजेल का लेख 'हियरेडिटी एंड सम भ्राफ इट्स सजिकल एस- 
ट्स दि मेडिकल एडवान्स, जिल्द 64, जून 1:06, पृष्ठ, 35 
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माना कि मिडवाइफरी भ्रौर सर्जरी के अपने इतने सारे भ्रनुभव के बावजूद उनको 


ध्यान नहीं कि ऐसी कोई बात उनके द्वारा पढ़े गए किसी भी चिकित्सा ग्रन्थ में 
कभी उनके देखने में आई हो । र 


l विच्छेदन 

विच्छेदन या श्रंगविच्छेदन आजादी से किए जाते थे और संवेदनाहरण के 
रूप में रोगियों को औषधों वाली मदिरा दे दी जाती थी it यह स्पष्ट कर देता 
है कि gaa का शल्य केवल किसी aS या खोलने या अकस्मात्‌ हुए घाव को 
चंगा करने तक ही सीमित न था । बल्कि उसमें बड़े-बड़े आपरेशनों के करने को 
प्रक्रिया भी दी गईं है। घाव के चिन्ह को तब तक मिटाने जब तक वह आस-पास 
की खाल के रंग का ही न हो जाए और उस पर बाल उगाने की बात और कहीं 
नहीं मिलती । | 


Ria का शल्यकं 

आंखों की बीमारियों के छिहत्तर भेदों में सुश्रत के विचार से इक्यावन 

का संबंध शल्य से है (उत्तर तन्त्र भ्रध्याय आठ) | हर मामले में किए जाने वाले 

आपरेशन का तरीका संहिता में विशद रूप से बताया गया है और अधिकांश 

मामलों में श्रांख की चिकित्सा के भ्राधुनिक तरीकों को तुलना में बुरा नहीं कहा 

जा सकता | सुश्रुत को पता था कि परावतंन कोणा आपतन कोण के बराबर 

होता है और दृष्टिपटल पर पड़ने वाली किरण ही आंख और बाहरी दुनिया 

दोनों को चमकाने का काम करती है ग्रौर स्वतः प्रकाश के संवेदन में बदल 
जाती है । 


धात्रो विद्या 


व्यावहारिक धात्रीविद्या के क्षेत्र में पाठक पर सुश्रुत को महानता का बड़ा 
ही wax पड़ता है विभिन्न उलट फेर, श्राकु चन, सरकने की गतियां, कठिन 
प्रसुति मामलों में चिमटियों का प्रयोग ate दूसरे प्रसूति आपरेशन जिनमें 
कपालछेदन आदि द्वारा बच्चे को नष्ट करना या ग्रंग-भंग शामिल थे, TT 
संहिता में पहली बार क्रमबद्ध रूप में वत किए गए और यह भी तब जब 
दसरे देश चपती और चिमटियों का स्वप्न भी नहीं देख पाए थे । सुश्रत बाधा के 
भ्राशारहित मामलों में औजारों से ग्रापरेशन करने की बात करते हैं और स्पष्ट 
कर देते है कि औजार का प्रयोग उन्हीं मामलों में करना चाहिए, जिनमें बच्चे 
और पातमागे का अनुपात इतना त्रू टिपूर है कि ओषधों के प्रलेप और धुआं 


1. शल्य के प्रयोजन से सम्मोहिनी (या सवेदनाहरणों) के प्रयोग के बारे भें बल्लाल पंडित 
के भोजप्रबंन्धू को | ES 
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देने स्वाभाविक प्रसव नहीं कराया जा सकता - । सूतिकावस्था और 
ल के बारे में उन्होंने जो हिदायतें दी हैं, r वही हैं, जो ATT र लेखकों 
के ्राधनिक वैज्ञानिक ग्रन्थों में देखने को ai हैं। उस पुराने जमाने में शायद 
अस्पताल न थे, जो रोगियों को उसी कमरे में इकट्ठे रख दिया जाता और 
इससे नकलो रूप से पूति-विष पैदा हो जाते, जैसा अब इन विश्राम के कमरों में 
इतना सामान्य और घातक हो गया है। हर व्यक्ति के लिए नया बना विश्राम 
कक्ष, जो खुली जगह में धूप और जलती हुई आग की व्यवस्था से प्रच्छी तरह 
पर्ण हो, और गर्भनाल काटने के लिए बांस की चपती का उपयोग ऐसे सुझाव 
हैं जिनका महत्व हमें Aa भी स्वीकार करना होगा | 


शवच्छेदन 


JAT स्वयं एक व्यवहारिक शल्य-वेता थे रौर शल्य के सफल छात्र के 
लिए उन्होंने शवच्छेद का ग्रनिवाय रूप से समर्थन किया था । प्राचीन मिस्र के 
'परुसचित्रों? ने शायद ATH कला प्राचीन भारत के पुरुषचछेत्ताम्रों. (शवचेदकों) 
से सीखी थी । इस बारे में डा० वाइज का विचार है 'हिन्दू दर्शन को निःसन्देह 
इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि हढ़ पूर्वाग्रहपूर्णा विरोध के बावजूद 
उसमें जीवित के लिए मृत के उपयोग के बारे में. ठोस औरं दार्शनिक हृष्कोण 
था और वे व्ययहारिक शरीर जैसे चिकित्सा शास्त्र के सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
और अनिवार्य विषय का सफल अनुसरण हिन्दुओं द्वारा ही किया गया था।' 
भूल करने वाला शल्य-वेद्य जनता के लिएं एक बड़ा खतरा है और सुश्रत का 
कहना है कि 'बिन। व्यवहार के सिद्धान्त का ज्ञान एक पंख की चिड़िया है, जो 
उड़ नहीं सकती ।' 


व्यवहारिक शल्य का अध्ययन 


शल्य ATTA में क्षमता प्राप्त करने के लिए धन्वन्तरि के शिष्य (Gat 
आदि) से कहा जाता था कि वास्तविक ग्रापरेशन करने के पहले शरीर के रुग्ण 
अंग से मिलते-जुलते प्राकृतिक या नकली पदार्थों पर बार-बार चाकु चलाते रहे । 
उदाहरण के लिए भीतर छेदने के काम का अभ्यास पुष्पफल (कुम्हेड़ा), लौकी, 
या त्रपुस पर किया जाता था, निकालने का श्रभ्यास पानी से भरे चमड़े के 
थले या मृत पशुओं के भ्रंडकोश पर और छीलने का अम्यास मृत TAT की 
` खाल पर किया जाता था । जिस पर बाल बने रहने दिए जाते थे। वाहिकाग्नों 
. को काटने का अभ्यास मृत पशुओं की वाहिकाम्रों या कमलिनी के डंठलों पर 
किया जाता था । घुसेड़ने या एषणी का अ्रभ्यास बांस आदि और .ठोस पदार्थ 
निकलने का अभ्यास पनस (कटहल)' जसे फलों.पर खुरचने का भ्रभ्यास सेंवले 
के तस्ते पर मोम लगाकर भौर सीने का अभ्यास खाल, चम॒ड के या कपड़ों के 
टुकड़ों rel पर। RRNA Peer aay a Maha Vidyalaya Collection. : 
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किया जाता था और विदाहक (वास्तविक और संभाव्य) का अभ्यास, कच्ची 
मिट्टी के बरतनों में पानी भरकर । हम मूत्र मार्ग के अवरोधों को निकालने की 
बात ओर पेशाब की रसौली (रक्ताबु द) का शल्य आपरेशन करने में सतर्कता 
बरतने के बारे में उनके उपदेश बड़े आइचय के साथ पढ़ते है । 


शरीर का व्यावहारिक अध्ययन 


यह बहुत संभव है कि यज्ञ के लिए एकत्र वध्य पशुओं द्वारा तुलनात्मक 
शरीर के भ्रध्ययन के लिए बहुत सुन्दर सामग्री प्रस्तुत की जाती होगी । ऐतरेय 
ब्राह्मण में इन पशुझओरों के बांधे जाने के बारे में निषेध दिए गए हैं? और हमें 
बताया गया है कि इन धार्मिक सूत्रों में भ्राचार्य प्रत्यक्ष या व्यावहारिक शारीर 
के प्रदर्शंनात्मक पाठ भी कभी सिखाया करते थे । हमें हृदय, पेट, मस्तिष्क, आंत, 
गुद, WHA, प्लीहा, गर्भाशय TA शब्द भी ऋग्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते 
हैं ।? राज्यक्ष्मा के इलाज के बारे में एक पुरा ही मन्त्र दिया गया है, जो फेफड़ों 
WX हृदय ढांचे के बारे में ठीक-ठीक ज्ञान न होने' पर निरथंक ही हो जाता 
है । वैदिक आर्य मानव भ्रंगों के फलाफल को खूब समझते थे | ग्राज भी दाह 
संस्कार के अवसर पर जो ऋचा पढ़ी जाती है। वह इसका प्रमाण है कि आये 
मत्ये शरीर को भौतिक तत्वों का समुच्चय ही मानते थे 1? वह विभिन्न भेषजों 
द्वारा पाचन क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव के जानकार थे और जानते थे कि शरीर 
तन्त्र में कण्डरा, पेशी, मांस, तन्त्रिका झादि के अलग-झलग काम क्या हैं। सुश्र्‌ त 
संहिता में हमें पहली बार इस शारीर ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास देखने 
को मिलता है। सुश्रूत का युग या युवद का आचार्य युग वैज्ञानिक पड़ताल 


1. ‘Rata ब्राह्मण वध्य पशुओं के बाहरी झ्ंगों और छाती और पेट के भ्रंगो के बांटे जाने 
का खास तरीका बताता है, जिसे ऋत्विक्‌ रहस्य रखते थे । --ऐ० ate 8. 1 
2. (क) था रिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे । --ऋ० 6. 53. 7 
(ख) तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु । ऋ 6. 53. 8 
(ग) ga इव कुक्षयः सोमघानाः । —ऋ० 3. 86. 8 


(घ) site देखिए ऐ० ब्रा० 1. 2; 2. 12; 3. 37 
3. भूतों के समुच्चय से बने मानव शरीर का स्वरूप नीचे के इलोक में स्पष्ट बताया 
गया है :-- 
सूर्य चक्षुगंच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च घमंणा । 
aa वा गच्छं यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा IÅ: ॥ 
--ऋ० 10. 16. 3 
aie सूर्ये के पास जाए, प्राणवायु आकाश की वायु में मिल जाए झर काश 
पृथ्वी AA AA भंग्र इन मह्या भरर ही ATSC ATS | 
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का युग था । सामान्य बीमारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी । व्यर्थ में ही ऋषि 
नारद सादा जीवन भर उच्च विचार का उपदेश देते हुए set को भाँति उन 
को वापस सादा जीवन पद्धति अपनाने की बात बता रहे थे |? उसी समय भर- 
द्वाज, कपिष्ठल असमर्थ, भागव, कुशिक, काप्य, कश्यप, शर्क राक्ष, शौनक, मन्म- 
थायनी, भ्रग्निवेश, चरक, सुश्रत, नारद, पुलस्त्य, भ्रसित, च्यवन, पेंगी और 
धौम्य, जैसे ग्राचाये संहिताएं लिखने लगे थे। हर ग्राश्रम ्रायुर्वेद का कालेज 
बन गया था और आयुवेद विज्ञान की हर शाखा में पड़ताल के अनुभवाश्रित 
तरीके का प्रयोग किया जाता था । i | 
संहिता में शारीर वाद 
सुश्रुत संहिता के वर्तमान पाठ में कुछ ऐसे भ्रपवाद और भूलें मिलती हैं, 
जो या तो उसमें घुस गए हैं या रहने दिए गए हैं । उदाहरण के लिए उन पंक्तियों 
को लिया जा सकता है, जिनमें धन्वन्तरि मानव शरीर की तीन सौ हड्डियों 
की बात करते हैं। यह सम्भव है कि मानव शरीर ने सिर्फ अनुपयोग के ही कारण 
या बदले परिवेश में उनके बेकार हो जाने के कारण अपने ढांचे के इतने ज्यादा 
उपभागों से छुटकारा पा लिया हो। यह सोचना भौ AMAT मालूम पड़ती है 
कि सुश्रू त जो निरिचि प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा किसी प्रमाण को नहीं मानते, 
ऐसी ब्रात लिखेंगे जिसे शवच्छेद कक्ष में केवल wear ही मान सकेगा । जिस 
युग में वह जन्मे थे, उसकी भावना को देखते हुए ही ऐसी चूक नहीं हो सकती थी । 


प्राचीन भारत में प्रत्यक्ष शारीर के प्रदर्शन के लिए चुने गए विषयवस्तु 

प्रायः बच्चे? होते थे ग्रोर वस्तुतः प्रौढ़ रायु में जो हड्डियां एक में मिलकर 

शरीरांग is जाती हैं, उनके अलग से नाम गिनाए गए हैं। यह परिस्थिति इस 

संहिता में दी गई हड्डियों को संख्या का कुछ उत्तर दे सकती है। उसी तरह 
DOLE LID DRIP PAPA PAPILIO III PPO D 

1. देखिए ऐ० ato (7: 13) l 

2. हिन्दु शास्त्रो में यह नियम है कि 'दो साल से ज्यादा भ्रायु के व्यक्तियो के शरीर का 

दाह करना चाहिए।' भृत व्यक्तियों का दाह संस्कार सरकार और व्यक्तियों दोनों के 

ही लिए बाघ्यकर था, इसलिए पुराणकालीन भारत में पूरे मनुष्य के शरीर को प्राप्त 

करना आय: असंभव था, खासकर इसलिए कि हिन्दू शव को न जलाना और ्रंगभंग 


es टं | ; बड़ा दुष्कृत्य मानते थे क्योंकि इससे रात्मा दाहाग्नि द्वारा अपनी मलिनता से 
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यह सिद्धान्त भी कि सुश्चूत ने दांतों और उपास्थियों को ढांचे की हड्डियों में 
गिन लिया था, सत्य कै निकट है, पर यह पूरी बात नहीं बताता। सचाई यह 
है कि मूल सुश्रुत संहिता के कई प्रतिसंस्करण हो चुके हैं, और यह मानने का 
कारणा है कि नागाजु न द्वारा सम्पादित वर्तमान संस्करण ही. एकमात्र या 
आखिरी संस्करण नहीं है। सम्पादकों ने श्रपनी तबियत से मूलपाठ में बहुत से 
क्षेपक डाल दिए हैं और यदिवे ब्राह्मण थे, तो वेद के उपदेशों से भ्रसह- 
मति होने पर उन्होंने किसी समझौते पर पहुँचने की भी कोशिश की है। इसी 
कारणा हमें संहिता में ऐसे कथन मिलते हैं: 'मानव शरीर में 360 हड्डियां 
होती हैं।' यह वेद में कहा गया है, पर शल्य तन्त्र ढांचे की 300 हड्डियों को 
ही मान्यता देता है। इस प्रकल्पना पर इस बात से और रंग चढ़ जाता है कि 
सुश्रुत 'ममंशारीरम्‌' वाले श्रध्याय में हड्डियों के मिलने और बंधों, तंत्रिकाओं, 
faust और धमनियों के संग्रथनों आदि का यथातथ्य वणान करते हैं, तो. 
उन्होंने उनके पथ Bite स्थल का भी ठीक-ठीक वणुन किया होगा, नहीं तो 
व्यावहारिक शल्य-वेद्यों के लिए, जिनके लिए यह संहिता लिखी गई थी, श्रंगों 
का शल्य आपरेशन करना और उसमें बताए गए AAAS! श्र संग्रन्थनों को 
बचाना बिलकुल असम्भव होता । इन मर्मो को तीन वर्गो में बांटा गया है, अर्थात्‌ 
सद्यः प्राणहर, काल प्राणहर और वेकल्यकर श्रर्थात्‌ उनमें लगी चोट से 
तुरन्त प्राणान्त हो जाएगा, कुछ समय में प्राणान्त होगा या सम्बन्धित अंग 
निष्कृत्य हो जाएगा । सच बात यह है.कि अशोक प्रियदर्शी के शासनकाल में 
प्रत्यक्ष शारीर का अध्ययन एक प्रकार से बन्द कर दिया गया था क्योंकि धामिक 
यज्ञ राजाज्ञा से बन्द कर दिए गए थे और सुश्रत के परवर्ती टीकाकारों को 
(जो थोड़े बहुत प्रतिसंस्कर्ता थे) विषय का निश्चित ज्ञान न होने से अंधकार में 
होकर यथाशक्य अपना मार्ग खोज निकालना पड़ा था। इसी कारण FLT 
संहिता के सूत्र-स्थान के पाठ में वह गड़बड़ी और इलोक में यह भ्रान्ति देखने को 
मिळती है। 


हड्डियों की संख्या 
इस बारे में पाठक ग्रथवंवेद के पाष्णिं सूक्त (अथवे० 1002) का भी 
उल्लेख कर सकते हैं, जिसका संबंध ऋषि नारायण से है: 


(एक) केन पार्ष्णी भुते पुरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फो । 
PATS गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छलङ्कौ मध्यतः कः प्रतिष्ठास्‌ ॥ 


(दो) कस्मान्नु गुल्फावधरावङृण्वन्नष्ठीवन्ताबुत्तरौ पुरुषस्य । 
जङ्घो निऋ त्य न्यदधुः क्व स्विज्जानुनोः संधी क उ तच्चिकेत ॥ 
(तीन) चतुष्टयं युज्यते सं हितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कबन्धस्‌ | 
श्रोणी ASS क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुदृढ बभूव ॥ 
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सुशुत 


ति देवाः कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्चिक्यु: TOIT | 
i) क्ति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान्‌ कति पुष्ठीरचिन्वन्‌ ॥ 
को अस्य बाहू समभरदु वीर्य करवादिति । 

झंसौ को अस्य तदु देवः कुसिन्वे ग्रध्या दघो ॥ 


खानि वि ततद शीर्षाणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी Faq | 
रत्रा विजयस्य मह्यनि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामस्‌ ॥ 
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_ (पांच) 


(छः) कः सप्त 

येषां पृ 

(सात) हन्वोहि जिह्वामदधात्‌ पुरूचीमघा महीमधि शिश्राय वाचस्‌ | 
स आ वरीवति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥ 


(ma) मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिंकां प्रथमो यः कपारूस्‌ | 
चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः N 


इन इलोकों में भ्रनेक ऐसी हड्डियों का जिक भी है, जो चरक ग्रौर 
सुश्रुत संहिताओं में भी थोड़े से बदले हुए नामों के साथ ्राती हें । 


(एक) nft 
गुल्फ 
अंगुलि 
उच्छलख 
(दो) अस्थिवत्‌ (जान्‌) जंघा 


(तीन) श्रोणि 
ऊर 


(चार) उरस 
ग्रीवा 


स्तन 
कफोड 
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शतपथ ब्राह्मण में (10. 5. 4. 12) कई जगहों पर हड्डियों की संख्या वर्ष 
के दिनों की उपमा के आधार पर360दीगईहै: 
तस्यास्थीन्येव परिश्रितस्ताः षष्ठिरच `त्रीणि च शतानि भवन्ति षष्ठिरच 


ह वे त्रीरि च शतानि पुरुषस्यास्थीनि मज्जानो यजुष्मत्य इष्टकाः | 
ओर देखिए शतपथ 12. 3. 2. 3 


चरक संहिता में भी हड्डियों की संख्या नीचे लिखे प्रकार से 360 तक 
गिनाई गई है (जिस में दांत, नाखून श्रादि शामिल हैं) : 


दन्त 32 HAF 2 
दन्त उलूखल 32 जत्रु 1 
नख 20 तालुक 2 
अंगुलि 60 श्रोणिफलक 2 
शलाका 20 भगास्थि I 
ग्रधिष्ठान 4 पृष्ठास्थि 45 
पाष्णिं 2 ग्रीवा 15 
गुल्फ 4 उरस्‌ 14 
मणिक 2 पाइव-पशु'का 24 
भ्ररत्नि 4 पर्शुका स्थालाक 24 
जंघास्थि 4 स्थलकाबु द 24 
जानु 2 grater 1 
जानु कपालिका 2 हनुमूलबन्धन 2 
ऊरुनलक 2 गंडाकुललाट 1 
बाहुनलक . 2 शंख 2 
aa 2 शिरकपाल 4 
ग्रंसफलक 2 

196 164 


योग 196--1645--362 


वैदिक परम्परा में मानी गई 360 हड्डियों के श्रागे सुश्रुत केवल 300 
हड्डियों को मानते हैं।? 
TOPS III III III III III III III III EP 


1. त्रीणि सषष्ठीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते; शल्यतन्त्र षु तु त्रीण्येव शतानि | 
तेषां स विदामस्थिशतं शाखासु, सप्तदशोत्तर शतं श्रोणिपारबंपृष्ठोरःसु, ग्रीवा 
msi त्रिषष्टिः, एवरस्थ्नां त्रीरिण शताति पूर्यंन्ते । सुश्रत, शारीर 5. 18 
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वेदवादियों के ग्रनुसार शरीर को हडिडयों की पूरी संख्या 360 है पर 
शल्य तंत्र 300 ही मानता है । इन में 120 शाखाओं में 117 श्रोणि, पाइवें, पृष्ठ 
और उरस श्रौर उदर क्षेम में और 63 ग्रीवा और ऊपर के अंगों में । इस तरह 


कुल 300 seat होती हैं | 


अब हम सुश्रत संहिता से शल्य सम्वन्धी महत्त्वपूर्ण अंशों को उद्धत 
करेगे । इस अनुवाद में कविराज कु जलाल भिषगरत्न द्वारा किए गए संहिता के 
अंग्रेजी अनुवाद (1907) में मदद ली गई है। 


झाल्य के यन्त्र 


शल्य साधित्र सांख्या में कुल 101 होते हैं, जिनमें से हाथ सबसे महत्त्व 
पूर्ण है (क्योंकि सभी अपने प्रमुख सहायक के रूप में हाथ पर निर्भर रहते हैं) 
और चू कि कोई भी उनके बिना नहीं चलाया जा सकता और चू'कि सभी शल्य 
क्रियाओं में इसके सहयोग की जरूरत पड़ती है। कोई विदेशो या वाह्य तत्त्व 
जो मनुष्य के शरीर में स्थान पर शरीर ae दिमाग में दर्द करने लगता है, उसे 
शल्य कहते हैं और शल्य साधित्र (उस जगह से जहां पर वह अटक जाता है) 
j उसे निकालने में काम आते हैं । (2) : 


_ शल्य न्त्रं को छः भिन्न-भिन्न वर्गो या प्रकारों में बांटा जा सकता हैं, 
जसे स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाडीयंत्र ग्रौर शलाका इनके भ्रलावा उपयंत्र भी 


होते हैं। (3) 


स्वस्तिक यंत्रों (चिमटियों) को फिर 24 उपवर्गो में बांटा जाता है, 
संदेश (संडासियो) को दो में, तालयंत्रो को दो में, नाड़ी यंत्रों को बींस में और 
-शलाकाओं को ग्रट्ठाइस उपवर्गो में । उपयंत्रो को पचीस विभिन्‍न प्रकारों में 
बांटा जा सकता है। ये सब यंत्र लोहे से बनते हैं जिसकी जगह पर वैसी हीं 

. दुसरीं धातु स्तेमाल में लाई जा सकती है, जहां लोहा उपलब्ध न हो। (4) 


z इन यन्त्रं के मुख पशु-पक्षियों के मुख जैसे बनाए जाते हैं, इसलिए पुराने | 
पाल्य की सलाह के अनुसार स्वरूप में कुछ खास Ts E R बनाने 
चाहिए या शास्त्रो (प्रामाणिक चिकित्सा ग्रन्थों में) लिखे गए निदेशों के 

oe fn चाहिए या परिस्थिति के अनुसार या वैसे ही अवसरों पर प्रयुक्त 
न दुसरे यन्त्र को रचना या स्वरूप के अनुसार बनाने चाहिए । (5) 

_. यंत्रन तो बहुत बड़े होने चाहिए और न बहुत छोटे she उनके 
रे ' तेज : नाहिए नुकीली बनानी a | mls ती और Pala alee 
ए झीड।उममें-सुवियाजनक थे भएं जाने चाहिए। (6) 
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स्वस्तिक वर्ग के यंत्र लंबाई में ग्रठारह भ्रंगुल लंबे होने चाहिए। उनके 
मुख शेर, चीता, भेड़िया, _ वाघ, बिल्ली, सियार, हरिणा, ell eS की 
एक जाति), कोवा, जलगोध, कुरर, चाष, गोध, बाज, उल्लू, चील, हारिल, 
शृ गराज, अंजलिवरों, श्रवभंजन, नाडीमुख (पक्षियों के भेद) और दलों को 
आपस में मसुर दाल जैसे आकार के बोल्टों से कसना चाहिए और गदा या अंकुश 
की तरह भीतरी ग्रोर हत्ये होने चाहिए। इस तरह के हथियारों का उपयोग 
कांटा या दुसरी बाहरी चीज भीतर हड्डियों में घुस जाने पर करना चाहिए । (7) 


संदंशों को दो वर्गों में बांदा गया है, क्योंकि वे बिना बोल्ट के ग्रापस में 
कसे जाते हैं | उनकी लंबाई सोलह अंगुल होनी चाहिए ग्रौर खाल, मांस, नसों 
या तंत्रिकाओं के नीचे से कांटे आदि जैसी चीजें निकालने के लिए उनका उपयोग | 
करना चाहिए । (8) ; 


ताल यंत्रों की लंबाई बारह ग्रंगुल होती है। उनको दो वर्गो में वांटा गया 

है--इकहरे ताल ग्रौर दुह्रे ताळ | पहले प्रकार के स्वरूप में मछली के कांटों 

जैसे होते हैं, जबकि दुसरे प्रकार के कुछ श्राचायों के ग्रनुसार भेतुली मछलियों 

के पुरे मुख की तरह ही बनाए जाते Fl इन यंत्रों का उपयोग नाक, कान और. 

x के vm या प्रणालियों में से शल्य आदि निकालने के लिए किया जाता 
। (9 


नाडी यंत्र (सिरींज, एनीमा आदि जैसे ट्यूब वाले यंत्र, जिन में प्रे में 
नली जेसी रहती है) तरह-तरह के श्राकारों में तरह-तरह के कामों के लिए 
- बनाए जाते हैं। कुछ एक छोर पर खुलते हैं और कुछ दूसरे छोर पर। इन यंत्रों 
का उपयोग देह के वाह्य feat और स्रोतों में घुसे शल्यों को निकालने और 
बवासीर आदि. में पीडित स्थान का निरीक्षण करने के लिए या (किसी पीड़ित . 
भाग से खून आदि) चूसने के लिए या अन्य शल्य-यंत्रों के उपयंत्र के रूप में किया 
जाता है। नाड़ी यंत्र की लंबाई और परिधि मनुष्य शरीर के उस स्रोत या 
छिद्र के आकारस्वरूप के अनुसार बनानी चाहिए, जिसमें उसका उपयोग करना 
है। आगे चलकर हम ऐसे नाड़ी यंत्रों का वर्णन करेंगे, जिनका उपयोग भगन्दर, 
बवासोर आदि, रसोली, फोड़ा, मूत्रवृद्धि (ग्रांत्रवृद्धि), निरुद्ध प्रकाश, निरुद्धगुद, 
जलोदर आदि के लिए या मूत्र-मागे, आंतड़ियों, भग, गर्भाशय आदि में कुछ इजेक्ट 
करने के लिए या ग्रौषधि सहित मांस लेने के लिए या फिर अलाबुयंत्रों (प्याले के 
लिए लौकी का स्तेमाल) के जैसे उपयोग के लिए। (10) 


शलाका यंत्र भिन्त-भिन्न आकार के होते हैं और तरह-तरह के कामों में 
स्तेमाल किए जाते हैं। हर एक चीज को जरूरत के अ्रनुसार इन यंत्रों की लंबाई- | 
चौड़ाई रखनी चाहिए। एषरिएयां या निदेशिकाए' दो जोड़ों में होती हैं और पके 
हुए हिस्से या अंग में पीव को खोजने के लिए, या व्यूहन (उठाने) के लिए या 
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फिर भीतर लगे शल्य को बाहर निकालने में काम आती हैं, या ऐसी 
चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने (TH) के लिए या उसे 
प्रभावित श्रंग से निकालने (आहरण) के लिए स्तेमाल की जाती हैं। इन दो 
तरह की निदेशिकाओं के मुख क्रमशः गंडूपद और शरपु ख की तरह ना हैं और 
बाकी दो के सांप के फन या मछली फंसाने के कांटे की तरह के होतीं हैं। बाहरी 
चीज को स्रोतों से निकालने के लिए जोड़ों में निदेशनियों श्रादि का स्तेमाल 
किया जाता है। इन निदेशनियों के सिरे थोड़ झुके हुए होते हैं ग्रौर वे ग्राकार 
में दाल के दाने जेसे होते हैं। छः तरह की एषणियों या निदेशनियों का उपयोग 
(मनुष्य शरीर के पीड़ित अंग से) पीव श्रादि निकालने के लिए किया जाता है 
और उनके सिरों पर ढीली सूती टोपियां चढ़ा दी जाती हैं । क्षार श्रौषधियां आदि 
लगाने के लिए तीन तरह की निदेशनियों को काम में लाया जाता है भौर वे स्रवा 
की तरह होती हैं भ्रोर उनके गोलक छेद खरल की तरह के होते हैं । अग्नि-कमे 
(विदाहकों के प्रयोग) के लिए सिलसिले में जो छः तरह की निदेशनियां काम में 
लाई जाती हैं उनमें से तीन के मुख जामुन के फल की तरह होती हैं, बाकी तीन 
के मुख गदा या अंकुश की तरह के होते हैं। नाक की रसौली निकालने के लिए 
बनाई जाने वाली एषणी बेर की गुठली के भीतर के आधे Te की तरह के मुख 
वाली होती है। इसके बीच में थोड़ा Teer होता है और होंठ या सिरे तेज धार 
वाले होते हैं । पलकों में रंजन लगाने के लिए एषरियां मटर दाल की तरह दो 
छोटी गोल पालियों में होती हैं रौर धार मुथरी होती है और मृत्रमार्ग को साफ 
करने वाली एषणियां मालती फूल के डंठल के सिरे की तरह गोल बनाई 
जाती हैं। (11) 


l उपयन्त्र 

इनमें रस्सी, बेरिका, (पट्टी वाले बाल), रेशम का धागा, पेड़ों की छाल 
और भीतर गदा, लताए , कपडा, भ्रष्ठील (पत्थर) बड़े अंडाकार पत्थर, हथौड़ा, 
हथेलियां, पैरों के तले, अंगुलियां, जीभ, दांत, नाखून, बाल, घोड़ों के याल, 
पेड़ों की शाखाए', चुम्बक, क्षार, और ATT और थूकना, कु ठनम्‌ (FETT), 
प्रोत्साहन और घमकाना आदि क्रियाएं शामिल हैं। (12) 


सर ये उपयन्त्र रोगी के पूरे शरीर में या उसके कोई झंग शिराओं, आन्तरोग, 
3 ही आदि में शल्य-वेद्य के निरांय के अनुसार ही मामले की जरूरतों के अनसार 
SH लाए जाने चाहिए (13) i 


ae = ८ शल्य-यन्त्रों के कृत्य 
हे SA N हैं निर्घातनम्‌ (ह्ला डुला कर शल्य को बाहर निकालना), 
=n था भरना, बांधना, उठाना, काटना ओर फिर शल्य निकालना, 
3777 PONG FCT, ara ऐक शह से दूसरी जगह पहुंचाना, 


oe ar 
fe | 
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इमाना, फॅलाना, दबाना, स्रोत साफ करना, निकालना खींचता, TIS पर लाना, 
ऊपर उठाना, नीचे -रखना, किसी हिस्से या ग्रंग को चारों ale से दवाना, 
चलाना, चूसना, STAT, काटना या खुंरचना, सीधा करना, धोना या पानी से 
बहाना, नाक को भरना और साफ करना । ये सब गिनती में चौबीस हैं। (14) 


_ चतुर वेद्य अपने विवेक से काम लेकर हर मामले में जरूरी शल्य-्रापरेशंन 
का फसला करेगा क्योंकि निश्‍चय ही शल्य-वैद्य की मदद चाहने वाले रोग अनंत 


हैं भ्रौर उनके अनेक भेद हैं । (15) 


जो यंत्र बहुत मोटा है, या (धातु भ्रच्छी न होने से) ठीक मजबूती से नहीं 
बना है या ज्यादा छोटा या ज्यादा लंबा हैया जो आसानी से स्तेमाल नहीं 
किया जा सकता या जो पूरे शल्य को पकड़ने से असमर्थ है, या वक्र है, ढीला है, 
या जिसके बोल्ट ढीले हैं, या रस्सियों से ढीला बंधा है, (उसको शल्य-क्रियाओ्रों में 
स्तेमाल नहीं करना चाहिए) । शल्य-यंत्रों के ये बारह दोष है | (16) 


इन दोषों से रहित भ्रठारह अंगुल लंबे यंत्रों की शल्य-क्रियाग्रों में उपयोग 
की सिफारिश की गई है। जो शल्य केवल आंख से हो देखे जा सकते हैं भौर 
प्रत्यक्ष हैं, सिंह मुंख प्रकार के यंत्रों से निकाले जाने चाहिए, पर जो दिखाई नहीं 
देते उनको कंकमुख आदि यंत्रों से शास्त्रों (प्रामाणिक चिकित्सा या शल्य-गरन्थों 
में) दी गई हिदायतों के अनुंसार निकालना चाहिए । कंकमुख यंत्र बाकी सभी 
प्रकार के यंत्रों से ज्यादा WHY होते हैं। क्योंकि उनको बिना किसी दिक्कत के 
डाला या निकाला जा सकतां है ओरं इनसे शल्य को आसानी से निकाला जा 
सकता है AX (शिरा हो या हड्डियों कां जोड़) उनका .स्तेमाल शरीर के किसी 
भी हिस्से में किया जा संकता है । (17) = सूत्रस्थान भ्रष्याय 7 


शल्य-क्रिया प्रौर यंत्र 

अब मैं शल्य क्रिया में स्तेमाल होने वाले यंत्रों के ग्रध्याय को लूगा। 

(ये यंत्र संख्या में बीस होते हैं जैसे मंडलाग्रम्‌, करपत्रम्‌) वृद्धिपत्रस्‌, नखशस्त्रस्‌ 

मुद्रिका, उत्पलपत्रम्‌, अद्ध धारस्‌, सूची, कुशपत्रस्‌, शरारि मुखम्‌, अन्तर्मुखस्‌, 
वरिक््चकस्‌, कुठरिका, ब्रीहिमुखस्‌, अरा, वेतस पत्रकम्‌, बडिश, दन्तदांकु और 

एषणी 12 (2) ` 

1. मंडलाग्रम्‌ की लंबाई छः अंगुल होती है ओर उसका मुख गोल या वतुंल होता है। 
` करपत्रम्‌ ्राज की भारी है। वृद्धिपत्रमु शब्द का भर्थ छुरा लगता है। वृद्धिपत्रम्‌ 
सांत sige लंबा होता है रोर हत्या भी पांच अंगुल का होता है । नखदास्त्र भाज का 
नाखून काटने का यन्त्र हे उसका फल चोड़ाई में एक अंगुल होता है । उत्पलपत्रम 
[अगले पृष्ठ पर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


226 Sic acs $ 
उपरयक्त यंत्रों में मंडलाग्रम और करपत्रम्‌ का उपयोग छेदने श्रौर खुरचने 
में करना चाहिए, Garay, TANE, मुद्रिका, उत्पलपत्रस ग्रौर AE धारम्‌ 
का उपयोग छेदन र भेदन में, और FATTY, सूची, भटी मुखम्‌, शरारि मुखम्‌, 
agia भर aay का उपयोग विस्रावणा (पीव ग्रादि निकालने में) 
करना चाहिए। कुठरिका, न्रीहिमुखम्‌, AT, वेतसपत्रम्‌ और सूची का उपयोग 
छेद करने या फाड़ने में करना चाहिए । बडिश और दंतशंकु का उपयोग ठोस 
चीजों को निकालने में करना चाहिए। एषणी का उपयोग पीव (पके हुए भाग 
में) को खोजने भौर उसके मार्ग या दिशा का पता लगाने के लिए शरोर सूची का 
उपयोग सीवन के लिए करना चाहिए । इस तरह शल्य-क्रियाश्रों के सिलसिले में 
यंत्रो के ग्राठ तरह के कृत्य बताए गए। (3) 
ग्ब मैं उपयुक्त यंत्रों को चलाने की रीति बताऊगा। वृद्धिपत्रम्‌ और 
भेदन के दूसरे यंत्र फल रौर हत्थे के बीच के एक हिस्से में पकड़ने चाहिए | 


“पिछले पृष्ठ से] 
स्वरूप में कमलदल सा होता है। ग्रद्धंधारम्‌ (छुरिका) आठ श्रंगुल लंबा होता है, 
झोर एक ग्रंगुल चौड़ा । सूची आज की. सूई ही: है। कुशपत्रमु का नाम कुश के दल 
से मिलते-जुलते होने के कारण रखा गया है । अ्रटीमुखम्‌॒ ग्रटी जाति की चिड़ियों के 
चोंच जैसा होता Aga का फल दो झंगुल लंबा ओर हत्या पांच अंगुल 
लंबा होता है, इस तरह यह कुल सात sya लंबा होता हैं । शरारिमुखम्‌ (केची) 
का नाम इसके फल दारारि पक्षी की चोंच की तरह होने से रखा गया है, जो आजकल 
के लुहार की केंची जैसी होती है और इसकी पूरी लंबाई बारह अंगुल होती है । 
अन्तमु खम्‌ स्वरूप में भ्रद्धंवतुल होता है भौर हथ-भ्रारे की तरह इसकी धार दांतों वाली 
होती है । त्रिंक्चेंकम्‌ में तीन ग्रलग फल होते हैं। दो फलों के जो हत्ये में जुड़े होते 
. हैं, बीच की जगह पांच अंगुल लंबी होती है और ब्रीहि के बीज जितती लंबी होती 
है भर इसकी कुल लंबाई भ्राठ sige होती है । 
कुठरिका (छोटी मुथरी कुल्हाड़ी) सात sige लंबी होती है ग्रौर प्राधी 
. हत्थे में Ger भ्राधी अंगुल चौड़ा होता और गाय के दांत की तरह मुथरा होता है । 
ब्रीहिमुखम की कुल लंबाई चः भ्रंगुल होती है भ्रौर इनका सिरा ब्रीहि के बीज जैसा 
होता है ओर घार छोटे-छोटे कांटों जैसे किनारों की होती है। भरा मोची की रांपी 
जैसा होता है श्रोर उसकी कुल लंबाई दस अंगुल होती है। फल तिल के बीज सा 
चौड़ा भोर चौड़ाई, दूब के डंठल जैसी होती है। वेतस पुत्रम्‌ (चाकू) वेतस के पोधे 
_ की पत्ती जैसा होता है। फल चार sige लंबा भौर एक sige चौड़ा होता है और 
ae ey होती है । हत्या चार अंगुल लंबा होता है । दंतशंकु (दांत निकालने 
न ) स्वरूप में ब्रीहिमुलमु जैसी होती हे । एषणी का मुख गंडूपद (agar) 


Sa ' होता है. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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खुरचने में बुद्धिपत्रम्‌ और मंडलाग्रम को हथेली को थोड़ा-सा मोड़ कर उसे काम 
में लाना चाहिए । पीव भ्रादि निकालने के यंत्र काम में लाते समय उनके फल 
की जड़ में पकड़ने चाहिए-खास तौर पर राजा, वृद्ध, भीरु, मुकोप्रल व्यक्ति, 
बाल स्त्री, राजकुमार भ्रादि के मामले में, त्रिकूचेस्‌ का इस्तेमाल खून-पीव alle 
निकालने के काम में करना चाहिए । ब्रीहिमुखम्‌ के हत्ये को हथेली में छुषाकर 
रखना चाहिए और फल को पहले बाए' हाथ का सहारा देकर फिर दाए अंगूठे 
झौर बीच की अंगुली से दवाना चाहिए । झरा, करपत्रम और एषणी को उनके 
मूल में पकड़ना चाहिए। बाकी शल्य यन्त्रों को जरूरत के अनुसार पकड़ना 
चाहिए। (4) 


उपयु क्त यन्त्र उनके नामों द्वारा बताए जाने वाले स्वरूप के होते हैं और 
इसका वणान पहले ही किया जा चुका है नखशास्त्रम्‌ और एषणी Als अंगुल 
लंबे होते है। सूची का वर्णन आगे किया जाएगा । बडिश और दंतशंकु के ऊपरी 
सिरे थोड़े झुके हुए होते हैं और उनके मुख तेज कांटों जैसे बनाए जाते हैं या 
नए निकले जौ के भ्रंकुरों जैसे । एषणी का ऊपरी सिरा केंचुए के मुख जसा 
होता है। मुद्रिका कीं लंबाई (औसत लंबे मनुष्य की) तर्जनी के ऊपरी पौरों के 
बराबर होती है । शरारि FAY दस भ्रंगुल लंबा होता है। बाकी यन्त्र ज्यादातर 
छः ATs लंबे बनाए जाते हैं | 


शल्य-यन्त्र की प्रशंसनीय बातें 

झासान पकड़ वाले हत्थों के यन्त्र अच्छे और शुद्ध लोहे के, ठीक आकार 

के, तेज और ऐसी धार के होते हैं, जिसमें दांते नहीं पड़ते और सिरे ठीक-ठीक 
बने होते हैं । ऐसे यन्त्रों को सर्वोच्च कोटि का मानना चाहिए। (6) 


वक्रता, मुथरापन (बाल काटने में HATA) धार की असमान प्रखरता, 
खुरदुरापन ग्रौर ज्यादा छोटा होना शल्य-यन्त्रो के दोष हैं। इनके विपरीत गुर 


वाले यन्त्र लेने चाहिए। पर काफी मोटी (दांते वाले) धार के करपत्रस्‌ को 
हड्डियों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । (7) 


भेदने के लिए इस्तेमाल होने वाले शल्य-यन्त्र की धार मसूर की दाल जेसी 
पतली होनी चाहिए | खुरचने के लिए इस्तेमाल होने वाले यन्त्र की धार उससे 
गाधी पतली होनी चाहिए। व्यधन या उठाकर काटने या पीव निकालने के 
सिलसिले में इस्तेमाल होने वाले यंत्र की धार आदमी के बाल जितनी पतली 
होनी चाहिए । छेदत वाले यन्त्र की नोंक इससे आधी पतली होनी चाहिए। (8) 


इल्य-यन्तरों को क्षार, पानी या तेल जैसे द्रव्यों में लगाकर रखना चाहिए। 


बाणा, हड्डी या बाहरी चीज (शल्य) आदि मातव-शरीर में घुसे हुए द्रव्यों को | 


काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले यन्त्र क्षार में लगाने चाहिए, पर काटने, तरा> 
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हाने या पीडित.से मांस उपाटने के लिए प्रयुक्त यन्त्र या स्नायु को काटने के यन्त्र 
' तेल में रखने चाहिए और माष की दाल के रंग के पत्थर के टुकड़ पर उनकी 
धार को पेना करना चाहिए और उनकी बनी हुई धार को शाल्मलि लकड़ी की 
म्यान में रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। (9) 


- शल्य-क्रिया में ठीक ग्राकार वाला, सुविधाजनक हत्ये oleae बाल को दो 
हिस्सों में काट सके इतत्ता पैना और शास्त्रों में दिए गए मानकों के अनुसार 
बनाया गया यन्त्र ही काम में लाया जाता चाहिए.।ः (10) ः 


झनुशास्त्र या उप-यत्त्र ह Pie 

बांस की चपट्टी, मरिभ, कांच के टुकड़े, कुरूविन्द, जोंक आग, क्षार, . 
नाखून, गोजी, शेफालिका भौर शाकपत्र (यवांकुर), बाल और अंग्रुल्ियां-इनको . 
शल्य के उपयन्त्रों में गिनना चाहिए (जिनका कुछ स्थितियों में प्रमुख या सामान्य 
यन्त्रो के एवज में उपयोग किया जा सकता है ।) (11) 


~ बांस की चपट्टों, मणिभ, कांच के टुकड़े और कुरुविन्द पत्थर HT उपयोग 

एक चतुर शल्य-वेद्य को छेदन “या भेदन क्रियाश्रों में'करना चाहिए, जब मरीज 

_ चाकू से डरता हो या इतना छोटा हो कि उससे शल्य-क्रिया न हो सकती हो या 

` जब उपयुक्त यन्त्र न्‌ मिल सकता हो । अंग्रुलियों के नाखूनों (इस प्रयोजन से 
उपयोज्य बताए गए यन्त्र न मिलने पर उनके एवज में) छेदन, भेदन या निष्का- 

सन की क्रियाश्रों में इस्तेमाल करना चाहिए, जब यह संभव मालूम पंड । क्षार, 

' जोंकःया विदाह लगाने की बात आगे बताई जाएगी । पलकों या मुख विवर के 
रोगों में (एकत्र पित्त या कफ) ,ज्िकालने के लिए शल्य-क्रिया गोजी, शेफालिका 

__ या शाकपत्र के पत्तों सेकी जा सकती है। एषणी न-होने पर खोज का काम 
अंगुली, बाल या यवांकुर से किया जा सकता है। निपुण वेद्यं को यह. अत्यावश्यक 

` मानता चाहिए कि वह . अपने शल्य-यन्त्र कुशल और ग्रनभवी. लोहार से शुद्ध, 
सजवत. और n इस्पात के बनवाए:। शल्य-यन्त्रो के प्रयोग में कुशल वेद्य ही 
ce अपनी चिकित्सा में सफल रहता है ग्रोर इसलिए शल्य-कर्म भ्रायुवेद के भ्रध्ययन 
कै शुरू में ही पढ़ाया जाना चाहिए । (12) ' सूत्रस्थान, अध्याय 8 


आल्य में व्यवहारिक हिदायतें 


oy - की व्यवहारिक हिंदायतें देने वाले अध्याय को लेते . - 


न्न 
आचाय को देखना 
करने 


_ चाहिए कि उसका शिष्य आयुर्वेद की. कई शांखाओं 
र्ने क भी या उसका पूरा-पूरा ज्ञान. प्राप्त करके भी 
व्यवह्मरिक्र/ज्ञात्ता आध्त- करने ar fee weg Seats । छेदन 
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भ्रादि या तेल भरने आदि की सभी शल्य-क्रियाश्नो से सम्बन्धित कार्यों में शिष्य | 
को जिन प्रणालियों में शल्य-क्रिया करनी है या औषध लगानी है, उन (कमं ` 


पथ) से सुपरिचित बनाना चाहिए। सुपठित शिष्य भी, जिसने (चिकित्सा या 
शल्य में) व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, रोग का चिकित्सिक या शल्य 


उपंचार करने के लिए सक्षम नहीं है । पुष्पफल (Hes) लौकी, तरबूज, खीरा .. 
आदि में काट करके खास तरह के Beal का ज्ञान करना चाहिए। इसी तरह 


ऊपर की ओर या नीचे की ओर काठ करने की कला भी सिखानी चाहिए। _ 


पानीं से भरे हुए थेले, मृत-पशु के ब्लेडर, कीचड़ या पानी से भरी हुई मंशक | 


आदि में भेदन करके खोरूने का अनुभव कराया जाना चाहिए | खरोचने का 


काम ऐसी खाल पर सिखाना चाहिए, जिस पर मोम छोड़ दिया गया हो। वैद्य ~ 


(शिरा काटने) की कला का अनुभव मृत-पशु की शिरा या. कमल नाल पर 
करांना चाहिए । खोज या भरने की कला घुण से खाई हुई लकड़ी पर या बांस 


के नरकुल पर था सूखी लौकी पर सिखानी चाहिए। निकालने की कला बिम्बी, ... 
बिल्व या करहल के गूदे में से बीज” निकालकर या मृत-पशु के. जबड़ से. दांत. - 


निकालकर सिखाई जानी चाहिए । पीव आदि निकालने का काम शाल्मलि के 
तस्ते पर मोम लगाकर सिखाना चाहिए और -सीवन का काम कपड़े के टुकड़े 


या खाल IL इसी तरह पट्टी बांधने या बन्ध लगाने का: काम कपड़े भरकर “ 


बनाई गई पूरे आकार की गुड़िया. के विशिष्ट अंगों में पट्टियां बांधकर व्यवहारिक . 
रूप से सिखाना चाहिए। कर्ण-सन्धि (कटे कान को बांघना) को कला मुलायम 


कटी हुई पेशी या मांस पर या कमलिनी के डंठल पर सिखनी: चाहिए । क्षार या 


विदाहक लगाने की कला कोमल मांस पर लगाकर दिखानी चाहिए। ब्लेडर या . 
फोड़ वाले पथ में सिरींज या एनीमा डालने की कला (शिष्य को) भरे घड़े की 
दरार में या लौकी के मुख में डालकर सिखानी चाहिए । (2) | : 


एक बुद्धिमान वैद्य जिसने शुरू-श्रू भें (लौकी भ्रादि पर या ऊपर बताए . ; 
गए तरीके से) भ्रभ्यासं कर लिया है या जिसे (क्षार लगाकर) विदाहन या फाइने. . 


की कला तत्समान या मानव शरीर के सम्बन्धित अंगों में मिलती जुलती चीजों | 


पर सिखाई जा चुकी है, कभी भी अपने व्यवहारिक शल्य कमें में अपनो बुद्धि _ 


को न खो सकेगा । (3). --सूत्र स्थान, प्रध्याय 9 


fafi या जोक और उनका उपयोग 
“ga हम जोकों और किनको किस तरह काम में लाना चाहिए, यह चर्चा $ 


करने वाले भ्रध्याय को लेंगे । (जलोकावचारण) (1) ` ` 


जब रोगी वृद्ध, दुबेल, स्त्री, बाल या बड़ा ही भीरु हो या सुकोमल शरीर _ 
चाला हो और इस तरह शल्य-क्रिया के लिए उपयुक्त न हो, तो जोके ल॑गाई जानी ` 
चाहिए, क्योंकि इस तरह खून निकालने का तरीका सबसे सरल है। कुपित बात, 
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वित्त, कफ से दुषित खून को जोकों, सिगियों, अलाबु यन्त्रों या जो भी साधन 
उपलब्ध हो उससे निकालना चाहिए, रक्त दोष का कारण कुछ भी हो, जब कभी 
यह खून निकालना या चूसना जरूरी समझा जाए, ऐसा करना चाहिए। (2) 


शास्त्रों में गाय के सींग को गर्म ताशीर वाला भ्रोर स्निग्ध-मधुर गुणों 
वाला बताया गया है । तदनुसार कुपित वात द्वारा दूषित रक्त को चूस निकालने 
में इसका उपयोग करना चाहिए। पानी की जोंकों में मधुर गुण होता है अतः 
पित्त से दूषित खून चूसने-निकालने के लिए उनको काम में लाना चाहिए। 
अलाबू (लौकी) में तिक्त, शुष्क और चिढ़ाने वाले गुण होते हैं, Aa: उसका 
उपयोग कुपित कफ से दूषित खून निकालने के लिए करना चाहिए । (3) 


लगाने की रीति | 

जिस जगह से खून चूसना है, उसमें कुछ खरोंचना या दो-तीन जगह से 
कुछ काटना चाहिए । फिर सींग का खुला चौड़ा भाग हलके मलमल के टुकड़े 
को उसके ऊपर बांधकर इस पर रखना चाहिए और मुंह से ऊपरी किनारे पर 
से चूसना चाहिए या अलाबु यंत्र में उनके भीतर जलता दीपक रखकर | (4) 


| जलायु का शब्दार्थ है वे जीव जिनकी आयु या जीवन पानी पर निर्भर 
है, जबकि जलौका का शब्दार्थं है जल में रहने वाले जीव । इनके बारह भेद होते 
हैं, लिनमें से छः विषेले होते हैं ae छः जहर-रहित। छः विषैले भेदों के नाम 
हैं। कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इन्द्रायुधा, सामुद्रिका और गोचन्दना । कृष्णा का 
सिर मोटा होता है ate रंग दीपक के काजल जैसा | HAT जोंकों की देह वर्मी 
मछलियों की तरह लंबी होती. है और कमर मोटी और बाहर निकली होती 
है | ग्रलगर्दा जोक बालों वाली किनारों से मोटी ग्रौर काले मुख की होती हैं । 
इन्द्रायुघा जोकों की देह पर इन्द्रधनुष जेसी उपरली रंगोन धारियां होती हैं । 
सामुद्रिका 'की खाल काली-पीली होती है और उस पर तरह-तरह के सफेद 
चकत्ते होते हैं, जिन जोकों के मुंह पतले होते हैं और बैल के वृषण की तरह दो 
भागों में बटे होते हैं, इनको गोचन्दना कहते हैं । (5) | 


a उपर्युक्त में से किसी भी जहरीली जोंक से काटा गया मनुष्य काटने की | 

जगह को खूब खुजलाना चाहता है भौर वह जगह काफो सुज जाती है। जलन 
> खुमारी ओर उन्माद होता है और ग्राखीर में रोगो बेहोश हो जाता हैं। इसका 
a म जसी विषहर दवा को छीकें लाने, दवा और मरहम के लिए काम 
हि A । EAT द्वारा काटा जाना सामान्यतः घातक होता है। इस 
Tg जहरोली जोकों भौर उनंके काटे का इलाज बताया गया है । a ce 
o विषहीन जातियों में कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीक मुखी 


सावरि ane 


और ` सार्वारका ग्राती हैं। कपिला का रंग किनारों पर मन्‌ःरिला (मेनसिल) - 
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जेसा होता है और उनकी पीठ मूंग की दाल की तरह चमकीले रंग की होती 
है। पिंगला का रंग छाल सा होता है और वे गोलमटोल होती हैं और बड़ी तेजी 
से चल सकती है शंकुमुखी का रंग जिगर की तरह काला-लाल होता है और 
` मुंह नुकीला लंबा होता है और वे बड़ी तेजी से खून चूस सकती है। मूषिका 
का रंग सामान्य तिल की तरह होता है और वे Tal देह से उत्कट गंध छोड़ती 
है। पुंडरीक मुखी का रंग मूंग की दाल की तरह होता है ौर उनका मुख 
खिली कमलिनी की तरह होने से उनका यह नाम पड़ा है। सावरिका की देह 
ठंडी होती है जिस पर कमल दल जेसी छाप होती है, वे अठारह aye लंबी 
होती हैं और पशुग्रों का खून चूसने के लिए उनको काम में लाना चाहिए। इस 
तरह्‌ विषहीन जोकों की सूची पूरी हो गई। (7) 


यवन (तुर्कस्तान), पांड्य (दकन), सह्य (घाट), पहाड़ों के मदान, पौतन 
(आज का मथुरा) इन जोकों के सामान्य निवासस्थल हैं । उक्त देशों में मिलने 
वाली जोक खास तौर पर विषहीन, मजबूत, बड़ी देह की, लालची और तेजी से 
चूसने वाली होती हैं। (8) 


जहरीली जोक, मेढ़कों MT जहरीली मछलियों के सडे हुए मलमूत्र आदि 
ग्रौर Set हुए और aS हुए पानी के जलाशयों में पैदा होती हैं। विषहीन 
जातियों का उद्भव पदुम, उत्पल, नलिन, कुमुद, पुंडरीक Fa कई जलीय पौधों 
के गले हुए डंठलों आदि, as हुए वनस्पति पदार्थों में और शुद्ध पानी में रहने 
बाली प्राणियों से होता है। (9) 


विषहीन जोकें मीठे, सुगन्धित जल में तैरती हैं, विषहीन शेवाल ails को 
खाती हैं, फूलों वाले जल-पौधों पर रहती हैं, किनारे पर या चुने वाले तलों पर 
नहीं और मनुष्य के पीड़ित भागों से बिना उसे कोई परेशानी Ware खून 
चूस लेती हैं। (10) 


जोकों को गीले चमड़े से पकड़ना चाहिए ate फिर बड़े नए घड़े या 
जलाशय के दलदल या पानी चूकर बनने वाले गड्ढे में रख देना चाहिए । उनके 
` भोजन के लिए सूखे मांस का चूरा या प्राणकीय तत्वों का चरा या जलकन्द 
डाल देने चाहिए और पानी के रौर खाद्य पदार्थे शादि या दूसरे तीसरे दिन | 
बदलते रहने चाहिए। घड़ा भी हर हफ्ते बदल देना चाहिए | AAG सात दिलों 
बाद उनको दूसरे घड़े में रख देना चाहिए । (11) 


जो जोक जहरीली होती हैं, बीच में मोटी होती हैं, लंबी होती हैं, धीमे 
चलने वाली होती हैं, थकी मालूम पड़ती हैं, लगाई गई जगह पर जल्दी से नहीं 
चिपट जाती और बहुत थोड़ा खून चूस पाती हैं, उनको उपयुक्त या प्रश्नंसनीय 
तरह की जोक नहीं मानना चाहिए । (12) i 
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फिर रोगी को जो जोंक लगाए जाने वाले रोग से पींडित है, IST कर या 

लेटाकर खून निकालने की जगह यदि पहले से ही पक न चुकी हो तो उस पर 
सुखी मिट्टी या पिसा गोबर डांलकर उसे खुरदुरा कर देना चाहिए । फिर जोकों 
को उनके. निवास पात्र सेनिकालकर उन पर सरसों और हल्दी से मिला पानी 
छिड़कना चाहिए | फिर उनको पानी से भरे बरतन में रखना चाहिए । फिर wa 
वे ग्रपनी स्वाभाविक सजीवता और ताजापन प्राप्त कर लें, तब उनको पीड़ित 
भागःमें लगाना चाहिए। उनके ऊपर गीला कपड़ा या सफेद सूती कपड़ा रखना 
चाहिए। पीडित भ्रंग पर दूध या खून की बूंदे डालनी चाहिए या यदि वे न 
चिपके तो थोड़ा :छेद कर देना चाहिए। जब ये सब उपाय असफल हो जाएं, 
तो दूसरी ताजी जोके लगानी चाहिए.। जोकें पीड़ित जगह पर लग गई हैं, यह 
अनुमान उनके देह से लगने पर घोड़े के नाल की तरह चौड़ें हुए मुख और उठी 
हुई महराब बनाती गरदन को देखकर लगाना चाहिए। चुसते समय जोकों को 
लगातार गीले कपड़े से ढंका रखना चाहिए गौर उन -पर लगातार ठंडा पानी 


छिड़कते रहना चाहिए। (13) 


प न्य पर खुजली या खिंचाव का ददं होने लगने पर यह समझ 
ना. चाहिए कि जोक ग्रब ताजा खून चुसने लगी हैं और द 
तेना चाहिए ।? - जा खून हू हैं ग्रौर तब उनको तुरंत हटा 


_ इच्छित काम हो जाने पर अलग होना न Sree करने वाली 
गंध के लालच से पीड़ित भाग से चिपटी र ने वाली कों के. ता 
सेंधा नमक छिड़कना चाहिए । ( 14) 0 त ह तर मिता हणा 


जब जोके छूट जाएं तो उन पर चावल का आटा डालना चाहि i 

ak (क उनके मुख को चिकनाना चाहिए । फिर अ 
a ort से पूछ को ae से पकड़ कर दाए' हाथ की उसी अंगुली सेः 
ठ ह रगड़ना चाहिए जिससे वे पीडित स्थान से चसा गया 
is 3 मे उगल दे । यह प्रक्रिया तब तक दुह्राते रहनी चाहिए, जब तक 
ae a हो जाए किवे प्री मात्रा को उगल चुकी हैं। जो जोंके चूसा गया ` 
aa Ss Gated हैं, वे पानी में रखने पर तेजी से खाने की aera में चल 
ell अस्त पड़ जाए, तो इसका उलटा समझना चाहिए । इनसे 
o ER (वाता चाहिए | जिन जोकों से पुरा खून नहीं उगलवाया जाता 
= | जाति की एक असाध्य बीमारी हो जाने का खतरा रहता है, जिसे 


| ona न _ लोकें यद्यपि प्रकृति का उपयोगी वरदान कर 
ena cee Te और रुग्ण शरीरांग से दुषित. रक्त स्वतः 
इस लेती हैं, पर इसके समाप्त हो जाने पर वे स्वस्थ रक्त को भी चूसने लग जाती है). 
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RANG कहते है 1 फिर जोकों को परा खन उगळवाने के बाद नए घड़े में पूर्वोक्त 
तरीके से रखना चाहिए। (15) ` 


जोंक लगाने से बने फोड़ को ठंडे पानी से धोना और उस पर शहद लगाना 
चाहिए या उस पर कषाय, मधुर और शीतल प्रलेप उस जगह से निकले खून 
की मात्रा के अनुसार लगाना चाहिए । (16) 


जो वैद्य जोकों के निवास, उनको पकड़ने के तरीके, उनको रखने और 
उनको लगाने के तरीके से सुपरिचित हैं वह उनके लगाने से दूर होने वाले बताए 
गए रोगों में सफलता प्राप्त कर सकता है । (17) सुत्रस्थान, .अध्याय 13 


कान की शल्य-चिकित्सा-चेधन र पट्टी बांधना 


जब हम कान के वेधन और पट्टी बांधने (कण व्यधन-बन्धन) वाले 
अध्याय को BY | (1) 


बच्चे के कान के पल्लों में सामान्यतः उत्तकी सुरक्षा के लिए और आभूषा 
के लिए भी छेद (Haas) किए जाते हैं। कर्णवेध शुभ चान्द्र और नाक्षत्र संयोग 
पर शुक्ल पक्ष के किसी दिन करना चाहिए झौर शुरू से गिनकर साल के छठे 
या सातवें (भाद्र) मास में । बच्चे को धाय की गोद में लिटाकर उसको आशीर्वाद 
देना चाहिए । फिर खिलौनों और खेल की चीजों में उसे GA कर वेद्य को अपने 
बाए हाथ से उसके कानों के पलले को पकड़ना चाहिए और प्रतिबिम्बित छूप की 
सहायता से उस स्थान पर सामान्यतः मिलने वाले (बन्द पड़े) छिद्र खोजने 
चाहिए । फिर उसे उनको दाए' हाथ में सुई लेकर या AU से या जब खाल 
मोटी लगे तो मोटी सुई से सीधे Bear चाहिए। लड़के के मामले में पहले 
दायां कान Saat चाहिए ate फिर बायां और लड़की मामले में पहले इसका 
उलटा करना चाहिए | फिर छेद में से सूती धागा डालना चाहिए जिसे किसी 
बिता उबाले तेल में रगड़ और चिकना लेना चाहिए | दर्द के साथ ज्यादा खून 
निकलने पर समझना चाहिए कि सुई ऊपर बताई गई प्राकृतिक (और बन्द पड़ी) 
दरार से न होकर अन्यत्र निकल गई है, जबकि बाद में कोई गंभीर असर न 
दिखाई पड़ने पर माना जाएगा कि छेदन ठीक जगह से होकर ही garg 
wat भूल करने वाले वैद्य द्वारा ग्रचानक किसी शिरा में चोट लग जाने पर 
जो लक्षण दिखाई पड़ गे, वे ग्रागे कालिका, ममं रिका मरौर लोहितका के नाम से 
बतलाए जाए ग। (2) 


कालिका में ज्वर भर पीड़ित हिस्से में जलन और सूजन होती है। 
मर्मरिका में दर्द होता है और पीड़ित हिस्से में गाठे पड़ जाती हैं और साथ में 
(विशिष्ट सुजन वाला) ज्वर होता है और झाखरी लोहितिका नाम वाले में 
मन्या स्तम्भ (गरदन में जडता), अपतानक (एक तरह का टिटोनस), शिरोग्रह 
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$) और miqa (कान में दद॑) दिखाई पडते हैं और उनका प्रत्येक के 
J गई EN से इलाज करना चाहिए | उस छेद में से धागे को 
तुरन्त निकाल लेना चाहिए, जिसमें बहुत ददं हो रहा हो या सूजन आदि हो, 
क्योंकि यह छेद के मुथरी, टेढ़ी या हुढ वाली सुई द्वारा किए जाने से या धागे के 
ज्यादा बड़े होने से या शरीर दोषों के कुपित होने से या गलत जगह पर छेद 
करने से होता है। AAT, अंडी की जड़, मंजीठ, जो, तिल, शहद, घी को मिलाकर 
प्रलेप बना लेना चाहिए और पीड़ित स्थान तब तक यह प्लास्टर चढ़ाते रहना : 
चाहिए जब तक घाव बिलकुल ठीक न हो जाए । उसके बाद पल्लों में फिर से 
ऊपर बताई गई हिदायतों के भ्रनुसार छेद करने चाहिए | (3) 


धागे को हर तींसरे दिन निक्रालकर उसकी जगह हर बार पहले से ज्यादा 
मोटा धागा डालना चाहिए और उस हिस्से पर बिना उबाले हुए तेल को पहले 
की तरह मलना चाहिए। दरार को बढ़ाने के लिए नीम या अपामार्ग के तिनके 
या जस्ते के तार, उनमें इन लक्षणों के और कुपति शरीर-दोषों के (उस स्थल से) 
शान्त हो जाने पर डालने चाहिए । (4) 


इस तरह बढ़ीं हुई दरार आखीर में कान के पल्ले को क्रुपित शरीर दोषों 
के कारण या चोट के कारणा दो हिस्सों में बांट सकती है। भ्रब (उपयु'क्त पट्टियों 
द्वारा) उनके चिपकाने के तरीके के बारे में मेरा यह उपदेश सुना । (5) 


यह चिपकाने या जोड़ने को संक्षेप में पन्द्रह विभिन्‍न भेदों में बांटा जा 
सकरा है अर्थात्‌ नेमिसन्धानक, उत्पलभेद्यक, वल्लुरक, ्रसंगिम, गंडकषं, आहार्ये, 
निर्वेधिम, व्यायोजिम, कपाट संघिक, श्रद्ध कपाट सन्धिक, संक्षिप्त, dart, 
खल्लीकरों, यष्टिकणं और काकुस्थक | (6) 


का दिखाई दे तो नेमिसन्धानक नामक प्रक्रिया को प्रयोग-में लाना चाहिए । जिन 

मामलों में कान के कटे हुए पलले गोल बढ़े हुए ओर बराबर आकार के हों तो 
उत्पलभेद्य॑क नायक प्रक्रिया काम में लानी चाहिए | जब कटे हुए पलले छोटे-गोल 
ग्रौर बराबर आकार के हों तो वल्लूरक नामक प्रक्रिया भ्रपनानी चाहिए | जब 
इनमें से एक पल्ले का अगला तल दूसरी की अपेक्षा ज्यादा लबे आकार का हो 
जाए, तो ग्रसंगिम नामक प्रक्रिया भ्रपनानी चाहिए | गंडकण नामक प्रक्रिया 
में गोल के एक भाग से ताजे मांस का इकड़ा काटकर कान को दोनों में से उस 


ह TA पर चिपकाना चाहिए, जिसका अगला तल ; 
6 < दुसरे से ज्यादा लंबा हो गया 
- हो (प्लास्टिक शल्यक्रिया) । बहुत ही छोटे पल्ले होने पर दोनों गालों के मांस 


a र उन as a चाहिए और इस प्रक्रिया को आहार्थं कहते हैं। जिन 


के पल्ले जड़, सेह Agena Bho उसको पी दीप कहते हैं। ऐसे 
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मामले में कानों की दोनों पुिकाओं (ट्रेगस और प्रति ट्रोगस) में छेद करके 
निर्वेधिम प्रक्रिया को अपनाना चाहिए । (7) 


fre जिन मामलों में पतले-मोटे होने के नाते कान के कटे हुए पल्ले असमान 
मिलें उनमें व्यायोजिम नामक प्रक्रिया अपनानी चाहिए । कपाटसन्धिक प्रक्रिया 
उस समय अपनाई जाती है, जब कटे हुए एक पल्ले और दूसरे के बीच अगली 
तरफ कान के लंबे हो जाने पर पिछले तरफ से मांस चिपकाया जाता है। इस 
चिपकाने को दरवाजे के दो पल्लों (कपाटों) के चिपकने के समान होने से कपाट- 
सन्धिक कहते हैं । भ्रद्ध कपाट सन्धिक प्रक्रिया में आधे बन्द दरवाजे की तरह कटे 
हुए कान के दोनों पल्लो में से छोटे पल्ले के बीच ग्रगली तरफ को पिछली झोर 
के लंबे भाग से चिपकाया जाता है। (8) 


ऊपर बताए गए चिपकाने के इस तरीकों को आसानी से पूरा किया 
जाता है भर उनमें से प्रत्येक के नाम के ग्रनुसार उनका आकार समझा जा 
सकता है। (9) 


संक्षिप्तस्‌ ग्रादि बाकी पांच में कभी-कभी ही सफलता मिलती है, इसलिए 
उनको असाध्य कहा जाता है। संक्षिप्त प्रक्रिया का क्षेत्र तब होता है, जब 
शष्कुली सूख जाए और कटा FAT एक पल्ला उठ जाए और दूसरा छोटा और 
कम हो जाए । हीन कणं प्रक्रिया उन मामलों में ग्रपनानी चाहिए जब पल्ले का 
ग्राधार किनारा (पिन्न) बिल्कुल भ्रलग हो जाए और इसका बाहरी शिरा ओर 
गाल बिलकुल मांस रहित और डूबे-डूबे से हों। उसी तरह जब चिपकाने की 
वल्लीकणं प्रक्रिया पल्लों के छोटे-पतले और ग्रसमान होने पर ग्रपनाई जाती है। 
यष्टिकर्ण प्रक्रिया का उपयोग तब होता है जब पतले और कटे हुए कान के पल्ले 
शिराग्रों के ग्रार-पार कट जाने से गंठीले हो जाते हैं। जिन मामलों में कान के 
पल्लों में थोड़ा सा ही खून होता हैं, मांस रहित होता है और उसका अन्त एक 
पतले से सिरे में होता है, तो काकुस्थकपाली प्रक्रिया काम में लाने का अवसर 
होता है । (10) . ; 


यदि उक्त पांच चिपकाने के मामलों में बाद में पीड़ित जगह पर सूजन, 
पकना ae छालामी दिखाई दे और गाढ़ा पीव निकलता हो या फटन हो गई 
हो, तो समझना चाहिए कि सफलता मिली। (11) 


बाह्य कान के ठीक बीच के स्थान में (चाकू के साथ) छेद करना चाहिए 
ग्रौर कटे हुए हिस्से को खींचकर (कान के दोनों Tool के टुकड़ों के खो जाने या 
खा लिए जाने पर) उनको लंबा करना चाहिए। जब दोनों कटे हिस्सों का 
पिछला भाग ज्यादा लंबा हो, तो अगले भाग पर मांस चिपकाया जाना चाहिए, 
पर जब भ्रगला हिस्सा लंबा हो गया हो, तो इसका उलटा करना होगा । कान 
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के दोनों पल्लो में से एक हिस्से के खो जाने पर बाकी बचे पल्ले में छेद करके उसे 


तराशा जाएगा और ऊपर से मांस चिपकाया जाएगा । शास्त्र को जानने वाला _ 


शल्य-वैद्य कान के पल्लों से रहित व्यक्ति के गाल से सजीव मांस का TST इस 
तरह से काटेगा कि इसका एक सिरा गाल के पहले स्थल से जुड़ा रहे। फिर 
उस हिस्से को जहाँ कृत्रिम कान का पल्ला लगाना है (चाकू से) थोड़ा सा 
छीलना चाहिए और खून से भरे सजीव मांस के टुकड़े को पहले बताए तरीके 
से काटकर इससे चिपकाना चाहिए (जिससे वह आकार में स्वाभाविक कान के 
पल्ले के समान लगे)। (12) 


जो शल्य-वैद्य ऊपर बताए गए के श्रलावा किसी और तरह से मांस चिप- 

काना चाहता है, उसे 'शल्य-क्रिया के प्रारंभिक उपाय' वाले अध्याय में बताया 
गया सामान इकट्ठा करना चाहिए और दुध, पानी, धान्याम्ल (किजा हुआ 
चावल का मांड), सुरामंड (स्वच्छ मदिरा का ऊपरी भाग) और घड़े का चूरा 
भी लेना चाहिए। फिर पुरुष या स्त्री रोगी के बालों को इकट्ठा करके उनको 
एक जूड़ में बांब देना चाहिए। रोगी को हलका भोजन देना चाहिए (जिससे 
पाचन क्रिया को बाधा पहुँचाए बिना उसकी ताकत बनी रहे) इसके बाद उसके 
मित्रों-रिक्‍्तेदारों से उसको मजबूती से पकड़ रखने को कहना चाहिए । फिर उस 
मामले मांस चिपत्राने के प्रकार-विशेष का fea करने के बाद शल्यवैद्य को 
` स्थल के पास ही छेदन, भेदन, खरोंचने या छेद करने के द्वारा वहां के रक्त की 
जांच करनी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि वह शुद्ध है या दूषित फिर 
खून को कुपित वात से दूषित मालूम होने पर भ्र्धगरम पानी ale धान्याम्ल से 
धोना चाहिए, कुपित पित्त से दूषित होने पर दूध श्रौर ठंडे पानी से धोना चाहिए 
श्रौर कुपित कफ से दुषित होने पर सुरामंड ग्रोर गरम पानी से धोना चाहिए । 
शल्य-वद्य कान के पीडित भाग में ठीक से चिपकाने के लिए उसे फिर से तराश 
देगा, जिससे चिपकाए गए हिस्से उठे हुए, असमान या नीचे न रहें। खरोंचे 
गए हिस्से से खून बहता रहे तभी मांस चिपकाना चाहिए । फिर उनको शहद 
ओर घी से मल कर उन पर कपडा या रेशम चिपका देता चाहिए और न ज्यादा 
सस्त ओर न ज्यादा ढील धागे से बांध देना चाहिए। ऊपर से घड़े के खपरे का 
चूरा बुरक देना चाहिए फिर रोगी के भोजन और परिवार के बारे में हिदायतें 


देनी चाहिए और द्वि-वर्णीयम्र वाले भ्रध्याय में 
. 4 में वताए गए विषय डस पर लागु 


ES रोगी पट्टी में चोट न लगने दे, और शारीरिक ० 
= Te व के व्यायाम, भ्रतिभोज 
वन करे आग को लपटो के पास न जाए और उसे न बनाए, een 
गाणी ज्यादा वाते न करे और दिन में सोए भी नहीं । तीन दिन तक घाव को 


ह a ey हर WINER. SRK कपड़ा उसके 
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ऊपर रखते रहना चाहिए झौर उसे घाव ठीक न हो जाने तक हर तीसरे दिन 
बदलते रहना चाहिए । (14) 


इस तरह पैदा होने वाले घाव को तब तक चंगा करने की कोशिश नहीं | 

करनी चाहिए जब तक स्थानीय खून (घाव का खुन) पूरी तरह शुद्ध न हो जाए, 
या जब तक पीड़ित स्थल से रक्तस्राव होता रहे या स्थानीय रक्त दुर्बल बना 
रहे । थोड़े से भी वायु-दूषित रक्त से चिपकाया गया घाव सहसा फट जाएगा | 
इसमें फिर दर्द, जलन, लालामी और पकाव श्रा जाएगा, यदि इसमें पित्त दुषित 
थोड़ा सा भी खून भीतर रह जाएगा। कफ से दूषित थोड़ा सा भी खून भीतर 
रह जाने पर तो घाव में स्तंभ भर खुजली मालूम पड़ेगी । भीतर लगातार 
रक्तस्राव से बने धाव में बादामी या काली-पीली सूजन ग्रा जाती है । घाव के 
उस समय चिपकाए जाने पर जब स्थानीय रक्त श्रच्छा रौर शुद्ध होने पर भी 
ज्यादा रक्तस्राव हो जाने से दुर्बल या पतला हो जाए तो चिपकाए गए हिस्से में से 
भी वेसा ही पतलापन श्रा जाता है। इस तरह चिपकाए गए कान के पलले को 
स्थानीय घाव के पूरी तरह भर जाने पर और उसके ऊपर की खाल का रंग 
ग्रास-पास की खाल के रंग जेसा ही हो जाने पर चिपकाए गए भाग को खींच 
लेना चाहिए । अन्यथा चिपकाए गए भाग में ददे, सूजन, जलन और पकाव हो 
जाएगा या चिपकाया गया हिस्सा फिर गिर जाएगा। चिपकाए गए कान के _ 
पल्ले पर जिसमें एक भी चिन्ताजनक या भ्रनिष्टकर लक्षण न हो, मलाई और 
गोधाप्रतुद, विष्किर, अनूप या भ्रौदक जसे किसी भी उपलब्ध पशु-पक्षी की 
मज्जा से बनाए गए मरहम का लेप करना चाहिए और घी तथा सफेद सरसों के 
तेल Hl Ah, HSH, बला, भ्रतिबला, AAA, ANANÈ, अ₹वगन्धा, विदारीगन्धा, 
MTEL, जलशुक्ल AT मधुर वर्ग की औषधों के काढे के साथ पकाना चाहिए 
और उसे भी इस मरहम में मिलाना चाहिए। इसे पहले से ही तैयार करके एक 
पात्र में ढक कर रख लेना चाहिए । (15) : 


फिर यह मरहम प्रभावित कान के पल्ले पर मलनी या लगानी चाहिए, 
जिससे सभी चिन्ताजनक या अनिष्टकर लक्षण दब जाए गे और तेजी से उपयुक्त 
विकास होगा । इसी तरह यव, श्रश्वगन्धा, यष्ट्याह्व मौर तिल का प्रलेप भी 
लाभप्रद रूप से मला जा सकता है। शतावरी के सत और ALATA या पयस्या, 
अंडी, जीवन रौर दूध के साथ तेयार किया गया और पकाया गया तेल भी कान 
के पल्ले के विकास में मदद देता है। ऊपर बताए गए तरीके से स्नेहिल करने 
गौर सेकने पर भी जब कान के पल्ले में विकास न हो तो इंसके अगली और 
(अर्थात्‌ गाल के निकट की ओर) कुछ क्षेतिज वेधन करके खुरचना चाहिए, 
पिछली ओर नहीं, क्योंकि ऐसा करने के भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। (16) 

दो कटे हुए हिस्सो के जुड़ जाते ही कान के पल्ले को लंबे करने को कोशिश 
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नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिपकाए गए मांस के केन्द्र के अभी भी कच्चे होने 
हर L जाने का खतरा है । ऐसी स्थिति में कान के पल्ले को धीरे- 
घीरे लंबा करना चाहिए, तभी जब उसकी सतह पर रोम जमने लगें ओर छेद 
गोलाई लेने लगें ग्रौर चिपकाया मांस अच्छी तरह से सूख जाए, दर्द रहित हो 
जाए और पूरी जगह में एक सी सतह का हो जाए। (17) 


कान के दो कटे हुए पल्लों के चिपकाने के तरीके अनन्त हैं ओर प्रवीण 
. और ग्रनुभवी शल्य-वेद्य को प्रत्येक का निणांय ही खास मामले की जरूरतों के . 
'श्रनुसार करना चाहिए। (18) 


नाक की प्लास्टिक इल्य-क्रिया 


झब मैं कृत्रिम नाक लगाने की प्रक्रिया बताऊ गा । पहले किसी लता का 

काटे हुए या अलग हुए पूरे हिस्से को अच्छी तरह टांक सकने योग्य मांस का 
टुकड़ा गाल में से (नीचे से ऊपर की ओर करके) काटना चाहिए और इसे जल्दी 

हुई कटी हुई नाक की जगह को छीलकर उसके ऊपर चिपका देना चाहिए । फिर 

वद्य को ठंडे दिमाग से तेजी के साथ एक ऐसी पट्टी इसके ऊपर बांध देनी चाहिए 

जो इष्ट कार्य की साधिका हो और सुन्दर लगे (साधु बन्ध) । वेद्य को निश्‍चय 

कर लेना चाहिए कि कटे हुए हिस्से को ठीक से चिपका दिया गया है फिर दो 
छोटी नलियां नकुनों में डाल देनी चाहिए जिनसे सांस ली जा सके और जिससे 
चिपकाया गया मांस नीचे न ग्रा सके । इसके बाद चिपकाए गए भाग पर पतंग, 
'यष्टिमश्रुक और रसांजन को साथ-साथ पीसकर उनका चूर्ण बुरकना चाहिए | 
नाक के ऊपर तरह सूती कपड़ा लपेट देना चाहिए और उसके ऊपर कई बार 
शुद्ध किया गया तिल का तेल छिड़कना चाहिए । पीने के लिए रोगी को घी देना 
चाहिए और उसकी तेल से मालिश करानी चाहिए और उसके द्वारा खाए गए 
भोजन के पूरी तरह पच जाने के बाद उसको विरेचन (दस्त) कराने चाहिए 
(जसी सलाह चिकित्सा weal में दी गई है) । इस घाव के पूरी तरह चंगे हो 
जाने पर समझना चाहिए कि मांस ठीक से चिपक गया है, पर ग्रांशिक लाभ में 
चाम को फिर से छीलकर और मांस चिपकाना चाहिए। चिपकाई गई नाक को 
उसकी स्वाभाविक रौर पहली की लंबाई न आने पर लंबा करना चाहिए या 
उसको शल्य-क्रिया द्वारा नए बने मांस के अनुसार फिर से बनाना चाहिए । कटे 

. हुए होठों को चिपकाने का तरीका भी वही है, जो कटी हुई नाक के बारे में ऊपर 
` तैताया गया है, बस इसमें नलियां नहीं रखी जाती । जो वेद्य इन मामलों में 
2 पुरी तरह निष्णात है, राजा की चिकित्सा उसी को सौंपी जानी चाहिए । (19) 


— सूत्रस्थान, भ्रघ्याय 16 


= eee | घावों पर पटटी बांधना 
Seo अब: हम घावों पर पटी बां S ; 
= ee 3 aon बांधने से सम्बन्धित परथ्याय्र,क्रो:ळेग,(1) 
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सुजन वाले सभी मामलों में दवा के प्रलेप को सबसे ज्यादा महत्त्वपणं 
उपचार मानना चाहिए। हर खास रोग में प्रयुक्त होनेवाले खास तरह के 
प्लास्टर की चर्चा हम अभी-अभी करेंगे। दवा के प्लास्टर (प्रलेप) से भी ज्यादा 
भ्रच्छा चंगा करने के लिए पट्टी बांधने को माना गया है क्योंकि यह घाव को 
शुद्ध और साफ करने में बहुत मदद देती है श्रौर जोड़ों को ठीक रखती है। दवा 
के प्रलेप को नीचे से ऊपर की ओर (प्रतिलोम) लगाना चाहिए | इसे अनुलोम 
(या स्थानीय बालों से नीचे की योर करके) कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 
ऊपर बताए गए तरीके से लगाया गया प्रलेप पीडित जगह की सतह पर अच्छी 
तरह चिपक जाएगा शर रोम-छिद्रो में से ग्रौर प्रस्वेद वाहिका बाह्य-प्रणालियों 
में से भीतर भिद जाएगा ate इस तरह अपने असर और गुणों के सहित भीतर 
चला जाएगा | 


प्रलेप के सूख जाने पर उसे बदलकर नया प्रलेप चढ़ाना चाहिए, हां जहां 
उसका VERA घाव को दबाकर एक सिरे से पीव निकालना हो (पीडयितव्य 
व्रण) वहां नहीं बदलना चाहिए । (2) 


दवा का सुखा प्रलेप निरर्थक और निष्फल होता है और विदाहक झौर 
क्षारक बन सकता है । प्रलेप को (प्रलेप की मोटाई और तारतम्य के अनुसार) 
तीन उपवा में बांटा जा सकता है: प्रलेप, प्रदेह और ग्रालेप आदि (3) । 


दवाओं के प्रलेप 


प्रलेप वर्ग का प्लास्टर पतला और ठंडा लगाया जाता है और इष्ट प्रभाव 
HATA से विशोषी (सुखाने वाले) या भ्रविशोषी (न सुखाने वाले) द्रव्यों से 
युक्त बनाया जाता है । (4) ; 


| दुसरी MIT प्रदेह वर्ग के प्रलेप को पतला या गाढ़ा गरम या ठंडा लगाया 
जाता है और वह अविशोषी के रूप में काम करता है । (5) 


MAT वगे का प्लास्टर प्रलेप और प्रदेह दोनों के बीच की कोटि का होता 
है | (6) 
इनमें से प्रलेप वर्ग का प्लास्टर अव्यवस्थित खून और पित्त के प्रकोप को 


ठीक करने के गुण वाला होता है। प्रदेह वर्ग का प्लास्टर वात और कंफ के 
प्रकोप को ठीक करता है और ददे और सूजन कम करके (घाव को) जोड़ता, 


शुद्ध और चंगा करता है। इसलिए यह सभी प्रकार की सूजनों में चाहे फोड़े _ 


(घाव) वाली हों या न हों, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। (7) 


घाव के ऊपर लगाए गए दवा के झालेप को कल्क या निरुद्ध भालेप _ 
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(रोकने या अलग करने वाला) नाम दिए जाते हें । इस आलेप का काम स्थानीय 
रक्तस्राव को रोकना, घाव को मुलायम करना, उसके घेरे में मांस को निकालना [ 
या साफ करना, उसके भीतर पीव पड़ना रोकना और कुपित मलों और संज्ञा- 
शून्य अंग को ठीक करना है (जो चंगे होने की प्रवृत्ति में बाधक होते हैं । (8) 


पकाव रहित सुजन में झालेप वर्ग का प्लास्टर ज्यादा लाभकारी सिद्ध 
होगा, क्योंकि यह कुपित शरीर-मलों के लक्षणों को शान्त करता है, जैसे जलन 
(कुपित पित्त के कारण), खुजली (कुपित कफ के कारणा) और तेज ददं (कुपित 
वात के कारण) । इसका काम खास तौर पर खाल को ओर संज्ञाशून्य मामलों 
में खून को साफ करना, जलन दुर करना और तेज दर्द ग्रौर खुजली को कम 
करना है । (9) 


हल्य-वेद्य को गुद के आस-पास या देह के किसी मर्म स्थल के आस-पास 
के (घाव के) रोगों में mAT का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका लक्ष्य 
(स्थानीय कुपित मलों को) शुद्ध करना है । वात, पित्त या कफ के कुपित होने 
से जो रोग होते हैं, उनमें दवाओं के प्रलेप के कुल भाग के छठवें, चौथाई या 
आठवें हिस्से में घी को मिलाना चाहिए । (10) 


कहा गया है कि झ्नालेप की मोटाई AA की नई खाल से ज्यादा मोटी 
नहीं होनी चाहिए। प्रलेप कभी भी रात में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा 
करने पर ग्रपनी अन्तनिहित सान्द्रता के कारण यह सूजन में से गर्मी को निका- 
लना रोक देगा ग्रोर इस तरह सूजन बढ़ जाएगी | (11) 


: - जिन रोगों में प्रदेह वर्ग के आलेप लगाए जाते हें या रक्त और पित्त के 
दूषित हो जाने से जो सूजन होती है या जो सूजन बाहरी कारण या जहर या 
चोट के कारण होता है, उनमें प्रलेप दिन में ठंडा ही लगाना चाहिए । पिछले 
प्लास्टर को बिना हटाए नया नहीं लगाना चाहिए और न पहले दिन वाले के 
__ ऊपर ही, क्योंकि इससे स्थानीय गर्मी बढ़ जाएगी भौर दर्द झौर जलन इसके 

` ज्यादा मोटे होने से बढ़ जाए गे | पहले इस्तेमाल किए जा चुके प्रलेप को फिर 
गीला करके नहीं लगा देना चाहिए क्योंकि उसके गुणा पहले ही शोषित किए 
जा चुके हैं इसलिए इसे बिलकुल भ्रप्रभावी मानना चाहिए । (12) 


पट्टी बांधने के सामान 


ले रह a (फोड़) या पट्टी बांधने के लिए जरूरी सामानों को LAT । 


> ; zwa चक्रपाणि की SUA bana SN Tifin ; 
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क्षौम (श्रतसी के A से बना कपड़ा), कार्पास, ग्राविक (भेड़ की ऊन का 

केबल), दूकुल (खड्डी का रेशम), Tata (पौंड और मगघ में पैदा होने वाले नाग 

` वृक्ष के रेशे से बना कपड़ा), चीन पट्ट (चीनी कपड़ा), maiera (पेड़ की भीतरी 

` छाल का), चमं, श्रछाबु-शकल (लोकी की खाल), लता-विदल (aT कुचली 

शयामा लता का), रस्सी का जाल, मलाई, तूल-फल (बिनौला) श्रौर लोहा ये 

उपसाधन हर मामले की जरूरत, समय, वर्ष की ऋतु का ख्याल करके 
इस्तेमाल करने चाहिए 1२ (13) 


"पद्टियां 

चौदह विभिन्न प्रकार की पट्टियों के नाम हैं: कोशा (म्यान), दात्र 
(रस्सी), स्वस्तिक (amem), भ्रनुवेहिलित (मोड़कर), प्रतोली या उत्तोली 
(चक्कर वाली सड़क), -मंडल (HTS की तरह), स्थगिका (पानदान), यमक 
(Sea), खट्वा (खाट की तरह बुनी), चीन (धारावाहिक), विबन्ध (गांठ 
वाली), वितान (चंदोबा की तरह), गोफण (सींग की तरह) श्र पंचांगी 
(पांच हिस्सों वाली) । उनके नामों से उनके स्वरूप का अनुमान लगाया जा 
सकता है। (14) 


पट्टियां लगाना रोर बांधना 

इनमें से कोशा (या म्यान जेसी) पट्टी ays या प्रंगुलियों के पोरों पर 
बांधनी चाहिए। दात्र पट्टी पतले और झुके हुए हिस्सों पर, स्वस्तिक जोड़ों के 
चारों शोर, HAH मर्मो के चारों ओर, भोंहों पर, कानों के चारों ओर भौर छाती 
के इलाके के चारों ्रोर। इसी तरह अनुवेल्लित पट्टी देह के पीड़ित स्थल के किनारों 
पर (हाथों-पैरों पर) ब्रण होने पर बांधनी चाहिए । प्रतोली वर्ग की पट्टी गरदन 


DIOL IIIS रस उस IOI SY 7 


1. कुपित वायु या पित्त के कारण हुई सूजन या घाव में पट्टी मोटे कपडे की होनी 
चाहिए, पर गर्मी में यह पतले कपड़े की होनी चाहिए । इसी तरह देह के किसी 
गहरे या कुहर वाले स्थान पर बंधी पट्टी मोटे कपड़े की होनी चाहिए । जब पटटी 
का स्थान शरीर के किसी हिलने योग्य स्थल पर हो, तो इसका उलटा करना चाहिए \ 
___ इसी तरह सांप के काटने पर छेद किए गए घाव के ऊपर रस्सी से या GB गए 
कपड़े की पटूटी से कसकर बंध लगाना चाहिए। दूटी हुई हड्डी को लताविदल 
(प्रधकुचली श्यामा लता) के गुच्छों को ऐंठकर टूटने की जगह के चारों ओर बांधना 
चाहिए । स्थानीय THAT पर मलाई बांधकर रोकना चाहिए | झादित (चेहरे पर 
लकवा) से प्रभावित झंग और टूटे दांत के मामले में लोहे, सोने या चांदी के तागे से 
बांधना चाहिए | मस्से भ्रादि को एला (इलायची की छाल) से बांधना चाहिए भौर 
कपाल के घाव पर बांधने के लिए सुखी लोकी की छाल इस्तेमाल करनी चाहिए । 
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या शिदन के चारों ओर, स्थगिका शिश्न के पोर या अंगुलियों के पोरों पर, यमक 

पास-पास के या मिले हुए फोड़ों पर, खटूवा प्रकार की गालों की हड्डियों पर और 

site के बीच के हिस्से में, वितान खोपड़ी पर, गोफण ठोड़ी के आस-पास के क्षेत्र 
: में और पंचागी हंसुली के ऊपर के भाग में । (15) 


संक्षेप में खास प्रकार की पट्टी उस जगह पर बांधनी चाहिए, जहाँ ag 
खासतौर पर उपयोगी समभी जाए। wa हम यंत्रण (seat के बांधने के 
तरीके) को लेंगे । जो घाव के ऊपर, नीचे या तिरछे बांधने के हिसाब से तीन 


हिस्सों में बांटा जाता हैं । (15) 


कवलिका त 
. दवा और पट्टी के बीच (मुलायम पत्तियां या दवा जैसे गुणा वाले वृक्ष की 
खाल का गरदा) रखी जाने वाली कवलिका होती है। इस सहारे या कवलिका 
'की खूब मोटी परत पीड़ित स्थल पर चढ़ाई जानी चाहिए और फिर शल्य-वेद्य 
को अपने बाएं हाथ से इसे दबाने के बाद इसके ऊपर सीधा, मुलायम, बिना 
मोडा, बिना सिकुडा कपडा रखना चाहिए? भ्रोर फिर आखीर में पट्टी इस तरह 
बांधनी चाहिए कि घाव के ऊपर कोई गांठ न रहे । उसमें रोगी को परेशान करने 
की कोई बात न रहे | (17) £ 


विकेशिका का रखा जाना | 

l शहद धी या दवा के घोल में. सानकर विकेशिका (लिट) को दवा पर 
रखना चाहिए । बहुत ज्यादा सूखी या तेल या तेल वाली दवा में बहुत डुबाकर 
चिकनी विकेशिका न रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्नेहिल विकेशिका के घाव 
में गाढ़ा पीव पड़ने का भय रहेगा और ज्यादा सूखी विकेशिका से रगड के कारण 
या गलत तरीके से उसके रखने पर घाव के भ्रंकुर टूटने का खतरा रहेगा | (18) 


` घाब की जगह ओर उसके स्वरूप के भ्रनुसार पट्टी गाढ़, सम या शिथिल 
(ढीली) तीन में से किसी रीति से बांघनी चाहिए । सख्त पट्टी (mera), 
चूतड़ों पर, किनारे पर, बगल पर, वंक्षण इलाके में और छाती या सिर के 
1. ध्यान से यह देखकर कि लगाई गई दवा रुग्ण झंग पर समानरूप से लग गई है और 
हिल अपेक्षित प्रकार की पट्टी उपयुक्त रहेगी या नहीं । 

_ 2. प्रतिरिक्त पाठ: देह के पीडित या घाव वाले भाग के चारों झर रोगी को बिना कष्ट 


C के हलके तौर पर कसी गई पट्टी गाढ्बन्ध कही जाती है, जो ढीली बांधी जाती 


उसे शिथिलबन्ध कहते हैं श्रौर जो न ज्यादा कसी होती है और न ज्यादा 
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चारों रोर बांधनी चाहिए। सम प्रकार की पट्टी कान, छोरों (हाथों आर पैरों), 
चेहरे, गले, होंठ, fires, अंडकोश, पीठ, पेट और छाती के चारों we बांधनी 
चाहिए । (19) | 


कुपित पित्त के लक्षणों से युक्त घाव जब ऐसी जगह हो जहां गाढ़ बन्ध 
(सख्त पट्टी) बताया गया है, तो उसे समबन्ध के रूप में बांघना चाहिए और 
जहां सम प्रकार का बताया गया हो तो शिथिल प्रकार से बाँधना चाहिए और 
शिथिल बन्ध की जगह समबन्ध का इस्तेमाल करना चाहिए । इसी परिस्थिति 
में ढीली पट्टी के स्थान पर सख्त पट्टी ही बांधनी चाहिए और कुपित वात के 
` मामले में भी यही प्रक्रिया ठीक समझी जानी चाहिए । (20) 


गर्मी और शरद्‌ ऋतु में दूषित रक्त या पित्त वाले घाव में पट्टी दिन में 
दो बार बदलनी चाहिए, कुपित वात या कफ वाले घाव की पट्टी वसन्त मर 
हैमन्त में हर तीसरे दिन बदलनी चाहिए । इसी तरह कुपित वात वाले घाव की 
पट्टी दिन में दो वार बांघनी चाहिए । 'आप अपने विवेक से काम लेंगे और हर 
alt कीं जरूरतों के ग्रनुसार पट्टी संबंधी इन नियमों को बदल या अपना 
लेंगे ।' (21) 


दवा से युक्त विकेशिका उस स्थिति में अपना असर नहीं करती या 
स्थानीय ददे या सूजन बढ़ा देती हैं जब शिथिल बन्ध या समबन्ध की जगह 
पर गाढ़ बन्ध की पट्टी से काम ले लिया जाता है। जहां. गाढ़बन्ध काम में लाना 
चाहिए था वहां बिना समझे शिथिल बन्ध लगाने से दवा विकेशिका से गिर 
जाएगी और फलतः घाव में रगड़ लगाकर रिसना YR हो जाएगा और किनारे 
के अंकुर टूट जाएंगे। उसी तरह गाढ़बन्ध या शिथिल बन्ध के विहित किए 
जाने पर समबन्ध लगाने से भी कोई असर न होगा। उचित seat की पट्टी 
बांधने से दर्द घटेगा, घाव के किनारे मुलायम पड गे AMT इस तरह स्थानीय रक्त 
शुद्ध हो सकेगा । (22) 


पट्टी न बांधने की बुराइयां 

घाव पर उपयुक्त पट्टी न बांधकर उसे खुला छोड़ देने से इस पर मक्खी 
मच्छर बैठने लगते हैँ। वह्‌ पसीने और ठंडी हवा से भी सान्द्र होता रहता है । 
उस पर बाहर की चीजें TA हड्डी, धूल आदि के कण लग जाने का भी खतरा 
रहता है। साथ ही गरमी या सरदी में लगातार खुले रहने से तरह-तरह का 
दर्द होता रहता है और घाव दुर्देम्य बन जाता है। उसके ऊपर लगाए गए प्रलेप 
सूख जाते हैं, कट जाते. हैं और जल्दी ही गिर जाते हैं। (23) . 


कुचली, विदीणे, टूटी, उतरी या WaT हुई हड्डी या शिरा या उसी 
तरह बाधित स्नायु भी शल्य पट्टियों से जल्दी चंगा हो जाता यां यथास्थान झा 
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जाता । इस तरीके से रोगी भ्रासानी से लेट, उठ-बेठ, खड़ा हो सकता है और 
चल a सकता है। भौर आराम या चलने-फिरने में ज्यादा सुविधा मिलने से 


वह जल्दी चंगा हो जाता है। (24) 


जहां पट्टी बांधना निषिद्ध है 

जो घाव खून या पित्त के ग्रव्यवस्थित होने से, चोट से या किसी प्रकार 
के विष से पदा होते हैं और जिनमें चुसाव, जलन, द्दे, छालामी या पकाव . 
होता है या जो जलने से या वास्तविक या संभाव्य विदाहकों के लगाने से बनते 
हैं, घाव फैलने और सूखी खाल लटकने के चिह्न होते हैं, उनमें पट्टी बिलकुल 
नहीं बांधनी चाहिए। (25) 


कुष्ठ रोगी में दाह के कारण या मधुमेह रोगी में फुन्सी (पिडका) के 

कारण या जहरीले चूहे के काटने से ज्यादा खाल-मांस बढ़ने के मामले में या 

किसी अन्य विष वाले घाव में पट्टी बिलकुल ही नहीं बांधनी चाहिए। 

गुद के पास भयानक पकाव होने या निर्जीव खाल वाले घाव में भी यही नियम 

लागू करना चाहिए। घावों-फोड़ों के विशिष्ट गुणों से परिचित कुशल वेद्य को 

उपचार-ग्रधीन घाव की विशिष्ट बातों को देखकर उसके स्थान और कुपित 

` त्रिदोष का स्वरूप पहचान कर तदनुसार उसके परिणामों को पहले से ही समझ 

लेना चाहिए | जिस ऋतु में घाव पहले पेदा होता देखा जाता है, वह भी उसके 
भावी स्वरूप का निर्णय करती है । (26) - 


पट्टियां रोगी स्थल के ऊपर से, नीचे से या बगल से बांधो जानी चाहिए। 
अब मैं घाव पर पट्टी बांधने की दूसरी प्रक्रिया का वणान करूगा। घाव को 
जगह पर पहले कवलिका की मोटी तह जमा देनी चाहिए और फिर पहले 
विहित किए गए वेद्य के स्वविवेक के अनुसार उस पर मुलायम या बिना सिकुड़ा 
'कपड़ का टुकड़ा रखना चाहिए! । (27) 


विकेशिका गोर (भीतर रखी हुई) औषध में ज्यादा चिकनाई नहीं होनी 

चाहिए और उसमें ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे घाव Hun 
. और असामान्य गाढे पीव के बनने की संभावना है । दूसरी ओर ज्यादा सूखी 
विकेशिका से घाव के किनारों पर रगड़ लगकर अंकुर फट जाने का खतरा है । 

| इसी तरह घाव के कुहर में गलत तरीके से विकेशिका रखने से ज्यादा पीव निक- 
` सने से सतह में विषमता झा सकती है । दवा के प्रलेप में उपयुक्त रूप में डुबोकर 


1. गयदास, ब्रह्मदेव झादि बहुत से विद्वान्‌ पाठ के इस अंशा को क्षेपक मानते हैं | डल्हन 


z और चक्पारि t ; à र न 
भे जिया है। दोनों ने भी प्रायः इसी टिप्पणी के साथ इस भ्रंश को अपनी व्याख्या 


क 
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श्रौर ठीक तरह से रखी गई विकेशिका उसे जल्दी चंगा कर देती है। घाव के 
संबंध में सभी स्राव कराने वाले उपाय उसकी हालत का ख्याल रखकर चालू 
रखने या बन्द कर देने चाहिए और उसी से पट्टी का स्वरूप ग्रोर प्रकार भी 
तय करना चाहिए । खून या पित्त के अव्यवस्थित होने से बने घाव पर दिन में 
एक बार पट्टी बांधनी चाहिए, जिसे कुपित कफ या वात के मामले में कई बार 
करना चाहिए । पीव या स्थानीय विकृति को घाव की जड़ को धीरे-धीरे दबा- 
कर और हाथ को उसके चारों ओर विपरीत (नीचे-ऊपर) चलाकर निकालना 
चाहिए और गुदासंधियों भोर जोड़ों के चारों ओर यथाविधि पट्टी बांध देनी 
चाहिए । (28) 

दो हिस्से में कटे कान के पल्लों को जोड़ने के बारे में बताए गए नियम 
कटे हुए होठों के बारे में भी लागू होंगे । इस अध्याय में पूरी तरह बताए गए 
उपाय अनुमान, उपमान और स्वनिर्णय द्वारा यथोचित परिवतंन करके टूटी या 
उतरी हड्डी के मामले में भी काम में लाने चाहिए। (29) 


ठीक से पट्टी बांधे गए घाव पर रोगी के लेटने, बेठने और चलने-फिरने 
से और जिस वाहन या गाड़ी पर उसे ले जाया जाए उसके धक्के से उस पर 
असर न पड़ने की ज्यादा संभावना है। शिरा, स्नायु, ऊपरी खाल, मांस या 
हड्डी को प्रभावित करने वाले घाव को बिना पट्टी बांधे ठीक नहीं किया जा 
सकता । देह के किसी विवर में स्थित घाव या ग्रंगों के किसी जोड़ पर होने वाला 
घाव या हड्डी में गहरे, ऊपरी, दुर्दम्य या संहारक प्रकार का घाव बिना पट्टी 
बांधे सफलतापुर्वक ठीक नहीं किया जा सकता | (30) -_ूत्रस्थान, sear 18 


शल्य-क्रियाओ्रों के भेद 
झब हम आठ प्रकार की शल्य-क्रियाओरों वाले अध्याय को गेले । (1) 
भगन्दर, इलेष्मिक, ग्रन्थि, तिलकालक, प्रश, अबु द, Tala, जतुमरिण, 
सांससंघात, गलसु'डिका, वल्मिका, ब्रणवत्मं, शतपोनक, WY, उपदंश, मांस- 
कन्द्य, AMAT और मांस या हड्डी में बाहरी चीज ग्रा जाने के रोग तथा स्नायु, 
मांस या शिराओं का निर्जीव होना ऐसे रोग हैं, जिनमें वेद्य का प्रयोग करना 
चाहिए । (2) 


भेद्य 

भेद्य का प्रयोग नीचे लिखे रोगों में करना चाहिए : विद्रधि, सांनिपातिक 
को छोड़कर तीन तरह की ग्रम्थियां, कुपित बात, पित्त या कफ से बना विसपे, 
बुद्धि, विदारिका, प्रमेह-पिडका, सामान्य सूजन, स्तनांग के रोग, अवसन्थक, 
कुम्भिका, अनुशायी, नाडी, दो तरह के वृन्द, पुष्करिका, Hose, क्षुद्र रोग (सभी 
छोटी-मोटी त्वचा सम्बन्धी या स्फोटपूर्ण बीमारियां), दो तरह के पुप्पुट-तालु- 
gge और दन्तपुप्पुट, तु'डिकेरि, गिलायु और स्थानीय मांस में या देह के किसी 
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मलायम भाग में पकाव (जैसे भगन्दर) और साथ ही मृत्राशय में पथरी और 
वसा की अव्यवस्था से होने वाले रोग! । (3) 


लेख्य या खरोंचने वाली शल्य-क्रिया निम्न रोगों में काम में लाई जानी 
चाहिए : चार तरह की रोहिणी, frora, उपजिह्विका, भ्रव्यवस्थित वसा वाले 
रोग, दन्त वेदे ग्रन्थि, aaa, अ्धिजिह्मिका, wat, मांसकन्दी भ्रोर मानसो- 


न्नति | (4) 


व्यघन या वेधनम्‌ 

व्यधन या वेधन नामक शल्य-क्रिया इन रोगों में करनी चाहिए: शिरा 
के मामले में या उदकोदर (जलोदर) या मूत्रवुद्धि (हाइड्रोसील), एषण रोगों में 
जिनमें एषणी का प्रयोग होता है, नाड़ियों के मामले में और बाहरी पदार्थं देह में 
ग्रा जमे हों तब और जिनमें असामान्य (पारिवक या तिरछे) चिह्न मिलते 


at (5) 


MEUA 

झ्राहरण (बाहर निकालना) नामक प्रक्रिया तीन तरह की शकरा” के 
मामले में दांतों के बीच से या कानों के विवर से कोई विकृति निकालने में, देह 
के किसी भाग में जमे बाहरी पदाथे को निकालने में, मूत्राशय से पथरी निका- 
लने में, सिकुड़ गुद में से विष्ठा निकालने में या गर्भाशय में से गर्भ निकालने 
में (जसे गलत गर्भ स्थिति में या दर्द वाले प्रसव में) प्रयोग में लानी चाहिए । (6) 


स्राव्यम्‌ . | ory 
रिसा कर त्तिकालने के उपाय (स्राव्यभ्‌) नीचे लिखे रोगों में ग्रपनाए 
जाने चाहिए अर्थात्‌ विद्रधि सांन्निपातिक को छोड़कर किसी भी प्रकार का कुष्ठ, 
शरीर घात का कुपित होना. और पीड़ित प्रदेश में ददं, कान के पल्लों सम्बन्धी 
रोग, इलीपद, रक्‍त विष, अबु द, विसपं, ग्रन्थि, (वात, पित्त या कफ से पीड़ित 
ग्रन्थियां) / तीन तरह का उपदंश, स्तन रोग, विदारिका, सौषिर, गलशालक, 
कंटक, कृमिदन्तक, दन्तवेष्ठ, उपकुश, शीताल, दन्तपुप्पुट, व्यवस्थित या कुपित 
afr और कफ के कारण होठों के रोग, रौर क्षद्ररोग नाम से गिने जाने 
. वालं बहुत से ग्न्य रोग । (7) ` ST 

य: ग्रन्थि, गलगंड, वृद्धि (वृषण, रसोली), भ्रपाच आदि वसा से पैदा होने वाले रोग 

 उदाहरणस्वरूप माने TE) 
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विकृत वस्तु पुरी तरह निकल जाने के बाद अव्यवस्थित वसा के कारण 
खुले घाव के मामले में ग्रोर किसी चलने-फिरने से संबंधित किसी जोड़ पर 
साध्य सद्य-ब्रण के मामले में भी सीव्यम उपाय को अपनाना चाहिए । (8) 


सिलाई की हालत 


अग्नि (विदाहक) और क्षार द्रव्य लगाने से या विषैली दवा या द्रव के 
उपचार से या शल्य (बाहरी चीज) के घुसने से ग्रोर न निकलने से पैदा हुए 
घाव के मामले में सिलाई तब तक न करनी चाहिए जब तक खूब सफाई न कर 
दी जाए, क्योंकि इसके कुहर के भीतर कोई बाल, नाखून, धुल या हड्डी के कण 
रह जाने से असामान्य पकाव हो जाएगा और बहुत दर्द झर ज्यादा रिसाव 
होने लगेगा । इसलिए सीने से पहले इन घावों को खूब साफ कर देना चाहिए 
ग्रौर सभी बाह्य या स्थानीय विकृत पदार्थ उससे बाहर निकाल देने 
चाहिए। (9) 


सिलाई की रीति 
फिर घाव को उसकी उचित स्थिति तक दबाने के बाद इसे नीचे लिखे . 
किसी भी प्रकार के तागे से सी देना चाहिए : पतला सूती धागा, भ्रश्‍मन्तक वृक्ष 
- या सन का रेशा या भ्रतसी या मूर्वा या गुडूची का रेशा या चमड़े की पट्टी, VS 
` हुए घोड़े के बाल या पशुओं के बाल । इसमें गोफण, तुनसेवनी या ऋजुग्रन्थि 
जैसी सिलाई की कोई भी रीति अपनाई जा सकती है या जसा घाव की स्थिति 
झौर आकार के लिए उपयुक्त हो । सिलाई के समय अंगुली से घाव के किनारे 
को धीरे-धीरे दबाते जाना चाहिए। जहां मांस पतला या कम हो ऐसी जगह 
पर या जोड़ की जगह पर घाव को सिलाई करने में दो झंगुल लंबी गोल सुई 
काम. में छानी चाहिए । विक्रोण जसे आकार को तीन अंगुल लंबी सुई देह को 
किसी मांसल जगह पर उपयोगी बताई गई है। अंडकोष, उदर को खाल या 
किसी अन्य मर्मस्थल पर हुए घाव के लिए अद्ध वर्तुल या घनुषाकार सुई उप- 
योगी बताई जाती है । (10) 
: ये तीन तरह की सुइयां इस तरह बनाई जाएँ कि उनकी नोकें बड़ी तेज 
हों, जिससे उनको ग्रासानी से काम में लाया जा सके झर उनकी मोटाई मालती 
के फूल के डंठल जितनी हो । (11). 


सुई को विदर के बहुत पास या बहुत दूर या घाव के मुख पर नहीं लगाना 
चाहिए, क्योंकि इससे (थोड़े दबाव या हिलने-ड़ळने से) पहले मामले में सींवन 
के टूट जाने का खतरा है झौर दूसरे में दर्द पैदा हो जाने का खतरा है। इस 
प्रकार किए गए बाव को कपड, से, SE चाहिए ओर युंग, अंजन, यष्ठः 
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arg और रोध्र के दुणों का मिश्रण कूट-पीस कर उसके ऊपर बुरकना चाहिए 
या उस पर क्षौम कपड़े को जलाकर उसकी राख या सल्लकी फल का चूरा 
डालना चाहिए। फिर फोड़े पर अच्छी तरह पट्टी बांधनी चाहिए और फोड़ 
` क्के रोगी की परिचर्या और सुश्र्‌ षा के बारे में (अध्याय उन्नीस में) पहले ही बताए 
जा चुके भ्राहार-व्यवहार के नियमों का पालन करना चाहिए। (12) 


इस तरह संक्षेप में ग्राठ तरह की शल्य-क्रियाशरों का ब्योरा दिया गया। 
उनको बाद में चिकित्सितम्‌ वाले भाग में लिखा जाएगा । (13) 


दोषपुणां शल्य-क्रियाएं 

इन भ्राठ तरह की शल्य-क्रियाश्रों में चार भिन्न तरह के खतरे हो सकते 
हैं, जेसे अपर्याप्त या ज्यादा शल्य करने से या (चाकू या औजार के) तिरछे 
या faa लग जाने से या चिकित्सक द्वारा स्वयं चोट लगा देने से । (14) 


ग्रपने रोगी के शरीर पर त्रुटि, लालच, भय, घबराहट जल्दी के कारण 
या झड़की Tet या गाली दिए जाने के कारण गलत शाल्य-क्रिया करने वाले 
आल्य-वेद्य की निन्दा को जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अनेक नए और 
aee रोगों का कारण बनता है । AAT की थोड़ी-सी प्रवृत्ति वाला रोगी 
ऐसे शल्य-वेद्य से या विदाहक या गलत उपयोग करने वाले से दूर रहकर भ्रपना 
भला ही करेगा ग्रौर उसकी उपस्थिति से उसी तरह बचना चाहेगा, Ts वह 
आग लग जाने से या जहुर के प्याले से बचना चाहता है। (15) 


दूसरी ओर ज्यादा की गई शल्य-क्रिया या जरूरत से ज्यादा गहराई 
में शल्यःयंत्र डाल देने से किसी शिरा, स्नायु, हड्डी, जोड़ या शरीर के किसी 
WES के कट या नष्ट हो जाने का खतरा है। बहुत से मामलों में ज्ञानी 
शस्य-वद्य द्वारा की जाने वाली 'शल्य-क्रिया रोगी की तत्काल मृत्यु का कारण 
` बनती है या उसे आजीवन मृत्यु जैसी यंत्रणा दे देती है । (16) 


शरीर में पांच ममंस्थलों यां प्रमुख dit (जैसे जोड़, हड्डियां, शिराएँ, 

स्नायु आदि) में से किसी को बिना समझे चोट पहुँचाने के जो लक्षण साधार- 
रणतः दिखाई पड़ते हैं, वे ये हैं: भ्रमि, संज्ञाहीनता, शरीर के काम रुक जाना, 
अषसंज्ञाशून्यता, अपने को संभालने में ग्रक्षमता, दिमाग का काम बन्द हो जाना, 
दाह मूर्च्छा, अंग ढीले पड़ना, सांस मुश्किल से राना, पीड़ा या कुपित वात का 
Sees रोग, चोट वाल अंग से या स्थान से HATA या मांस के घलने जैसा पानी 
 'बहना, निरचेतना या ज्ञानेन्द्रियों का निष्क्रिय हो जाना । शिराः के कट जाने पर 


Re a L " ऊपर गिनाए TERE aoa Farata arara "स्थि? Collection. 
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घावसे इन्द्रवधू MS जेसे गाढे लाल रं 
= रग का खूब रक्तस्राव होने लगता 
उ ख वात. भ्रपने सब अनिवार्य लक्षण दिखाने लगती है wae 
संबधी ध्याय में इस सिलसिले में बताई गई बीमारियां हो जाती हैं। (17) 


इसी तरह चोट खाए स्नायु से संबंधित हिस्से या अंग में टेढे 
T अंग में 9 
LAN हो जाने की भावना नाहा जाती है और ददं तथा क सो 
जाती है और इससे होने वाले फोड़ों के ठीक होने में बहुत समय लगता है । (18) . 


We या अचल जोड़ में चोट लगने से उस जगह पर बहुत जा 
है, भयंकर पीड़ा होती है, ताकत कम हो जाती है, जोड़ों में ee 
ae अग काम करना बन्द कर देता है। इसी तरह जब राल्य-क्रिया के 

लसिले में किसी हड्डी को चोट पहुंचती है, तो रोगी को दिन रात अवर्ण्य 

| ot और बा तरह चेन नहीं मिलता । प्रभावित जगह पर दर्द 
ग्राजा र प्यास अंगों 

रह और अंगों का न चलना भी इसके खास. 


: जो रोगी समझदार है और भ्रपनी संसार यात्रा का अंत 
में नहीं है, वह एक ऐसे दोषी, भ्रप्रवीण शल्य-बैद्य से दूर रहेगा जो 
करते समय स्वयं भ्रपने को भी बिना चोट पहुंचाए नहीं रहता । (21) 


शल्य-क्रिया तिरछी तरह से करने से जो बुराइयां होती हैं, उनको पडले 
बताया जा चुका है और इसलिए शल्य-क्रिया के सिलसिले में oe 
पाए इसका ध्यान रखना चाहिए । (22) 2 


जो रोगी भ्रपने माता-पिता, बेटों itz रिश्तेदारों का नहीं 
करता उसे भी भ्रपने वैद्य पर भरोसा रखना चाहिए और रा हो 
समभे अपनी जिन्दगी उसके हाथों में सौंप देनी चाहिए। इसलिए वैद्य को भी 
अपने बच्चे की तरह ATT रोगी की रक्षा करनी चाहिए। शल्य-क्रिया एक बार 
'कै भेदन में ही हो सकती है या चंगा करने के लिए दो, तीन, चार या ज्यादा 
बार भेदन करना जरूरी हो सकता है। अपनी व्यवसायिक निपुणता से मानः 
वता का कल्याण करके वद्य अपार कीति प्राप्त करता है भोर इस लोक सें अच्छे 
A बुद्धिमान लोगों से प्रशंसा पाता है ste परलोक में स्वगे प्राप्त करता 
है। (23) ; FACT अध्याय 25 
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देह में से शल्यों को खोजना 


झब हम देह में खो गए या गहरे घुस गए areal की खोज के प्रष्ट शल्य- 
विज्ञान वाले अध्याय को लेंगे (1) 


शल्य शब्द शल्‌ या इवल्‌ धातु से बना है (जिसका अर्थ जल्दी चलना है) 
शोर उसमें णादि यत्‌ प्रत्यय लगी है । उनको उनके स्वरूप के अनुसार ग्रागन्तुक 
या शरीर (देह में से ही) दो भेदों में बांटा जा सकता है । (2) 


शल्य सामान्यतः पूरे अंग में बाधक या रोधक के खूप में काम करता है 
झौर इसलिए जो विज्ञान इसके स्वरूप ग्रौर लक्षणों को निपटाता है, उसे शल्य 
शास्त्र कहते हैं। शारीर शल्य बाल, नाखून, जमा हुआ खून (धाठु)' आदि, 
मल (निष्ठा) या शरीर के कुपित दोष हो सकते हैं । आगन्तुक या बाह्य शल्य 
वह है जो शरीर को पीड़ा देता है और जो पहले बताए हुए सूत्रों के अलावा 
पैदा होता है, जिसमें लोहा भौरः हड्डी के टुकड़े, घास के तिनके, बांस की फांसे, 
सींग के टुकड़े Alle शामिल हैं। आगन्तुक शल्य का रथं खास तौर पर लोहा 
ही होता है क्योंकि यह मारने का काम करता है और सभी धातुओं से ,ज्यादा 
सह्य है। चूकि लोहे से बनी.वस्तु की धार को कितना भी तीक्ष्ण बनाया 
जा सकता है और इसे दूर से आसानी के साथ फेंका जा सकता है, इसलिए बाण 
झादि बनाने में लोहे को ही खूब चुना जाता है। (3) ` | 


बाणों के भेद ee 
बाणों को पंखों और बिना पंखों के होने के नाते दो भागों में बांटा जा 
सकता है। उनके पिच्छ-दंड पेड़, पत्ती, फूल, फल या पक्षियों ओर भयानक 
पशुओं के मुख जैसे बनाए जाते हैं । (4) 
_ बाणोंकी उड़ान | 

बाण (ma)? की उड़ान पांच तरह की हो सकती है: ऊपर की झोर, 

नीचे की रोर, पीछे की ओर (पीठ पीछे से ग्राने वाला) तिरछी झौर सीधी धीमी 
हुई गति या बाह्य रोध के कारण बाण नीचे गिरकर खाल, धमनियों या देह की 
किसी अन्य भीतरी प्रवाहिका में घुस सकता है या हड्डी में या इसके विवर मे 
घुसने की जगह पर घाव या व्रण TAT कर देता है । (5) ` 
लक्षण = 
भ्रब मैं शल्य-त्रण (बाणा के घाव) के सिलसिले में मालूम होने वाले 


1, आयुर्वेदिक a निदानज्ञों ने रक्तत्नोतरोधक ओर ग्राम्बोसिस को भी शल्यम्‌ में गिना है । 
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: लक्षणों को बताता हूँ । इन लक्षणों को दो उप-शीर्षो में गिना जा सकता है, 
विशिष्ट और सामान्य । सामान्य लक्षण ये होते हैं: . - - | | 


जिस घाव में दर्द भ्रोर सूजन होती है site जिसमें पानी के बुलबुले की 
तरह उभार भ्रा जाता है, उसका गहरा बादामी रंग होता है और धोने में वह 
मुलायम होता है। घाव का स्थळ स्फोटपुणं फटन से भरा _होता है और भीतर 
से लगातार खून बहता रहता है। खाल में धंसे शल्य के जो खास चिह्न होते हैं, 
वे यह हैं कि स्थल सख्त हो जाता है और बंढ़ी हुई सूजन होती है तथा स्थानीय 
खाल कालो या बदरंग हो जाती है। (6) 


जब बारा.मांस में घुस जाता है तो सूजन का आकार बढ़ जाता है और 
इस कारण होने वाला व्रण सूखता नहीं तथा जरा भी दबाव बरदाइत 'नहीं कर 
सकता । पकाव होने लगता है रौर घाव में चुसाव का दर्द होता है 1२ (7) 


जब बाण किसी पेशी मैं घुस जाता है, तो सूजन और चुसाव के दर्द को 

छोड़ बाकी सभी पिछले लक्षण (कुछ के अनुसार प्यास भी) दिखाई पड़ते हैं। 
इसी तरह शिरा के बाण घुसने से शिरा में भ्रध्मान, दर्द और सूजन होती है। 
स्नायु में बाण लगने से इसकी सूजन, उठान और गहरा दर्द होता है। देह के 

' भीतरी स्रोत रुक. जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, जब बाण उनमें से 
किसी में घुस जाता है। जब बाण किसी धमनी में घुसता है, तो लाल॑ गौर 

` भागदार खुन गड़गड़ करके निकलना, प्यास, मितली और अंग में ददं होता है । 
- उसी तरह जब बाण हड्डी में घुस जाता है तो तरह-तरह की सूजन और दर्द 
होता है । जब शल्य हड्डी के विवर में ठहर जाता है तो खाल पर मांस के पिंड 
“पीड़ित: हड्डी के विवर में भरे-भरे होने की भावना और हड्डी में .भयंकर ad देखे 
जाते हैं। जोड़ में बाण घुसने पर वही लक्षण मिलते हैं, जो बाण के हड्डी में 
. घुसने के प्रसंग में बताए गए हैं। साथ ही रोगी संबंधित जोड़ को समेट या फेला 
नहीं सकता | शल्य के उदर में धंस जाने पर आंतों में ध्वनि के साथ वह अध्मान 
` होते है, फ्सेटस श्रौर मूत्र में दवाव पड़ता है और बिना पचा खाना भर पेशाब 
झौर विष्ठा घाव के मुख या दरार से निकलते दिखाई देते हैं । जब बाण देह के 
किसी ममंस्थल में घुस जाता है, तो ऊपर बताए गए प्रकारके ही लक्षण देखे 
IRE । ऊपरी छेद होने पर ये लक्षण बहुत हलकी मात्रा में देखे जाते हैं। (8) 


__ स्थानीय बाल की दिशा में, गले में, देह के किसी भीतरी स्रोत या शिरा 
में खाल, पेशी या हड्डी के विवर में शल्य के घुसने से बना घाव जो किसी भी 
; 1. कुछ विद्वानों के भ्रनुसार रोगी को न बुझने वाली प्यास लगती है। 
: 2. जिससे गले में खून या लार आदि के मागं में बाधा न पड़े । 
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प्रकार देह के कुपित त्रिदोष के कारण प्रभावित नहीं है, जल्दी ही और स्वतः 


ठीक हो सकता है, पर यदि शरीर मल से कुपित हो जाए तो या चोट लगने या : 


शारीरिक व्यायाम से यह फिर खुल सकता है और फिर दर्द कर सकता R । (9) 


स्थान का पता लगाना 

खाल में घुसे शल्य के ठीक-ठीक स्थान का पता मिट्टी, उदे कौ दाल, 
जौ, गेहूँ भौर गोबर के प्रलेप को घायल अंग या हिस्से में लगाकर चलाना चाहिए । 
अंग पर खूब तेल चुपड देना चाहिए और प्रलेप लगाने से पहले (उसको सतह्‌ 
की सिकाई करके) प्रस्वेदन करना चाहिए । इस प्रलेप के लगाने पर जिस हिस्से 
में ददं, लालामी या सूजन (संरंभ) हो, वहीं पर शल्य लगा हुआ समझना चाहिए। 
विकल्प के रूप में पीड़ित हिस्से में घी, मि.टी और चन्दन का प्रलेप लगाना 
चाहिए, तब घुसे हुए शल्य का ठीक-ठीक Gat चल जाता है, क्योंकि उस जगह 
की गर्मी के कारण घी, मिट्टी या चन्दन वहां पर पिघल या सूख जाएगा | (10) 


इसी तरह मांस में घुसे शल्य के स्थान का इस तरह पता लगाया जा 
सकता है : 


पहले रोगी की तेल से मालिश करनी चाहिए ग्रौर उस मामले में उपयोगी 
दवाओं के साथ सिकाई द्वारा प्रस्वेदन करना चाहिए । इस तरह दुबला करने 
Ale उपायों से उस ग्रंग की सूजन कम करके यह पता चलेगा कि बाण पत्री 
जगह से हटकर (पीड़ित भाग के भीतरी यौतुकों में) चलता फिरता लगेगा ग्रोर 
ददं, सूजन ग्रौर लालामी देगा। ऐसे मामले में बाण को ठीक स्थिति वही 
| समझनी चाहिए, जहां दर्द, सूजन आदि हो । कोष्ठा-(उदर-गुहा), हड्डी, जोड़ 
या पेशी में खुले शल्य के बारे में भी ऐसे ही उपाय करने चाहिए । (11) 


शिरा, धमनी, देह के बाह्य स्रोत या स्नायु में शल्य के घुस जाने पर रोगी 

को एक टूटे या निकाले हुए पहिए at गाड़ी में रखकर लहरीदार सड़क पर 

ऊपर-नीचे घुमाना चाहिए । धक्के लगने से होने वाला दर्द या सूजन देह के उसी 
जगह पर जाएगी जहाँ शल्य घंसा हुभ्रा है । (12) - 


हड्डी में घुसे शल्य के मामले में पीड़ित हड्डी की मालिश करके, सिकाई करके 
. कमशःतेल शोर गर्मी द्वारा प्रस्वेदन हा 4 इसके बाद उसको खूब 
SARC दवाना चाहिए भोर बांध देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जिस हिस्से में 
व as ददे होगा वही धंसे शल्य का ठीक स्थल बताएगा । इसी तरह जोड़ 
EBA से बाण के बारे में भी यही चिकनाने, प्रस्वेदन, दबाने ate फैलाने के तरीके 

i ee चाहिए । इससे होने वाले दर्द और सूजन ठोक जगह बता देंगे । देह के 
ae a स्थळ में घुसे TT TDA MS fe herr eae मही T जा सकता | 
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क्योंकि वे (are विभिन्न स्थानीय घावों जैसे खाल, मांस, हड्डी भ्रादि) के साथ 
साथ होते हैं। (13) 


सामान्य नियम 


रोगी के नीचे लिखे शारीरिक या स्वाभाविक प्रयासों के फलस्वरूप देह 
के किसी हिस्से में दर्द और सूजन होने से घंसे हुए शल्य की यथातथ्य स्थिति 
जानी जा सकती है : घोड़े या हाथी की सवारी, ढलवां घूमना, कूदना, तेरना, 
ऊ ची कुदान लगाना, जंभाई लेना, खांसना, गाना, खांसक्रर कफ थूकना, अपान 
वायु निकालना, हंसना, प्राणायाम करना (योग क्रिया के आरम्भ के -रूप में 
सांस रोकना), वीयं, पेशाब, गैस या कुल्ला छोड़ना । (14) 


देह के जिस हिस्से में सूजन और दर्द हो या जो भारी या पूरी तरह संज्ञा- 
शून्य लगे या जो हिस्सा रोगी लगातार अपने हाथ से पकड़ता या दबाता है, या 
जो रिसता है या जिसमें भारी पीड़ा है, या जिसको वह लगातार अलग रखता 
है या (काल्पनिक छू जाने से) बचाता है, वह जगह TA हुए शल्य को ठीक-ठीक 
बताने वाली समझी जानी चाहिए । (15) 


वैद्य को शल्य से होने वाले घाव या पीड़ित स्थल के विवर के भीतर को 
एषणी द्वारा जांच करनी चाहिए और फिर यह जानना चाहिए कि इसमें मामूली 
सा दर्द है, भारी वेदना नहीं या ग्रनिष्टकर लक्षण या सूजन नहीं है, फिर उचित 
उपचार करने के बाद और उसके स्वस्थ रूप को देखकर और उसके किनारे को 
मुलायम पाकर और यह निचय करके कि एषणी के किनारे को इधर-उधर 
घुमाने पर भी धंसे बाण के किसो टुकड़े का कोई पता नहीं है, उसे यह कहना 
चाहिए कि अब भीतर को शल्य (बाहरी चोज) नहीं बची है रोर इसकी पुष्टि 
प्रभावित अंग के पूरी तरह फेलाने-सिकोड़ने से को जा सकेगी । (16) 


मुलायम हड्डी, सींग या लोहे का कोई कण किसी तरह देह में घंस जाने 
पर महराबदार रूप ले लेता है, लकड़ी, घास के तिनके, बांस को फांस ऐसी 
स्थिति में ग्रगर उनको जल्दी न निकाला जाए तो खून और स्थानीय मांस को 
पका देते हैं । सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता या सीसे के टुकड़े किसी तरह 
मानव देह में घुसने पर पित्त की गर्मी से जल्दी पिघल जाते और भ्रात्मसात्‌ 
होकर शरीर के मौलिक तत्वों में बदल जाते हें । ऐसी ही मुलायम घातुएं या 
द्रव्य जो स्वभावतः ठंडे होते हैं ऐसी परिस्थितियों में पिघल कर अंग के तत्त्वों 


AAAAAAAARANNANNNNAANANNANNNNNNNNNNNNNNNNNRNAANNNANRNNNNTS 


1, . शल्य के सिलसिले में इनमें से किसी में धंसे शल्य के बारे में अपनाने के लिए जो उपाय 
बताए गए हैं, वे ही यथोचित परिवतंन करके संबंधित ममंस्थल के प्रभावित होने पर 
झपनाने चाहिए । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४254 ae ow 
के साथ एकरूप हो जाते हैं | बाल, सख्त हड्डी के टुकड़े, बांस की फांस या मिट्टी 
जो शरीर में शल्य की तरह धंसे रहते हैं, न तो पिघलते हैं और न न कोई Gada 
या विकृति ही प्राप्त करते हँ । (17) 


. जोवेद्य बाण (शल्य) की, चाहे वह पंख वाला हो या बिना पंख का, 
पांच विभिन्न उडानो से सुपरिचित है ate .जिसने मानव देह में घावों के भ्राठ 
अलग-अलग स्थलों (जेसे खाल ग्रादि) में उसके धंसने के. लक्षणों को बारीकी 
से समझा है भोर पढ़ा है, वही राजा और Teoma की चिकित्सा करने का 


अधिकारी है । (18) सुत्रस्थान, अध्याय 27 
इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप -: 
Yo ब्रा० ऐतरेय ब्राह्मण 
झथवं ० aqida 
To Jo गरुड पुराण 
म० भा० ` महाभारत 
i Wo o  . राजतरंगिणी 


Fo | ऋग्वेद 
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सदकाररावन्नित्यम्‌ । तस्य (परमाणो:) कायं (घटादि) 
लिङ्गम्‌ । व्यक्तात्‌ व्यक्तस्य निष्पत्तिः प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ । 
झवयवावयविप्रसद्भस्तावदनुभुयते स यदि तिरवधिः स्यात्‌ 
तदा मेरु-सर्षपयोः परिमाणाभेदो त स्यात्‌, अ्रनन्तावयवा- 
रब्धस्वाविशेषात्‌ । तस्मान्तिरवयवं द्रव्यमवधिः स एव पर- 
साखुः । नित्यस्‌ परिमण्डलम्‌ । , 


सदू या शादवत वह है जो विद्यमान (नित्य) है और बिना कारण संपन्न हुआ है । वह 
सतु विद्यमान रहता है। प्रकृति में जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, वह सत्‌ नहीं हो 
सकतीं । इनमें अंगी site अंग का संबंध भनुभव की बात है । ये ग्रसीमित 
नहीं हो सकतीं, नहीं तो पहाड़ झौर सरसों के दाने में कोई मात्रा 
भेद न रहेगा, क्योंकि दोनों का ही आरंभ भ्रनन्तावयव से हुआ 
है अतः दोनों के बीच कोई विशेष भ्रंतर नहीं है । भ्रतः 
निरवयव द्रव्य ही wafer है, और द्रव्य ही परमाणु 
है । यह नित्य है रौर परिमंडल (अदृश्य) है । 
~बैशेषिक सूत्र 4. 1. 1-5 
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अध्याय : Alsat 


कणाद 
यथार्थवाद, कारणवाद और परमाणु सिद्धांत के पहले प्रतिपादक 


वैशेषिक दर्शन वेदिक दशन की सुविख्यात छः पद्धतियो में से एक है । 
इसके व्याख्याता के कई नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे औलूक, काश्यप और ज्यादा प्रचलित 
नाम कणाद है । उनके ग्रन्थ 'वेशेषिक' में दस खंड Fale हर खंड में दो-दो 
rn हैं: हर श्रध्याय में बहुत से सूत्र हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 
370 है : 


खंड झध्याय सुत्रसंख्या खंड ma gin 

1 31 6 1 16. 

1 2 17 2 16 
2 1 31 7 1 25 
2 37 2 28 

3 1 19 8 1 11 
2 21 2 6 

वलि य 13 9 1 15 
2 11 2 13 

5 1 18 10 1 a 
532 26 2 9 


इस दर्शन पर कई टीकाए मिलती हैं। प्रशस्तपाद भाष्य पदार्थ TAS 
वेशेषिक दर्शन का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। शंकर मिश्र ने वैशेषिक पर एक प्रसिद्ध 
टीका लिखी थी, जिसे उपस्कार कहते हैं। इस टीका का एक गुजराती प्रेस 
संस्करण, जिस पर कणाद सूत्र विवृत्ति नामक जयनारायण न्यायपंचानत्त की 
टिप्पणी झौर चन्द्रकांत भट्टाचाये की भी टीका है, एक ही जिल्द में मिलती है। 


भेकर ड बुक्स आफ दि ferga’ माला में उपयु क्त (सूत्र, शंकर मिथ्र की 


टीका, जयाराम की टिप्परियों के उद्धरण और चुचकांत की टीका के यंश) 


> ae 
* SSID 
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का नन्दलाल सिन्हा द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद (1911) प्रकाशित किया 
गया है। हमने इस भ्रध्याय में इस ध्रनुवाद का पुरा-पुरा उपयोग किया है 
और उसकी भुमिका से भी बहुत से उद्धरण दिए हैं। वैशेषिक दर्शन पद्धति पर 
निम्नलिखित साहित्य हमारे पाठकों के बड़े काम का हैं: 


प्रशस्तपाद के भाष्य पर व्योमाचार्य की व्योमवती टीका । 

प्रदास्तपाद के भाष्य पर उदयनाचार्यं की किरणावली टीका । 
प्रशस्तपाद के भाष्य पर श्रीधराचार्य की कन्दली टीका | 

प्रशस्तपाद के भाष्य पर पद्मनाभ मिश्र को सेतु टोका । 

किरणावली टीका पर पदुमनाभ मिश्च की किरणावली भास्कर टीका । 


. हमारे मान्य मित्र महामहोपाध्याय sto उमेश मिश्र ने न्याय-वेशेषिक के 
अनुसार 'कन्सेप्शन श्राफ AEC (तत्त्वों की प्रकल्पना) नामक पुस्तिका प्रकाशित 
की है। कणाद के परमाणु-सिद्धांत ग्रोर इस विचारधारा के अनुसार रासाय- 
निक परिवतंन में भ्रन्तग्न स्त प्रक्रियाश्नों की अपनी चर्चा के लिए मैं इस पुस्तिका 
का ऋणी हूँ । 


प्रो) Vo बी० कीथ ने इंडियन लौजिक एण्ड एटमिज्म (भारतीय तर्कशास्त्र 
झोर परमाणुवाद) नामक छोटी सी पुस्तक (1921) लिखी है, जो न्याय-वैशेषिक 
धाराओं को व्याख्या है। कणाद द्वारा तत्त्व ale परमाणु के बारे में जो 
ar पल्लवित की गई थो, यह पुस्तक उसका एक भव्य लेखा-जोखा 
l | 


कणाद और उनके TIT 
संस्कृंत-साहित्य के विशाल क्षेत्र में कणाद के प्रसिद्ध उपनाम से स्पष्ट 


1. ग्रौलूक्य शब्द उलूक से पाणिनि के व्याकरण के अनुसार गर्गादिंगण की WITT 
अत्यय यन्‌ लगाकर बना है (गर्गादिभ्यो यम्‌ 4. 1. 105) और उलूक शब्द गर्गादिगण 
में गिना गया है । भ्रव.यह आसानी से बताया जा सकता है कि झौलूक्य कणाद के 

o सिवाय भौर कोई नहीं है। इस तरह एक कोश में हमें मिलता है 'वेशेषिके स्यादौ- 

` ga: अर्थात्‌ औलुक्य का अर्थ वैशेषिक लगाया जाना चाहिए । न्यायवातिक में भी 

` सताया गया है कि 'साध्यावृत्तिस्तज्जातीयैकदेशवृत्तिविपक्षावृत्तिस्वा्रयवान्‌ शाब्दरचा- 
` कत्वात्‌ गरोलूक्यपक्षे' जिस पर वाचस्पति मिश्र की टीका है कि शब्द “ओलूक्यपक्षे' 
बताता है कि उक्त विचार न्याय दशन का नहीं है जो मानता है कि तन्मात्राग्रों का 
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है कि वह उलूक के पुत्र थे और कश्यप की महान्‌ भ्रध्यात्मवादी गोत्र-परंपरा 

थे। वह प्रभासः में रहते थे, जो संभवतः इलाहाबाद जिले का आधुनिक 
भभासा था (माडनं रिव्यू, जून 1909) और सोमशर्मा के शिष्य थे, जिनकी 
3राणकाल में शिव का अवतार बताया गया है। वह कापोती वृत्तिः अपनाते 
हुए रहते थे और कबूतर की तरह मार्ग में पड़े हुए चावल के दाने ग्रपने भोजन 

लिए चुन लिया करते थे। इसी से उनका नाम कणाद पड़ा, जिसके पर्याय 
कराभुक या कणाभक्ष भी हैं, श्र्थात्‌ दानों को खाने. वाला । पुराणों. में कहा 
गया है कि इस तरह की तपस्या द्वारा उन्होंने सर्वेशक्तिमाच्‌ शिव को प्रसन्न कर 
लिया, जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने उलूक के रूप में आकर श्रनुश्र्‌ति 
के अनुसार छः पदार्थों भ्र्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय के 


--पिछले पृष्ठ से] 
समवाय दिखाई देता है। बल्कि भ्रौलूक्य का विचार है। ग्रन्य के सातवें खण्ड के 
दुसरे ध्याय के सूत्र 26 और 28 पर वाचस्पति मिश्र की टिप्पणी में हम देखते हैं 
कि कणाद के अनुसार समवाय दिखाई देता है। समवाय को तन्त्रवातिक (1. 1. 4) 
पर यह कुमारिल की टीका में औलूक्य सिद्धान्त माना गया है । हेमचन्द्र के अभिधान 
चिन्तामणि में भी वैशेषिक वालों को भौलूक्य कहा गया है भ्रौर माघवाचायं ने अपने 
सवंदशंन संग्रह में कणाद के दर्शन सिद्धान्तों का ब्योरा औलूक्य-दर्शन नाम से दिया है । 

1. काश्यप राब्द भी कश्यप में पाणिनि के व्याकरण के अनुसार तस्यापत्यम्‌ सूत्र से 
भ्रपत्याथंक AT प्रत्यय लगाकर बना है। इसका संकेत कणाद से है, यह भी काफी 
स्पष्ट है। त्रिकाण्डशेष कोष में यह गाया है 'कणादः कश्यपः समो'--कणाद और 
काश्यप एक ही व्यक्ति हैं। यह कथन 'विरुद्वासिद्धसन्दिरघमलिङ्गकाइ्यपोऽब्रवीत्‌? 
MA काश्यप ने परस्पर विरोधी या अप्रमाणित या संदिग्ध या अलिंग (चिह्नरहित) 
बात कही है, कणाद का ही मत है, देखिए कणाद सूत्र 3. 1. 17 उपस्कार । और 
किरणावली में अनुमान संबंधी ग्रघ्याय में लिंगों के विनिश्चय के बारे में उदयनाचार्य 
भी यही बात कहते हैं ग्रोर इसे कणाद का कहा हुआ बताते हैं । 

2. तदाप्यहं भविष्यामि सोमशर्मा द्विजोत्तमः । 
प्रभासतीर्थंमासाद्य योगात्मा लोकविश्रुतः ॥ 202 ॥। 
तत्रापि मम न पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । ` 
HATE: कणादद्च उलूको वत्स एव च ॥ 203 ॥ — Alo Fo, to अध्याय 23 


3. कणाद इति तस्य कापोतीं वृत्तिमनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकणानादाय प्रत्यहं 
कृताहारनिमित्ता संज्ञा इति. न्यायकन्दल्याम्‌। ` ; न्यायकन्दली 


` चलते-चलते यह भी बता दें कि कुछ लोगों ने कणाद का अर्थ परमाणु-भोजी लगाया 
है भौर सुझाया गया है कि वेशेषिक सिद्धान्त के प्रणेता को यह नाम इसलिए दिया 
गया है कि उन्होंने परमाणु-सिद्धान्त का निरूपण किया था । 
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में | उन्हें एक ग्रन्थ बनाने के लिए कहा 
बारे में सारा तत्वज्ञान उनको दे दिया और उन्हे एक ग्रन्थ बगान ही 
ताकि यह तत्वज्ञान दुनिया के लाभ के लिए सुलभ हो जाए | अन्य 2089 विज्ञान 
की ही भांति यहां भी भ्रनुश्न्‌ति उसी प्रकार की है कि परमात्मा! द्वारा नियुक्त 
होने पर wale कणाद ने वैशेषिक सिद्धान्त के सूत्रों की रचना की । 


कणाद सूत्रों की प्राचीनता और लोकप्रियता के बारे में कोई सन्देह नहीं 
है । इसके उल्लेख हमें प्राचीन सांख्य सूत्रों भर परवर्ती ग्रन्थ वायुपुराण, पद्म 
पुराण, देवीभागवत, महाभारत, श्रीमदुभागवत और श्रव्य लोकप्रिय ग्रन्यों में 
मिलते हैं और इसकी प्राचीनता site किसी समय इसको लोकप्रियता और 
सुप्रचलन का असंदिग्ध प्रमाण देते हैं। इस समय भी वैशेषिक अपने सहोदर 
दर्शन न्याय के साथ प्राचीन भ्रध्ययन पीठों के जैसे बंगाल के टोल या चतुष्पाठियों 
में आचार्यों भौर शिष्यों के ग्ध्ययन-भ्रध्यापन का विषय बना हुआ है। साथ ही 
काफी व्यावहारिकता के साथ और निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि छः 
बैदिक दर्शनों में वेशेषिक सबसे पुराना है और दूसरे यह कम से कम 2500 वर्ष 
पुराना है। अर्थात्‌ इसका रचनाकाल कम से कम छठी सदी ई० To तो 


है ही। 


कणाद का वैशेषिक दर्शन वेदान्त सूत्रों से पुराना है, क्योंकि हम देखते 
हैं कि उन सूत्रों में महषि व्यास ने कणाद के सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष आलोचना 
की है :* | 
AAAS SSIS 
1, वैशेषिक दर्शन के इस दिव्य उद्व की परंपरा के पीछे बहुत साक्ष्य मिलते हैं, देखिए 
` 1.1.4 उपस्कार। अपने भाष्य के अंतिम इलोक में प्रशस्तपाद कणाद की स्तुति 
करते हुए इस परंपरा का ज़िक़ करते हैं : 
योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेदवरं । चक्र वैशेषिक शास्त्रं तस्मे कशभुजे नमः । 
शौर न्यायकन्दली की टीका में राजशेखर ने भी कहा है: 
इह्‌ किल पूवंमजिह्यब्रह्माम्यासदूरीक्ृतप्रमादाय मुनये कणादाय, स्वयमीइवर उलूकरूप- 
घारी प्रत्यक्षीभूय द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायलक्षणं पदार्थषट्कमुपदिदेश | तदनु 
स महषिः लोकानुकम्पया षट्पदार्थरहस्यप्रपःचनपराणि सूत्राणि रचयाचचकार । 
भारत में यह प्रथा रही है कि ज्ञान की सभी घाराओों का संबंध पौराणिक दिव्य 
 : उदूभवसेजोइ़दियाजाए। . -. . ` 
2. (1) महद्‌ दीघंवद्वा हृस्वपरिमण्डलास्याम्‌ । 
. `` (0) उभयथापि न कर्मातस्तदभावः । ` 


(3) समवाया्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः । 


ळर ae (4) नित्यमेव च भावात्‌ । . 
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1. (दुनिया का जन्म ब्रह्म से हुआ होगा) क्योंकि महान्‌ और दीघं (Prat 
आदि) का जन्म लघु (ite सूक्ष्म द्विदेव) या (इस तरह के द्विदेव) परमाणु से । 
2. दोनों में से प्रत्येक मामले में (थर्थात्‌ ग्रहष्ट सिद्धान्त जो परमाणु या ARAT 
में निविष्ट है), (परमाणुओं का) कमं संभव नहीं है; इसलिए उनकी नकारता 
(अर्थात्‌ सृष्टि का परमाणुझों के समभाव से पैदा होना) । 3. (वेशेषिक सिद्धान्त 
ग्रमान्य है) क्योंकि (यह) ऐसे ही कारणा से “अनन्त में परावतंन” (को मानता 
है), क्योंकि यह समवाय को मानता है। 4. और (परमाणु की प्रवृत्ति के या 
अन्यथा) स्थायी अस्तित्व के कारण (परमाणु सिद्धान्त अमान्य है, 5. ग्रौर 
(परमाणुओं में) रूप रंग आदि होने से वेशेषिक जो सत्य मानता है उसके 
(विपरीत ही दिखाई देता है) । 6. और दोनों ही मामलों में दोष होने से (परः 
माणु-सिद्धान्त ग्रमान्य है).। 7. भौर चू कि (परमाणु सिद्धान्त किसी भ्राप्त 
पुरुष द्वारा) नहीं माना गया, इसलिए इसे पुरी तरह श्रस्वीकृत करना होगा | 


कपिल! के .सांख्य सूत्रों में भी छः पदार्थों मोक्ष, परमाणु, बाह्य, दृष्टि, 
समवाय आदि वाले वैशेषिक सिद्धान्तों का उद्धरण देकर फिर उसकी आलोचना 
की गई है । (1) हम वैशेषिक रादि कालों की तरह छः पदार्थों वाला सिद्धान्त 
नहीं मानते | (2) छः पदार्थो में कोई एकरूपता नहीं है और न उनके ज्ञान.से 
मोक्ष मिलता है । - (3) wy नित्य नहीं हैं क्योंकि वेदिक प्रमाण है कि उनमें 
कार्यत्व है । (4) उनमें अमान्यता भी नहीं है क्योंकि वे काये होते हैं। (5) प्रत्यक्ष 
दीखने का नियम रंग से बंधा नहीं है । (6) समवाय नहीं होता, क्योंकि कोई 
प्रमाण आदि नहीं है । --सां० qo 1. 25, 5. 85, 87, 88, 89 झौर 99 | 


पतंजलि? का योगदर्शन भी सांख्य के बाद का है । फिर पूर्वेमोमांसा aia 
ANNIN” INEI III IEE EEEN DEEE we 
--पिछले पृष्ठ से] 


(5) रूपादिमत्त्वाच्च विपयेयो, दर्शनात्‌ । 


` (6) उभयथा च दोषात्‌ | ais 
(7) भ्रपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा । ` --बे० सूत्र 2. 2. 11-17 


1. (1) न वयं षट्पदार्थेवादिना बैशेषिकादिवत्‌ | --सां० सू० 1. 1. 25 
(2) न षट्पदार्थेनियमस्तद्‌ बौधान्मुक्तिः । वही, 5. 85 
(3) नाऽणुनित्यता तत्‌ काय्यँत्व A: | वही, 5. 81 
(4) न निर्भागत्वं का्येत्वात्‌ | वही, 5. 88 
(5) न रूपनिबन्धनः प्रत्यक्षनियमः | --वही, 5. 89 
(6) न समवायोऽरित प्रमाणाभावात्‌ | --वही, 5. 99 


2. ` महान्‌ बंगाली पुरावेत्ता डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने पतंजलि का काल ईसा से तीन सदी 
पहले बताया है । देखिए 'योग एफोरिज्म्स्‌ राफ पतंजलि' में उनकी भूमिका । 
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मे ऐसे सूत्र आते हैं कुछ लोग कहते हैं कि (ध्वनि) कायं से (पैदा होती है) 
क्योंकि वहां दिखाई देती है,” और जैमिनि के बहुत से दूसरे सूत्र ध्वनि की 
भ्रनित्यता सम्बन्धी वैशेषिक सिद्धान्त के खास तौर पर विरुद्ध जाते हें । वेशेषिक 
का न्याय से पहले का होना शायद इतना ज्यादा. स्पष्ट नहीं है । मँक्समूळर का 
यह विचार मालूम पड़ता है कि वैशेषिक न्याय या दूसरे दर्शनों से उद्भूत हुआ | 
भारतीय षड्दशेन सम्बन्धी (सिक्स सिस्टम्स आफ इ डियन फिसाँसफो) ग्रन्थ में 
वह कहते हैं : 'इस (कणाद के दर्शन) में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, जो खास तौर 
पर इसी दर्शन में हो और वह ऐसा बहुत कुछ पहले से मानकर चलता है, जो 
हमें दूसरे दर्शनों में मिलता है। अणु सिद्धान्त भी जो इसकी विशेषता बताया 
जाता है, न्याय वालों को विदित था, यद्यपि उसका ज्यादा पूरणं विकास वैशेषिक 
वालों ने किया । लेकिन हमने ऊपर जो संकेत दिया हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि 
मेबसमूलर की पहली बात मान्य नहीं है और Wat हम देखेंगे कि दूसरी धारणा 
के लिए भी कोई ओचित्य नहीं हे । वायु-पुराण के पूर्वोड,त इलोक बताते हैं कि 
कणाद और ग्रक्षपाद (न्याय के लेखक) समकालीन थे और सहपाठी थे। उन 
दोनों द्वारा क्रमशः विकसित दो समानान्तर विचारधाराश्रों की तुलना हमें इस 
निष्कषं पर पहुँचाती है कि अक्षपाद का न्याय कणाद के वैशेषिक के बाद प्रकट 
gal । हम देखते हें कि भ्रनुमान की जो पद्धति वैशेषिक में, संक्षेप में और अपुणां 
रूप में बताई गई है, न्याय में ज्यादा पूर्ण रौर विशद रूप में विकसित हुई। 
ध्वनि को. घ्रनित्यता, ग्रात्म परीक्षा और भ्रन्य महत्वपूणां विषयों के बारे में 
भी यही बात कही जा सकती है। फिर जब कि वैशेषिक अनुमान के तीन” 
ही हेत्वाभास मानता है, न्याय पांच१ को मानता है भ्रौर काफी ऊहापोह के बाद 
उनकी स्थापना करता है । अगर वैशेषिक न्याय के बाद भ्राता तो इन हेत्वाभासों ` 
के पांच भेदों का उसमें विशेष रूप से निराकरण किया जाता और तीन भेदों 
की तकंयुक्त रूप में स्थापना की जाती । इसका निष्कर्ष यह है कि कणादने 
अक्षपाद को मागे दिखाया या कम से कम पहले ने जो शुरू किया था, उसको 
पिछले ने पूरा किया । न्यायसूत्र (1. 1. 9) पर पंडित वात्स्यायन की टिप्पणी 
से भी इस निष्कर्ष की पृष्ठि होती है, जो इस तरह है: 'श्रात्मा, देह, तन्मात्रा, 
' उदर्य, कारण, बुद्धि, क्रिया, दोष, पुनजंन्म, कर्मफल, वेदना, मुक्ति ये सभी 


1. कर्मेके तत्र दशनात्‌ । —Jo tite 
_ 3. प््रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्घस्चानपदेश: | | --वै० Yo 3, 1. 15 
उ. सब्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासा: । - 
7 2 : a । oe — o Jo 1. 2. 4 

4. ; स दरव्यगुरएकर्मसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम्‌ । तदूभेदेन चापरिसंख्येयम्‌ । 


० सु 1. 1. 9 
as ~~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Ceo वात्स्यायन 
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चीजें श्रेय हैं।, वात्स्यायन इस संख्या को भ्रपर्याप्त बताकर द्रव्य, गुण, कमं, 
सामान्य, विशेष और समवाय--कणाद द्वारा गिनाए गए छः पदार्थ और जोड़ 
देता है, जिससे वह वेशेषिक को न्याय से पहले का मानकर चलता है, इसके 
विपरीत नहीं, जैसा मेक्समूलर का विचार लगता है | 


करपाद का काल: 


अब हम कणाद का कालनिर्धारण करेंगे! हम बता चुके हैं कि कणाद 
का दर्शन भ्रन्य वेदिक दशेनों से पहले का है । न्याय के प्रणेता (गौतम या ग्रक्ष- 
पाद) और वेशेषिक के प्रणेता (कणाद) समकालीन हैं । दोनों ने संस्कृत साहित्य 
में नए सूत्र-युग का सूत्रपात किया । प्रत्येक की निश्चित तिथि बताना कठिन है । 
1885 में प्रो० ल्यूमान ने Gal के घमों के भेदों के पुराने बृत्त विषय पर एक लेख 
“इ“डिश स्टडीन? (जिल्द 17, पृष्ठ 91-135) में प्रकाशित किया था। उसमें 
उल्लिखित बहुत सी दंतकथाश्रों में छठी को चौलु जाति के वैशेषिक सूत्र के 
लेखक ने जन्म दिया था । इसी से उन्हें चौलुग कहते थे । (क्या चोलुग श्रौलूक्य 
का faga रूप है?) । लेखक जिनभद्र वैशेषिक दर्शन के तथाकथित 144 fargut 
को भी बताता है | जिनभद्र का काल प्रो० ल्यूमान ने ग्राठवीं सदी ईसवी तय किया 
है | फिर जैन धमं अपनाने वाले ब्राह्मण हरिभद्र ने 'षड्-दर्शन-समुच्चय सूत्रस्‌' 
नामक ग्रन्थ लिखा है जिसमें वैशेषिक दर्शन भी शामिल है । हरिभद्र का निधन 
1050 वीर संवत्‌ या 528 ईसवी में हुआ । फिर कनिष्क द्वारा वसुमित्र और पूणक 
के acta बुलाई गई महापरिषद्‌ के वृत्तान्त में हम पढ़ते हैं कि उस समय काश्मीर 
में सूत्र नामक एक बौद्ध था, जिसका सम्बन्ध वेशेषिक दर्शन से था। इससे यह 
सिद्ध होगा कि वैशेषिक दर्शन पहली सदी ईसवी में विद्यमान था। यह इत्तान्त 
सुमपाटी चोइजु ग से लिया गया हे और वही बताता है कि कनिष्क कौ T3 के 
बाद ग्रश्‍व परन्त (उत्तर में) वासीं एक धनी गृहस्थ जाति ने पश्चिम में मरु से _ 
वेशेषिक दर्शन के साधु वसुमित्रको बुलाया. र बेक्ट्रिया से किसी घोषसंघ को 
भी बुलाया और वह दस साळ तक तीन लाख साधुओं का पोषण करता रहा | 
(देखिए जनरल आफ बुद्धिस्ट टेक्स सोसायटी, जिल्द 1 पृष्ठ एक आदि, भाग 
3, पृष्ठ 19) । इसलिए ्राधुनिक अनुसंधान के आधार पर वेशेषिक दो हजार 
'साल पुराना होगा । लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है। अभी-अभी हम देख चुके 
हैं कि वैशेषिक का प्रसार कितने लोगों AIC देशों में हुआ था और तेजी से पत्त- 
पते हुए जैन धमं के बीच यह भी भी जीवित था। हम यह भी देख चुके हैं कि 
वेशेषिक दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि के योग दर्शेन से बहुत पहले हो चुका था 


आर पतंजलि का काल तीन सदी ई० पू० तय किया गया है। साथ ही यह्‌ | 
बिदवास करने का कारण है किं वैशेषिक बौद्ध घम के उद्भव से पहले विद्यमान 


था और बौद्ध प्रचारकों द्वारा लाई गई बौद्धिक र नेतिक क्रान्ति के बावजूद 


ic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वह प्रचलित रहा । वंयोंकि वैशेषिक बोड क्रान्ति से भावित न GAT और यह | 


~ 


र 
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संभव है कि उसके कुछ उपदेशों का सम्बन्ध बौद्ध दशन? से हो, पर यह भी संभव 
है कि उन पर उपनिषदों ग्रौर पुराने ग्रन्थों में विद्यमान बोद्ध धमं के मूलतत्त्वों 
का प्रभाव हो (या कणाद के टीकाकारों, व्याख्याकारों ने वह अर्थ उन सूत्रों में 
निकाला हो) इन सब बातों पर विचार करके कणाद का काल ईसा से छः सदी 
qå के maqa निश्चित किया जा सकता हे । 


NAAN 


1. जनरल आफ ग्रमेरिकन श्रोरियण्टल सोसायटी के दिसम्बर (1910) अंक में जर्मनी के 
ata विश्वविद्यालय के प्रो० हरमान जेकोबी ने ब्राह्मणों के दशन सूत्रों के काल के वारे 
में एक बड़ा ही विचारपुणां लेख लिखा था। इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वैशेषिक 
सूत्रों के काल के वारे में हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि करती हैं। जसे लेखक .अन्त में 
कहता है कि वैशेषिक (वे० Yo) संभवतः उतना ही या कुछ ज्यादा पुराना है, जितना 
amaga (न्या० qo), क्योंकि Fo सू० 4. 1. 6 को वात्स्यायन ने दो बार न्या० Fo 3. 
1. 23 और 67 को अपनी व्याख्या में vag किया है और वे० Yo 3. 1. 16 उन्होंने 
न्या० Yo 2. 2. 34 की श्रपनी व्याख्या में उद्धृत किया है और उद्योतकार वे० Yo को 
कई बार केवल सूत्र या शास्त्र के नाम से उल्लिखित करता है भ्रौर एक बार इसके लेखक 
को परर्माष बताता है, जो नाम पुराने प्रामाणिक लेखकों को ही दिया जाता था । पर 

; हम दर्शन सूत्रों के काल निणांय के बारे में लेखक की खोजों के ग्रन्तिम निष्कर्ष को नहीं 
| मान सकते अर्थात्‌ वैशेषिक दर्शन 200-450 ईसवी में लिखा गया था । हम इसके 
विपरीत अपने तकं पहले ही दे चुके हैं। हम यह ही दिखाएगे कि लेखक के श्रभिमत के 
समर्थक तर्क अमान्य और अनिश्चायक हैं। तकं संक्षेप में इस प्रकार है: हम बौद्ध 
दर्शन-और उसके इतिहास से सुपरिचित हैं। माध्यमिक बौद्ध दर्शेन भ्रर्थात्‌ शुन्यवाद के 
अनुसार प्रत्यक्ष वस्तुए अ्रस्तित्वहीन था शून्यवत्‌ हैं । यह दर्शन नागाजु न ने प्रतिपादित 
किया था, जिसका काल दूसरी सदी ईसवी के लगभग अन्त में था । दूसरी ओर 
योगाचार बौद्धो का विज्ञानवाद बाह्य वस्तुओं को, जहां तक चेतना का प्रश्‍न है, उनसे 
स्वतंत्र स्थिर विचारों द्वारा पदा होता हुआ बताता है । इसका प्रतिपादन असंग भर 
उससे छोटे वसुबन्ध ने पांचवीं सदी ईसवी के उत्तराद्ध' में किया था । पर वैशेषिक दशन 
यह्‌ व्यवहारवादी मत रखता है कि प्रत्यक्ष देखकर हम असली वस्तुओं का सच्चा संज्ञान 
प्राप्त करते हैं भ्रौर इस प्रसंग में वह शून्यवाद का निराकरण करता है, पर विज्ञानवाद 
का जिक़ नहीं करता | इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी रचना 200 और 450 ` 
इसवी के बीच हुई थी । 


इसके विपरीत हमारा कहना यह है कि ;वेद इन उपयुक्त बौद्ध वनों समेत इन सभी 
SRT का मूल स्त्रोत है, जो इस भारत की धरती पर पनपे । अतः लेखक द्वारा अपनाया 
. तरीका झनिदचायक है। हम वेद की बात को न भी लें, तब भी लेखक का तकं सुपुष्ट 
नहीं है। वेशेषिक दर्शन न तो साक्षातु शुन्यवाद का उल्लेखं करता है न उसकी 


aes CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll Tater 
कक र z yalaya -° दिलले पृष्ठ पर-- 
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eS यता कराद द्वारा बताए गए पदार्थ 
Tet Ta बताने के लिए पदार्थ (पद या शब्द द्वारा बताई 
गई वस्तु) शब्द का प्रयोग किया है । पदार्थ वे RL हैं, जिनके भ्रन्त- 
te दार्शनिक मिल के अनुसार सभी नामकरण योग्य वस्तुए' दाशंनिक प्रयोजनों 
से वर्गीकृत की जा सकती हैं। दर्शन सभी वस्तुओं को जानना चाहता है और 
सबको भ्रलग-ग्रलग जानना संभव नहीं है। इसलिए हर देश काल के हर विचा- 
रक ने अपनी विचारधारा के अनुकूल वस्तुओं का वर्गीकरण करने की कोशिश 
की है। दर्शन के इतिहांस में इन कोटियों को क्रमागत रूप में वस्तुओं, शब्दों, 
भावों श्रौर विचार रूपों के विश्वजनीन वर्गों में रखा गया है।. और वर्गीकरण 
का परिपूर्ण सिद्धान्त या कोटियों की gat पद्धति का ait भी निर्णय होना है । 
किर भी कणाद द्वारा किया गया पदार्थों का निरूपण बहुत ही सन्तोषजनक 
मालूम पड़ता है। वह सभी नामकरण योग्य वस्तुओं को पहले दो वर्गो में-भाव 
भोर अभाव (afara में और अस्तित्त्वहीन)--रखते हैं। पहले वर्ग की वस्तुए' 
फिर द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों में बांटी 
गई हैं | सातवें, 'अभाव” को मिला कर ये सात पदार्थ हैं! । द्रव्य, गुण और कमं 
को फिर क्रमशः नौ, चौबीस और पांच भेदों में बांटा गया है? । सामान्य और 


“7 पिछले पृष्ठ से] : 

चर्चा । अगर शून्यवाद वैशेषिक दशन की स्थापना से पहले का होता, तो ऐसी बात न 

होती । इसी तरह के दुसरे सिद्धान्त झआदशंवाद का (Fo सू० 3. 1. 18) उल्लेख है । 
यह लेखक के मत के विपरीत भ्रौर हमारे मत का पोषक है । फिर यह भी समान रूप 
से संभव है, ज्यादा संभव है कि मानव विचारों के स्वाभाविक विकास को घ्यान भें 
रखते हुए बौद्ध दर्शन का ग्रादशंवाद और शून्यवाद वैशेषिक दर्शन के झादश्शवाद के 
पहले नहीं पीछे ही ्राना चाहिए । वेदान्त सूत्र के महानु भाष्यकार आाचाय॑ शंकर ने 
भी हमारे जैसा ही मत लिया है । क्योंकि वेदान्त सूत्र 2. 2. 18 पर अपने भाष्य में 
वह कहते हैं: वह (वेशेषिक) सिद्धान्त भ्र्धनश्वरवादी (ae qand) कहा जा 
o सकता है। और जो ज्यादा विस्तृत रूप से faa की अ्रनित्यता का प्रतिपादन करने 
' वाला सिद्धान्त (शुन्यवाद) है, वह हमारे लिए भ्रौर भी कम विचारणीय है । म्व 


हम यह बताएंगे | ; 
1. धम्मंविशेषप्रसुता दू ्रव्यगुणकम्मंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्येवैधर्म्याम्यां 
तत्त्वज्ञानान्नि: श्रेयसम्‌ | ` -णवैन्सू०1. 1. 4 


2. पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति genie । रूपरसगस्धस्पर्शाः 
संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदु:खे इच्छाद्वेषौ 
प्रयत्नाश्न गुणाः। उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञचनं प्रसारणं गमनमिति कर्म्माखि । 

वेऽ सू० 1. 1. 5-7 
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विशेष मिलाकर उतने ही होते हैं जितने द्रव्य, गुण झौर कर्म तथा मुख्य सामान्य 
' और तुच्छतम विशेष | समवाय का एक ही भेद होता है | 


डा० क्रिस्टाफ सिगवटं ने अपने तकशास्त्र में कोटियों की जो योजना रखी 
है वह कणाद से बहुत मिलती-जुलती है ्रौर यह आकस्मिक संगति इतनी बढ़िया 
है कि इस प्रसंग में इसका उल्लेख ज्ञानवद्ध क होगा | डा० सिगवर्ट कहते हैं : 


“गर हम अपने विचारों की अन्तवेस्तु की जांच करें, जो हमारे निर्णय 
में उद्देश्य या विधेय या उद्देश्य या विधेय के एक अंश के रूप में प्रवेश पा सकती 
है, तो हम देखेंगे कि हम में ये हैं: 

एक-वस्तुएं उनके गुण और क्रिया और उनके रूपभेद | 


दो--वस्तुओं ग्रौर उनके गुणा और क्रिया के सम्बन्ध । ये दिक्‌, काल, 
तक, कारण या सरणि पर आधारित हो सकते हैं । 


| वस्तुओं के भाव और गुणों के भाव के बीच का अस्तविष्ट अन्तर, जिन 
क्रियाओं में वे संलग्न होते है, इन सबको विचार का मूल तथ्य मानना होगा । 


और जिस तरह वस्तुओं का भेद उनके गुण या क्रिया से जाना जाता है, 
उसी तरह खास वस्तुओं की वेसी ही क्रियाओं और गुणों का भेद उन मात्राग्रों 
ग्रौर सररिणयों से जाना जाता है, जिनको हम रूप भेद के नाम से समझते हैं। 


वस्तुओं और उनके गुण क्रिया के भावों का एक सामान्य उपलक्षण, जिस 

पर हम विचार करते रहे हैं यह है कि सब मिलाकर, एवं तत्काल Hea: प्राज्ञ तत्त्व 

होता है, जो हमारे एक या भ्रधिक संवेदनो के कृत्य या भीतरी दृष्टि द्वारा जाना 

जाता है किन्तु हालांकि वस्तु, गुण र क्रिया की कोटियां हमेशा वही रहती 
हैं। संवेदन भ्रत्तः प्रज्ञा के ग्रनुकररणात्मक कल्पना की उपज भाव का असली 

तत्त्व बनती हैं ओर उसे भेदक अन्तर्वस्तु प्रदान करती है'-यही तत्त्व वस्तु और 


` उसके गुण-क्रिया का दूसरे मुख्य वर्ग-सम्बन्ध भाव से भेद करता ar 
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समवाय कारण होता है? । यह परमाणु की तरह अपेक्षाकृत नित्य हैं? । भ्रौर 
शब्द के व्यापक श्रथ में देहों को भांति अनित्य होता है। देह उना । द्रव्य 
उनका समवाय कारण है। वे कायं भी हैं कारण भी और उनके ग्रधीन सामान्य 
ओर विशेष दोनों होते हैं? । वे द्रव्यान्तर का भ्रारम्भ करते हैं, पर उनके कार्य- 
कारण का नाश नहीं करते | 


द्रव्य के भेद नौ ही हैं : पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, 
ARAT भर मन ।5 आकाश, दिक्‌ और काल अकेले यथार्थ को बताते हैं, जबकि 
iy को । भ्राकाश, दिक्‌, काल और आत्मा अनन्त हैं, जबकि शेष अनन्त 

l 
1. पृथिवी 

धरती में रूप, रस, गन्ध और स्पशं होते हैं* । उसमें संख्या, परिमाण, 
संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार भी होते 
el इसमें गन्ध केवल पृथिवी का गुणा हैं, इसी से वह इसका भेदक गुण है? । 
वह या तो सगन्ध होती है या Free । धरती का रंग (रूप) कई तरह का सफेद 
श्रादि हो सकता है। इसका स्वाद छः तरह का होता है मधुर आदि। इसका 
स्पर्श न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा और यह जलने के कारण होता है। 


एक साधारण द्रव्य, एक तत्त्व के रूप में, धरती परमाणुओं से बनती है, 
जो द्वितीय सृष्टि के भ्रारंभ में विद्यमान होने से नित्य होते हैं अर्थात्‌ परमाणुरूपा 
पृथिवी नित्य है। पर परमाणुओों के मिलने से मिश्र द्रव्य के रूप में बनी होने के 
कारण यह कार्य रूप है और अनित्य है। पृथिवी के काये द्रव्य तीन तरह के 


PIII III I DDI IID 


1. क्रियागुणवतु समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ (2o Yo 1. 1. 15); कारणमिति 
द्रव्ये कायंसमवायात्‌ (Fo Fo 10. 2. 1); संयोगादा (Ño Yo 10; 2. 2) 

2. सदकारणवन्नित्यम्‌ (to ge 4. 1. 1) 

3. सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कार्यं कारणां सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगुणकमणामविशेषः | 
> (ìo सू० 1. 1. 8) 

4. द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साघम्यंम्‌ (Fo Fo 1. 1. 9); द्रव्याणि द्रव्यात्तरमा- 
रभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ (Fo Fo 1. 1. 10); न .द्रव्यं कार्यं कारणञ्च बघति 
(वे० सू० 1. 1. 12) 

5. पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्यारिण । (बै ° go 1. 1. 5) 

6. रूपरसगन्धस्पशंवती प्रथिवी (Fo go 2. 1. 1) 

7, पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकषे गुणान्तराप्रादुर्भावो चस्त्रे गत्धाभावलिङ्गम्‌ । (वे० go 
2. 2. 1); व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः (Fo Yo 2. 2. 2) । | 


*CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3 हैं- शरीर, इन्द्रिय भ्रौर विषयः । इनमें शरीर दो तरह का होता है-पोनिज 
au ou । अयोनिज शरीर वे होते हैं, जो रक्‍त-वीयं के सम्बन्ध के बिना 
बनते हैं, जैसे देवताओं और ऋषियों तथा मच्छर aife छोटे जीवों के शरीर | 
योनिज शरीर रज-बीज के संयोग से बनते है। ये जरायुज होते हैं, जेसे भ्रादमी 
या निम्न जीवों के और भ्रंडज जैसे पक्षियों ate सरीस॒पों के । 


गन्धगुणा पृथिवी का गुण है” । क्योंकि यह गन्ध के गुण को प्रकट करती 


हैं, रस (स्वाद) भ्रादि के गुणों को नहीं । इसका जन्म पानी आदि से न व्याप्त 
धरती के करों से होता है । 


पाथिव पदार्थ, मिट्टी, पत्थर और भ्रचल होते हैं। पृथिवी के भेद हैं धंरती 
के रूपान्तर, दीवाल, इंट दि । पत्थर रत्न, हीरे, गेरू भ्रादि होते हें । अचल ये 
हैं: घास, वनस्पतियां, पेड़, लता, गुल्म mifa | 


2, जल 
पानी में रूप, रस, स्पश, द्रव, स्निग्धता तथा संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व At संस्कार ये चौदह गुण होते हँ । 
इसका रूप (रंग), सफेद, रस (स्वाद) मीठा और स्पशे ठंडा है। स्निग्धता पानी 
का ही गुण है और इसी तरह देहिक द्रवत्व भी । ये और ठंडा स्पशे जल के 
भेदक लक्षणा हैं (2. 2. 5) | पानी भी पृथिवी की तरह. कारण (नित्य पर- 
माणुओं से युक्त) होने से नित्य और कार्य रूप में नित्य है। उसी तरह, 
इसके भी कार्य, द्रव्य, तीन तरह के होते हैं-शरीर, इन्द्रिय श्रौर विषय | जलज 
«शरीर सभी अयोनिज होते हैं। वे वरुण लोक में रहते हैं, और कमे फल भोग 
सकते हैं, क्योंकि पृथिवी के कण उनकी देहरचना में कारण या दशा के रूप में 


1. तत्पुनः पृथिव्यादि कायंद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 
प्रत्यक्षाप्रत्याक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वातु पञ्चात्मकं न विद्यते । 
 गुणान्तराप्रादुर्भावाच्च न त्र्यात्मकमु . 

 ग्रणुसंयोगस्त्वत्रतिषिद्धः।  _वे०सू०4. 2. 1-4 
2 तत्र शरीर द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च । भ्ननियतदिगू-देशपर्वकत्वात्‌ । 

. घर्मविशेषाच्च। समाख्याभावाच्च । संज्ञाया शादित्वात्‌ । सन्त्ययोनिजाः । 
. वेदलिङ्गाच्च । aoe _ -ऱवै० Yo 4, 2. 5-11 
भूयस्त्वा दु गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्घज्ञाने प्रकृति: । . fo सू० 8. 2. 5 
व ps रूपरसस्पक्ष॑वत्य भ्रापो द्रवाः स्निरणाः। . fo go 2; 1. 2 
4 i || R 1 ea Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collections, सू० 2, 2. 5 
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प्रवेश पा जाते हैं | रसेन्द्रिय जलीय इन्द्रिय हैर (8. 2. 6 ) क्योंकि यह रस को ही 
प्रकट करती है, रूप भ्रादि को नहीं | यह ग्रजातीय द्रव्यो से अनाक्रान्त जलकणों 
से उद्भूत होता है। जलीय विषय नदी, सागर, श्रोस, ग्रोला आदि हैं। 

3. तेज | 


तेज रूप श्रौर स्पशं तथा संख्या, परिमाणा, प्रथक्‌त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार, इन ग्यारह गुणों से युक्त होता है। इसका 
रंग सफेद AC चमकीला तथा स्पशं केबल गमं होता है । ये तेज के भेदक गुण 
है । (2. 2. 3 और 4) । यह दो तरह का होता है. साधारण द्रव्य या परमाणु के 
रूप में और योगिक या कार्य रूप में । इससे शरीर, इन्द्रिय और विषय पैदा होते 
हैं। सभी तेजस शरीर भ्रयोनिज होते हैं। वे ग्रादित्यलोक में रहते हैं और कर्म- 
फल भोग सकते हैं, क्योंकि पृथिवी के कण उनकी देहरचना में कारण या दशा 
के रूप में प्रवेश पा जाते हैं। दृष्टि-इन्द्रिय या aia तेजस इन्द्रिय है (7. 2. 6) । 
adifa यह रूप को ही प्रकट करती है, रस भ्रादि को नहीं । यह भ्रन्य द्रव्यों से 
श्रनाक्रान्त तैजस कणों से पंदा होता है | तेजस विषय चार तरह के होते हैं : 
उद्भूत स्वरूप, अनुद्भूत स्वरूप, जठराग्नि और धातुज। पहला लकड़ी ईधन 
आदि से पैदा होता हैं : दूसरा इस तरह उदुभूत नहीं होता जसे बिजली भादि, 
तीसरी जठराग्नि चावल श्रादि का रस निकालने में समर्थ होती है और चोथे में 
सुवणं आदि पते हैँ । | 


4. चायु. ` | 

चायु में स्पशं (2. 1. 4) संख्या, परिमाणा, पृथर्क्त्वऽ, संयोग, विभाग, 
परत्व, HILT और संस्कार ये नौ गुणा होते हैँ । इसका स्पर्श न ज्यादा ठंडा 
होता है, न ज्यादा गर्म रौर यह जलने के कारण नहीं होता । स्पशं, पत्तियों का 
हिलना, बादल, विमान ग्रादि वायु के ग्रस्तित्व के चिह्न हैं । पर बायु शब्द वेद से 
झाया है । - वायु का वायु से संघर्ष इसके बहुत्व का द्योतक है* (2. 1. 917) | 


RPI DI IDI III IDOI III III IID III IO PEI INI 


1. तथापस्तेजो TATA रसरूपस्पर्शाविशेषात्‌ । --बै० सू० 8. 2. 6 
.2. तेजो रूपस्पशवत्‌ | --बै० सू० 2, 1. 3 
3. स्पर्शवान्‌ वायु: । --बै० सू० 2. 1. 4 
4. स्पर्श-संख्या-परिमाणु-पृथवत्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्व-संस्का रवान्‌ । 

--वैशेषिक पर प्रशस्तपाद 
5. FQ कमे वायुसंयोगात्‌ | --वै० सू० 5. 1. 14 


6. स्प्षेश्च वायोः। न च इष्टानां स्पशे इप्यदृष्टलिङ्गो वायुः । अद्रव्यवत्तेन द्रव्यम्‌ \ 
क्रियावत्त्वादू गुणवत्त्वाच्च । भ्रद्रव्यत्त्वेन नित्यत्वमुक्तम्‌ | बायोर्वायूसंमूच्छेने नानात्व 
लिङ्गम्‌ | वायुसन्तिकर्षे प्रत्यक्षाभावादू इष्टं लिङ्ग न विद्यते । सामाच्यतोहष्टाच्चा- 

_ विशेष्‌ TTT | zima loni 
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वायु दो तरह की होती है, परमाणु रूप और कार्य रूप । ये कार्य भी चार तरह 
के होते है- शरीर, इन्द्रिय, विषय और प्राण रूप । वायुज शरीर सभी अयोनिज 
होते हैं। वे मरुत्‌ लोक में रहते है और कमं फल भोग सकते हैं, क्योंकि पृथिवी 
के करा उनकी देहरचना में कारण या दशा के रूप में प्रवेश पा जाते हैं। त्वचा 
जो सारे शरीर में फैली होती है, वायव्य इन्द्रिय हैं'। क्योंकि यह केवल स्पशे 
को ही प्रकट करती है। गन्ध आदि को नहीं | यह पाथिव या श्रन्य पदार्थों से 
अनाक्रान्त वायव्य करों से पेदा होता है। वायव्य विषय वायु है जो स्पर्श का 
आधार या सहारा है और अ्रनुभव की जा सकती है। वायु का चौथा कार्य, जिसे 
प्राण कहते हैं, शरीर के भीतर, रस, मळ, वात पित्त कफ के नियंत्रण का साधन 
होता है। यद्यपि प्राण एक ही है पर अपने कृत्य भेदों के कारण यह अपना 
(बाहर फेंकने वाली वायु) आदि नाम ग्रहण कर लेता है। 


5. झाकाश 

O खप रस, गन्ध ओर स्पर्श आकाश में नहीं होते? । इसके गुण हैं : शब्द, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग । शब्द इसका भेदक गुण है और 
परिशेष (प्राप्त का निषेध होने पर अन्य किसी की प्राप्ति का प्रसंग होने पर जो 
बच रहे) अनुमान द्वारा उसके अस्तित्व की सिद्धि होती 2? । यह द्रव्य है रोर 
नित्य है“ । एकत्व ग्रौर पृथकत्व इसमें होते है । भ्रनन्त रूप से विशाल होने 


SASSI NNAAAANNY ~“ 
1, शरीरं वायुलोके प्रसिद्धम्‌ । पाथिवभागोपष्टस्भाच्चोपभोगसमर्थमु | इन्द्रियं त्वगधि- 
ष्ठानं शरीररस्य सहजावरणां त्वक्‌ वायूपादानमिन्द्रियं त्बगिरिद्रियं त्वगधिष्ठानमिन्द्रियं 
शरीरस्य सहजाव रणमित्यर्थः | --क० To Jo 22 
2. त ध्राकाशे न विद्यन्ते । --बै० Jo 2. 1. 5 


3. निष्क्रमणं प्रवेशन मित्याकाशस्य लिंगम्‌ (निकलना-घुसना यह ग्राका के अस्तित्व का 

`. चिल्ल है) । तदूलिङ्गमेकब्रव्यत्वात्‌ कर्मणः । कारणान्तरानुक्लुप्तिवे धर्म्याच्च । संयो- 

गादभावकमणः | कारणगुरापूर्वंकः FIAJN दृष्ट: | (शब्द भी एक भेदक गुणा है, उससे 

सबद एक कारणात्मक तत्व भी होना चाहिए । काय के गुण कारण के बाद आते हैं) । 

५ कार्य्यान्तरा प्रादुर्भावाच्च शब्द: स्पशंवतामगुरा: | (शब्द स्पशंगुण वालों का गुण नहीं 

है क्योंकि वसे अन्य कार्य नहीं पैदा होते) । परत्र समवायात्प्रत्यक्षत्वाच्च TATU न 

मनोगुणः। (चकि यह दूसरों से समवाय करता है ओर प्रत्यक्ष भी होता है अतः झ्रात्मा 

या मनका गुण भी नहीं हो सकता) । परिशेषाल्लिङ्गमाकावास्य । (इसलिए परिशेष के 

तरीके से यह ग्राकाश का लिंग है)। —वे० सू० 2. 1, 20.-27 

दव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते | —#o Yo 2. 1. 28 
पत्त्वम्भावेन | धब्दलिगाविशेषादिशेषलिगाभावाच्च । तदनुविधानादेकपृथक्त्वअ्चेति l 

वे Je 2. 1. 29-31 


Se ननऱ्व० i 
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से यह सवंत्र उपस्थित होता है! । श्रोत्र इन्द्रिय के रूप में वह शब्द के प्रत्यक्ष 
का साधक होता है। श्रोत्र इन्द्रिय, कणा विवर भी झ्राकाश का ही एक अंश है, 
जो शब्द द्वारा दिए गए सुखद या दुःखद अनुभव के कारणा उत्पन्न गुण-दोष से 
निश्चित किया जाता है। भ्रौर यद्यपि आकाश नित्य है, बधिरता इन निश्चय 
कराने वाले तत्त्वों के अभाव से होती है । 


6. काल 


काल के भ्रस्तित्व के fag (परत्व) भ्रपरत्व, युगपत्‌ (साथ-साथ होना), 
चिर (देर से) होना, क्षिप्र (जल्दी) होना, धीमे होना? अनुमेय है । ये लिंग 
नित्य द्रव्यों में नहीं होते । भ्रनित्यों में होते है । इसलिए काल जो कुछ होता है उस 
सबके. आकस्मिक या सक्षम कारण को कहते हैं? जो फलफूलों को शीतकालीन, 
बसंत कालीन, वर्षा कालीन आदि नाम दिया जाना संभव बनाता है। काल द्रव्य 
है और नित्य है“। इसके गुण हैं संख्या, परिमाणा, JARA, संयोग और विभाग । 
इसका एकत्व और व्यक्तित्व आकाश श्रौर अस्तित्व की तरह सिद्ध किया जा 
सकता है* | विशिष्ट या विश्वजनीन कारण होने से यह सवं व्यापी है* | इसके 
संयोग और विभाग काल के परत्व भ्रौर भ्रपरत्व” से सिद्ध होते हैं। इसकी 
बहुविधता, इसके एकत्व के बावजूद, बाह्य हालतों से पैदा होती है । 


७. दिक्‌ 
दिक्‌ वह है जिसके दो युगपत विद्यमान शरीरों के बारे में, जो दिक्‌ ग्रौर 
स्थान के संबंध में निश्चित होते हैं, यह संज्ञान पैदा होता है कि एक दूसरे से दूर 
आदि 28 । वायु की तरह दिक्‌ भी द्रव्य है और नित्य है? । झस्तित्व की तरह 
यह एकत्व और व्यक्तित्व से युक्त है!" । काल की तरह यह सवेव्यापी है और इसमें 


ब्ज्ज्ज्ज्जज सर 


1. विभवान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा | -वै० सू० 7, 1. 22 
2. भ्रपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिरं क्षिप्रमिति काललिगानि। --बै० सू० 2. 2. 6 
3. नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति । --वै० Yo 2. 2. 9 
कारणोन कालः | --वै० Fo 5. 2. 26.. 
4. द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । --वै० Yo 2. 2. 7 
5. तत्तवम्भावेन | --चै० Yo 2. 2. 8 
6, कारणे कालः | = सू० 7. 1. 25 
7. कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्चः। —e qe 7. 2. 22 
8; इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिंगम्‌ । ` --वै० Yo 2. 2. 10 


-वे० Fo 2. 2. 11 


10. तत्त्वम्भावेत, र bh Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संयोग भौर विभाग होते हैं । इसमें कार्य विशेष से नानात्व भ्राता है? । सूर्य के 
संयोग से अंतराल के दिशाय्रों की व्याख्या होती है? | 


८. आत्मा ॥ 
. वैशेषिक दर्शन का तत्काल उद्देश्य आत्म और ग्रनात्म का भेद बताना 
है। इसलिए कणाद ने गात्मा के सदुभाव और गुणों के बारे में विस्तृत निरूपण 
किया है । उन्होंने बताया है कि श्रात्मा थोथा विचारमात्र नहीं, बल्कि उसकी 
वास्तविक सत्ता है । वह शारीरिक प्रक्रियाओं की उपज नहीं है, न सचेतन स्थिति 
की धारा में ही आती है, न अंततः द्वितीय-सृष्टि प्रलय के चक्र में परम आत्मा में 
ही लीन हो जाती है, बल्कि यह स्वतन्त्र इकाई है जिसमें स्पष्ट. गुण है । आत्मा 
द्रव्यो में आकाश, काल, दिक्‌, वायु और परमाण की तरह प्रत्यक्ष भी नहीं है 12 
न सामान्य मतों द्वारा यह ग्रन्तस्‌ प्रत्यक्ष का ही विषय है। केवल आध्यात्मिक 
विकास के कुछ स्तर को प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति ही आत्मा में आत्मा और 
मन का विशेष संयोग करके आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार और उसके गुणों का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । उसी तरह द्रव्यान्तर में या कर्म और गुण में भी देख 
सकते हैं: । अन्यथा आत्मा के सद्भाव और गुणों का प्रमाण अनुमान से ही 
मिलता है । इस मामले में अनुमान के लिंग अनुभव द्वारा ही. जाने जाते हैं क्योंकि 
इन्द्रियार्थी का प्रत्यक्ष अनुभव मनुष्यों में सार्वत्रिक है० । और यह इन्द्रियार्थों का 
सावंत्रिक अनुभव किसी वस्तु (अर्थात्‌ आत्मा) के सदुभाव का द्योतक है* । पाठक 
चाहें, तो मूलसूत्रों को ग्रागे पढ़ सकते हैं। यह वर्तमान चर्चा के क्षेत्र से बाहर है | 


9. मन 
यह अन्तः इन्द्रिय है और आत्मा की तरह अप्रत्यक्ष? है। आत्मा और 


SSAA SSSI 


1. कार्यविशेषेण नानात्वम्‌ | | -बै० Yo 2. 2. 13 

2. प्रादित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वादू भविष्यतो भूताच्च प्राची । तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची 

च । एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि । -वै० सू० 2. 2. 14-16 

3. तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे । --वै० स० 8. 1. 2 


4. आत्मन्यातमनसोः संयोगविशेषादात्मप्त्यक्षम्‌ । तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ । ्समाहि- 
ii तान्त:करणा उपसंहृतसमाधयस्तेषाड्च | तत्‌ समवायातु कमंगुणेषु । झात्मसमवाया- 
 , दात्मगुरोषु । —o go 9. 1. 11-15 
5 . प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः । --वै० सु० 3. 1. 1 
 इन्द्रियायंप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थेम्योःर्थान्तरस्य हेतु: । . —ĝo सू० 3. 1. 2 
3  झात्मेच्दियाथंसन्निकर्षाद यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ --बै० सु० 3. 1. 18 
TAT SR Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Cafe. सू ० 8. 1. 2 
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इन्द्रिय विषयों के संनिकषं. में जान का सदुभाव या.अ्रभाव .मन का द्योतक है? । 

इसके गुणा हैं; संख्या, परिमाणा, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, ,भ्रपरत्व. और 

. स्कार | इसका द्रव्यत्व ्ौर नित्यता वायु की तरह सिद्ध की जा सकती है? | 

` भ्रयतनों और ज्ञान के युगपद्‌ न होने से यह जाना जाता है कि हर जीवन में एक 
संन होता है? । इसी कारण मन agt- - क 


_ भन अन्तः इन्द्रिय है, भीतरी भंग या भीतरी प्रत्यक्ष का.म्रंग ।. हम यहां 
' PUTS के सामान्य प्रत्यक्ष वाले सिद्धांत को ले सकते हैं । प्रत्यक्ष त्मा में इन्द्रिय 
भौर विषयों के संपर्क के जरिए उत्पन्न अपरिवतित ज्ञान को बताता है। यह 
संपक या इन्द्रियों के जरिए विषयों की आत्मा के निकट प्रस्तुति लौकिक होती 
है या अलौकिक । पर बाह्य प्रत्यक्ष जिन दशाओओं में हो सकता है, वह बताना 
शेष है। बाह्य प्रत्यक्ष की पहली शतं यह है कि पांचों बाह्य इन्द्रियां उसी तत्त्व 
पर केन्द्रित हों, जो वे भ्रळग-अलग देख रही हैं* । अतः इन्द्रियं ग्रोर-विषयों 
के बीच द्रव्यों.की एकता बाह्य विषयों, जेसे पृथिवी, जल, - तेज को प्रत्यक्ष करने 
` SR शर्त है । विशेष उदाहरणों में बाह्य प्रत्यक्ष की शर्तें सूत्रों में बताई 
गई हेड: - j SARA pls ने 
सामान्य परिस्थिति में जो विषय इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नहीं होते, वे हैं : परमाणु, 
वायु, दिक्‌, काळ, भ्राकाश, मन, आत्मा, समवाय, गुरुत्व आदि | पर उनका ज्ञान 
दो तरह से हो सकता है भ्रर्थात्‌ दुलेभ मामलों में जैसे सिद्ध ऋषियों के मामले 
में aa: प्रज्ञा? से या भात्मा में विषयों के अलौकिक प्रत्यक्ष से । अलौकिक प्रत्यक्ष 
तीन तरह का होता है: सामान्य लक्षण,. ज्ञान लक्षण और योगज धर्म । यहां 
हम इस चर्चा के ब्यौरों को नहीं ले सकते । 


1. श्रात्मैत्द्रियाथंसन्निकर्ष ज्ञानस्य भावोऽभावण्च मनसो लिगम्‌। -वै० सु० 3. 2. 1 
2. तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते | --बै० yo 3. 2. 2 
3: प्रयत्नायौगपद्याज्‌ ज्ञानायौगपद्याच्चेकम्‌ । —#o सू० 3. 2, 3 
4. तदभावादणु मनः। 7 . - ` व° सूं). 7. 1. 23 
5.` भृयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्थज्ञाने प्रकृति: । तथापस्तेजोवायुषच रसरूपस्पर्शा- 
विशेषातु । £ ` -वै० Yo 8. 2. 5-6 
6. महत्यनेकद्रव्यवत्त्वात्‌ रूपाच्चोपलब्धिः । सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्व रूपसंस्काराभावा दृ 
'वायोरनुपलब्धिः।. ननेकद्रव्यसमवायात्‌ रूपविश्ञेषाच्च रूपोपलब्धिः । तेन रसगन्धस्पः 
शेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ | तस्याभावादव्यभिचारः। संख्याः परिमाणानि पृथ्त्वं संयोगः 
विभागौ परत्वापरत्वे कमं च रूपिद्रव्यसमवायात्‌ चाक्षुषाणि । अरूपिष्वचाक्षुषारिए | 
एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ | — बै Jo 4. 1. 6-13 
7. MIN सिद्धद्शनञ्च धर्मेभ्यः । ` "to Yo 9. 2. 13 
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यथार्थेवाद का वैशेषिक सिद्धांत निःसन्देह प्रत्यक्ष के इस सिद्धान्त परं 

ग्राघारित है | 

ल. गुर 


गुण का लक्षण कि यह द्रव्यों में सामान्य होता है, स्वयं उसमें गुण नहीं 
होता झौर संयोग se का स्वतंत्र (समवायि-) कारण नहीं होता | m 
24 भेद होते हैं; (1) रूप, (2) रस, (3) गन्ध, (4) स्पशे, (5) संख्या, (6) 
परिमाण, (7) पृथक्‌त्व, (8) संयोग, (9) विभाग, ( 10) परत्व, (11) aama 
(12) बुद्धि, (13) सुख, (14) दुःख, (15) इच्छा, (16) द्वेष, (17) a a 
गुरुत्व, (19) द्रवत्व, (20) स्निग्धता, (21) संस्कार (वेग, भावना और स्थिति- 
स्थापक), (22) धर्म, (23) ग्रधमं रौर (24) शब्द (1. 1. 6) | 


(एक) इनमें से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परत्व, WIA, द्रवत्व, स्निग्धता 
गौर वेग सशरीर या हर्य या अन्त्य द्रव्यो के गुण हैं । 


(दो) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं, भावना और 
शब्द (दो) अशरीर AT ERT या अनन्त द्रव्य अर्थात्‌ आत्मा और 
. झाकाश के गुण हैं । 


(तीन) संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संबोग और विभाग अनन्त झौर अन्त्य 
द्रव्यों के गुण हैं | FF | 


(चार) संयोग, विभाग, द्वित्व, ऐसे पृथक्स्व श्रादि एक से ज्यादा द्रव्य में 
होते हैं और बाकी एक द्रव्य में । 


(वांच) रूप, रस, स्पर्श, गन्ध, स्निग्धता, शारीर द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घमं, WAH, भावना और शब्द विशिष्ट 
गुण है । 


(छः) संख्या, परिमाण, पृथक्‌त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, 
स्निग्धत्व और वेग दो इन्द्रियों द्वारा संयुक्त रूप से जाने जाते हैं । : 


(सात) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न अन्तः इन्द्रिय मन 
द्वारा समझे जाते हैं, जब कि गुरुत्व, धर्म,.अधर्म और भावना 
झतीन्‍न्द्रिय हैं | ; 


(७७ ७० 


SEE ल्य स्याः परिसाणानि पुषं संयोगविभागी परत्वापरत्वे बयः सुख 
इच्छादेषौ प्रयत्नाइच गुणा: । --बै० सू० 1. 1. 6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कणाद हारा बताए गए पदार्थ 275 


(ms) रूप, रस, गन्ध, स्पशं-जो. जलने से नहीं उपजते--परिमाण, 
एकत्व, व्यक्तित्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, और वेग के पहले उनके 
कारण रूप वसे ही गुणा गाते हैं, जबकि बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
2 प्रयत्न, TH, AIA, भावना WIT शब्द के पहले कोई गुण नहीं 
TÌ । 


(नौ) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, प्रधमं, भावना, शब्द, 
ढीले संयोग द्वारा उत्पन्न परिमाण, कदाचित्क द्रवत्व और रूप, 
रस, गन्ध तथा स्पर्श, जो जलन से नहीं उपजते, संयोग के कार्य FI 


(दस) संयोग, विभाग, और वेग कमं के कार्य हैं। श्रौर शब्द तथा बाद 
का विभाग- विभाग के कार्य हैं । 


(ग्यारह) परत्व, अपरत्व, द्वित्व, दो का पृथकत्व भ्रादि समझ पर निर्भर 
होते हैं । ; 


(बारह) (क) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श--जो ज्यादा गर्म नहीं हैं, शब्द, परि- 
माण, एकत्व, व्यक्तित्व भौर स्नेह अपने सधर्मी, गुणों को 
पैदा करते हैं । 


(ख) सुख, दुख, इच्छा, द्वेष भोर प्रयत्न पने से विधर्मी गुणों को 
Gal करते हैं । 


(ग) संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, गमं स्पशे, बुद्धि, धम, 
झधम और संस्कार सधर्मी और विधर्मी दोनों को पैदा 
करते हैं । 


(तेरह) (क) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना ओर शब्द अपने कार्य 
उसी स्थल में पेदा करते हैं, जहां वे स्वयं हृते हैं 


(ख) रूप, रस, गन्ध, स्पशे, ` परिमाण, स्नेह और प्रयत्न AIT से 
भिन्न स्थल में अपने कायं Tal करते हैं। 


(ग) संयोग, विभाग, संख्या, व्यक्तित्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह ग्रोर 
प्रयत्न अपने कार्य भिन्न स्थल में पदा करते हैं। 


(घ) संयोग, विभाग, संख्या, व्यक्तित्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, aH, 
और अधमं दोनों स्थलों में अपने कार्य Tar करते हैं। | 


` (चोदह) गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, बुद्धि, धमं, भ्रधमं और खास संयोग (जिसे 
संपर्क AT MAT कहते हैं), कार्य या परिवर्तेन के कारण R 
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` (पन्द्रह) (क) रूप, रस, TT, स्पर्श जो ज्यादा गमं नहीं, संख्या; परिमाण, 
व्यक्तित्व, स्नेह भर शब्द भ्रसंयोगी कारणा हैं।_ 


`> 


(ख) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रमत्त, TH, HH A भावना 
सक्षम कार्य हैं । oe 


(a) संयोगं, विभाग, गमे स्पशं, गुरुत्व, द्रवत्व ग्रोर वेगः दोनों हें । 
(घ) परत्व, भ्रपरत्व, द्वित्व और दो का पृथक्त्व में कारण नहीं 


होता । | 


~, (सोलह) ` संयोगः वियोगं; शब्द. और आत्मा के विशेष गुण विभाज्य हैं अर्थात्‌ 
वे ग्रन्तह क्‌ में हो सकते हैं और नहीं भी; बाकी अविभाज्य हैं अर्थात्‌ 
. सदैव अन्त क्‌ में रहते हैं। $ 


(सत्रह) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, जो जलन से नहीं उपजते, भ्रोर परिमाण, 
एकत्व, व्यक्तित्व, शारीर, द्रवत्व, गुरुत्व WIC स्नेह तब तक रहते 
. .. हैं, जब तक उनका ग्रपना भ्रधिष्ठान रहता हैं, जबकि दूसरे अपने 

= ` अधिष्ठानके रहने पर भी लुप्त हो जाते हैं। . 


« : ये ब्यौरे प्रशस्तपाद के पदार्थं धर्म संग्रह से लिए गए हैं, जो वैशेषिक दर्शन 
सम्बन्धी ग्रन्थ है। `` Coo Se | र 
AO . . ..... 

: = ` कमं. को लक्षण यही है कि यह एक ही द्रव्य में होता है, इसमें कोई गुण 
नहीं होते, यह संयोग झौर विभाग से अनपेक्ष रहता है? । कमं पांच तरह का 
होता है : उत्क्षेपण, अवक्षेपणा, WH चन, प्रसारण ओर गमन? (1. 1. 7) । 
यंद्यपि गमन कमे का ही: पर्याय है, फिर भी उसे. इसलिए.अलगं बताया गया है 
जिससे भ्रमण; रेचन, रपन्दंन आदि को भी शामिल किया जा सके । कर्म जल्दी 
ही नष्ट हो जाता है? । वह शारीर . या अन्त्य द्रव्यों में ही-- देखा जाता है,* अतः 


1: एङद्रव्यमगुणां संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति. कर्मलक्षणम्‌ (Ho Jo 1. 1. 17); 

संयोगविभागवेगानां कम्मंसमानस्‌ (Fo Fo 1. 1. 20); समवायात्‌ सामान्यकायं 

: meia विद्यते (Fo go 1. 1, 26); संयोगविभागःश्च कम्मंणाम्‌ | (वे० Fo 
+ t 1. 30) 1 a: Ea - 

2, उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुळ्चनं प्रसारणां गमनमिति कर्म्माशि।॥ | Fo qo 1. 1. 7 

3. TUS सतोऽपवगंः कम्मंभि: साघम्येम्‌। ` ` ` ` ` ¬ बे० सुऽ 2:2. 25 


= तदलिगमेकद्रव्युत्वातू - ((५-0.! Ei Panini Kanya Maha Vidyalaya comaa? go 2. 1. 21 
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वह काल, दिक्‌, आकाश, .आत्मा भ्रोर क्रिया में नहीं देखा जाता? । क्म, गरुत्व, 
द्रवत्व, प्रयत्न और संयोग से पैदा होता” है। स्वतः. उत्पन्न संयोग से यह नष्ट 
हो जाता है? । यह समवायी कारण से पेदा होता है* भौर ग्रपने ही अधिष्ठान 
में तथा:दुसरी जगंहों पर श्रपना कार्य पैदा करता है। यह ग्रपने सघर्मी पैदा नहीं 
RAT, न यह द्रव्य ही पैदा करता है 1९ 1, पुर e 


कमे बुद्धि पू कया अ-बुद्धि पुवंक हो सकता है, जैसे कि ऊखल में मुसल 
डालने ओर निकालने के प्रसिद्ध उदाहरण में,. जहां सभी क्म संयोग से होते हैं, 
पहले कमं को छोड़कर जो बुद्धि से होता है” । संयोग” न होने पर गुरुत्व के 
कारण पतन होता है* जेसा वर्षा.में2 भ्रौर वेग का० जैसे छोड़े गए बाण 
का नीचे. गिरना जो श्रावेग और वेग के कारण ग्रासमान में ऊपर जाता हैः! । 
wife gan कर्भो के दूसरे उदाहरण बच्चे. का. खेल में हाथ ge चलाना, 72 
जलते हुए शरीरों का फटना और सोते व्यक्ति की देह का चलना1*। पानी का 


1. दिक्कालावाकाशळच क्रियावदृ वैधर्म्यान्‌ निष्क्रियाणि । एतेन कर्म्माणि गुणाश्च 


व्याख्यातः । --बै० qo 5. 2. 21-22 
2. गुरुत्वप्रयत्नसंयोगानाममुत्क्षेपणम्‌। ` ` ` - --बै ० सू० 1. 1. 29 


3. काय्यंविरोधि कमे (3o Fo 1. 1. 14); संयोगादभावः TAIT । . 
a दी : है --वै० Yo 2. 1. 23 
4.° कारणे समवायात्‌ कर्म्माणि। ` ` ~ —बौ० सू० 10. 2. 23 
5. कम्मं कम्मंसाध्यं न विद्यते (बौ० qo 1. 1. 11); गुणवंधर्म्यान्न कम्मेणां कम्मं 
_ (गै० qo 1. 1. 24); कारणसामान्ये द्रव्यकम्म्मणां कर्म्माकारणामुक्तम्‌ । 
oe a * . — Ño Jo 1.. 1. 31 
6. . न. द्रव्याणां कम्मे (Fo सू० 1. 1. 21); व्यतिरेकात्‌ । —वौ ० सू० 1.1. 22 
T: झात्मसंयोगप्रयत्नामयां ˆ हस्ते A ६. तथा ` हस्तसंयोगाच्च मुषले कम्मं । अभिघातजे 
*-- मुषलादौ- कम्मरिण व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः। तथात्मसंयोगः हस्तकम्मंरि 
« .”अभिघातात्मुंषलसंयोगादधस्ते कम्मं । आत्मकम्मं हस्तसंयोगाच्च । "०5२ 
7 5 7 वो Yo Sok 16 


~ 


:**संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । 


8 —व० qo 5. 1. 1 
9: ai संयोगाभावे गुरुत्वात पतनभ्‌। ` ८ खरे o भू 5.2. 3 
10. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पनमु॥ '  * “१ -वे०सू०ऽ 1. 18 


11+ नोदनादाद्यमिषो: कम्मं तत्‌ कम्मेकारिताच्च संस्का रादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरञ्च। 

SR Ee ; — ० qo 5. 1. 17 
12. हस्तकम्मंणां दारककर्म्मव्याख्यास | . |. HO 5-1. [1 
13. अल्नाभांवे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ' ' ` ` ` --ब ० सू० 5.1. 13 
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भाप बनना सूर्य की किरणों द्वारा हवा आदि के संयोग से किया जाता हैं? । 
बादलों का बनना और मिटना तेज के संयोग द्वारा? होता है MX द्रवत्व घरा- 
तल पर पानी के बहने का कारण होता है 13 


कर्म संपर्क (अभिघात) और आवेग (नोदन)* से भी होता है और अदृष्ट 
सिद्धान्त से भी भ्रर्थात्‌ स्वेच्छिक किए गए पहले के कर्म के भावी पईचातु-कार्य के 
रूप में 


Hes द्वारा कराए गए कमं इस तरह गिनाए गए हैँ: मणि का गमन 
(कहा जाता है कि मन्त्रों द्वारा मणि स्वयं चोर की ओर आ जाती है,) सुई का 
(चुम्बक की ओर ) बढ़ना, आग की लपटों का ऊपर जलना, हवा का अगल- 
बगल में चलना, AUA और मन के BA, (जीवन MIX मन का) ATAIT, उप- 
सपण और खाए-पिए का संयोग | 


खास स्थितियों में-स्वेच्छिक काम यथास्थिति धर्म-अधम के हेतु बन जाते 
हैं । ग्रनिच्छित कमे घम-ग्रधमं के भागी नहीं होते । 


घ. सासान्य alt ड विशेष 

सामान्य ग्रनेक में समान प्रतीति का सिद्धान्त है और विशेष सजातीय 
पदार्थों में भेद बताते हैं। दोनों ही बुद्धि-सापेक्ष है । सत्ता समान बृद्धि का ही 
कारण होने से मुख्य सामान्य है? । द्रव्यत्व या द्रव्य को द्रव्य बनाने वाला, 
गुणत्व और कर्म को HA बनाने वाला सामान्य भी होता है are विशेष भी । 


1. नाड्यो वाग्रुसंयोगादारोहणम्‌। : ` eee व ० Yo 5. 2. 5 


_  नोदनापीडनात्‌ संयुक्तयोगाच्च । ` —वौ० Yo 5. 2. 6 
2. प्रपां संघातो विलयनञ्च तेजः संयोगात्‌ । तत्र विस्फुज्जंथुलिङ्गस्‌ । वैदिकञ्च । अपां 
संयोगाद्विभागाच्च स्तनयित्नोः । * ` —Ẹ o सू ० 5. 2. 8-11 

3. द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ | --वौ० सू ० 5. 2. 4 
4. नोदनाभिघातातु संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कम्मं | व° Yo 5. 2. 1 


5. मणिगमनं सूच्यभिसपंणमहष्टकारणकस्‌ (Toqo 5. 1 15); म्न्नेरूघ्वज्वलनं 
. वायोस्तियंकपवनमरनां मनसश्चाद्य' कर्म्माहष्टकारितम्‌ (Fo Yo 5. 2. 13); श्रप- 
सर्परामुपसपंणमशितपीतसंयोगाः कार्यान्तरसंयोगार्चेत्यहष्टकारितानि । 


GIEN, 3 -5वे ० Feo 5. 2. 17 
____ 6. सामान्यं विशेष इति वुद्धघपेक्षम्‌ । ` >-बौ० सू० 1. 2. 3 
ae 'भावोजञुवृत्तेरेव हेतुत्वातु सामान्यमेव । — सू० 1.2.4: 

बं गुणत्व कम्मंत्वळ्च सामान्यानि विदोषादच | सू० 1. 2. 5 


५ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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क्षुद्र विशेष अन्त्य भेद हैं, हर व्यक्तिगत परमाण भात्मा, मन, दिक्‌, काल, झकास 
में रहने वाले ग्रन्तिम विशेष उनकी भेदक विशेषताझों की सृष्टि करते हैं और 
विश्व की बहुत सी चीजों के ज्ञान का कारण होते हैं। इन क्षुद्र विशेषों की 
पहचान के कारण ही, जैसा बताया जा चुका है, कणाद के दर्शन को प्रंतिम 
विशेषों का दर्शन बताया गया है । सामान्य और विशेष दोनों नित्य हैं। सामान्य 

एक से ज्यादा वस्तुश्नों की भ्रपेक्षा करता है, जो बाकी बातों में एक दूसरे से भिन्न 

हों । सामान्य, विशेष में सामान्य-विशेष के भाव और संयोग की कल्पना से 

अनन्त परम्परा चलती रहेगी? | 


सत्ता से हमारा मतलब उससे है जो द्रव्य, गुण भ्रौर कमं के मामले में 
रूप में अन्तः ज्ञान भौर पदाथं ज्ञान द्वारा यह बताता है कि यह सद्‌ है? | यह 
द्रव्य, गुण, कमं से अलग है* | सत्ता एक ही है । द्रव्यत्व, गुणात्व और कमंत्व भी 
द्रव्य, गुण, कर्म ही नहीं है ।* 


च. समवाय k | 

समवाय ऐसी वस्तुओं का सम्बन्ध है, जो प्रकृति में ग्रपृथक्‌ रूप में संबद्ध 
(अयुत-सिद्ध) हैं और एक दूसरे के साथ अवयवी और झवयव का रिश्ता रखती 
हैं, जो इस रूप में बोध कराती है कि 'वह यहां है! ।९ यह अंग और अंगियों का 
सम्बन्ध है, विषयों और उनके गुणों, का, कमं का और जहां वह होता है, सामान्य 
- और विशेष का और जिन वस्तुओं में वे रहते हैं और नित्य द्रव्यो और उनके 
अंतिम पदों का । समवाय केवल संयोग मात्र नहीं है, क्योंकि संयोग प्रकृति में 
अलग स्थित चीजों का बाहरी योग है; इसके विभिन्न कारण दोनों में से किसी 
चीज के, दोनों के कर्म और दूसरा संयोग है? | इसका ग्रंत विभाग में होता है, 
यह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है। बहुविध है और नश्वर है; जबकि इनमें से कोई लक्षण 


ore 4 ODDIE” 

1. अन्यत्रान्त्येम्यो विशेषेम्यः । --वँ० qo 1. 2. 6 
2. सामान्यविशेषेषु सामान्यविशेषाभावात्‌ तत एव ज्ञानम्‌ । --व ० सू० 8. 1. 5 
3. सदिति यतो द्रव्यगुणकम्मंसु सा सत्ता | —वौ० सू० 1. 2. 7 
4. द्रव्यगुणकम्मंभ्योऽर्थान्तर सत्ता । गुणकम्मंसु च भावान्न कम्मं न गुणः | सामान्य- 
` विशेषाभावेन च। --वौ ० सूऽ 1. 2. 8-10 


5. भ्ननेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ | सामान्यविशेषाभावेन Tl तथा We भावाद्‌ 
गुणत्वमुक्तम्‌ | सामान्यविदेषाभावेन च । HAY भावात्‌ कम्मंत्वमुक्तम्‌ । सामान्यः 


_ विशेषाभावेन च। . = व०सू० 1. 2. 11-16 
6; इहेदमिति यतः कार्य्यकारणयोः स समवायः । --वा ० सू० 7. 2. 26 
7, अन्यतरकम्मंज उभयकम्मंजः संयोगजइच संयोगः | --वौ ० सू० 7. 2, 9 
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समवाय में नहीं होता । दुसरी और समवाय में से कुछ उपजता नहीं! । अतो- 
न्द्रिय है, नित्य है और एक हे” ।. यह अनुमान से स्थापित होता है रौर द्रव्य 
गण, कर्म, सामान्य और विशेष से बिलकुल भिन्न है*। | 


~ 
. 3 


छ. प्रभाव 
अब हम संक्षेप में नामे-योग्य चीजों के दूसरे मुख्य विभाजन, अभाव को 
लेंगे | अभाव मुलतः दो तरह का होता है: ससर्गाभाव और अन्योन्याभाव | 
संसर्गाभाव तीन तरह का होता है: प्रागभाव, जैसे अस्तित्व में आने (उत्पत्ति) 
से पहले घड़े का ग्रभाव, प्रध्वंसाभाव, जेसे घड़े को अस्तित्व न रहने पर उसका 
ग्रभाव और प्रत्यन्ताभाव Ta AAW. | श्रन्योन्याभाव ऐसे हैं जसे घोड़े में गाय 
कीं प्रकृति नहीं होती है और न इसके विपरीत । अभाव प्रत्यक्ष“ का विषय है । 


कणाद के यहां उद्ध,त सूत्र विशेषतः सांख्य के सिद्धान्त सत्कायंवाद, अर्थात्‌ 
उत्पत्ति से पहले कार्य का भ्रस्तित्व, के प्रत्याख्यान के. लिए लिखे गए थे । 


1. परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽणुत्वमहत्वाम्यां व्यास्यातः-। --वाँ ० Yo 7. 2. 23. 
2. तत्त्वम्भावेन। . y - - “-व ० Yo 7. 2. 28 
3. द्रव्यत्व गुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः । .. ; —Ẹ ० Fo 7. 2. 27 


4. क्रियागुणाव्यपदेशाभावात्‌ प्रागसतु ¬ क्रिया . और गुण के (इसके साथ) संलग्न न होने 
: से (कार्य) उसकी उत्पत्ति से पहले भ्रसत्‌ (अस्तित्बहीन) है । 
.` सदसतु--सत्‌ wag हो जाता है। 
: भ्रसतः-क्रियागुणाव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌-(सत्‌) असत्‌ से. भिन्न. विषय है क्योंकि 
: क्रिया झौर गुणा असत्‌ के पदाथ नहीं हो सकते । र 
, सच्चासत्‌ू--सत्‌ भीग्रसतु है। . : 
'यच्चान्यदसदतस्तदसतु--आ्रोर. जो इनसे भिन्न .असत्‌ है, (पूरी तरह) असतु है । 
सदिति भूतप्रत्यक्षाभावात्‌ भूतस्थृतेवि रोधिप्रत्यक्षवत्‌ -“(यह) असत्‌ है, ऐसा 
` (प्रत्यक्ष ज्ञान) विरोधी प्रत्यक्ष (प्रभाव) के प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा ही है, क्योंकि (दोनों 
'मामले में) उसके प्रत्यक्ष का ग्रमाव है, जो गया और खत्म हो. गया है और भूत की 
स्मृति ही शेष है। 
` तथाभावे भावप्रत्यक्षत्वाच्च--उसी तरह (प्राग) ware का (प्रत्यक्ष ज्ञान) सदूभाव 
के प्रत्यक्ष होने के कारण भी होता है। 
, ऐवेताघरोऽगोरधर्म्च व्याख्यातः इससे अ्जलघट, wit (गायरहित) भर wat 
= कीभीव्यास्याहो गई। 
` ` AN नास्तीत्यनंर्थान्तरम्‌-जो पैदा नहीं हुआ, उसका अस्तित्व नहीं है, यह भी 
. भ्र्थान्तर (वैसी ही बात) है। ' ` 
मर *घटो गेहे इत्ति सतौ घटस्य गेहसंसगंप्रतिषेष:--कमरे में घडां नहों--यह सदृ 
कमरे वे SEUSS के निषेध (व Kanya है] Vidyalaya Collector 9 1, 1 10 
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करणाद AV कार्य-कारण वाद. 


- भानव चिन्तन की सबसे बड़ी खोज शायद कारण और कार्य को लेकर ही 


हुई है। वेज्ञानिक अध्ययन का मतलब है कि किसी उपलक्षण तक ले जाने वाले . 


कारण या कारणों की खोज की जाए। भारतीय चिन्तन के इतिहास में कणाद 
ने पहलेपहल कार्य भ्रौर कारण के बीच के सम्बन्ध के बारे में खोज का प्रयास 
किया | हय में यह परिवर्तित रूप में सांख्य दर्शन में भी विकसित हुआ और 
बौद्ध दाशंनिकों तथा वेदान्तियों ने भी इसकी सम्यक्‌ झालोचना-परीक्षा को । . 


वैशेषिक के दसवें खण्ड में नेक सूत्र हैं, जो कारण के स्वरूप के बारे में 
हैं? । एक सूत्र की विवृत्ति में तीन प्रकार के कारणों का जिक्र किया गया है? : 


(एक) समवायिकारण अर्थात्‌ अन्तभूत, या जोड़ने वाला या सारवान 
कारण | 


(दो) श्रसमवायि कारण अर्थात्‌ agers या न जोड़ने वाला या 
ओऔपचारिक कारण। 


(तीन) निमित्त कारण अर्थात्‌ साधक या सक्षम कारण | 


Sto कीथ ने इन तीन कारणों का अच्छा निरूपणा किया है! । वह कहते 
हैं: पहला समवायि (श्रन्तभू त) कारण है, जिसमें नाता वियोज्य सम्बन्ध का 
है। इसका निरूपर तन्तु रौर पट के नाते से किया जाता है। जो तुरी (पाटल) 
के नाते से ग्रलग है, जो कपड़े के बनने में मदद देती है ग्रोर यही सम्बन्ध सभी 
उत्पादनों ग्रौर द्रव्यों में होता है जिनसे वे बनते हैं । यह सम्बन्ध द्रव्य और गुण 
तथा द्रव्य और गति के बीच भी रहता है। कंबल उसके रंग का समवायि कारण 

` है और यह तुरन्त मान लिया जाता है कि कारण काये की उत्पत्ति से पहले होना 
चाहिए । कंबल में कोई रंग नहीं होना चाहिए और चू कि उसमें आकार भी नहीं 
हो सकता, तो तब तक वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, जब तक क्षणा भर के विलंब 
के बाद उन गुणों की उत्पत्ति न हो जाए। दूसरा असमवायि कारण है, जो इसी 
भ्रधिष्ठान में कार्य के समवायि कारण के साथ स्थित रहता है । पहला कंबल के 


- 1. कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायातु । संयोगाद्वा। कारणे समवायात्‌ कर्म्माणि। तथा 
रूपे कारणेकार्थंसमवायाच्च | कारणसमवायातु संयोग: पटस्य । कारणकारणसम- 
वायाच्च । संयुक्तसमवायादस्नेर्वेशेषिकम्‌ । —वौ० सू० 10. 2. 1-7 

2. कारणं त्रिविघं समवायिकारणासमवायिकारणनिमित्तकारणभेदात्‌ । 
--विवृत, T° सू ० 10. 2. 1 
3. Yo बी० कीथ : इंडियन लॉजिक एंड एटमिउम (1921) पृष्ठ 198-204 
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धागों की व्यवस्था का कंबल के साथ सम्बन्ध है, जो कंबल के समवायि कारण 
हैं। दुसरीं ग्रोर यह सम्बन्ध अप्रत्यक्ष हो सकता है। इस तरह कंबल के धागों 
का रंग कंबल के रंग के सम्बन्ध में रहता है; धागों का रंग उसमें भ्रन्त भू त होता 
है। तीसरी कोटि निमित्त कारण की है, जो हर तरह के कारणों का आधार है, 
जिन्हें पहले के दो वर्गो में नहीं रखा जा सकता; इसमें साधक या अभिकर्ता भी 
शामिल हैं; इसमें भी विशेष और सामान्य कारणों के बीच भेद रखा जा सकता 
है, जो आठ हैं: ईश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा और कमें, प्राक्‌ अभाव, काल और 
दिक्‌, धमं भ्रौर भ्रघमं, जिसमें कुछ लोग प्रतिरोधी प्रभाव को भी जोड़ देते हैं! । 
पर तीसरी कोटि के बारे में इस अभिमत को लेकर लगता है कि शब्द ‘ATT’ 
का बहुत ज्यादा व्यापक ग्रथ लिया गया है और इसमें वह भी शामिल है जो 
जरूरी नहीं है और ज्यादा अच्छा तरीका वे लोग झपनाते हैं जो मुख्य और गौण 
कारणों में भेद रखते FAT पहले को ही तीन वर्गों में बांटते हैं और दूसरे को 
निचली श्रेणी का मान लेते हैं । 


तीन प्रकार के कारणों में पहले दो समवायि और असमवायि हमेशा 
असाधारण होते हैं। जबकि तीसरा दो तरह का होता है: साधारण और 
साधारणा | पहले शीषं में हम सामान्यतः आठ को शामिल करते हैं : ईश्वर, 
ज्ञान, इच्छा, ईश्वरकृति, दिक्‌, काल, भ्रहष्ट ग्रौर प्रागभाव | असाधारण या 
निमित्त कारण ग्रसंख्य होते हैं। 


हमेशा यह व्याख्या करना आसान नहीं होता कि कारण क्या है और 
उसके काये क्या हैं ? विभिन्न प्रसंगों में कणाद ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त-वाक्य 
दिए हैं जिनको हम यहां संक्षेप में लगे । : 


(एक) कार्य या कारण से द्रव्य समाप्त नहीं हो जाता2 । 
द्रव्य अपने ही कार्य या अपने ही कारणा से नष्ट नहीं हो सकता | 


झभिप्राय यह है कि नाशकर्ता का संबंध भ्रौर नष्ट होने वाले का संबंध दो 
द्रव्यों के बीच सत्‌ (विद्यमान) नहीं है, जो कार्य-कारण संबंध के बीच आते हैं। 
द्रव्य का नाश अधिष्ठान या मूल संयोग के नाश से ही हो सकता है । 
30000 0000 00 AA 0 सर] 
OL. तुलना करें भन्तमुभट्ट के तकंसंग्रह पर भ्रथाल्ये (1897) पृष्ठ 207-2081 safi, 
` दिक्‌, काल और भ्राकाश के वारे में न्याय सू० 2. 1. 22 में यह विचार प्रत्यक्ष के 
५ सिलसिले में ग्राया है। दिक्‌, काल के बारे में देखिए प्र पा० भा० पृष्ठ 25, 
. किरणावली पृष्ठ 38, 39, do qo 7. 1. 25; 5. 2. 25-26 (फाडेगन) वैशेषिक 
सिस्टम, पृष्ठ 219 | 
oS Po न द्रव्यं काय्यं कतरुणकक ब्रा्रति॥51) Panini Kanya Maha Vidyalaya Cokgftyory ० 1. 1. 12 
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(दा, sa क्रिया और गुण वाला होता है और समवायि कारण 
होता है ।२ 


(तीन) कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता है। यदि कारण 
समाप्त हो जाए तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा | 


(चार) पर कारण का अभाव कार्य के ATT से नहीं होता | 


यदि कार्य-कारण संबंध का नियम सत्‌ नहीं है, तो कार्य के अभाव से 
कारणा का भी अभाव हो जाएगा । कार्य का ग्रभाव कारणा के अभाव का निमित्त 
नहीं है, पर कारण का अभाव कार्य के भ्रभाव का निमित्त है । 


(पांच) कार्यं के गुण से पहले कारणा का गुण देखा जाता है ।* 


(छः) कार्य में (रंग आदि) का सदुभाव कारण में उनके सदृभाव से 
आता है।5 


कारणा में कार्य का पुर्व-सद्भाव 
कार्य की वस्तुतः यह परिभाषा की जा सकती है जो कारण के बाद आता 

है । जो जरूरी होता है , सहायक मात्र नहीं । पर ज्यादा गभित परिभाषा अन्तं- 

भट्ट ने दी है जो पूर्ववर्ती निषेध से इसका निरिचित संबंध जोडते हैं, इस तरह 
त्याय-वेशेषिक कारणवाद के मौलिक स्वरूप पर जोर देते हैं, जिसका निषेध है कि 

कार्य कारण में पहले से रहता है (असत्कार्यवाद) | इस सिद्धान्त पर कणाद 

ने पहले ही स्पष्ट आग्रह किया है: बिना कारण के कोई काये नहीं हो सकता | 

पर ऐसा नहीं कि बिना कार्य के कारण नहीं होता। इस तरह इस दर्शन का 

सिद्धान्त यह है कि कारण सदा कार्यं से पहले आता है A जब तक कार्य की 
उत्पत्ति न हो, वह सद्‌ (विद्यमान) नहीं रहता | इस तरह यह उस पीढ़ी के बौद्ों 
के ग्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति वाले सिद्धान्त से कुछ संबंधित सिद्धांत हैं और सांख्य 
के सत्कार्यवाद (कारणा में कार्ये को पूर्वस्थिति) सिद्धान्त के विरुद्ध है और वेदा- 
faai के इस अभिमत के भी जिसमें कारण को मान्यता दी गई है और कार्य को 
अंततः मिथ्या बताया गया है । सांख्य इन तको पर भी जोर देता है कि अनुभवगम्य 


»५४४४*”४”४४४४"४४४४४%४५४१५/४५७४१५४४१४४७५४४४४१५११/४/५४/५४१/////९///९///५/९//५/५/५/५/ 


1. क्रिया गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ | -वौ० सू० 1. 1. 15 
2. कारणाभावातु कार्य्याभावः | --व ० {o 1. 2, 1 
3. न तु कार्य्याभावात्‌ कारणाभावः । —वौ० Fo 1. 2. 2 
4. कारणागुणपूर्वकः काय्यंगुणो इष्टः । --व ० सू० 2. 1, 24 
5. -कारणभावातु कार्य्यंभावः । ` | >-व ० Fo 4. 1. 3 
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है कि किसी नई वस्तु की सृष्टि नहीं हो सकती; नीले रंग को कभी लाल रंग में नहीं 
बदला जा सकता; न सरसों उससे निकले तेल में खोजी जा सकती है; किसी भी 
कारण से कभी कोई ऐसे कार्य नहीं होता जैसा कि न्याय के मत से संभव होगा, पर 
एक विशिष्ट कारण से ही होता है; यदि यह सुझाव दिया जाए कि कारण में कायं 
पैदा करने की कुछ शक्ति होती है, तो क्‍या यह शक्ति कार्ये से सम्बद्ध होती है? 
अगर ऐसा है, तो यह भी कहा जा सकता है कि कार्य की कारण में पूर्व सत्ता 
होती है; अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित कार्यों में निश्चित कारणों की संगति 
खोजने में घातक कठिनाई पेदा हो जाएगी । और आखिर में चू कि कारण और 
कार्य परस्पर-संबद्ध विचार हैं, कारण की विद्यमानता की बात उमके तुरन्त कारय 
Gar करने की बात के बिना नहीं कहीं जा सकती । न्याय का उत्तर कोई नया 
नहीं है, उन्हीं ATA से घर बनता है, AX उन्हीं से तरतरी; तो wast की 
एकात्मकता के सिद्धान्त पर AT, घट और तरतरी सब एक ही जैसे होने चाहिए 
जो नहीं होता; इस तर्क का उत्तर वेदान्त तो ऐसी चीजों को मिथ्या बताकर 
देता है, जो एक ही चीज के समान होने पर एक दूसरे के भी समान होती हैं। 
श्र अगर यह तकं दिया जाए कि कार्य छिपा रहता है श्रौर स्पष्ट किया जाता 
है, तो यह स्पष्ट करना भी तो एक कार्य होगा, इसलिए यह भी पहले सदु रहा 
होगा । और इस तरह भ्रनन्त THT खला चलती रहेगी । इस तके का वेदान्त 
के इस सिद्धान्त द्वारा उत्तर दिया गया है कि पूरा ही स्पष्ट होने वाला कार्य 
साया का पचड़ा है र केवल एक सत्य शेष रह जाता है। इसलिए सांख्य में 
कारणवाद के HAY त होने के बारे में होने वाली दिक्कत से शंकर आसानी से 
टवकर ले लेते हैं। सांख्य को वास्तविक कार्ये में वास्तविक कारण की qå सत्ता 
पर जोर देने के कारण प्रत्यक्ष तथ्यों को भूलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 


; | | परमाणु 
वैशेषिक (वे० Yo) के लेखक कणाद ने ही सबसे पहले परमाणु की 
प्रकल्पना का प्रतिपादन किया था । परमाणु सिद्धान्त ब्रह्माण्ड में यथार्थं वस्तुओं 
के विद्यमान रहने के सिद्धान्त पर ग्राधघारित था। यह सिद्धान्त कणाद (600 
Ro Yo) के समकालीन न्याय (न्या० सु०) के लेखक गौतम ने भी माना था । 
परमाणु-सिद्धान्त के परवर्ती विकास में न्याय-वैशेषिक दर्शन साथ-साथ चले | 
वात्स्यायन ने च्याय पर एक टीका (दूसरी सदी ई० Go) लिखी और प्रशस्तपाद 
: ने भी (600 ई० पू०) भ्रपना एक ग्रन्थ पदार्थ-धर्म-संग्रह जिसे प्रशस्तपाद भाष्य (To 
. पा० भा०) भी कहते हैं इसी पर लिखा । शंकर मिश्र ने भी वैशेषिक पर उपस्कार 
(बऽ So) नामक टीका (15 वीं सदी इसवी) लिखी । उदयन की कृति किरणा-- 
` चली (कि०) 984 ईसवी की मानी जाती है और इस धारा का न्य ग्रन्थ कणा- 
TRM (Fo डोह पच्द्रहवीं सदी का था। कन्दली 977 ईसवी की कृति है सेतु. 
ही सदी की और व्योमशिखाचाये की व्योमवती (व्योम) &ते,10 वीं सदी 
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की । न्याय दर्शन के ग्रन्थों की तिथियां इस तरह हैं : वात्स्यायन का न्यायभाष्य 
(न्या० भा०) (दूसरी सदी ई० Yo), जयन्त की न्यायमंजरी (न्या० Ho) नवीं 
सदी के अन्त में, उद्योतकर का न्यायवातिक (Ao Ato) 600 ईसवी में; वरद- 
राज मिश्र की बोधनी ग्यारहवीं या बारहवीं सदी में और बल्लभाचार्य की न्याय 
लीलावती (न्या० ली०) बारहवीं सदी के अन्त में । | 


इस साहित्य की चर्चा हम डा० उमेश मिश्र द्वारा अपने विनिबन्ध 'कान्सेप्शन 
ग्राफ मटर' में इतनी निपुणता से सारबद्ध किए गए संक्षेप के आधार पर दे 


रहे हैं । 
परमाणु लक्षणा 


नौ द्रव्यों में से चार-पृथिवी, जल, तेज भ्रौर वायु-में से प्रत्येक के छोटे से 
छोटे टुकड़े को परमाणु कहा गया है। ऐसा छोटा टुकड़ा स्वभावतः अतीन्‍न्द्रिय 
होता है। इसी से कभी-कभी उसकी सत्ता को प्रश्‍नास्पद माना जाता है। पर- 
माणु प्रत्यक्ष नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी सत्ता ही नहीं है | यह कुछ 
दूसरी चीजों के कारण भी हो सकता है, जो.उसके प्रत्यक्ष होने में आड़े ग्रा जाती * 
है । न्यायः वैशेषिक के अनुसार किसी वस्तु में महत्त्व होना उसके प्रत्यक्ष होने की 
एक शते है। भर चू कि परमाणु में महत्त्व नहीं होता, अतः वह प्रत्यक्ष नहीं 
होता | इसलिए इसकी सत्ता नीचे लिखी रीति से अनुमान द्वारा सिद्ध की जाती है: 


कमरे में छोटे से छिद्र से ग्राती हुई सूर्य किरणों में उडते हुए gaa 
देखे जाते हैं, जिन्हें न्याय दर्शन में त्रसरेणु या त्रुटि कहते हैं रौर जिनको तत्त्वों 
का हृश्यमान छोटे से छोटा कण कहा जाता है । महत्त्व से युक्त और इन्द्रियः 
प्रत्यक्ष के योग्य होने के कारण इनमें ग्रंगभूत भौर हिस्सों के होने की कल्पना 
की जाती है, जिन्हें हयणुक कहते हैं । इन्हीं कारणों से इनमें भी . अंगभूत हिस्से 
होते हैं। इन aaga के श्रंगों को परमाणु कहते हैं, जो स्वभावतः श्रंविभाज्य 
होते हैं और जिनका आगे विश्लेषण नहीं किया जा सकता । स्थूल तत्त्व के IT- 
मान की कल्पना से नन्त तक लौट सकने की स्थिति ग्रा जाएगी | साथ ही उस 
स्थिति में हर वस्तु के भ्रंग वैसी ही अनन्त संख्या में आते जाए गे, तो विभिन्न 
चीजों के आकार में कोई अन्तर न होगा, जिसमें दुनिया के सर्वोच्च पहाड़ का 


AAAI III III IIIS OIL YY SYN DEEL 


1. षड्भिः प्रकारे: सतां भावानामनुपलब्धिभेवति--श्रतिसन्तिकर्षादतिविप्रकर्धात्‌ ‘Weird 
रब्यवघानात्‌ | तमसावृतत्वादिन्द्रियदौबेल्यादतिप्रमादात्‌ । न 
--पा०सू० 4. 1. 1 पर म० Alo, सां का० इलोक 71 


2. परं वा त्रुटेः । —स्या० सू 4. 2. 17 


3. न्या० ato 4. 2. 17; वै० Fo 4. 1. 2 
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प्राकार राई के दाने के बराबर हो जाएगा । पर ऐसा अन्तर आकार में होता है, 
इससे इनकार नहीं किया जा सकता? । इसलिए परमाणु के भ्रागे खण्ड नहीं हो 
सकते । 


परमाणु के ज्यादा महत्त्व पुणं लक्षण ये हैं : 
(1) वे नित्य और अखण्ड हैं? | 


(2) वे स्वतः कुछ पेदा नहीं कर सकते,» नहीं तो उनका नित्य स्वरूप 
लगातार उत्पत्ति का हेतु बन जाएगा | 


(3) चारों तरह के परमाणुओं में से प्रत्येक अपने-अपने विशिष्ट गुण 
अर्थात्‌ गंध, स्पर्श, रस ञ्ौर रूप रखता है। अर्थात्‌ पृथिवी के परमाण, में गंध 
होती है, वायु के परमाण में स्पर्श, जल के परमाण, में रस और तेज के परमाण, 
में रूप*। | 


(4) उनको प्रत्यक्ष-ज्ञान कराने वाली किसी इन्द्रिय से नहीं देखा जा 
सकता | इस तरह उनमें महत्त्व और स्पष्ट रूप» न होने से वे दृष्टि से प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकते, महत्त्व और स्पष्ट स्पर्श न होने से वे त्वचा की इन्द्रिय से अनुभव नहीं 
किए जा सकते, आदि। पर इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानेन्द्रियां परमाणुओं के 
संपर्क में नहीं आती, क्योंकि योगी उनका प्रत्यक्ष करते हैं? । दूसरे शब्दों में 
योगियों के मामले में भी परमाणुओं का सीधा प्रत्यक्ष-ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों भ्रोर 
विषय-सम्पक से ही होता है । पर यह्‌ योगियों द्वारा परमाणओं के अन्तः प्राज्ञ 
ज्ञान की संभावना से इनकार नहीं करता ।१ 


(5) परमाणो में ग्रन्तभु त गुणा भी नित्य होते F— पृथिवी के परमाणुओं 

को छोड़कर *। 

1. श्र० पा० भा० और कन्दली पृष्ठ 31 : उदयन की लक्षणावली पर Alo Ho (4) 
पृष्ठ 231 
2. वऽ Fo 4. 1. 4; व्योम To 225; ao Yo 4. 1. 1; किरणावली भास्कर (पद्म 
` नाभ मिश्र कृत) Yo 78; वे० qo विवृति (जयनारायण कृत) (5. 5) 2. 1. 13 
कन्दली, पृ० 31-32 
Wo Ho 4, 1, 3 
mo सूळ 2. 1. 36, वे ० Yo 4. 1. 6 
To ato 2. 1. 33 
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(6) परमाणु विद्व के उपादान कारण होते हैं? । 
(7) वे अकेले और संयुक्त रूप में भी अप्रत्यक्ष रहते हैं? । 


=| (8) उनमें अन्त्य विशेष होता है, जो एक परमाणु को दूसरे से भिन्न कर 
ता है? । | 


परिमाण शोर परमाणु 


प्रशस्तपाद भाष्य में परिमाण की परिभाषा एक गुण के रूप में की गई 
है, जो सभी मापों का कारण बनता है | यह चार तरह का होता है : ग्रणु, महत्‌, 
दीघे भ्रोर हस्व* | दूसरी ओर बल्लभ का विचार है कि Bea भ्रोर दीर्घ अलग 
परिमाण नहीं हैं, बल्कि क्रमशः Ty और महत्‌ के उपभाग हैं* । इनमें ग्रणुत्व 
नित्य भी है अनित्य भी, जो सम्बन्ध विषय के स्वरूप. अनुसार होता है। इस 
तरह परमाणु से सम्बद्ध भ्रणुत्व नित्य है, दृयणुक से सम्बन्धित यह अनित्य है | 
ह्वस्वत्व के बारे में कहा जाता है कि यह उस विषय में होता है, जिसमें-प्रणुत्व 
पेदा हो जाता है । दूसरे शब्दों में Hoes नित्य विषय में नहीं होता | पर उद- 
यन का विचार है कि ग्रणुत्व की तरह हस्वत्व भी दो तरह का होता है--नित्य 
भ्रौर अनित्य। पहला परमाणु में होता है, दूसरा इृघणुक में । जो परमाणु में होता 
है, उसे परम हस्वत्व कहते Fl इस तरह परमाणु में अणुत्व और Ara 
दोनों ही परिमाण होते हैं? । परमाण के परिमाण को परिमंडल कहते हैं और 
वह नित्य होता है 1° | 


परिमण्डल के भ्रथं के बारे में यह कहा जा सकता है कि शब्द मंडल वृत्ता- 
कार के लिए भ्राता है। वृत्ताकार चीजें भी विषय के एक गोर खड़े लोगों को 
गौर जिनकी आंखें विषय के एक हिस्से को हो देखती हैं लंबाई वाली लगती 
हैं । दूसरी ओर परमाण सब तरफ से गोलाकार लगता है, किसी भी तरफ से 


न्या० ato 4. 1. 21, पृ० 457 

न्या ली० Jo 8, च्या० ली पर प्रकाश, Fo 122 

Jo पा० Alo, To 321-22 

प्र qro भा० qo 131, कन्दली To 133-34 

, Yo Xo मा० (Go रघुनाथ कृत) To 31 

प्र० पा० भा०, पू० 131, कन्दली पृ० 134-34 

कि० पु० 212 ; 

, क० To To 72-73, कोंड “AE की ` पदार्थं दीपिका पृ० 12. त० wo पांडूलिपि Jo 
8 ख, Te To मा० To 31 | tS eee 

9, ão go 7. 1. 19-20 RR Cer 
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छंबा या टेढ़ा नहीं | गुण “मंडल” शब्द से हिस्से होना प्रकट होता है, पर परमाणु 
में हिस्से न होने से वह स्वरूप में विशिष्ट होता है। श्रतः यहां परिमंडल का 
र्थं है प्रकृष्ट ग्रणुत्व रखने का गुण ।२ 


परमाणु का भागहीन स्वरूप 
ac परमाणु के भाग रहित स्वरूप की बौद्धो ने कई तरह से भ्रालोचना 
की है। 


बोढों को शून्यवादी धारा, जो यह मानती है कि शुन्य ही वास्तविक सत्ता 

है । ऐसे किसी द्रव्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकती, जो कोई ग्रंगभूत 

हिस्सा नहीं रखता और नित्य है। उक्त विचार के समर्थन में दिया गया तर्क यह्‌ 

` है कि आकाश के सर्वेव्यापी होने में वह परमाणुश्नो के भीतर भी और बाहर भी 

होना चाहिए । श्राकाश के इस तरह परमाणुश्रों में व्याप्त होने से यह प्रकट होगा _ 

कि परमाणु में हिस्से होते हैं, क्योंकि उसके बिना भीतर और बाहर को बात 

नहीं की जा सकती । भ्रब भगर भ्राकाश परमाणुओं के भीतर बाहर व्याप्त नहीं 

हो सकता, तो वह aiat नहीं रहता । इसलिए बौद्ध मानते हैं कि या तो 

न्याय-वेशेषिक को यह मानना होगा कि परमाणु के हिस्से होते हैं भर वह भ्रनित्य 
है, या फिर यह कि ग्राकाश सर्वव्यापी नहीं है? | | 


बौद्ों के इस तकं में दो भाग हैं: 
(1) परमाणु के हिस्से होते हैं और वह अनित्य है। 
(2) और अकाश सवेव्यापी नहीं है । 


पहली आपत्ति के बारे में न्याय-वैशेषिक का विचार यह है कि यह अमान्य 
है। क्योंकि किसी विषय के प्रसंग में भीतर भौर बाहर u उस विषय के 
हिस्सों का जिक्र करते हैं, पर चु'कि परमाणु के बिना हिस्सों वाला होने की 
कत्पना की गई है, इसलिए इसके बारे में भीतर भर बाहर की बात कहना संभव 
नहीं है। इसलिए व्यतिभेद (भीतर भर बाहर होना) की अभिव्यक्ति परमाणु जैसे 
द्रव्य पर लागू नहीं हो सकती* | z 


दुसरे हिस्से के बारे में यही उत्तर दिया जा सकता है कि सर्व-व्यापिता 
आथ यह है कि सर्वव्यापी प्रकृति रखने वाला द्रव्य सीमित रूप (मूर्तिमत्‌) 
1 नयायमुक्तावली पर मंजूषा, Yo 178-79; कन्दली qo 133 | 
_ 72. न्या० भा० 4. 2, 18-19 as 
3: न्या० 
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रखने वाली हर वस्तु के सम्पर्क में ग्राना चाहिए । इसलिए हम यह अनुमान केसे 
कर सकते हैं कि श्राकाश यदि परमाणु के भीतर भौर बाहर (जो है हो नहीं) 
संपर्क में न आने से सवंव्यापी न रहेंगा ? इसलिए पहले की भांति यह आपत्ति: 
भो आधारहीन है । 


यहां इस बात पर ध्यान देना होगा कि न्याय और वैशेषिक ने यह अंतिम 
रूप से मान लिया है कि परमाणु भूत का झविभाज्य और भ्रन्तिम झग है और 
नित्य है । अपनी स्थिति में पूरी तरह ee रहकर वे इस अभिमत के विरुद्ध कोई 
भ्रापत्ति नहीं मानते। sa: विरोधियों द्वारा उठाई गई अधिकांश श्रापत्तियां 
इसलिए छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि ये परमाणु के हिस्से रखने वाला मानकर 
चलती हैं, जो वस्तुतः यह रख नहीं सकता । 


` ` इसलिए यह आपत्ति 'कि सीमित रूप और स्पर्श संवेदन वाले विषय जगह 
घेरते हैं भोर उनमें हिस्से होते हैं, इसलिए परमाणु भी सीमित रूप wie स्पर्श संवे- 
दन रखने के कारण जगह घेरेगा और उसमें हिस्से होंगे।' इस आधार पर मंजूर 
नहीं कीं जाती कि ऐसा होने पर परमाणु अंतिम अविभाज्य अंग नहीं हो सकते? ।' 


दुसरी आपत्ति यह है कि चु कि परमाणु एक दुसरे से मिलते हैं तो उनमें 
भ्रंगभुत हिस्से होने चाहिए, जैसे धागों में, दूसरे शब्दों में जब एक परमाणु दो दुसरे 
परमाणुओं के बीच झाता है और उनसे मिलता है, तो उसमें दो परमाणुओं के 
जिनसे यह मिलता है, तत्संवादी वस्तुतः दो पहलू होते हैं। इस मध्यस्थता से 
यह लक्षित होता है कि बीच के परमाणु का अगला हिस्सा सामने के परमाणुः 
के संपर्क में आ“या और परमाणु का पिछला हिस्सा पीछे के परमाणु से मिल 
गया। ब ये आगे और पीछे के भाग स्वभावतः बीच के परमाणु के दो हिस्सों 
का संकेत करते हैं । इसी तरह बीच के परमाणु साथ ही चारों ओर रखे गए 
दुसरे परमाणुओं में मिलेंगे। इस तरह बीच के परमाणु दूसरों से छः ओर से 
मिलेंगे। चकि संयोग एक गुण है, तो उसका  भ्रधिष्ठान भी होना चाहिए और 
फिर चूंकि यह पूरे अधिष्ठान पर व्याप्त नहीं होता, तो इसके प्रघिष्ठान में 
भी हिस्से होने चाहिए | aa: स्पष्ट है कि परमाणु के हिस्से होते हैं 13 


` इसके उत्तर में कहा जाता है कि केन्द्र के परमाणु का अन्य परमाणुओं 
से सम्पकं इस कारण है कि परमाणु की सीमित मूर्ति होती हैं और इसलिए 
PIII ILI III IISA ISIS III IIL DION DIINO ILI 
1. न्या० वा० 4: 2. 20, Jo 512 3 
2. त्या० Fo ग्रोर न्या० भा० 4. 2. 23. न्या० Ho पृऽ 551, व्योम० qo 207 
3. न्या० बा० 4. 2; 25 पू० 516-17; न्यायवातिक तात्पर्य, वाचस्पति मिश्च की टीका 
4, 2, 24-25; पू० 651. | 
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नहीं कि उसके हिस्से होते हैं, Be फिर जिस द्रव्य में हिस्से होते हैं वह दुसरे द्रव्य 
का समवायि होता है । पर चू कि परमाणु किसी दूसरे द्रव्य का समवायि नहीं 


होता, इसमें हिस्से होते हीं नहीं; अतः यह मानना गलत है कि परमाणु में हिस्से 
होते हैं, जिससे दूसरे परमाणु मिल जाते हैं? । | . 


परमाणु की बिना हिस्सों वाली प्रकृति के विरुद्ध दूसरी ऐसी ही 
झापत्तियां उठाई जाती हैं जैसे इसमें गति होना, इसका द्रव्यों की उपज का हेतु 
बनना, संस्कार का अ्रधिष्ठान होना (जो गति का कारण है) भौर परत्व प्रौर 
झपरत्व का भी होना । जब ये सभी तके हेत्वनुमान की प्रक्रिया में रखे जाते हैं तो 
उसमें विरुद्ध, असिद्ध भ्रौर अनेकान्तिक हेत्वाभास मिल जाते हैं, जेसे कि प्रमेय 
मृतिमत्त्व में प्रतिज्ञा और हेतु के हेत्वाभास हैं” | 


..- -गणितज्ञ कमलाकर भट्ट परमाणु के हिस्सा-रहित होने को बात का 
पैथेगोरस के प्रमेय की मदद से खंडन करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यह माना 
जाता है कि कर का वर्ग. समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजाझों के वर्गों के योग के 
बराबर होता है। 


. इस आपत्ति के उत्तर में कहा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण इस AT- 
मान पर आधारित लगता है कि एक सीधी रेखा में बिन्दुओं (परमाणुओं) की 
शुद्धला होती है । पर वस्तुतः न्याय और वैशेषिक के अनुसार ऐसा नहीं है, वे यह 
मानते हैं कि सीधी रेखा बिन्दु (परमाणु) की तरह स्वतः एक इकाई है। सीधी 
रेखा और बिन्दु के बीच गति के होने या होने का ही अन्तर है भ्रर्थात्‌ सोधी 
रेखा गति है ओर बिन्दु विराम । इसलिए न्याय-वेशेषिक के दृष्टिकोण से महान्‌ 
गणितज्ञ द्वारा उठाई गई बात पेदा ही नहीं होती? । l 
परमाणु ate गति - न 

, परमाणु से पूर्ण अवयवी बनने के प्रन पर विचार करने से पहले हमें 
. गति के बारे में कुछ जानना चाहिए, जो इसके बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करती है | मिली-जुली चीज संयोगों से बनती है, जो गति (कमं) द्वारा इकट्ठे 
होते हैं और कमे ही संयोग-वियोग का कारण है। सीमित रूप वाले द्रव्य में 
गति अन्तभू त रूप में रहती है और गुरुत्व, द्रवत्व, प्रयत्न भ्रोर संयोग से यह 


ANAS 


1. न्या वा० ता० 4. 2. 24-25, पु 651 

2. 2. न्या० वा० To 518, व्योम Jo 224-25 | 
3. यहाँ यह देखना होगा कि यदि एक. रेखा बिन्दु (परमाणु) eat बनेगी, तो वह, 
ie लगातार नहीं हो सकती: cae इस, RER, रहें गए, LES, eci gT लगातार सीधी 

रेखा बनाएं, तो हर बिन्दु के जोड़े के. बीच निदचय ही जगह छूट जाएगी । 
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पैदा होती है । यह सदा भ्रसमवायिकारण होता है, गुणों की तरह समवायि- 
कारण नहीं? । । 

संवेदनशील जगत्‌ के निर्माण ate विनाश दोनों के लिए ऐसी गति 
बहुत अनिवार्य है। चू कि संसार भ्रनादि और सदा परिवर्तनशील है, तो 
इसके सभी पदार्थो में परिवतंन होना चाहिए। परिवर्तन गति द्वारा होते हैं। 
न्यायवेशेषिक के भ्रनुसार परिवर्तन भीतर से नहीं बाहर से होते हैं। 
इसलिए (व्यक्ति के विनाश के मामले में) या तो मानव प्रयत्न या दिव्य 
प्रयत्न (संसार के विनाश के मामले में) द्वारा विषय में एक गति ग्रा जाती है 
ae एक नियमित प्रक्रिया द्वारा यह गति विनाश ला देती है। इस तरह सभी 
afaa वस्तुएं ग्रंततः गति द्वारा परमाणृओं में बदल जाती हैं। प्रलयकाल में 
ये परमाणु एक दूसरे से अलग बने रहते हैं, इसलिए वे कुछ समय तक कोई 
चीज नहीं बनाते”, जब तक कि. सृष्टि-ग्रारंभ इस प्रक्रिया को जारी न कर दे। 
इस काल में भी कुछ लोगों के Aare एक कमं (गति) रहता है, जो किसी भी 
संयोग को पैदा नहीं करता? | यह परमाणुओं में पहले संक्षोभ से होता है, जो 
वस्तुओं का नाश कर देता है । यह संक्षोभ परमाणुग्नो में गति लाता है, जो वेग 
नामक संस्कार को पैदा करती है*। यह गति प्रलयकाल में भी भ्रणू-कंपंन5 के 
रूप में बनी रहती है । 


यह पूछा जा सकता है किं तब इस गति का उपयोग क्या है ? उत्तर यह 
है कि परमाणुओं में इस तरह की गति समय सीमा की द्योतक है" । 


इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रलय-काल में परमाणु में विद्यमान कमें- 
शुद्धला उनको साथ नहीं ला सकती जिससे कुछ कार्ये हो सके। पर इस तरह 
के समूह तो होने ही चाहिए; इसलिए दुसरी गति (कर्म) जरूरी होती है। यह 
गति श्रन्य गतियों की तरह किसी चेतन द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। चू कि उस 
समय जीवात्मा के लिए यह गति पैदा करना संभव नहीं है, तो हमें ऐसी अति- 
मानव शक्ति का अनुमान करना ही होता है, जो चेतन हो और as परमाणुझओं में 
, ऐसी गति tar कर सके। यह ऐसा उन व्यक्तियों या प्राणियों के Wess के 


PAENNEEN NENNEN NINNE DIES AAP AA 


, प्र० पा० Wo भ्रौर कन्दली, To 290-91 
कि० Jo 92 

. सेतु, To 286 

कु० Mo पर बोधनी, पू० 91 

कु० To पर बोधनी, To 91, fro qo 92 
कलावच्छेदैकप्रयोजनमु कु ० Te, To 333 
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भ्रनुसार करता है, जो संबंधित शरीर या वस्तु का उपयोग करेंगे” l पर चेतन 
प्रभिकर्ता अदृष्ट से क्यों प्रभावित हो, क्योंकि अहष्ट जीवात्माश्रों में होता है; 
गौर जीव उस समय अवतारहीन और निश्चेतन दशा में होते हैं। सच यह है 
कि जैसे ही जीवों का इकट्ठा अहृष्ट सफल होने के लिए परिपक्व होता है, 
इरवर की इच्छा, जो नित्य है सुजनशील हो जाती है । और तुरन्त परमाणु मनस्‌ 
के आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं और हर एक के लिए अंग बन जाते हें । मनस्‌ 
और परमाणु में गति के आरंभ का कारणा दृष्ट बताया जाता है, जो ईश्वरेच्छा 
से क्षिप्र गति पाता है। iy ely: 

इस तरह परमाणुश्रों से किसी कार्य की उत्पत्ति से पहले उनमें दो तरह 
की गति भ्राती है। स्पष्ट ही एक अन्तगंभित है और दूसरी बाह्य । पर निकट से 
देखने पर हम पाते हैं कि दोनों बाहर से आई हैं; अन्तर समय का है; और दोनों 
ही मामलों में गति किसी चेतन तत्त्व के कारण आई है। ये दोनों कर्म (गतियां) 
प्रयत्न और HESS द्वारा क्रमशः ईश्वरेच्छा की मदद से पेदा होती हैं? । 


होते ऐसी गति की मदद से परमाणु बड़े भ्रंग (अवयव) बनाने के लिए इकट्ठे 
र a तक संयुक्त चीजें पैदा नहीं हो जातीं भर ब्रह्माण्ड की .सृष्टि नहीं 
जाती | | : : 


चार तरह के परमाणु 
परमाणु चार तरह के होते हैं: 


(एक) पृथिवी के 

(दो) जल के 

(तीन) तेजस (afia के) 

(चार) वायव्य (वायु के) । 

पृथिवी के परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श के गुण होते हैं; जो सभी 
भ्रनित्य हैं?; क्योंकि ये पाकप्रक्रिया द्वारा गर्मी पाने पर पैदा होते और बदलते 
रहते हैं । । एए भ्रप्रत्यक्ष रहते हैं। पद्मनाभ मिश्च मानते हैं कि यद्यपि पृथिवी 
की चीजों में तरह-तरह के रूप और स्पशं होते हैं, पर फिर भी वे परमाणश्रों में 
1. न्या० Ho, Jo 192-93 | 
2, Ño Fo 5. 2. 13; कि० पृ० 135 
3. To पा० भा०, Fo 104-107 
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नहीं रहते! । पर दूसरी भ्रोर शंकर मिश्र मानते हैं कि इनमें भी कम से कम 
विविध रूप तो रहते ही हैं? । 


ae जल के परमाणुओं में रूप, रस और स्पर्श गुण रहते हैं, जो सभी नित्य | 
हैं, क्योंकि ये किसी रासायनिक प्रक्रिया के कारण (पाकज) नहीं होते*। 


उसी तरह तेजस (भ्रग्नि के) परमाणुओं में रूप और स्पर्श के गुण होते 
हैं। वे भी नित्य“ होते हैं, क्योंकि इनमें भी पाकज विशेष (रसायन प्रक्रिया से आए 
विशिष्ट गुण) नहीं होते ।९ í 


वायव्य परमाणुश्रों में स्पश गुण होता है, जो नित्य? है, क्योंकि इनमें भी 

कोई पाकज-विशेष नहीं होता । 

3 Zt रसायन क्रिया (पाक) 

पृथिवी के परमाणुझों में रसायन क्रिया होती है । तेजस तत्त्वों के साथ 

यह उनका एक तरह का संयोग है, जिसमें पृथिवी के परमाणुग्रों के पहले के रूप 
भ्रादि नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे रूप ग्रादि पेदा हो जाते हैं । तेजस 
तत्त्वों से यह संयोग भी कई तरह का होता है। इस. तरह रूप पैदा करने वाला 
संयोग रस पंदा करने वाले से भिन्न होता है, गन्ध पैदा करने वाला रूप-रस Tal 
करने वालों से भिन्न होता है भौर इसी तरह स्पर्श पैदा करने वाला बाकी सभी. 
संयोगों से भिन्न होता है। पृथिवी की वस्तुओं में अन्तर के कारण तेजस के 
संयोग में भी अन्तर भ्राता है; जब ग्राम का फल भूसे के ढेर में रखा जाता है, 
तो उसका हरा रंग नष्ट हो जाता है और उसकी जगह पर दूसरा पीला रंग पैदा 
हो जाता है । पर इससे फल के रस में फक नहीं पड़ता और खटाई (प्रम्लत्त्व) 
का पहला रस इसमें भब भी होता है। कभी-कभी पहला हरा रंग रहने पर भी 
रस में परिवर्तन ग्रा जाता है। इससे प्रकट है कि संयोग के प्रकार में भेद होने से, 
जो रंग पर प्रभाव नहीं डालता, खट्टा रस खत्म हो जाता है और मोठा रस भा 
जाता है। भ्रतः हमारा निष्कर्ष है कि रस में परिवर्तत का कारण रूप में परि- 
वर्तन के कारण से भिन्न है । इसी से जो तैजस संयोग ग्राम की पहली गनष को, 
उसके रूप-रस को बिना बदले, खत्म करके उसमें बढ़िया गन्ध ला देता है, बाकी 
RAAT III IEEE DPE ELLE 
1. सेतु, To 181-82 

2, to qo 7. 1. 6 पर गै० Fo 

3, प्र पा० भा०, To 104; कन्दली To 105; fro qo 181 

4. Fo To, To 138; बोघनी, qo 53 

5. कन्दली, qo 104; कि०; qo 181 | 

6. Fo प्रण, Fo 138 | 

. कि०, To 181 
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सभी संयोगों से भिन्न है। इसी तरह जो संयोग फल के रूप, रस, गन्ध पर प्रभाव 
नहीं डालता और उसमें कोमल स्पर्श ला देता है, वह बाकी सभी संयोगो से Fret 
होना चाहिए । इन्हीं संयोग-भेदों के कारण ही पृथिवी के सभी परमाणु एक ही 
वंग के होने पर भी भिन्न-भिन्न तरह को वस्तुए' पैदा कर देते हैं। जैसे गाय 
द्वारा चरी जाने वाली घास जब परमाणु रूप में रह जाती है, तो वे परमाणु 
भिन्न तरह के तेजस संपक में आते हैं, जो उन परमाणुग्रों में पहले से विद्यमान 
उनके पहले रूप, रस, गन्ध भ्रौर स्पर्श बदल देते हैं। फिर गाय के दूध में दूसरे 
तेजस सांयोग से नए तरह के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श देखे जाते हें । यथासमयः 
ये परमाणु नियत प्रक्रिया से इथणुक अदि बनते हैं, जो क्रमशः दुध बनाने की 
WX ले जाती है। व क 


जिन परमाणुश्नों से गाय का दूध बनता है, उनसे हम दही भी प्राप्त करते 
हैं; भ्रन्तर यही है कि दही के मामले में तेजस संयोग दूध के लिए wife संयोग 
से भिन्न होता है। और यह उन्हीं परमाणुश्रों कें दूसरी तरह के उस संयोग से 
भिन्न होता है, जिनसे हम क्रीम और दूसरी चीजें प्राप्त करते हैं।?। ` 


शंकर मिश्र, भगीरथ ठक्कुर, कोंड भट्ट आदि का विचार है कि रसायन 
(पाक) प्रक्रिया के अ्रनुसार रूप, रस, गन्ध और स्पशे का भेद प्रागभाव के श्रन्तर 
के कारण भ्राता हैः । र 


पाक कौ प्रक्रिया 


_ _ जब घट को झाग में पकाने के लिए रखा . जाता है, तो शक्ल-सूरत तो 
घड़े को वेसी ही बनी रहती है, पर मिट्टी का रंग नीले भूरे से बदलकर लाल हो 
जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या को लेकर काफी 
चर्चा हुई है। हम इस चर्चा के बारे में sto उमेश मिश्र द्वारा अपनी पुस्तक 
'कान्सेप्शन ग्राफ मॅटर” में दिए गए सारांश को TET करेंगे । 


जब कोई पाथिव वस्तु» तेजस वस्तु के सम्पर्क में राती है तो उस वस्तु 


AAAS 


IAN 


1. भन्नभट्ट के तकसंग्रह पर गोवर्धन रचित न्यायबोधनी टीका, go 17-18 

/ 2, न्यायलीलावती कंठाभरण, शंकर मिश्र. रचित, To 356-57; qo दी० Go 11 

3. इसमें मानव शरीर भी झा जाता है, पर साधारणतः इस वर्ग से कोई उदाहरण नहीं 
| लिया जाता, जिसका सीधा कारण यह है कि यदि किसी को अपने देह में होने वाली 
esa का पता चल जाए, तो वह भ्रपनी देह को व्यथं समझने लगेगा और 
. उसमें उसकी कोई रुचि न रहेगी । अण पू० 446 
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के त्रसरेणु में तेजस या तापीय सिद्धान्त के ग्रभिघातः या ater? से गति (कमं) 
का प्रादुर्भाव होता है। यह कमं फिर उसके विभिन्न द्रघणुकों में विभाग qar 
करता है और भ्रन्त में उसे परमाणु में बदल देता है। फिर ये परमाणु तेजस 
परमाणुग्रों के दूसरे वर्ग के संपक में ग्राते हैं, जो उनके मूल गुणों का नाश कर 
देता है? । फिर वेसा ही तेजस भ्रभिंघात होता है जो पुरानों के स्थान पर नए. 
गुणों को पैदा करता है, जिनको पाकज कहा जाता है। 


उपयुःक्त से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु में पहले से विद्यमान गुणों का नाश 
करने वाला THT SETA पुरानों की जगह नए गुण पैदा नहीं करता। दोनों कार्य 
एक तेजस सम्पर्क से नहीं हो सकते । जो पुराने संपक को नष्ट करता है, वह नए. 
गुण पैदा होने के समय तक का इंतजार नहीं कर सकता । जसा कि नीचे स्पष्ट 
किया जा रहा है। ; | 


वस्तु के त्रसरेणु में वेग वाले तेजस (तापसिद्धान्त) के अ्रभिघात के जरिए 
दूसरी गति स्वयं पैदा हो जातो है, जब कि उससे वैसे ही दूसरे तेजस का संपक : 
होता है, इसलिए जैसे ही दो परमाणुओों में विभाग pal है, तेजस केः 
दो भागों में भी विभाग हो जाता है। फिर दो परमाणुओं के संयोग का नाशः 
होता है शौर उसके बाद तैजस के दो भागों का। इससे ढृधणुक और तैजस का. 
नाश हो जाता है । फिर रूप श्रादिका तेजस और परमाणु के संयोग का (इसके 
समवायिकारण तैजस के नाश के कारण) नाश हो जाता है। अब्र चू कि तजस 
काः संयोग, जो. रूप आदि का नाश करता है, नए रूप आदि के पदां होने से पहले 
के क्षण में अनुपस्थित रहता है, तो यह पिछले का कारण नहीं बन सकता । 
इसलिए एक भ्रौर:तेजस संपर्क परमाणुओं में नए गुण पदा करने के लिए जरूरी: 
a¢ । इस विचार का समर्थन करने के लिए ऐसे ही अनेक दृष्टान्त दिए जा सकत: 
हैं, जैसे दो भिन्न साधनों से धागे के रंग की उत्पत्ति और विनाश" atte | | 
1. यह एक प्रकार का तेज संपर्क है जो ध्वनि पैदा करके दो. संयोगी “a में aoe 
i à —ojo JO >». 4 
पैदा करता है । 
2. यह संयोग का वह खूप है, जो दो साथ जुड़ी व्स्तुभों को बिना अलग किए उनके 
संपर्क में झराकर बिना ध्वनि पैदा किए उनमें गति पैदा कर. देता Mae = > a 
कन्दली, To 107, किरणावली पर भट्टवादीन्द की. 
` 3. व्योम० qo 446,.कि० qo 183, कन्दली, T 107, लो पर ea 
' टीका a qo 21 | यद्यपि पाथिव वस्तुग्नों की हर . घर TE 
प प्‌ फिर भी उदाहरंण केवल एक विशेष 
sere 00. 66 
4. कि० qo 1845; र० सा० T° 24 क टि ह 
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फिर ऊपर यह भी कहा गया है कि घट के रूप आदि को बदलने के लिए 
बस्तु को परमाणुओं में बदलना चाहिए, जिसमें परिवर्तन होता है। वैशेषिक- 
बादियों के इस मत पर अनेक आपत्तियां की गई हैं । | 


इस तरह यह आपत्ति की जाती है कि जब घट को भट्टी में रखा 
जाता है और वह तेजस के सम्पर्क में ग्राता है, तो उसके सभी गुणा उसे पर- 
माणुओं में बिना बदले ही बदल जाते है। इस आधार पर वैशेषिक मत की 
घोर झालोचना की जा सकती है । 


इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि तेजस (या) तापीय सम्पर्क पूरे घड़े 
के साथ नहीं हो सकता, इसलिए इस सम्पर्क के कारण हुई रसायन-क्रिया इसे 
पूरी तरह प्रभावित नहीं करती, जब तक यह परमाणुओं में” न बदल जाए | 
अगर यह कहा जाए कि अन्य सभो पार्थिव वस्तुओं की तरह घट के स्वभावतः 
aes होने के कारण» तैजस कणों को इसके हर हिस्से के सम्पर्क में आने से 
रौर रसायन (पाक) क्रिया को रोकने वाली कोई चीज नहीं होती* । वैशेषिक- 
बादियों का सीधा उत्तर यह है कि वस्तुतः तैजस कण घट में घुसकर उसके 
भीतरी भाग को. उसे नष्ट किए बिना प्रभावित नहीं कर सकते । दूसरे शब्दों 
में ्रथरुकों के लिए यह सम्भव नहीं कि उनके बीच में कोई चीज हो, क्योंकि 


अगर ऐसा होता तो निर्माण में प्रविष्ट दो परमाणुश्रों के बीच में कोई संयोग न 


होता भौर द््णुकों का अस्तित्व ही सम्भव न होता । बीच की चीज की कल्पना 
दो ऐसे हिस्सों के बीच की जा सकती है, जो बिलकुल हिस्सों से रहित हो। 
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इथणुकों में ग्रंगो के बीच खाली जगह 
होती है । इससे स्पष्ट है कि कोई उत्पत्ति-रूप द्रव्य स्वभावतः afaa नहीं हो 
सकता । फलतः पाक प्रक्रिया पुरे घड़े में व्याप्त नहीं हौ सकती ।* साथ ही 
चूकि घटके विभिन्न अंग मजबुती से चिपटे होते हैं और बीच में कोई खाली 
Fn pied be aie feral के बीच में कोई जगह 
4 
साथ-साथ नहीं घेर सकती Lr ee = वाती दो TEE उसी Due को i 


Maren To पा० भा०, To : 107, कंदली To 109 > 
_ 2. कि०, qo 187, कंदली, To 109 ; 
: 3. षट जैसी वस्तु सछिदर होती है यह बात इस तथ्य से सिद्ध हो जाती है कि इसके भीतर 


E पानी डालने पर करों के रूप में बाहर निकल जाता है, जो झन्यथा संभव न होता । 


— ĵo go 7. 1. 6 
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उदयनाचाये कहते हैं कि तेजस के ग्रभिघात का वेग उसके बहुत ही हलके 
होने से इतना ज्यादा होता है कि इसके द्वारा पैदा गति वस्तु के प्रथम व्यूह 
(ढांचे) से उसे वंचित कर देती है रौर उसके ग्रंगभूत हिस्सों से दुसरा व्यूह पैदा 
करा देती है। यदि तैजस भ्रमिघात व्यूह का पूरीं तरह नाश नहीं करता, तो 
दुध, पानी आदि के बिलकुल मिले-जुले हिस्सों से बने होने और उनके बीच कोई 
चिद्रिल जगह न होने से, यह कल्पना करनी होगी कि तैजस, दूध, पानी आदि 
के बीच में नहीं घुसता झौर अगर वह घुसता नहीं तो उबले हुए दूघ, पानी में 
उबाल नहीं ग्राना चाहिए | पर ऐसा होता नहीं । 


इसके प्रतिपक्षी कहते हैं कि दूध या पानी के मामले में यह सम्भव है 
कि पिछला व्यूह खत्म करके नया पैदा कर दे, क्योंकि इनमें हिस्सों का संयोग 
मृदु है, लेकिन घट के मामले में यह सम्भव नहीं है, जहां उसे बनाने वाले संयोग 
कठोर होते हैं। 


इसका भी उत्तर यह हे ! मृदुता ae कठोरता का कोई प्रश्‍न नहीं है, 
क्योंकि इससे भी कठोर या कठोरतम द्रव्यों में भी नतीजा वही होता है ह 
चावल के मामले में जो कठोरतर द्रव्य हैं, या लाल, पन्ना या हीरा जो कठोर- 
तम द्रव्य हैं, वह देखा गया है, कि इनको गमे करने पर ये टूट जाते हैं और उन 
का नया व्यूह्‌ बन जाता है । 


इस पर फिर प्रतिपक्षी कहते हैं कि यह इन मामलों में भी सम्भव है 
क्‍योंकि इसमें पाकःप्रक्रिया चालू रहने पर ही एक तरह का अतिशय पैदा हो 
जाता है। पर घड़े के मामले में यह अतिशय न होने से इसे गर्मी देकर नष्ट 
करना ग्रसम्भव है । EELS 


इसका उत्तर है कि पाक-प्रक्रिया में किसी भी तरह का अतिशय नहीं 
होता । इसलिए सजीव प्राणी ग्रादि के पाक-प्रक्रिया का कार्य हर रोज प्रकट 
न होने पर भी कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है; इसी तरह घड़े के मामले से 
भी इसमें पाक-प्रक्रिया का असर होता है और उसके कारण इसका बिलकुल नाश 
सम्भव है। गतः पहले के व्यूह के नष्ट न होने के बारे में दिए गए सभी तके 
जैसे पहचान (कि यह वही घट है जो लाल रंग आदि पैदा होने से पहले भट्टी 
में रखा गया था) घड़े का हर श्रवस्था में प्रत्यक्ष, उस पर कुछ दूसरा मूत द्रव्य 
रख देना भ्रादि को स्वीकार नहीं किया जाता । दूसरे शब्दो में ऊपर का कोई 
भी तकं यह सिद्ध नहीं कर सकता कि घड़ा परमाणुओं में परिवर्तित नहों 
होता ।? 3 
1. कि० Jo 187-88, Xo सा० 34-37 He To To 
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पीलु पाकवाद के समर्थेन में यह भी कहा जा सकता है कि पाक-प्रक्रिया 
से पहले घड़े के भ्रंगभूत हिस्से बड़े ढीले रूप में सम्बद्ध होते हैं, पर इसके बाद 
ये ढीले सम्बन्ध बड़े कठोर हो जाते TIA कठोर और मृदु दोनों सम्बन्ध एक 
दूसरे के विरुद्ध होने से एक साथ एक ही अ्रधिष्ठान में नहीं रह सकते । ग्रतः यह 
मानना होगा कि पुराना व्यूह नष्ट हो जाता है ग्रौर उसकी जगह नया पदा 


दूसरी आपत्ति यह है कि किसी ने कभी नहीं. देखा कि घड़ा भट्टी में 
डालने पर परमाणु में नहीं बदल जाता, बल्कि वह भट्टी में हर समय देखा जा 
संकता है और उसे उसी पुराने घड़े के रूप में पहचाना जाता है। जब उसमें 
प्राक-प्रक्रिया. हो जाने के बाद उसे भट्टी से बाहर निकाला जाता है । 


पाक-प्रक्रिया में घट की सत्ता के प्रत्यक्ष के बारे में कहा जाता हैं कि चूंकि 
घट भ्रनेक परमांणुओों का संग्रह्‌ मात्र नहीं है, यह तुरन्त अपने TATA में 
Hel बदल जाता । घट के विनाश की प्रक्रिया भी उसके निर्माण की प्रक्रिया जेसी 
ही है, जिससे नाश क्रमशः होता है और परमाणुश्रों में पूरी तरह बदल जाने तक 
घट दिखाई देता रहता है | पर ऐसा.क्षण कभी नहीं भ्राता, जब घट का दिखाई 
देना बन्द हो जाए, क्योंकि घट के क्रमशः नाश में वे अंश जो नष्ट होकर पर- 
माणुओं में बदल गए हैं, क्रमश: पाक-प्रक्रिया के अधीन रहते हैं और नई वस्तु 
Gal होती रहती है, इसलिए पाक-प्रक्रिया के बाद विनाश और उत्पत्ति दोनों ही 
साथ-साथ चलते द यही कारण है कि कभी-कभी घट के एक हिस्से में ही रासा 
यनिक परिवतंन देखे जोते हे । इससे यहं भी-स्पष्ट होता है कि. दोनों स्थितियों में 
परमाणु संख्या नहीं रहती है और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ' 


फिर भी शंकर मिश्र का कहना हैं कि पिठरपाक के सिद्धांत के प्रतिपादको 
के अनुसार भी जब सुई की नोक से घडे पर निशान बना दिए जाते हैं, तो ये 
निशान निश्चय ही घट के कमं से कम तीन-चार त्रसरेणुं में विभाग पैदा कर 
देते हैं इसलिए घर के निर्माण कारणा संयोग के नाश के फलस्वरूप पूरे घड़े का 


तो नाश हो जाता है; श्रत: उन लोगों को वैशेषिक के दृष्टिकोण के विरुद्ध ऐसी 


) 3 मामूली ग्रापत्तियां नहीं उठानी चाहिएं2 । 


भुसार संभवत, पिठर पाकुवाद के, सबसे पुरात, अपक, ०तिकरमतो के बना देने 
me [अंगले पृष्ठ पर ` 
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_ साथही दुसरे रंग का उदुभव ध्रादि तभी संभव है जब उनका घट ग्रादि 
रूपी. समुचित अधिष्ठान कारणवाद की शर्तों के ग्रनुसार पहले से ही बन चुक्रा होता 
हूं । इस जगह पाक-प्रक्रिया से पहले विद्यमान घट नीले रंग ग्रादि का अ्रविष्ठान 
g और वही घड़ा लाल रंग झ्रादि का अधिष्ठान नहीं हो सकता, इसलिए लाल रंग 
भ्रादि पेदा करने में पहले दूसरा घट बनाना जरूरी हैं। यह तब तक संभव नहीं 
` जब तक घड़ा परमाणुओं में न बदल जाए और उनकी जगह नया पंदा न हो 
जाएः। l 


फिर घड़े में लाल रंग भ्रादि पेदा करने के लिए कारणवाद के अनुसार 
यह जरूरी हैं कि उनके कारण में भी लाल रंग भ्रादि हो जो घड़े के परमाणुग्रों 
में बदले बिना संभव नहीं हैं? । a 


इसलिए यह माना जाता है कि तैजस भ्रभिघात के कारण एक पाथिवं 

वस्तु AT परमाणुओों में बदल जाती है और यह पाक-प्रक्रिया पहले के रंगों ग्रादिं 

को नष्ट करके नए रंग आदि पैदा करती है। ऐसा हो जाने पर उन परमाणुओं 

: में ्रात्मा और परमात्मा के सांयोग से और उससे सम्बद्ध व्यक्तियों और जीवों 

के ese रौर ईश्वरेच्छा का सहयोग पाकर एक और कर्म (गति) पैदा होता है, 
जो यथासमय अ्न्त्यावयवी को पैदा करता है* । वे: 


फिर भी यह प्रश्‍न उठता है कि यदि घट के नाश और निर्माण की सारी 

प्रक्रिया अहष्ट पर ग्राधारित है, तो फिर कुम्भकार की जरूरत ही क्या है? 

इसके;उत्तर में कहा जा सकता है कि wes रौर ईश्वरेच्छा तभी मदद कर सकेंगे 

जब HTC कुछ नहीं हो सकता भ्रौर उसके बिना सृष्टि का लक्ष्य ही पूरा नहीं हो 

सकता था। पर बाद में नहीं जब ऐसी मदद दूसरे सूत्रों से मिल सकती है । इस- 

लिए कुम्भकार की जरूरत श्रप्रभावित रहती है । - : 
से कुछ त्रसरेणुभों का संयोग नष्ट हो जाने पर भी घट यथापू्े बना रहता है; क्योंकि 
चे मानते हैं कि किप्ती वस्तु का अस्तित्व कुछ नष्ट भागों को प्रंतभू'त करके बना 
रहना संभव है भले ही कुछ अंगभूत हिस्से नष्ट हो गए हों। ऐसा न होता, तो घट 
प्रादि की पहचान संभव न होती । वै० सू० 7. 1. 6 के उपस्कार के लेखक ने भी 
इस मत की भ्रालोचना की है । भौर संदर्भो के लिए देखिए कि० Jo 188; झलकीकर 
का न्यायकोश, Jo 155 

1. कंदली, To 109 

2. वही । 

3. वही, पृ० 108 
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पाक-प्रक्रिया रूप, रस, गन्ध और स्पश को प्रभावित करती है । संख्या, 
परिमाण आदि को नहीं क्योंकि इन पिछली चीजों में पाक-प्रक्रिया के बाद कोई 
बैशिष्ट्य नहीं देखा जाता । इसी तरह हम यह भी नहीं मान सकते कि स्पश में 
कोई स्पष्ट प्रन्तर न होने से संख्या आदि की तरह पाक-प्रक्रिया इसे भी प्रभावित 
नहीं करती, क्योंकि पाक-प्रक्रिया के बाद स्पशं में विशेषता होती है, यह अनुमान 
से सिद्ध हो जाता है 17 


| रसायन-क्रिया की समय-सीमा 

पूरी रसायन प्रक्रिया नौ, दस या ग्यारह क्षणों में विभागज-विभाग के 
मानने के सम्बन्ध में मतभेद के श्रनुसार पूरी हो जाती है। इसलिए जो इस (विभा- 
गज-विभाग) में विश्वास नहीं करता, वह यह मानता है कि यह नो क्षणों में पूरी हो 
जाती है, पर जो इसे मानता है कि अगर द्रव्य पेदा करने वाले संयोग में लगने 
वाले विशिष्ट समय के बीच विभाग एक और विभाग पेढा कर देता है तो पाक- 
प्रक्रिया दस क्षण में पूरी होती हैं। दूसरी श्रोर भ्रगर द्रव्य के नाश-से सम्बन्धित 
श्रवयव के काल के सिलसिले में विभाग दूसरा विभाग पेदा कर देता है, तो पाक- 
प्रक्रिया ग्यारह क्षणों में पूरी होती है 1? प्रक्रिया के प्रकार नीचे बताए जा रहे हैं? 


1. नो क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 
सबसे पहले तेजस के ग्रभिघात या नोदन द्वारा दचणुक बनाने वाले पर- 

माण में गति पैदा होती है; उस गति से gaga पैदा करने वाले दो परमाणुओं 
में विभाग पेदा होता है, जिसके बाद say नामक द्रव्य का नाश होता है ।* 
इससे (1) इचणुक का नाश होता है, जिसके बाद (2) परमाणु में स्थित नीले 
रंग आदि का नाश होता है, फिर (3) उसी परमाणु में लाल रंग आदि का उद्‌: 
भव होता है। उसके बाद (4) परमाणु में उस द्रव्य. के उद्भव के अनुकल गति 
भ्राती हे (5) जिससे परमाणु का आकाश आदि से विभाग होता है । इसके बाद 
BNI II DIN IIIS ISIN IS III III IDIOT 
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2. तत्र विभागजविभागो येर्नेष्यते तन्मते नवक्षणा । विभागजविभागांगीकतूं मतेऽपि 
. विभागः । सापेक्षएवविभागान्तरं जनयेत्‌ निरपेक्षस्य जनकत्वे कमत्वापत्ति: संयोगविभागः 
योरनपेक्षकारणं कर्मेति तल्लक्षणात्‌ | eines 

तत्र यदि द्रव्यारम्मकसंयोगविनादविशिष्टं कालमपेक्ष्य विभागेन विभागजननं तदा 
दशक्षणा।  ... ल किक... 

अय इव्यनाशविशिष्टं कालमवयवं ater विभागेन विभागजननं तदैकादशक्षणा । 
"A ` —क्‌० To Jo 61 
=° दस दोण तक द्रव्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, भतः ये क्षण नहीं गिने जातेः। i 

. श्षणों की गणना दघखुको के नाश से शुरू. होती है । द 
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(6) पहले संयोग का नाश होता है, जिससे (7) aaga पैदा करने वाले दो ” 
परमाणुओं में संयोग होता है (8) तब दथणुक पैदा होता है, जिससे (9) दृचणुक 
में रंग आदि Tar होते हैं । इस तरह दृचणुक के नाश से लेकर लाल रंग ale के 

- उदृभव तक नो क्षणं लगते है 1 


2. दस क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 


* दस क्षणों की प्रक्रिया तब सम्भव होती है जब द्रव्य पेदा करने वाले, 
संयोग में लगने वाले विशिष्ट समय में विभाग एक ate विभाग पेदा कर देता 
है। भ्रग्नि या तेजस के अभिघात या नोदन द्वारा TI बनाने वाले दो पर- 
माणृश्रों में पहले गति पेदा होती है, जिसके बाद दोनों परमाणुओं के बीचं 
विभाग पैदा होता है। फिर पैदा करने वाले संयोग का नाश होता है, जिससे . 
(1) aye नाश होता है विभाग के कारण sag और आकाश के 
बीच का विभाग होता है, ओर फिर (2) नीले रंग आदि का नाश होता है 

. भ्रौर पहला संयोग होता है, जिससे (3) लाल्‌ रंग आदि Tar होते हैं और दूसरा 
संयोग होता है, फिर (4) तैजस के अभिघात से परमाणुझों को गति का नाश 
होता है, जिसके बाद (5) उन्हीं परमाएुग्रों में आत्मा-परमात्मा के संयोग और 
Wess की मदद से उत्पादी गति Gar होती है, फिर (6) भ्राकाश we परमा- 
णुओं के बीच विभाग होता है, जिससे (7) पहले संयोग का नाश होता है। फिर 
उसमें (8) उत्पादी संयोग होता है, जिसके बाद (9) दृघणुक पेदा होता है, 
जिसमें फिर (10) लाल रंग mfa Tar हो जाते हैं ।* 


PAANI IIIS LID IDI III SIDES DISSES. 


1. तथाहि वह्लिना नोदनादभिघातादू वा दृघरुकारम्भके परमाणौ कर्म तेन कमंणा 
परमाणोः परमाण्वन्तराद्विभागः ततस्चारम्भकसंयोगनाशस्ततो दृधणुकनाशस्ततः केवले 
परमाणौ इ्यामादिनिवृत्तिस्ततस्तत्रैव. रक्तायुत्पत्ति:। भ्रथ खूपादिमिति परमाणौ 
्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया तया चाकाशादिविभागस्ततः पूवेसंयोगनाशस्ततो इथणुकारः 
मभकसंयोगस्ततो द्वथणुकोत्पत्तिथ तत्र सूपादुत्पत्तिरिति दृचणुकविनाशमारस्य 
दृघणुके रक्तायुत्पत्तिनंवमे क्षणे परमाणुरूपादिना न त्वग्निसंयोगात्‌ भ्रवयविनि तदन- 
म्युपगमात्‌ । | —क० To Jo 61 

2, ग्रथ दशक्षणा प्रक्रिया । सा च्चेयमारम्भकसंयोगविनाशाविसिष्टं . कालमपेक्ष्य विभागेन 
विभागजनने सति स्यात्‌ | तथाहि. afaa नोदनादमिघाताद्वा द्रयणुकारम्भके परमाणौ 
कर्म तेन परमाण्वन्तरबिभागस्तत ्रारम्भकसंयोगताशस्ततो ढृघणुकनाशविभागजविमागो 
aa श्यामादिनिवृत्तिपूवेसयोगनाशो ततो रत्ताचुत्पत्युत्तरसंयोगौ ततो वह्ितोदन- 
जन्यपरमाणुक्मेणो Ramani परमाणावहष्टवदात्मसंयोगादू दव्यारम्भागुंगुणा 
क्रिया ततो विभागस्ततः पूर्वसंयोगनाशोभ्य रव्यारम्भकसंयोगरस्ततो द्रघणुकोतपत्तिस्य 
रक्तायुत्पत्तिरिति दशक्षणा । ... oTo, Jo 62 ` 
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^ 3. ग्यारह क्षण लगाने वाली प्रक्रिया : 


पहले दृयणुक पेदा करने वाले परमाणुझओं में गति होती है । फिर दोनों 
पृरमाणुग्रों के बीच विभाग होता है, फिर निर्मित हो संयोग का नाश होता है; 
फिर (1) cH का नाश होता है, तब (2) दृच्णुक के नाश में लगने वाले 
समय के सिलसिले में विभाग द्वारा विभाग पेदा होता है, फिर, (3) पहले के 
संयोग का नाश होता है, तब (4) अगला संयोग, फिर (5) परमाणुओों से सम्ब- 
न्थित गति का विनाश (6) फिर ग्रहष्ट से युक्त आत्मा के संयोग से द्रव्य को 
आरम्भ करने की क्रिया, फिर (7) झाकाश और परमाणुओं का विभाग, फिर 
(8) पहले के संयोग का नाश (9) फिर द्रव्य पैदा करने वाला संयोग फिर (10) 
हृघणुक की उत्पत्ति, फिर (11) लाल गुण आदि की उत्पत्ति 17 


यहां यह प्रश्‍न उठता है कि यदि परमाणु में उत्पादी क्रिया नीले रंग आदि 
के विनाश की समकालीन मानी जाए, तो क्षणों की संख्या कम हो जाएगी भर्थातु 


लाल रंग का उद्भव आठवें क्षण या सातवें ही क्षण में होने छगेगा | 


इस मत को इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि परमाणु में 
अभिघात द्वारा या तेजस के नौदन द्वारा या बिना कोई गुण पैदा किए उत्पन्न 
क्रिया का नाश किए बिना दूसरी क्रिया पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी विषय 
में, जिसमें कोई गुण नहीं है दो लगातार क्रियाएं नहीं हो सकतीं । 


' फिर प्रतिपक्षियों का विचार है कि यदि नीले रंग आदि के साथ ही उसी 
a लाल रंग आदि की उत्पत्ति हो, तब भी पाक-क्रिया में कुछ क्षण कम ही 
गेंगे। ् 


यह दृष्टिकोण भी ग्रमान्य समझा जाता है, क्योंकि पहले रंग भ्रादि का 
नाश अपने आप में नए रंग की उत्पत्ति का कारण होता SM कारण काये 
से पहले होना चाहिए । इसलिए रंग आदि का विनाश मरौर उत्पत्ति साथ-साथ 
नहीं हो सकते? । iG 
शंकर मित्र ग्रागे यह भी कहते हैं कि अगर तैजस के जिस संयोग से रंग 
£४2४४५५५५०५००००७५५४००५५००४०००००००२०७००००००००००००००००००००००...> wwe 
1. भ्रथेकादशक्षणों । वह्िनोदनाभिघातान्यतरेण दृघणुका रम्भकपरमाणौ कमं ततो 
विभागस्ततो द्रव्यारम्मकसंयोगनाशस्ततो suqa: ततो दचणुकनाशविशिष्टं 
कालमपेक्ष्य विभागजविभागस्ततः पूर्व॑संयोगना शस्तत उत्तरसंयोगस्ततः परमाणुकमं- 
नाशस्तदनन्तरमहष्टवदात्मसंयोगात्‌ तत्रव परमाणौ द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया ततो 
'विभागस्ततः पूर्वसंयोगनाशस्ततो द्रव्यारम्भकसंयोगस्ततो द्णुकोत्पत्तिस्ततो TT- 
० || | —Fo To, Je 63 
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आदि पैदा होते हैं, वही उनका विनाश भी करते हैं, तो यह मानना होगा कि 
जब रंग भ्रादि और तेजस नष्ट हो जाते हैं तो परमाणुग्नो को बहुत समय तक 
रंगीन रहना होगा; ग्रगर दूसरी ओर जो नाशकर्ता है, वही उत्पत्ति कर्ता भी हो 
तो रसायन-प्रक्रिया से लाल रंग भ्रादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि यह माना 
जाए कि क्रिया दूसरे परमाणु में पैदा होगी, तो रसायन-प्रक्रिया के कारण 

JU की उत्पत्ति पांचवें क्षण में होगी या छठे या सातवें या आठवें या नवें क्षण 

तक में होगी? । वे सभी संभव भेद नीचे दिए जाते हैं : 


(क) पांच सिनट लगाने वाली प्रक्रिया 5 
2 एक परमाणु में क्रिया होती है, फिर विभाग, फिर दूसरे परमाणु Ñ 
-. क्रिया होती है भ्ौर साथ ही द्रव्यारंभ करने वाले संयोग का नाश हो जाता है। 
फिर हृघणुक क्रा नाश होता है, फिर दूसरे परमाणु की क्रिया से विभागः होता 
है। यह सब एक क्षण में होता है? । फिर परमाणु के नीले रंग ्रादि का नाश 
होता है ओर वह अकेला रह जाता है। विभाग द्वारा पहले संयोग का भी नाश 
हो. जाता है । इसमें दूसरा क्षण लगता है । फिर लाल रंग aie की उत्पत्ति 
श्रोर द्रव्यारंभ करने वाला संयोग होता है । इसमें एक क्षण Alt लगा.1 अगले 
सा ou पैदा हो जाता है । फिर द्व्यणुकं में लाळ रंग आदि पेदा हो 
जाते हैं? । = 


(ख) छः क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 25 . 
अगर यह माना जाए कि क्रिया दूसरे परमाणु में हृव्य (दृघणुक) नाश के 
साथ-साथ होती है, तो रंग ग्रादि की उत्पत्ति छठे क्षण में होगी। इस तरह 
प्रमाणु की क्रिया द्वारा दूसरे परमाणु का विभाग होता है, फिर द्रव्यारंभ 
करने वाले संयोग का नाश होता है और उसके बाद TAH का नाश | इसी 
क्षण दूसरे परमाणु में क्रिया होतीं हैं, फिर नीले रंग आदि के नाश के 
1. क० र०, पृ० 64-65 | पा 
2. यहां एक क्षण की गणना इस विश्‍वास के भ्राधार पर है कि कई क्रियाएं एक साथ 
होना संभव है । ess . . 
3. एकत्र परमाणौ कमे ततौ विभागः ततर्चारम्भक्स॑योगनाशक्षण एवापरत्र परमाणौ 
* कर्म ततरचारम्भकसंयोमनाशादू द्रभणुकनाशः परमाण्वन्तरकमरणा च विभाग इत्येकः 
` क्षणः। 23 Beret 
` ततः केवले परमाणौ श्यामादिध्वंस:ः विभागाच्च पूर्वसंयोगनाश इत्येकः क्षण: । ततो 
रक्ताद्य तप्तः दरव्यारम्भकः संयोग इत्येकः क्षणः । RR 
'अथ TTR RTA Ue सत छूपाचचतर्तिरिति epa Colecion mo To, To 65 
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साथ-साथ दूसरे परमाणु में क्रिया के कारणं विभाग हो जाता है। फिर लाल 
रंग की उत्पत्ति के साथ-साथ पहले के संयोग का. नाश होता Fi फिर अगले 
परमाणु के साथ संयोग फिर cays की उत्पत्ति और फिर लाल रंग की 
उत्पत्तिः । 


(ग) सात क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 

यदि नीले रंग आदि के नष्ट होने के साथ-साथ दूसरे परमाण, में क्रिया पेदा 
होती है, तो प्रक्रिया में सात क्षण लगते हैं, इस तरह (पांच क्षण वाली) पिछली 
प्रक्रिया के अनसार दृयणुक के नाश होने के बाद नीले रंग aie का नाश हो 
जाता है। इसी क्षण दूसरे परमाण, में क्रिया झा जाती है और फिर विभाग होता 
है। फिर उसके बाद लाल रंग आ जाता है। यह एक (छठे) क्षण में होता है। 
फिर हृधणुक के पहले संयोग का नाश ओर अगले क्षणा में IUR का ATT | 
थे सात क्षरण होते है? । 


(घ) ms ग्रौर नो क्षणों वाली प्रक्रिया 


गगर लाल रंग की उत्पत्ति के साथ-साथ दूसरे परमाणु में क्रिया पदा 
हो जाए, तो प्रक्रिया में आठ क्षण लगते हैं। दूसरी MT WIT लाल रंग की 
उत्पत्ति के बाद सरे परमाणु में क्रिया पेदा हो, तो प्रक्रिया में नौ क्षण लगते हे? । 


(इ) दो तीन ओर चार क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 


फिर यह मानना सम्भव नहीं है कि STH के नाश के बाद फिर दूसरा 
aga पेदा होता है तो फिर दूसरे या तीसरे या चौथे क्षण में गुण पदा हो 
जाते हैं । इनको व्याख्या नीचे की जा रही है: इस तरह जब इघणुक को नारा 


ret 


1. द्रव्यविनाशसमकालं परमाण्वन्तरे कमं चिन्तनात्‌ षष्ठे गुणोत्पत्तिः। तथा हि पर- ` 
ATA परमाण्वन्तरविभागः ततो द्रव्यारम्भकसंयोगनाशोथ GAYEA: 
अस्मिन्नेव क्षणे परमाण्वन्तरे कमं ततः इयामादितिवृत्तिक्षण एव परमाण्वन्तरकर्मणा 
विभागस्ततो रक्तायुत्पत्तिक्षण एव परमाण्वन्तरे कर्मे चिन्तनात्‌ पूर्व॑संयोगनाशस्ततः 


) । परमाण्वन्तरसंयोगस्ततो द्रथणुकोत्पत्तिः ग्रथ रक्तायुत्पत्तिरिति.षट्क्षणा । 
Fr — Fo Xo, To 65 
) o 2. TT परमाण्वन्तरे कमंचिन्तनात्‌ सप्तक्षणा। तथा हि पूर्वन्यायेन 


o इधणुकनाशानन्तरं इयामादिनिवृत्तिरेतस्मिन्नेव क्षणे परमाण्वन्तरे कमं ततो विभागः 
 रनताद्युत्पत्तिरित्येकः क्षणः ततः पूवं संयोगनाशस्तत उत्तरसंयोगः अथ STRAT तत्र 
 गुणोतत्तिरिति सप्तक्षणा । — Fo To Fo 65 
3 : त्तिसूमुकाल. परमाण्वन्तरे त 'कुर्मचिन्तनादष्टकागा oka alaya Collection 
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करने वाली क्रिया के साथ-साथ दूसरे परमाणु में क्रिया पैदा हो जाती है, तो 
भ्रक्रिया में दो ही क्षण लगते हैं। Tar 


व फिर अगर.एक परमाणु में द्रव्यारम्भ करने वाली क्रिया परमाणु केः 
साथ-साथ ही होती है, तो प्रक्रिया में तीन क्षण लगते है । : | 


.._ फिर झगर द्रव्यारम्भ के प्रतिकुल विभाग के साथ-साथ . परमाणु में क्रिया 
होती है, तो इस प्रक्रिया में चार क्षण लगते हैं! । ये पिछली चार प्रक्रियाएं 
न्याय-वंशेषिक को स्वीकार नहीं है? | 


(च) कन्दली के झनुसार 'पाक-क्रिया' में क्षणों का वितरण 

कन्दली में बताई गई प्रक्रिया उपयु क्त से कुछ भिन्न है । वह यह कहती हैः, 
दधणुक का नाश AUE का नाश, नीले रंग आदि का नाझ, दो परमाणुओं में. 
क्रिया की उत्पत्ति, विभागज-विभाग की उत्पत्ति, तेजस ग्रभिघात की उत्पत्ति जोः 
लाल रंग भ्रादि पदा करता है-ये सभी एक क्षण की चीजें है। फिर त्र्यणुक, 
का विनाश, त्र्यणुक से उत्पन्न वस्तु का विनाश, नीले रंग आदि का विनाश, 
विभागज-विभाग की उत्पत्ति, संयोग का नाश, छाल रंग ग्रादि को उत्पत्ति, नीला 
रंग आदि पेदा करने वाले ्मभिधात का विनाश--ये सभी दुसरे क्षण को चीजें 
हैं। फिर उसके कार्य का विनाश, उस कार्य की उपज का विनाश, दूसरे संयोग: 
की उत्पत्ति, लाल रंग आदि की उत्पत्ति, द्रव्यारम्भ करने वाली क्रिया की दूसरे. 
परमाणु में उत्पत्ति--सब तीसरे क्षण की चीजें हैं। फिर इसकी उपज का नाश; 
इस उपज की उपज का नाश, दूसरे संयोग की उत्पत्ति, क्रिया का नाश, विभाग 
ओर विभागज-विभाग, दूसरे परमाणु में क्रिया की उत्पत्ति, विभाग की उत्पत्ति-- 


1. तथा हि इघणुकविनाशानन्तरं इचणुकान्तरयुत्पद्य द्वितीये तृतीये चतुर्य वा क्षणे. 
E गुणवद्धवतीति न सम्भवति । तथाहि एकत्र परमाणौ ददधखुकविनाशानुगुरणाक्रिया-: 
` समकालमपरपरमाणौ विभागचिन्तनाद्‌ द्विक्षणा । 
यदा एकत्र परमाणौ द्रव्यविनाशानुगुणकमंकालमपरपरमाणौ द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया 

- ` तदा-त्रिक्षणा। , Mo - 
द्रव्यविरोधिविभागसमकालं परमाप्वन्तरे कर्मचिन्तनाच्चतु:क्षणा । — wo र० पू० 66 


2. ag पीलुपाकविचारो नि:प्रयोजनत्वादनारम्भणीय एवेति चेतु न पाथिवावयविं-. 


: विशेषगुणानां यावद्‌ द्रव्यभोवित्वे सिद्धेऽयावद्‌ इव्यभाविना सुखादीनां तदू वेधम्यं\ 
दर्शनात्‌ पाथिवविशेषगुणत्वनिरासेन पृथिव्यन्यद्रव्यविशेषगुणत्वसिद्धो भूतचंतन्यनिराः 


सस्य प्रयोजनत्वात्‌ । तथा हि सुखादयो न भूतविशेषगुणाः । भयावद्‌-द्रव्यभावित्वात्‌ 
दाब्दवत्‌ | भ्यावदू-द्रव्यभावित्वं च स्वसमानाधिकरणध्वंसप्रतियोगित्वमु । र 


> 5 C diong e क. a 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ०6८९ ० To To 66 R 
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ये सब चौथे क्षण की चीजें हैं। फिर इसके कार्य का नाश, इस कार्य के कार्य का 
नाश, क्रिया का नाश, विभाग और विभागज-विभाग, दूसरे परमाणु में आकाश 
से विभाग की उत्पत्ति और आकाश और परमाणु के संयोग का नाश -ये सभी 
पांचवें क्षण की चीजें हैं। फिर इसकी उपज का नाश, इस उपज की उपज का 
नाश, एक परमाणु के दूसरे के साथ संयोग की उत्पत्ति, दृचणुक की उत्पत्ति, 
विभाग और क्रिया का नाश--ये सब छठे क्षण की चीजें हैं। फिर इसकी उपज का 
नाश, इस उपज की उपज का नाश, STH की. उत्पत्ति, दृधणुक रंग आदि की 
उत्पत्ति, विभाग और क्रिया का नाश और फिर श्रगले-क्षण इसके कारण अर्थात्‌: 
परमाणु से सम्बन्धित गुणों के भ्रनुसार दचरणुक में दूसरे गुण-वर्ग की उत्पत्ति । 


यह प्रक्रिया सभी द््यणुकों (एक विषय वाले) पर.लागु करने की बात 
नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये संयोगों द्वारा उत्पन्न संयोगों से उत्पन्न होते हैं.। 
ये कई परमाणु एक साथ मिल जाते हैं और एक परमाणु जो द्वथणुक का कारणं 
है दूसरे परमाणु के सम्पकं में आता है, जो दूसरे दृयणुक का कारण है। दूसरी 
झोर दृधणुक एक और परमाणु से मिलता है, जो दूसरे दृघणुक का कारण है, 
झौर इसके बाद दोनों SATA के बीच संयोग होता है? । i 


इस सबका सारांश यह है कि दोनों नेयायिक और वेशेषिक वाले 
मानते हैं कि पाक-प्रक्रिया पाथिव वस्तुओं में पैदा होती है। पर उनके ब्यौरों में 
झंतर होता है। इस तरह वेशेषिक वाले मानते हैं कि यह परमाणुश्रों में सम्पन्न 
होता है और उसी समय इसकी उपज में उनके कारण से सम्बद्ध गुणों के ग्रनु- 
सार ही गुण श्रा सकते हँ । इसलिए वे पीलुपाकवादी कहे जाते हैं । ऊपर दिए. 
गए कारणों से नेयायिक यह उचित नहीं  मानत्रे कि लाल रंग आदि के होने से 
पहले घडे को उसके अंगभूत परमाणुग्नो में बदल दिया जाए और फिर प्रष्ट 
शक्ति के कारण पा-प्रक्रिया के कृत्य के बाद वे अपने स्वाभाविक खूप. में वापस 
Used है । इसलिए वे मानते हैं कि घटं जो स्वंभाव से संछिद्र है, ऐसा ही रहता 
है मरोर तेजस अभिघात उसी मिली हुई वस्तु में होता है । इसलिए वे पिठर 
पाकवादी कहे जाते हैं? | | i“ ae 


) पीलुपाक का महत्त्व यह सिद्ध करने में है कि चेतना, सुख, दुःख आदि 
o किसी भी भूत में नहीं होते । कारण यह है कि पार्थिव भ्रवयवी के गुण उसमें तब 
/ तक रहते हैँ, जब तक वे स्वयं विद्यमान रहते हैं। पाथिव वस्तु के हर हिस्से में 
. विद्यमान ।यावदृद्रव्यभावित्त्व का स्वरूप दिखाने के लिए इसे “परमाणुओं में 


È = कम्बल A . 110, re + : 2-2 oe ; “4 
pte लवी, T° OSTA otic Domain. Panini Kanya-Maha Vidyalaya Collection. . í ` a 
Fo 3. 2. 48-49 
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बदलना AT गुण सभी ग्रवयवों में रहते हैं यह दिखाना बड़ा जरूरी होता है । 
यह चेतना, सुख भर दुःख आदि की संभावना को पृथिवी और दुसरे भूतों में 
उसकी स्थिति को नकार देगा, जो यावदृट्रव्यभावी नहीं है 17 

eves ` पाक-प्रक्रिया की जरूरत के बारे में उदयन 

, यदि पाकज गुण न होते, तो उदयन के विचार से तरह-तरह के स्पशे, 
रस, रूप भर गन्ध में संख्या, परिमाण आदि के दुसरे गुणों की तरह कोई भेद 
न होता । दूसरे शब्दों में, जैसे घड़े को दी गई खास संख्या के बीच और एक 
कपड़े के टुकड़े को दी गई उसी संख्या के बीच भेद करना सम्भव नहीं, इसलिए 
एक चीज. के स्पशं और दुसरी चीज के स्पर्श के बोच का अन्तर आदि अन्यथा 
सम्भव नहीं होता । इस तरह एक खास जड़ी भ्रर्थात्‌ शुकशिम्बी बृश्चिकपत्र आदि 
के स्पर्श से सांप-काटे या बिच्छू-काटे का या किसी और कीड़े के काटने से हुई 
पीड़ा में कोई अन्तर न होता; और किसी खास पत्थर या किसी खास (सांप 
काटने केइलाज करने वाली) जड़ी के स्पशं से पीड़ा का अन्त न होता, यदि 
विभिन्‍न तरह के erat में भ्रन्तर न होता। फिर किसी गाय के या चंडाल के 
स्पर्श से कोई अन्तर न पड़ता और तदनुसार इन तरह-तरह के स्पर्शो के बारे में 
` कोई वेदिक या धार्मिक निषेध न होता; और हर चीज के बारे में कोई fafa- 
निषेध निश्चित करना जरूरी न पड़ता । न मदिरा के बारे में प्रायश्चित के भेद 
को लेकर कोई ग्रोचित्य ही होता । इन क्रियाओं की व्याख्या करने के लिए 
पाक-प्रक्रिया के ग्रस्तित्व को मानना ही होगा? । 


कोंड भट्ट भी उक्त मत मानते हैं और कहते हैं कि स्पर्श में भी स्पष्ट 
झंतर होता है। इसीलिए पाक-प्रक्रिया द्वारा कोई कठोर द्रव्य मृदु बन जाता 
है भौर मृदु द्रव्य कठोर“ । 


यहां पर मीमांसक पाक-प्रक्रिया कै ही विरुद्ध आपत्ति उठाते है । उनका 
विचार है कि खास तरह की शक्ति या संस्कार बीज में या वस्तु के कारण में 
भ्र्थात्‌ परमाण, में ( ately प्रोक्षति ae तरह) निहित रहता है, जो उस 
क्रारण से उत्पन्न वस्तु को स्वरूप निश्चित कर देती है; जैसे कि तुरंत वृक्ष में 


! SON nN NNN OGLE EE BOER 

1. Fo To, To 66r wi | 

2. यह प्रश्‍न रूप, रस झौर गंध के बारे में नहीं उठता, क्‍योंकि ये पाक के कारण प्रत्यक्ष 

'= बदल जाते हैं; पर स्पशे के बारे में कोई भेद प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता; इसी से यह 
प्रश्‍न उठता है । ; i 

3; fno, पू०49 `. ... 

4. qo दी०, पृ० 11 
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as रंग (लाक्षारस) के पानी से सींचने से एक तरह की शक्ति पेदा हो जाती 
है, जिससे फूल में लाल रंग ग्रा जाता है । ग्रतः वस्तुःमें रंग आदि पेदा करने के 
लिए पाक-प्रक्रिया में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं हैः । 


यह ग्रभिमत स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि शक्ति और संस्कार दोनों 
अहृष्ट शक्तियां हैं? । और तुरंज वृक्ष के फूल में ग्राने वाले लाल रंग के बारे में 
यह ठीक है कि सिंचाई लाल लाक्षारस से की जाती है, पर यह वस्तुतः सूर्य 
की शरुप के संयोग से होता है । पाक-प्रक्रिया हष्ट साधन है, जिसे sess साधन 
के ऊपर जगह देनी होगी । l ; | 


यह पाक-प्रक्रिय के हो कारण होता है कि जब कोई खास बीज 
परमाणुओं में बदल जाता है, तो उन VATA से भिन्न वस्तु पैदा होती है 
ओर उसमें पाकज वस्तु की विशेषता होती है (पाकज विशेषविशिष्ट*), भले 
ही उसमें कोई ग्रधीन जातियां न हों जो उपज में भेद का फैसला कर सकें। 
उदाहरणा के लिए“ धान का बीज जौ के बीज से भिन्न होता है, मनुष्य का 
वीर्य (कारण) बंदर ग्रादि के से भिन्न. होता है.। गाय का दूध भेस के दूध से 
उनसे संबंधित जातियों के भिन्न होने के कारण झलग तरह का होता है । लेकिन 
इन सबके अपने-अपने परमार जिससे ये सब पैदा होते हैं, केवल पाक-प्रक्रिया 
द्वारा ही अलग-अलग जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में सबसे पहले की अवस्था में 
वस्तुओं में पारस्परिक भेद:पाक-प्रक्रिया से ही जाना जाता है, पर पिछली 
स्थिति में यह भेद उनकी ग्रपनी-भ्ंपनी जातियों से भी जाना जाता ह । 


: यह सोचना बिल्कुल असंभव है कि परमाण रों में उनसे उत्पन्न वस्तु गों 
से बिलकुल भिन्न गुणा होते Fi भ्रगर ऐसा न होता तो परमाण श्रों के गुणों 
1. o प्र०, 133-34, इसी पर 'बोधनी, qo 31, न्याय० ली० qo 72-73 (बम्बई 
` संस्करण)।  . pe N Sinia p 
2. न्या० Fo, To 42, कन्दली, पृ० 145, ĝo go 5. 2. 13 पर वै० उ०, बोधनी; 

“Ye 31 
3. Fo To पर प्रकाण, To 134 E TSE 
; + बोघनी नीचे लिखी तरह से यह स्पष्ट करती है : जिसके कारण : पाकज , विशेष. घान 
` . ,कै बीज पैदा करने वाले परमाएुष्रों.से अलग जो के बीज पैदा करने वाले. परमाणु, 
___ जोपहलेघानके बीनों.से पृथक जो के बीज पेदा कर चुके हैं,, जौ के अंकुर पेदा 
. करते हैं (Fo 31)। AERES 
O 5. बोधनी कहती है कि पाकज-विशेष के भेदक स्वरूप का यह प्रमाणा: 

: PR ९ हृ प्रमाण है, जो वस्तु की 
उपज के समय अकेले ही भेद कर सकते है । Se 


EPC 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sats Tas, राती and eGangotri 09 


के स्वरूप का" उनसे उत्पन्न वस्तुओं से भ्रन्दाज करना संभव न॑ aa) द्यतः 
उनमें किसी प्रकार की शक्ति के होने की कोई गुंजाइश नहीं हर होता भ 
र : | .. परमाणु और भ्रवयवी 
i पहल यह बताया जा चुका हे कि परमाणु संसार के भ्रंतिम 
कारण हैं। भ्रष्ट झौर ईश्वरेच्छा $ - प्रभाव में इनमें क्रिया होती है भोर 
दो-दो में gags होते हैं और इथणुक नामक पहली उपज बनाते हैं अर पहले 
द्रो परमाणु उसके भौतिक कारण होते हैं? ake उनका संयोग साधक कारण 
होता है । जब तीन saya: फिर क्रियाशील होकर साथ मिलते हैं तो वे एक 
AUF पेदा करते हैं, जिसे त्रसरेणु भी कहते हैं, जो फिर यदि उसी तरह एक 
चतुरणुक पदा करता है और यह तब तक चलता है, जब तक. अन्त्यावयवी 
पदा नहीं हो जाता : यह प्रक्रिया चारों तरह के भौतिक पंदार्थो की उत्पत्ति कें 
बारे मएक सी ह| | . ee के 
ie इस प्रन के उत्तर में कि. कया दयणुक बनाने वाले. दोनों परमाणु एक 
ही वर्ग के होते हैं या श्रलग-प्रलग. वर्गों के, यह कहा जांता है कि दोनों पयाय 
एक ही वर्ग के होते हें । उदाहरण के: लिए Tea aay के मामले में उके 
भौतिक कारणभूत दोनों परमाणु :पृथिवी के ही होते हैं। यदि ways के दों 
OTHE परमाणुओं में से. एक पाथिव होता और दूसरे भिन्न वर्ग का तो परिणामों 
इचरुक में, यह मानते हुए कि विजातीय तत्वों से इचणुक बन सकता है, अंगभूत 
भूतो के कोई भी विशिष्ट गुण न होते; क्योंकि कोई गुण अपने-आप कोई काये 
नहीं पदा कर सकता | Ha: न तो पार्थिव परमाणु की गन्ध, न जलीय' परमाणु 
का रस ऐसे दृघणुक में गंध या रस पैदा नहीं कर सकता | यदि यहं इसमें संमथे 
माना जाता तो वह अपना कार्य बिना रुके पेदा. करता. रहता, क्योंकि कारणं- 
द्रव्य में एक गुण हमेशा बना रहताहै। '' o ` १5 
यह विचार भी ठीक नहीं कि हमेशा गुण पैदा करने की सामर्थ्यं उस 
मामले में भी इतनी ही सम्भव है; जब दृचणुक की उत्पत्ति उसी वे के एक से 
अधिक परमाणु पर निर्भर करती है; क्योंकि इयणुक के पेदा हो जाने पर उसमें 
विशिष्ट गुण की उत्पत्ति भी होनी चाहिए। ऐसा गुण एक नए गुण के उद्भव 
में बाधक बन जाता है, जो तब तक पेदा नहीं हो सकता, जब तक पहला गुण 
नष्ट न हो जाए | इसलिए इस मामले में लगातार उत्पत्ति होते रहने का खतरा 
नहीं है* | 


1, Fo प्र प्र०उदयन की 'कुसुमांजलि प्रकरण” पर वधमान की टीका go 135 
2, भौतिक कारण सदा उसी वर्ग का होता है, जिसकी वह वस्तु होती है। 

3. कन्दली, Fo 33-34, केशव मिश्र का To Ato, Jo 113-14 

4. कि० qo 58, fio मा०, Jo ४7 
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:,.: ।फ़िर यदि इृघणुक.दो भिन्न वंगों के परमाणुश्नो से बने, तो इसमें दोनों 
ही वर्गों के जाति-गुण ग्रा जाएँगे। इससे. जाति-गुण. दोनों में आने-जाने लगेंगे 
जो नेयायिकों ने ठीक नहीं माना है! । इसलिए यह कहा जाता है कि इचरणुक 
के अवयवी उसी बग के होते हैं? । उसी तरह मानव शरीर के मामले में जिसे 
प्रंचभोतिक कहा जांता है, श्रन्तिम भौतिक कारण पाथिव परमाणु हैं, अन्य भूतों 
कें परमाणु साधक कारण हैं और .उपष्टम्भक कहे. जाते हैं जिसका यर्थ है कि 
ऐसा मेल पंदा करने वाळे जिसमें वे मेल के भ्रस्तित्व में रहने तक रहते हूँ । दूसरे 
शब्दों में एक पाथिब शरीर में अन्तिम भौतिक कारण fate पार्थिव परमाणु 
ही होते हैं, पर दुसरे वर्ग के परमाणुओं के संसगं से इनकार नहीं किया जा 
सकता। यह.चीज हर वस्तु में ,सजीव या निर्जीव दिखाई देती 24 । इसलिएं 
द्यपि crys का भौतिक कारण दो पार्थिव परमाणुं से जाना जाता है, परं 
फिर भी. दूसरे वर्गों, के परमाणु भ्राकांशं के - साथ पाथिव परमाणुओं के निकटं 
संसर्ग में रहते हैं। इसका उदाहरण धान के बीज से अंकुर निकलने तक में 
देखा.जा सकता है, जहां यह माना, जाता है कि धान के बीज के घटक पौधे 
के रूप में उगकर अपनी पहली रचना को छोड़कर नई रचना श्रपना लेते हैं। वहां 
यह होता है कि.पृथिवी के परमाणु जल के परमाणुं से मिलकर और झंतसं 
TTT के प्रमाणुओं को शामिल करके एक द्रव्य पेदा करते हैं, जो फिर बीज के 
धटकों के ऊपर ओर उनके: साथ क्रिया करके भ्रपने को अंकुर में बदल देता हैः । 
1, कि०, Jo 33 3 : z र टे 
2. कि०, पृ० 59-60, कि० भा०, पृऽ 86-89 

3. ato ge Jo 3. 1.27 

ही. Fo सु० 4. 2, 4, वे० उ० प्रादि के साथ f 

6. Te मा०, Jo, 351 
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बोधनी 


कन्दली' 
Fo To 
Fo To To 


क० To 
कि० 

कि० भा० 
न्न 

न्या बो० 
न्या० भा० 
“To को० 
न्या tito 
न्या० tito Fo 
न्या० Ho 
न्या० Fo 


च्या सू० 
“To Rro मा० 
न्या० सू० वृ० 
न्या वा० 
प० दी० 

To पा० भा० 
Yo Xo मा० 
to सा० 

. सेतु 

ता० dto 

To भा० 

To To 

qo qo 

सि० त° वि० 
ĝo सू० , 
go go 

qo Jo go 


इस अध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


उदयन के कुसुमांजलि प्रकरण पर वरदराज मिश्र की 
टीका 

भरास्तपाद भाष्य पर श्रीधराचायं की कन्दली टीका 
उदयन का कुसुमांजलि प्रकरण 

उदयन के कुसुमांजलि प्रकरण पर वर्धमान की टीका, 
कुसुमांजलि प्रकरसप्रकाञ्च 

कणाद रहस्य 

उदयन की किरणावली 

उदयन की-किरणावली भास्कर 

उदयन की लक्षणवल्ली 

THANE पर गोवर्धन की न्यायबोधनी टीका 
च्यायभाष्य, न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन की टीका 
झलक्ीकर का न्यायकोश 

वल्लभाचायं की न्याय लीलावती 

शंकर मिश्र का न्याय लीलावती कंठाभरण 

जयंत की न्यायमंजरी 

शेषशाङ्गेघराचायं की नयायमुक्तावली (उदयन की 
खक्षणणवल्ली पर टीका) 

गौतम का न्यायसूत्र 

न्याय सिद्धांत माला 

न्याय सूत्रवृत्ति 

उद्योतकर का न्याय वातिक 

कोंड भट्ट की पदार्थ दीपिका 
प्रशस्त पाद भाष्य 

पंडित रघुनाथ की पदार्थ रत्नमाला 
भट्ट arate की किरणावली पर टीका, रस सार 
प्र पा० भा० पर पद्मनाभ मिश्र की टीका 
वाचस्पति मिश्च की न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका 
केशव मिश्र की तकंभाषा 

तकं प्रदीप 

WANE का तकंस ग्रह 

सिद्धांत तत्त्व विवेक 

कणाद के वे शेषिक सूत्र 

वेशेषिक पर शंकर मिश्र की टीका उपस्कार 
जयनारायण की वे शेषिक सूत्रवृत्ति 
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इमा मे र्न इष्टका XAA: सत्त्वेका च दश च दश च शतं च 
शतं च wert aaga चायुतं चायुतं च नियुतं च faga च 
श्रुत चाबु दं च न्यु दं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराद्ध- 
सचता मे ग्रग्न इष्टका घेनवः सन्त्वमुत्रामुष्मिल्लोके । 


हे af, ये इंटे मेरी दुग्धदा गायें बन जाएँ; एक, दस; दसगुने दस, सौ; दसगुने 
सौ, हजार; दसगुने हजार, भ्रयुत; दसगुने अयुत, नियुत; दस नियुत, एक 
रुत; दस प्रयुत, एक भर्बुद; दस ade; एक न्यर्बुद; दस न्यर्बुद, एक 
समुद्र; दस समुद्र, एक मध्य; दस मध्य, एक अन्त; दस प्रनत, 
एक पराधं । ये इंटे मेरी भ्रपनी गायें बन जाएं इस 
लोक में भी और दूसरे लोक में भी । 
यजु 17. 2 
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RETA : नवां 


| मेधातिथि-- ` 
अंकों को पहलेपहल परार्थ तक पहुँचाने वाले: 


ऋग्वेद में मेघातिथि 


अंक निश्‍चय ही भारतीय उद्भव के हैं और इस अध्याय में हम देखेंगे 
कि किस तरह अंकों का विचार मूलतः वेद से आया भौर किस तरह महर्ष 
मेघातिथि ने गणना को पराधं तक पहुँचा दिया । मेधातिथि का नाम ऋग्वेद के 
सूक्तों से जुड़ा है और 313 ऋचाएं उनके नाम से हैं। यह कहना कठिन है कि 
मेधातिथि और दूसरा नाम मेध्यातिथि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है । दोनों 
का निश्‍चय ही कण्व के गोत्र से सम्बन्ध है। ऋग्वेद के आठवें मण्डल के पहले 
सूक्त में ये दोनों नाम साथ-साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सम्भव है कि ये दोनों 
नाम एक ही व्यक्ति के हों या 'दोनों ए दूसरे के निकट सम्बन्धी रहे हों? l 


मेघातिथि का नाम ऋग्वेद के नीचे लिखे मन्त्रं से जुडा है: 


मंडल सूक्त मंत्र संख्या मंडल सुक्त मंत्र संख्या 
1 12 12 8 1 27 
13 12 2 ` 42 
14 12 3 24 
15 12 32 30 
16 9 33 19 
17 9 9 2 10 
18 9 41 6 
19 9 42 6 
20 8 43 6 
21 6 च्या 
22 21 योग 31 
23 24 ; = 


PE 00000 000 NE NENE IIIS III I III LIN NENE NE NENE NENE NIENIE NENE NENE NENIE NIENIE NENE IEP NE DPD a 


1. मेध्य-प्रतिथि शब्द ऋग्वेद के इन मन्त्रों में भी कण्व और नीपातिथि के साथ आता 
हैः 1. 36. 10; 11. 17; 8. 1. 30; 2. 40; 49. 9; 51. 1; झोर 9. 43. 3 : 

. (क) यथा प्रावो मघवन्‌ मेध्यातिथि यथा नौपोतिथिघने) | 
(ख) यथा कण्वे मघवन्‌ त्रसदस्यवि यथा पक्थे दशव्रजे । ऋ० 8. 49. 9-10 
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मेधातिथि कण्व गोत्र के थे। इस गोत्र के अन्य ऋषि ये हैं : प्रस्क्रण्ड, 
देवातिथि, ब्रह्मातिथि, वत्स, पुनवंत्स, aera, शशकरां, प्रगाथ, (घोर), प्रगाथ, 
(कण्वपुत्र), पर्वत, नारद, गोशूक्त, अझ्वसुक्ति, इरिम्बिठि, सोभरि, नीपातिथि, 
नाभाक, निशोक, पुष्टिगु, fey, arg, मेध्य, मातरिश्वा, कृश, पृष श्र, सुपणा 
कुरुसुति ग्रौर कुसीदी। 
| भ्रथवंवेद में मेधातिथि 
प्रियमेध के साथ मेघातिथि भर मेध्यातिथि भ्रथवंवेद के बहुत से सुक्तों से 
सम्बद्ध ऋषि भी हे । 17 मन्त्रों का सम्बन्ध मेधातिथि से हैं, 35 का मेध्यातिथि 
से भोर 1 का मेघातिथि और मेध्यातिथि दोनों से संयुक्‍त रूप में । 


मेघातिथि 7. 25-29 सूक्त 

मेधातिथि और प्रियमेध 20. 18. 1-3 ah 

मेध्यातिथि 20. 9. 3-4; 20. 10; 20. 49. 6-7; 20. 50; 52; 53; 26, 
57. 11-16; 20, 59. 1-2; 20. 83. 3-4; 20. 99. 101; 20. 104. 
1-2, 20. 116; 20. 118, 3-4 पु 


मेघ्यातिथि-मेघातिथिः 20. 143. 9 
| ae यह महत्त्वपूर्ण बात है कि ग्रथवंवेद का अंतिम मन्त्र मेघातिथि और 
मेध्यातिथि नाम से जुड़ा है । 
यजुर्वेद में मेघातिथि 
यजुवेद में भी कुछ मन्त्र हैं जो ऋषि मेघातिथि के नाम से जुड़े हैं : 


3. 29; 5. 15; 6. 4; 5; 7; 10-16; 24-28; 7. 11; 8. 32: 18. 1-7; 
22. 10; 26. 20; 23; 30. 4; 33. 10; 45, 46; 81-83; 97; 34. 43; . 
44; 35. 21; 36. 15 


दस की शक्तियों में मेघातिथि का योग-दान 


गो मेधातिथि से संबद्ध एक सुप्रसिद्ध मन्त्र वह है, जो तीन पग या विष्णु के 
हैक T के बारे में है घौर जो चारों वेदों में mar है ५ र 


देवता धरती के (उस अंश) से) हमारी रक्षा करे, जहां से विष्णु सात 
` भामों से (सहायता लेकर) आगे बढ़े | E a 


ro s विष्णु ने इस (दुनिया) को रौंदा, तीन बार उन्होंने अपना पग बो और 
ण me र सारी (दुनि), पाके, (रा, खसे) लिः में समा मै १४०. 


eT Re 
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रक्षक, ग्रक्षत बिष्णु ने तीन पग रखे ग्रोर धमं के कृत्यों को धारणा किया? । 


इन उद्धरणों का महत्त्व दूरी को पगों से नापे जाने में है । दूरी को नापने 
का दूसरा पेमाना ग्रंगुलियां हैं, जैसा कि पुरुष सूक्त में : 


पुरुष के हजार सिर हैं, हजार ब्रांखें, हजार पेर, धरती को हर तरफ से 
SH कर भी वह दस अंगुल जगह ज्यादा घेरते हैं। 
--यजु० 31. 1; ऋ० 10. 90. 12 


दूरी को योजनों सें भी नापा जा सकता है? । 


श्रंक-विज्ञान को मेधातिथि की चिरन्तन देन गणना में दस की शक्ति की ` 
कल्पना है। इस धारणा का मूल उद्धव ऋक्‌ मंत्रों में हुआ है, लेकिन इसका 
सुविकसित रूप यजुवद के मंत्रों में देखने को मिलता है। नीचे हम मेधातिथि 
के नाम से संबद्ध कुछ मंत्रों के उद्धरण देंगे : 


(एक) शब्द मिथुन या दो 


इन्द्र के मिथुन (दो) घोड़े, (सोम के) मद पान के लिए जल्दी 
करते हुए उसके रथ को खींचते हैँ“ | 


(दो) तीन के लिए त्रि 


अग्नि देवताग्नो को यहां लाइए और तीन (त्रि) स्थानों पर 
विराजित करिए। उनको सज्जित करिए। ऋतु के साथ पान 
करिए“ | 


1. wat देवा भ्रवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धामभिः । 

इदं विष्णुविचक्रमे ter निदधे पदम्‌ । समूहल्हमस्य पांसुरे | 

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा भ्रदाम्यः । भ्रतो धर्मारिण धारयन्‌ | 
se es --ऋ० 1. 22. 16-18 


2. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्नाक्ष: सहस्नपात्‌ । 
: स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठदू दशांगुलम्‌ ॥ 
--ऋ० 10. 90. 1; ago 31. 1; सहस्रबाहुः पुरुषः, ग्रथवं० 19. 6. 1 
3, सिन्धवो न ययियो भ्राजदू इष्टयः परावतो न योजनानि ममिरे । --ऋ० 10. 78. 1 


4. सप्ती fag घा मदच्युता मिथुना वहतो रथम्‌ | -ऋ%० 8. 33. 18 


5. '्रग्ते देवां इहा वह सादया योनिषु त्रिषु। परि भूष पिब ऋतुना । 
५1 --ऋ० 1. 15. 4 
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(तीन) चार या चोथाई के लिए तुरीय 
द्रविणोद (धन देने वाले) हम ऋतुओं के साथ चौथी बार (या 
stall के साथ) तुम्हारी पूजा करते हैं, AT: हमारा कल्याणा 
करो? । 


(चार) पांच के लिए पंच ; 
इन्द्र, जिन्होंने हमारी स्तुति सुनी है, तीन दिशाओं में बढ़ो, कुछ 
दूरी से, जनों के पांचवें क्रम से आगे निकल जाओ? | 


(पांच) छः के लिए षड्‌ 
निश्चय ही ह वह छ: ऋतुएं लाया है, जो (सोम की) 
बु दो से युक्त हैं, जेसे कृषक (जौ के लिए) धरती को बार-बार 

जोतता है* । 


(छः) सात के लिए सप्त 
` देवता घरती के (उस अंश से) हमारी रक्षा करें, जहां से विष्णू 
. सात धामों से (सहायता लेकर) ग्रागे बढ़ *। 


(सात) ग्राठ के लिए अष्ट मेधातिथि से संबद्ध मंत्रों में नहीं ग्राया है, पर 
यह दीघंतमस्‌ भ्रौर aes ऋषियों से संबद्ध मंत्रों में आया है: 
जलों को बनाती हुई (बादलों की) ध्वनि गुज उठी भौर वह एक 


पग की, दो पग की, चार पग की, आठ पग की, नौ पग की या 
परम व्योम में भ्रनन्त थी। | ni 


SSSSSISSSSSSIIIIIIIIIIIIIIISIII ISIN VEIL 
1. यतु त्वा तुरीयभृतुभिद्रंविणोदो यजामहे । अघ स्मा नो ददिर्भव | 
--ऋ० 1. 15. 10 
2. इहि तिस्रः परावत इहि पच जनां अति । धेना इ्द्रावचाकशत्‌ | :; 
--क्र० 8. 32. 22 
| ॐ उतो स मह्यमिन्दुभिः षड्युक्तां अनुसेषिषत्‌ । गोभियंवं न ae षत्‌ | 
£ z a 3 . ; मु ऋ 1. 23, 15 
n भता देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धामभिः | ; a 
= र नवपदी, आ - कक ¬ ऋ 1. 22. 16 ` 
भ्रष्टापदी a l TEE PLEDON भरे RRR ० Vidyalaya ८०७१.1, 164, 41 


Por 
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(ate) नौ के लिए नव मेधातिथि से संबद्ध मंत्रों में नहीं आया है, एक मंत्र 
में नव शब्द 'नए' के अर्थ में आया है 


ऋतुओं ने नए चमस को चार में बाँट दिया, जो देव त्वष्टा का 
कृत्य थाः | 


(नौ) दस के लिए दश, सौ के लिए शत, हजार के लिए सहस्र और दस 
हज़ार के लिए अयुत 
aad उन घोड़ों के साथ पधारिए जो तेजस्वी ate तेज 
oh! a हैं, जो दस, सौ या हजार (योजनों को) पार 
करते हैं? 


TA को धारण करने वाले, मैं तुझे बड़ा शुल्क (दाम) पाकर भी 


नबेचूगा, हजार में भी नहीं, दस हजार (aga) में भी नहीं 
हे धनी वज वाले, सो में भी नहीं । 


(दस) WS हजार के लिए भ्ष्ट-सह्र और चालीस हजार के लिए 
चत्वार्ययुता : . 


हे उदार विभिन्दु, तुमने मुझे चार गुने दस हजार दिए हैं और 
फिर AIS हजार* 


(ग्यारह) शता (सेकड़ों) ओर सहस्रा (हजारों) अपार संख्या के ग्रथ में : 
शक्तिशाली इन्द्र, शतों (सँकड़ों) भ्रोर हजारों का चेन छीन 


लेने वाले और (शत्रुओं द्वारा) कभी न रोके जा सकने वाले 
पूजनीय हैं । 


, उत त्यं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम्‌ । कतं चतुरः पुनः । 


--*ऋ० 1. 20. 6 
. ये ते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये सह्तिणः । 
. भ्रश्वासो ये ते वृषणा रघुदरवस्तेभिनंस्तूयमा गहि ॥ —ऋ० 8. 1.9 
, महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहस्नाय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥ --त्र० 8. 1. 5 

, शिक्षा विभिन्दो अस्मै चत्वार्ययुता ददत्‌ । अष्टा परः सहत्त। — Wo 8. 2. 41 
, पन्य झा दर्दिरच्छता सहस्ता वाज्यवृतः । इन्द्रो यो यज्वनो वृषः । 

---%० 8. 32. 18 
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(बारह) एक से लेकर पराधे तक झंक : 

हे afia, ये ईंटें मेरी दुग्धदा गायें बन जाएं; एक, दस, दसगुने 
दस, सौ सौ; दसगुने सो, हजार; दसगुने हजार, अयुत; दसगुने 
nad, नियुत; दस नियुत; एक प्रयुत; दस प्रयुत, एक ATs; 
दस naa, एक न्यबुंद; दस न्यबुंद, एक समुद्र, दस समुद्र, एक 
मध्य; दस मध्य, एक अंत; दस अंत, एक TUT) ये इंटे मेरी 
पनी गायें बन जाएं इस लोक में भी श्रौर दूसरे लोक में भी । 

-यजु० 17.2 


इस तरह पराधे का मूल्य 107? है | 
al की यह सूची तैत्तिरीय संहिता में उद्धूत की गई है (4. 4.11) । 


दस के ये गुणन जो यजुर्वेद में गिनाए गए हैं श्रौर मेधातिथि के नाम के 

साथ संबद्ध हैं, गणना में बहुत ही बड़ा योगदान है । 
ऋग्वेद सें आए अंक 

गरब हम यहां पर ऋग्वेद में आने वाले अंकों की एक सूची देंगे । सन्दभें 
केवल उनके ही दिए गए हैं, जो कम आते हैं। 
एक से संबंधित 

एकः-एक (1) : 1. 7. 9. और कई न्य स्थलों पर | 

एक एकः-एक-एक करके : 3. 29, 15; 5. 61. 1 

एकक--अकेले या सिर्फ एक द्वारा : 10. 59. 9 

एकस्‌-एकस्‌-एक एक करके, उत्तरोत्तर : 1. 20. 7; 8. 70. 14 

एकम्‌-एका-अ्केला : 5. 52. 17 

एकशतमु-एक सौ एक (101) : 10. 130. 1 

एकाएक (1) : 1. 35. 6 

एका-एका - एक-एक करके. उत्तरोत्तर : 1. 123. 8 


एकादश-भ्यारह (11) * 1. 139. 11; 10, 85. 45; 8. 39. 9; 8. 57. 2; 
9, 92. 4; 1. 34. 11; 8, 35. 3 


व्यि ree IIIDINNINIIISIIN NN III III I III III IIIS 


1. इमा tenet इष्टका घेनवः सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्र च सहस्र 


SS चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं sige च न्यबुंदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च 
२ पा मेउएरत$ह हका केतः ससूवमुन्रासुष्मिल्मोके yalaya Co॥lectnय्जुo 17, 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेद मे आए भ्रंक 321 


प्रथण और उसके रूपभेद--प्रथमः, प्रथमम्‌, प्रथमा और अन्य-पहला : 
1. 31. 1-3, और कई अन्य जगहों पर । 


भ्रथम-भाजमु--पहला भाजक (बांटने वाला) : 6. 49. 9 
दो से संबंधित 
हृके-दो द्वारा : 10. 59. 9 
दय--दो (2) : 6. 27. 8 और श्रन्यत्र (रूपभेदों के साथ) 
हा--दो (2) : 1. 131. 3 और भ्रन्यत्र 
हादश--बारह (12) : 1. 25. 8; 164: 48; 4. 33. 7; 10. 114. 5 
at द्वा--जोड़ों में 8. 68. 14; 10. 48. 6 


द्वि--दो (दो) : 1. 53. 9; 122. 13; 4. 6. 8; 6. 62. 2; 8. 70. 12; 
9. 98. 6; 10. 120. 3 


द्विता- दो के बीच बंटा या दो हिस्सों में बंटा : 1. 37. 9; 62. 7; 12. 7 
Mt WT जगहों पर | 


factta—eaer : 1. 141. 2; 2. 18. 2; 5. 18. 2; 8. 60. 9; 10. 45. 1 
द्विघा-दो तरह से : 10. 56. 6 

द्वे-दो (2) : 1. 95. 1 और ग्रन्य जगहों पर । 

मिथुन -दो का जोड़ा, युग्म : 1. 83: 3 और ग्न्य अनेक स्थलों पर | 


दीन से संबंधित 


तृतीय--तीसरा : 1. 164. 1; 10. 85. 4 और भ्रन्य भ्रनेक - जगहों पर । 

त्रयः-तीन (3) : 1. 34. 2 ae AA अनेक जगहों पर । 

न्रयः-त्रिशतम्‌-तेंतीस (33) : 1. 45. 2 

qaaa -तीन गुणों से युक्त : 6. 2. 7 

त्रयाणि--तीन (3) : 10. 45. 2 

त्रिशत्‌ --ती स (30) : 1. 123. 8; 2. 18. 5; 3. 6. 9; 3.9.9; 4. 30. 
21; 6. 59. 6; 8. 30. 2; 8. 77. 4; 9. 58. 4; 
10. 52. 6; 189. 3 


त्रिशता-तोस (30) : 2. 18. 5 

त्रिशति-तीस (30) : 8. 28. 1 

त्रिशत्‌ शतस्‌-तीस सौ (3000) : 6. 27. 6 

त्रि-तीन (3) : 1. 20. 7 और भ्रत्य अनेक जगहों TT 
त्रिका-तीन-तीत करके : 10. 59. 9 

त्रिधा —तीन बार : 1. 117. 24; 2. 3. 10; 4. 58. 3; 4 
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त्रिपंचाश:--त्रेपन (53) : 10. 34. 8 

त्रिशताः षष्टि:--तीन सो साठ : 1. 164. 4; 48 

fared: ait या सात या तीन गुने सात : 1. 133. 6 . 

तरी, त्रीणास, त्रीणि, त्रीन्‌ (3) : अनेक जगहों पर । re ie 

ब्रेधा--तीन बार : 1. 22. 17; 34. 4; 8; 154. 1; 187. 7. और श्रन्यः 
अनेक जगहों पर । 


चार से संबंधित 

- चतस, चतस्रः-चार (4) : 8. 60. 9; 10. 100. 10 श्रौर अन्यत्र । 
चतुः-चार (4) 1. 31. 13; 152. 2; 4. 22. 2; 5. 48. 5; 10. 14. 10; 
te: 92. 11; 114. 3 


चतुः विशतु--चौंतीस (34) : 1. 162. 18; 10. 55. 3 
` चतुः दश--चोदह (14) : 10. 114. 7 
चतुःघा-चार बार : 4. 35. 2; 3 
चतुःशतम्‌--चा र सौ (400) : 8. 55. 3 
, चतुः सह्रस्‌-चोर हजार (4000) : 5. 30. 15 
चतुरः, चतुर्णामु- चार के रूपभेद : 8. 74. 13 
चत्वारः चार (4) : 1. 12. 15; 165. 45; 4. 58. 3; 5. 30. 12; 14; 
र 47. 4; 7. 18. 23; 8. 2. 41; 74. 14; 9. 70. १; 
10. 54. 4 


- चत्वारिशत्‌-चालीस (40) : 1. 126: 4 
चत्वारिशता- चालीस (40) : 2. 18. 5 
चत्वारिश्यामु--चालीस (40) : 2. 12. 18 - 


यांच से संबंधित 
पंच--पांच (5) : 1. 7. 9 9 और अन्य अनेक जगहों पर । 
'पञ्चदर--पन्द्रह (15) : 10. 27. 2; 86. 14; 114. 8 
पञ्चपञ्च-पांच और पांच : 3. 55. 18 र 
पञ्चाशत-षचास (50) : 1. 133. 4; 2. 18. 5; 4. 16. 13; 5. 18. 5; 
8. 19. 36 


 षट्‌-चछः(6): 1. 23. 15; 164. 6; 13; 10. 12. 5 और अन्यत्र 
Soe 164. .12. न्यत्र । 
__ षट्विश--उत्तीस (36) : 10. 114. 6 (षट्‌ त्रिशानु चतुर: --छत्तीस ओर 
š a laya 
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घष्टि--साठ (60) : 1. 53. 9; 126. 3; 164. 48; 2. 18. 5; 6, 26. 6; 

7. 18. 14; 8. 4: 20; 46. 22; 29; 96. 8; 9. 97. 53 
षोल्हा-छः (6) : 3. 55. 18 

सात से संबंधित 

सप्त-सात (7) : 1. 22. 16 और ग्रन्यं श्रनेक जगहों पर । 
सप्तति-सत्तर (70) : 2. 18. 5; 8. 19. 37; 46. 26; 10. 93. 15 
सप्तथ-सातवां : 1. 164. 15; 10. 99. 2 5 


सप्तथि-सातवां : 7. 36.6 . 
सप्त-सप्त--सात-सात, या सात की श्रेणियां : 10. 55. 3; 75. 1 


ma से संबंधित 
ग्रशीत्या-अस्सी से : 2. 18. 6 


झष्ट--आठ (8) : 8. 2. 41; 10. 27. 15 और RA ग्रनेक जगहों पर । 
अष्टमम्‌ झ्ाठवां : 2. 5. 2; 10. 114. 9 


नो से संबंधित 

नव--नौ (9) : 1. 32. 14 

नव नवति-निन्यानवे (99) : 1. 32. 14; 1. 191. 13; 4. 26. 2 

नवति--नव्वे (90) : 1. 32. 14; 53. 9; 54. 6; 80. 8; 121. 13; 
130. 7; 155. 6; 2. 14. 4; 18. 6; 3. 12..6; 5 
29. 6; 6. 47. 2; 7. 19. 5; 99. 5; 8. 93. 2; 10, 
49. 8; 98. 11; 104. 8 

नवतीर्‌ नव--नव्वे बार नौ (810) : 1. 84. 13; या निन्यानवे (99); 

9.61.1 


षष्टि-सहस्र-नवती नव- साठ हजार निन्यानवे (60,099) : 1. 53. 9 


इस झौर उसके गुरानों से संबंधित 

दद्य--दस (10) : 1. 53. 6 और AA अनेक जगहों पर । 

दशतयः-दसग्रुने : 1. 122. 12; 13; 158. 4 

दशममु--दसवां : 8. 24. 23 

विशति--बीस (20) : 1. 80 9; 164. 11; 2. 18. 5; 5. 27. 2; 6. 27, 
8; 7. 8. 11; 8. 46. 22; 31; 10. 86. 14; 23 

शत-सौ (100) : 1. 24. 9 और Wear, सैकड़ों : 5. 61. 5 ओर 
TAA | 


. शततमम्‌--सौवाँ : 4. 26. 3; शततमा 7. 19. 5 
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` हातशः--सौ सौ करके : 4. 38. 10; 7. 8. 6; 9. 82. 5; 87. 4; 10. 95. 
3; 178. 3 


सह्र-हजार या हजारों (1000) : 1. 79. 12 रौर अन्यत्र | 
सहस्रघा-हजार बार या तरह से: 10. 114. 8 
सहस्रशः --हजारों से : 8. 34. 15 
सहस्रसाः-हजारों का : 1. 188. 3 और श्रन्यत्र। 
झयुत--दस हजार (10,000) : 4. 26. 7 चत्वारि-ग्रयुत (40,000) : 
8. 2. 41; ग्रौर देखिए 8. 21. 18; 34. 
15; 46. 22 
नियुत-यह शब्द ऋग्वेद में रथ के प्रसंग में तो आता है, पर अंक के लिए 
नहीं । देखिए 1. 134. 2; 135. 2; 167. 2; 180. 6 और अन्य 
झनेक जगहों पर | 
प्रयुत-इसका मतलब है जुड़ा हुआ, पर यह ग्रंक के लिए नहीं आता | 
देखिए 3. 55. 4; 57. 1; 5. 32. 2; 10. 27. 8; 37. 12 
अर्बद-यह शब्द कई जगह आता है पर अंक के श्र में नहीं । देखिए 
1. 51. 6; 2. 11. 20; 14. 4; 8. 3. 19; 32. 3; 26 


Sat का क्रमस्थापन 

यह्‌ देखना बड़ा रोचक है कि यद्यपि in सर्वत्र frat हुए होते हैं । कुछ 

स्थलों पर उनको निश्चित क्रम में रखा गया मालूम पड़ता है। इस सिलसिले में 
हम ऋग्वेद के मण्डल दो से तीन लगातार मन्त्र उद्धृत करेंगे | 


हे इन्द्र, बुलाए जाने पर दो. घोड़ों के साथ, या चार, या छः, या आठ या 
दस के साथ सोम रस पीने के लिए ग्रांग्रो, सोमरस ढाला जा रहा 
है, (द्रव्य को) बिसारना मत। 


हे इन्द्र, हमारे सामने आओ, अपने रथ में बीस या तीस या चालीस घोडे 
या पचास सुप्रशिक्षित घोड़े या साठ सत्तर घोड़े जोड़कर हे इन्द्र, 
सोमरस पान करने आओ | s 


हे इन्द्र, हमारे सामने भ्रस्सी, नव्वे, या सौ घोड़ों द्वारा वहन किए जाकर 


गाग्रो । हे इन्द्र, तुम्हारी मदमस्ती के लिए यह सोम पात्र में ढाल 
दिया गया हैः। . . 


se भा दाभ्या हरिम्यामिन्द्र याह्या चतुभिरा vefag यमानः | 
SPST: EE मुत; पुरुन, AT BAA Vidyalaya 0०॥[क्मले पृष्ठ पर--- 


Digit बेच दारा चार से बीस तक के अंकों, व 2 25 

क्रम में दिए गए अंक हैं : 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90 और 100 | इन मन्त्रों के ऋषि Grane हैं । वह संख्याओं को सम संख्याओं के 
क्रम से दस तक व्यवस्थित करते हैं फिर दस के गुणनों के रूप में सौ तक । 


झथवेन्‌ द्वारा चार से बीस तक के अंकों का ALA 

भ्रथवे वेद में एक सूक्त है, जो AAT: के नाम से चलता है। इस सूक्त 

से अथवेन्‌ ऋषि के रूप में जुड़े हुए हैं। इस सूक्त में चार से बीस तक के भ्रंक इस 
इस तरह गिनाए गए हैं: ae 


अथर्वाणः की चार ऋचाश्रों के समूह की जय | 
पांच ऋचाओं के समुह की जय | 
छः AH के समूह की जय | 
सात ऋचाओं के समूह को जय । 
WIS Waal के समूह की जय | 
नो ऋचाग्रों के समूह की जय | 
दस ऋचाओं के VAS की जय | 
ग्यारह ऋचाओं के समूह की जय | 
बारह ऋचाम्रों के समूहं की जय । 
तेरह ऋचाश्रों के समूह को जय । 
चौदह ऋचाओं के समूह की जय । 
पन्द्रह ऋचाओं के समूह की जय | 
सोलह ऋचाओं के समूह की जय | 
aag MAA के समूह की जय । 
अठारह ऋचाओं के समूह की जय | 
उन्नीस ऋचाग्रों के समूह की जय | 
बीस ऋचाओं के समूह की जय? । य 
/७७७५०५७७०७०५८७४४७०४४७८७०७४०००४०४४०४४४०४४४७७४४७४००५०४४४५४४४०५१५४४४४४४५५७५५१८ 
--पिछले पृष्ठ से] 
` झा विशत्या त्रिशता याह्यार्वाङा चत्वारिशता हरिभियु जानः । 
m TAIT सुरथेमिरिन्द्राऽषष्टचा सप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥ ` 
ध्रशीत्या नवत्या याह्यर्वाङा शतेन हरिभिरुह्ममानः । 
ai हि ते शुनहोत्रेपु सोम इन्द्र त्वाया परिषिक्तो मदाय ॥ त्रण 2. 18. a 
1. ग्राथर्वणानां चतुऋ चेभ्यः स्वाहा पःवर्चेम्य: स्वाहा | RIMA: स्वाहा । सत्तचरेम्यः 
स्वाहा | भ्रष्टर्चेम्यःस्वाहा | नवचेम्यः स्वाहा । दशभ्यः स्वाहा । एकादशचभ्यः स्वाहा । 
द्वादशर्चेम्यः स्वाहा । त्रयोदशर्चेम्यः स्वाहा । चतु्देशचेम्यः स्वाहा । पच्चदशर्चेम्यः 
. स्वाहा ।. षोडशर्चेम्य: स्वाहा । सप्तदशचेम्य: , स्वाहा । FERIA Bani 
एकोनविशतिः स्वाहा । विशतिः स्वाहा । --अथवें० 19. 23. 1-17 
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यह ग्रथवंवेद के विभिन्न हिस्सों के प्रति श्रद्धा वाक्य है, जिनको उनके सुक्तों 
में आए मन्त्रों के अनुसार वर्गीकृत करके रखा गया है । इस वेद के पहले मण्डल: 
में ग्रधिकांशतः चार मन्त्रों वाले सुक्त हैं (अर्थात्‌ FFT 1, 2, 4-6, 8-10, 12-28, 
30-33 ग्रौर 35) मण्डल दो में मुख्यतः पांच मन्त्रों वाले सूक्त हैं (अर्थात्‌ सूक्त 
1-3, 6-9, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34 और 35) । मण्डल 
तीन में मुख्यतः छः मन्त्रों वाले सूक्त हैं (र्यात्‌ 1-3, 8, 9, 14, 18, 22, 23, 
25-28) । मण्डल. चार में मुख्यतः सात मन्त्रों वाल सूक्त हैं (अर्थात्‌ 1, 3, 5, 
7, 8, र 2, 13, 21-29, 31-32, 35, 38) यह बातें दूसरे मण्डलों में नहीं पाई 
जाती & | 


यह भी ध्यान देने योग्य है कि अथवेन्‌ एकोनविशति (बीस से एक कम) 
शब्द उन्नीस के लिए नवदश (दस में नौ ज्यादा) को जगह पर इस्तेमाल करता 
है। ऋक्‌, यजुः या अथवे संहिताओं में इसी स्थल पर उन्नीस के लिए 'एकोन- 
विशति’ शब्द ग्राया है । भ्रथवंन्‌ ने ही इस प्रयोग की नींव रखी, जो 29, 39, 49 
आदि संख्याग्रों के लिए भी इतना ज्यादा चल पड़ा । 


गोपथ द्वारा संख्याझों ऑर उनकी दहाइयों का संबंध निरूपण 
E wad का एक सूक्त रात्रि से संबन्धित है और इसके सिलसिले में संख्याओं - 
और उनकी दहाइयों का सम्बन्ध बताया गया है। इस सम्बन्ध वाले इस मन्त्र के 
ऋषि गोपथ हैं : 


है रात्रि, तेरे निन्यानवे देखने वाले जो' मनुष्यों को देखते हैं; वे संख्या में 
ग्रठासी या सतत्तर है । : | 


हे समृद्ध रात्रि, वे छासठ हैं, पचपन हैं। 
हे जयसामग्री से समृद्ध रात्रि, वे चवालीस हैं, तेतीस हैं । 


है रात्रि, तेरे पास बाईस हैं, ग्यारंह हैं, या इससे भी कम । हे ग्राकाश की 
पुत्री, आज इन रक्षको के साथ हमारी रक्षा करो | 


इस प्रकार यह सूक्त उलटे क्रम में 90 को 9 से, 80 को 8 से, 70 को 7 
1. येते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवतिनंव। ae 
a  अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ॥ 
हिक घटू च रेवति scary पञ सुम्नयि । 


--अथवं० 19. 47, 3-5 
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से, 60 को 6 से, 50 को 5 से, 40 को 4 से, 30 को 3 से, 
से जोड़ता है। के | 20 को 2 से, 10 को 1 


EEES यजुर्वेद में आए अंक 
विभिन्न वस्तुओं से सम्बद्ध शंक | 3 | | र 

परवर्ती साहित्य में dat को कुछ वस्तुओं से बताना आसान हो गया । 
इस प्रणाली का बीज यजुर्वेद के aR ae में मालुम पड़ता है । | 


अग्नि ने एक्राक्षर छन्द से एक प्राण (वायु) को जीता, मैं उसे जीतू । 
* दो वणां वाले छन्द से अश्विन ने दो पैर वालों को जीता, मैं उनको जीतू"! 
तीन वर्ण वाले छन्द से विष्णु ने त्रिलोक को जीता, मैं उनको जीतू: 1. * 
. चार वणं वाले छन्द से सोम ने चतुष्पाद (चार पैर वाले पशुओं) को जीता, 
मैं उनको जीतू । 


पांच.वणां.वाले छन्द से पूषन्‌ ने पांच दिशाओं में जीता, मैं उंनको जीतू । 

छः वणं वाले छन्द से सवितृ ने छः ऋतुओं को जीता, मैं उनको जीतू 1- 

सात वरां वाले छन्द से मरुतों ने सात ग्राम्य पशुओं को जीता, (सांत 
घरेलू जानवरों : बेल, घोड़ा, THU, भेड़, खच्चर और गदहे को. 
तथा मनुष्य को) मैं उनको जीतू । ह 


आठ वणां वाले छन्द से बृहस्पति ने गायत्री (जिसमें ae aut. के तीन 
पद होते हैं) को जोता, मैं उनको जीतू । eee 


नौ वणां वाले छन्द से मित्र ने निवृत्त स्तोम को जीता, मैं उनको जीतू । 
दस वर्ण वाले छन्द से वरुण ने विराज को जीता, मैं उसको जीतू .। 
ग्यारह वणां वाले छन्द से इन्द्र ने निष्टुपू को जीता, मैं उसको जीतू । 
बारह वर्ण वाले छन्द से विदवेदेवा: ने जगती को जीता मैं उसको जोतू ? । 


1. भ्रग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्‌ तमुज्जेषमदिवनी हयक्षरेण द्विपदो मतुष्यानुदजयतां तानु- 
` .ज्जेषं विष्णुस्त्र्यक्षरेण त्रील्लोकानुदजयत्तानुज्जेष सोमरचतुरक्षरेण चतुष्पदः पशनुदज- 
यत्तानुज्जेषस्‌ | 
पूषा पःचाक्षरेण पंच दिशऽउदजयत्ताऽउज्जेष0 सविता बडक्षरेण षड हतूनुदजय- 
त्तानुज्जेषं मरुतः सप्ताक्षरेण AT WHT पशूनुदजयेस्तानुज्जेषं बृहस्पतिरष्टाक्षरेण 
गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेषम्‌ । : Ere 3 ee 
मित्रो नवाक्षरेण 'विवृत्त0 स्तोममुदजयतु तमुज्जेषं वरुणो दशाक्षरेण विराजमुद- 
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इसी तरह से अगले मंत्र में 13, 14, 15, 16 और 17 वरणो के छन्द 
लिए गए हैं जो तत्संवादी स्तोम (Ares स्तोम से सत्रहवें स्तोम तक) से 
सम्बद्ध हैं | 


सामान्यतः प्रत्येक छन्द कीं वणं संख्या के आधार पर छन्दों को आसानी 
से ग्रंकों से सम्बद्ध किया जा सकता है: 


गायत्री 24, उष्णिक्‌ 28, अनुष्टुप्‌ 32, बृह॒ती 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप्‌ 44 
झौर जगती 48। 


विभिन्न सामन्‌ या विभिन्न संख्या वाले मन्त्रों से युक्त सूक्त भी at का 
. प्रतिनिधित्व कर सकते हैं : 


9 मन्त्रों का त्रिवृत्त सुक्त, 15 मन्त्रों का पंचादश सूक्त, 17 मन्त्रों का 
वरूप या सप्तदश सूक्त, 21 मन्त्रों का वैराज सूक्त, तीन बार नौ 
या 27 मन्त्रों का त्रिणव सूक्त ग्रौर 33 मन्त्रों का त्रयरित्रंश सूक्त! | 


ge रखने में sal का प्रयोग 

एक तिहरे कीतिगान वाला गीत (त्रिबुदुभान्तः) भी है, जिसमें दिए गए 
गरक हैं: पंचदश (15), सप्तदश (17), एकविश (21), भ्रष्टादश (18), नवदश 
. (एकोनविश नहीं, 19), सविश (20), त्रयोविश (23), चतुविश (24), tafar 
(25), एकत्रिश (31), त्रयस्त्रय (33), चतुरस्त्र (34), षर्ट्त्रिश (36) six 
अष्टाचत्वारिश (48) 2 | 


rR क्क्लक काम ल वत 
पिछले पृष्ठ से] 
जयत्तामुज्जेषमिन्द्र ऽ एकादशाक्षरेण निष्टुभमुदजयत्तामुज्जेषं विदवे देवा द्वादशाक्षरेण 
जगतीमुदजयेस्तामुज्जेषम्‌ | 
; वसवस्वयोदशाक्षरेण चयोंदश स्तोममुदजयेस्तमुज्जेष9 WAGE शाक्षरेण चतु- 
दंशा स्तोममदजयेस्तमुज्जेषम्‌ । भ्रादित्या: पद्चदशाक्षरेण great? स्तोममुदर्जयॅस्त- 
मुज्जेषमदितिः षोडञाक्षरेण weal? स्तोममुदजयत्तमुज्जेषं प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेश 
सप्तदश स्तोममुदजयत्तमुज्जेषम्‌ । ¬-यज्रु® 9. 31-34 
1. यजु० 8. 54-58 | 
2. प्राशुस्त्रवृद्भान्तः Tae व्योमा सप्तदशो घरुणऽएकवि0शः प्रतृत्तिरष्टाद 
| ह ; दास्तपो 
-_ 2 aea: सविशो वर्चो द्वाविएशः सम्मररास्त्रयोविर9ो योनिञ्चतुर्विछश्ः । 
Mah aasa: कतुरेकत्रिएशः प्रतिष्ठा चयस्त्रिछशो ब्रष्तस्य विष्टपं 


) o चतुस्त्रि/शो नाकः षट्न्रिछशोविवत्तोऽष्टाचत्वारिएशो eof चतुष्टोमः । - ` 
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यजुवद सें विषम अंक 
इस सिलसिले में हम मण्डल 14 अध्याय 28-37 का उल्लेख करेंगे : 
उन्होंने एक से स्तुति की*-'तीन से स्तुति की-“-पांच से““'सात Fat 
से “ग्यारह से '*“तेरह से'“-पनद्रह से **सत्रह से sede Beate 
से"'"तेईस से'*पचोस से'''सत्ताइस से'**उनतीस (aafaa, एकोन- 


विश नहीं) से **इकतीस से"“"श्रौर तेतीस से उन्होंने स्तुति की; 
सभी जीव प्रसन्न हुए! । 


ग्रठारहवें मण्डल के दूसरे मन्त्र में भी dita तक यही विषम संख्याएं 
बताई गई है : 


मेरा एक ओर मेरे तीन, मेरे तीन और मेरे पांच, मेरे पांच और मेरे 
सात, मेरे सात भ्रौर मेरे नौ, और मेरे नौ ग्रौर मेरे ग्यारह'-- (और 
इस तरह मेरे इकतीस औौर मेरे तेंतीस तक) यज्ञ से समृद्ध हों? । 


यहाँ भी 19 और 29 के लिए आए शब्द नवदश और aafaa है (एकोन- 
विश और एंकोनत्रिंश नहीं) । । 


चार शोर उसके गुरान | 
यजुर्वेद के एक मन्त्र में 4x 12 बराबर अझड़तालीस तक मिलते हैं : 


मेरे चार और मेरे भ्राठ, मेरे ग्राठ भ्रौर मेरे बारह, मेरे बारह और मेरे 
सोलह, मेरे सोलह और मेरे बीस, मेरे बीस और मेरे चौबीस, मेरे 


PPL LLL LL IIAP IPL PL PLP LPL DD LL LG LDPE DAG PPS 
1. एकयास्तुवत प्रजा$धीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्‌ । न 
तिसुभिरस्तुवत' `` '*' पञ्चभिरस्तुवत" "° ``" सप्तभिस्तुवत' `` ` `° नवभिरस्तुवतः"" ° `"एका- 

- दशभिरस्तुवत resse न्रयोदशभिरस्तुवत ००००० पञ्चदशभिरस्तुवत ९००००० सप्तददाभिरस्तु- 
वत******नवददभिरस्तुवत*****"-एकविशत्यास्तुवत***** `` “त्रयोवि(/शत्यास्तुवत'*****- 
प्चवि(/शत्यास्तुवत*"*'**"सप्तवि(/शत्यास्तुवत****** नववि९शत्यास्तुवत *** ***एक- 
त्रि(४शतास्तुवत***_* `त्रयस्त्रिशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापति परमेष्ठ्यधिपति- 
रासीत्‌ | >-यजु० 14. 23. 31 

2. एका च मे तिल्नश्‍च मे तिखरच मै पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च 
से नव च मऽएकादश च मऽएकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश 
च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नबदश च मे ऽएक- 
विशतिश्च मऽएकविछतिश्‍च मे त्रयोविशतिश्च मे त्रयोविछशतिएच मे पञ्च- 
. विशतिश्च मे पञ्चविछशतिशच मे सप्तविछशतिइच मे सप्तविछशतिश्च भे 
` नवविणशतिशच मे नववि(शतिव्च मऽएकत्रि0शच्च मऽएकत्रिछशच्च से त्रयस्त्रि- 
` एच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | . — qe 18. 24 
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चौबीस और मेरे अट्ठाइस, मेरे श्रट्ठाइस और मेरे बत्तीस, मेरे 
बत्तीस और मेरे छत्तीस, मेरे छत्तीस और मेरे चालोस, मेरे चालीस 
रोर मेरे चवालीस, मेरे चवालीस और मेरे भ्रइतालीस यज्ञ से 
समृद्ध हों! | 

इस तरह इस मन्त्र में हमें चार का पहाड़ा मिल जाता है: 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, और 48 । 


तैत्तिरीय संहिता में अंक 
अद्वमेध के प्रसंग में हमें अंकों संबंधी लंबी द्रव्य सूची मिलती है । 
मंत्र इस तरह हैं: एक की जय, दो की जय आदि | 


इस क्रम में नीचे लिखे अंक लिए गए हैं : 
क्रमिक अंक 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
नो वाले भ्रंक ; 
19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 (100 और 200). 
—ğo do 7. 2. 11 
विषम अंक 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 
(100) . के -तै० सं० 7. 2. 12 
3, 5, 7......जसे कि ते० Fo 7. 12 में --तै० go 7. 14 
सभ झंक ई 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 98, 100 --तै० Fo 7. 2. 13 
चार के गुरान 
 4,8,12,16, 20, 96, 100 --तै० Ho 7, 2. 15 
पाँच के गुणन 
3, 10, 15, 20, 95, 100 —तै० Ho 7. 2. 16 


1. ' चतस्र मे ऽष्टौ च मे ऽष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश 
rr शच 
‘Unter मेऽ्टाविएसतिइच मे द्वात्रिशशच्च मे द्वान्रिछशच्च मे षट्न्रिछशच्च मे 
aol TU मे चत्वारि(?शच्च मे त चत्वारिशच्च मे चतुरचत्वारि(9दाच्च मे चतु- 
ए च्च मे. जडाच्या पन ने aI Collestiango 18, 25 


= 


ad 


5 ७ ३७०७2 2४ ८००५८ ० 
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दस के गुरान 
10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 —तै० सं० 7. 2. 17 
_ बीस के गुणन 
20, 40, 60, 80, 100 —_ते ० सं० 7. 2. 18 
सो के गुणन 


100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 


सो से परार्ध तक 
100; 1000; 10,000; 100,000; 1,000,000; 10,000,000 (अर्बूँद); 100, 
000,000 (न्यब्‌ंद); 1,000,000,000 (समुद्र); 10,000,000,000 (मध्य); 
100,000,000,000 (भ्रन्त); 1,000,000,000,000 (हजार अरब या 1022; 
पराधं) —to सं० 7. 2. 20 


तैत्तिरीय संहिता में (4. 4. 11) में हमें ऐसी ही सूची लाख, अरब या सौ 
पराध की भी मिलती है। काठक संहिता (17. 10) में भी ऐसी ही सूची है, 
पर 'नियुतम्‌', 'प्रयुतम' के बाद भ्राता है और दस बढ़ा दिया गया है, जबकि 
श्यु खला 'दश च शतं च' की है, जब तक 'समुद्र:” न ग्रा जाए। मैत्रायणी संहिता 
(2. 8. 14) में भी यही योजना है और उसमें agag, प्रयुतम” और फिर 
SEN है । यजुर्वेद या वाजसनेयि संहिता में भी वही योजना है, जो हम पहले 

Q ॥ 

: अंकों की व्युत्पत्ति 

न केवल भारत ने सभ्यता को अंक प्रदान किए, इस देश ने इन अंकों 
को नाम भी दिए, जो बदले रूप में यूरोपीय देशों में प्रचलित हो गए | इसका 
निरूपण हम नीचे कर रहे हैं : 

भ्रंको के नाम पुरोतः प्रतीकात्मक झौर निरथंक नहीं हैं। महान्‌ व्युत्पत्ति 
(निरुक्त) वेत्ता ग्रोर कोशकार यास्क ने अपने निरुक्त में कुछ मंत्रों पर टिप्पणी 
देते हुए अंकों को व्युत्पत्ति बताई है। वह नीचे लिखे मंत्र पर टिप्पणो कर रहे 
थे, जिसमें पहले तीन अंकों के लिए एकमेकः, द्वा रौर त्रयः शब्द आए है : 

एकः (ग्रकेला) मैं पने एक (अकेले) शत्रु को हराता हैं (उन पर विजय 
पाकर) मैं at (दो) शत्रुओं को हराता हूँ: त्रयः (तीन) Ae विरुद्ध क्या कर 
` सकते हैं ? खलियान में श्रनाज की तरह मैं बहुत से (शत्रुओं) को पीटता हूँ; 
इन्द्र को न जानने वाले शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं! ? i 


1. ग्रभीदमेकमेको अस्मि निष्पालभी द्वा किमु त्रयः करन्ति । न्‍ 
खले T पर्षानि भति हुन्मि भूरि कि मा निन्दति बजुवोइनिन्द्रा: ||, ऋ० 10. 48. 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


मेधातिथि 


332 


228 28 193 ४६७ 
¥Rjbps Bjb? MIB ख्या 
se slp ope ee 
bie i pe HL 
Bea lls Hb Peis 
ep HER he bak 
Reke RER 29k} - Beg 
mF ०५५) Eba = Bebb} 
le >]००५ हरे] 21७21 
3 hg k} BĘ 
Fen WB? ‘Blb2 B ë w 
LB Rd hpk 206 
ERIR 


BRERA bhis Sk 


$ 
O 
2 
© 
O 
oO 
> 
. 
oO 
> 
3S 
> 
© 
S 
= 
oO 
2 
Oo 
San 
-5 
. ` a 
go 
E 
5७ 
ee) 
O 
TS 
‘5 
धि. 
a 
a 
8 


Digitized by Arya Samara की युत्ति and eGangotri 333 


भब हम यास्क के निरुक्त से संख्याग्रों की व्युत्पत्ति देंगे 

( एक ) शाब्द 'एक' के बारे में यास्क कहते हैँ: एका इता संख्या 
gai एक को इसलिए एक कहते हैं, क्योंकि यह सभां 
sal में व्याप्त हैं या सभी में समान है। सभी अंकों में 
एकता है । शब्द का उद्धव है ए आधार से (Ara ग्राए- 
वा, लेटिन-श्राएविव-स), सर्वादिगण पाणिनि 1. 1. 27-- 
इण गतौ (जाने के ग्रथ में) धातु ओर प्रत्यय क्त से | यह 
यूरोपीय भाषाओं में इन, या वन बन गया है। इसकी 

` व्युत्पत्ति के लिए उणादि सूत्र (3. 43) भी देखिए? । 


(at) शब्द ‘ar के बारे में यास्क का कहना है-द्वा द्रुततरा 
संख्या, naq दो को द्वि इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि 
यह संख्या आगे या एक के बाद आगे जाती है। इसका 
उद्भव द्र, गतो (जाने के ग्रथं में) धातु से fe प्रत्यय 
लगाकर हुआ है। 


(तीन) शब्द fr (तीन) के बारे में यास्क का कहना है: त्रय- 
. स्तीणांतमा संख्या, त्रि इसलिए कहते हैं कि यह पहले दो 
AMA को तैर (पार) कर आती है। इसका उद्भव तृ 
धातु में fe प्रत्यय लगाकर हुआ है। देखिए उणादि 

सूत्र (5. 66)? | 


पहले तीन अंकों की व्युत्पत्ति देने के बाद यास्क इस प्रसंग 
में कुछ अन्य अंकों की भी व्युत्पत्ति देते हैं : 


(चार) शब्द “चत्वारः के बारे में यास्क कहते हैं: चत्वारश्चलि- 
ततमा संख्या, यह संख्या तीन अंकों तक चल चुकने के 
y नकल कक कक कक 8 III III IIIA EEL ४२ ~~ PAA 


1. एका इता संख्या। द्वौ द्रुततरा संख्या । त्रयस्तीणंतमा संख्या । चत्वारश्चलिततमा 
संख्या । ष्टौ wea: । नव न वननीया; न भवाप्ता वा । दश दस्ता; zemi 
ar विशतिद्विदशतः । Ue दशदशतः। ga सहस्वत्‌ । अयुत नियुतं प्रयुतं 
तत्तदभ्यस्तम्‌ | अम्बुदो मेघो भवति, TT तद्दोऽम्बुदः, अम्बुमत्‌ आतीतिं वा, 


झम्बुम॒दू भवतीति वा । सं यथा महान्‌ Agate वषंस्तदिवार्बुदम्‌ । ; $ 


--नि०, नै०, Tto 3.2. 10 
2. इणाभी कापाशल्यतिमिम्यः कन्‌ । (एति प्राप्तोतीत्येकः) । --उणादि 3. 43 
3. तरतेडिः । त्रयः। ` 


» 
®c-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बाद ग्राती है, इसी से यह नाम है। धातु चल्‌ है ate 
प्रत्यय उरन्‌, चल्‌ उर चतुर्‌ देखिए उणादि सूत्र (5. 58)2 । 

(पांच) पंच शब्द की व्युत्पत्ति यास्क ने कुछ पहले एक दसरे मं 
के सिलसिले में दो है: bs जत 
जब पाञ्चजन्य (पांच जातियों के लोग) इन्द्र की स्तति 
करते हैं, तो वह उनके शत्रुओं को भ्रपनी शक्ति क्र 
करता है? । 


पुल के बारे में यास्क कहते हैं : पञ्च पृक्ता संख्या 
पांच मिली-जुली संख्या है, क्योंकि यह तीनों लिगों (स्त्री, 
पुस, प नु सक) में एक जेसी ही रहती है । यह शब्द पृची 
सपचने धातु से TAS प्रत्यय लगाने से बनता हैः | 


(छः ) Se (छः) की व्युत्पत्ति नीचे oy मंत्र के प्रसंग 


वे पांच पैरों मौर बारह रूपों वाले पितर को पुरीषिण्‌ 
कहते हैं, जब वह प्राकाश में होता है : जब वह इधर अपनी 
सात पहियों वाले रथ में चमकता हुआ विराजित होता 
है, जिस रथ के प्रत्येक (पहिए) में षटू (छः) अरे होते 
हैं, य m उसे पित कहते हैं* । 

षट्‌ के बारे में यास्क कहते हैँ : षट पुन: सहतेः९, षट्‌ की 
व्युत्पत्ति सह्‌, धातु से क्विप्‌ प्रत्यय द ला होती है, जहां 
ददो m है, 7 T या षट्‌ शब्द सिद्ध हो जाता है | 

को षडङ्ग (छः अंगों वाले) से 
है: दो जांघें, दो बाहे, सिर भ्रोर घड़ ) gee 


"य ee ७ ०७ ० 


i. 
ड क | Te । मोर भी--चतते याचतेऽसौ चतु: । ¬ उणादि 5. 58 
पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा असृक्षत । TUTE बहुणा विपोऽरयो मानस्य स क्षय: । 
; *>-ऋ० 8. 63, 7 


3. ५ , 
l यतु Nea fear’ पञ्चजननीया विज्ञा । पञ्च पृक्ता संख्या - स्त्री पुन्नपु'सके- 
4. पृची, संप्चने; ore । परच्‌ जा “एनि० Ho कां० 3. 2. 7 
aes. ea पञ्चपादं पितरं परत्र qT aT -पञ्च ` 
i vais गञ्च ae as द्वि Wg: परे धरे पुरीषिणम i 
6. षट्‌ पुनः सहते । य इक वणर भाइरपितम्‌॥ sre 1. 164, 12 
fto नैग० mto 4, 4, 27 षह -किविप्‌ 


ब्र. ७७0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अतः षष्‌ या षट्‌ का अर्थ छः होता है? । 
(सात) शब्द 'सप्त' की व्युत्पत्ति यास्क ने अस्य वामस्य सुक्त के 
पहले मंत्र के सिलसिले में की है: 
ह मनुष्यों के पति (विश्पति) को सात पुत्रों के साथ देखा 
र्ग 


यास्क कहते हैं? : सप्त स॒प्ता संख्या । सूर्य की किरणों सदैव 
चलती रहती हैं (सपंणशील होती हैं) इसी से उनको 
सप्तपुत्र कहते हैं । AH सात छः के ऊपर सरक कर Wear 
है इसी से इसे सप्त कहते हैं । इसका उद्भव स॒ धातु में 
कनिन्‌ प्रत्यय से तुटू का आगम करके होता है। उणादि€ 
में सप्त की व्युत्पत्ति इस तरह दी गई है: सप्यशूभ्यां तुट्‌ 
च, अर्थात्‌ सप्तति समवेतीति सप्तन्‌ अर्थात्‌ यह साथ 
जोड़ता है Wa: सप्त है । 


इस तरह यास्क ने इन दूसरे स्थलों पर पांच, छः और सात की व्युत्पत्ति 
वी है। अब हम उस जगह पर आते हैं। जहां यास्क ने पहले चार अंकों की 
व्युत्पत्ति दी है । वह झागे अष्ट (8), नव (9), दश (10), विशति (20), शत 
(100), सहस्र (1000), अयुत, नियुत, प्रयुत, और ग्रबुं द की व्युत्पति देते हैँ । 


(आठ) ष्ट (झाठ) के बारे में यास्क कहते हैं : अष्टौ Beale: । 
इसका उद्भव AY घातु से होता है, जिसका अर्थे व्याप्त 
होना होता है । प्रत्यय कनिन्‌ के साथ तुट्‌ का आगम होता 
है। और देखिए उणादि 1. 1575 | 


(नौ) नव (नौ) के बारे में यास्क का कहना है : नव न वननीया, 
न श्रवाप्ता वा | यह संख्या रखने योग्य नहीं है या प्राप्य 
नहीं है (जब किसी को नो चीजें देनी होती हैं, उसे साधा- 


DE dd 


1. जंघे बाहू शिरो मध्यं षडङ्गमिदमुच्यते | 
2. अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो TERT: | 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पति सप्तपुत्रम्‌ ॥ --ऋ० 1. 164. 1 
3. सप्त सृप्ता संख्या | सप्तादित्यरशमय इति वदन्ति। 
fao नैग० Fto 4. 4. 26 सुप्‌-कनिन्‌-तुट्‌ । सुप्तन्‌-सप्तन्‌ 
4. सप्यशूभ्यां तुट्‌ च । सप्त। Ae | —उणादि 1. 157 
सपति समवेतीति सप्तन्‌ संख्या भेदो वा | Mega व्याप्नोतीत्यष्टन्‌ | संख्या वा । 


; | सात या Tah, प्रसंग, में.पहले ही, FAT जिया जा ला ह... 


n 
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रणतः दस परे करने के लिए एक ज्यादा दी जाती है।) 
इसका उद्भव वन्‌ धातु से न अ, उपसर्ग और किविपू प्रत्यय 


के साथ हुआ है? 


i (दस) दश (दस) के बारे में यास्क कहते हैं : दश दस्ता दृष्टार्था 
वा (एक) दस्ताः दस अंक पर संख्या पूरी हो जाती है 
इससे इसे दश कहते हैं। इसका उद्भव दसु धातु से हुग्रा है 
जो उपक्षय (नाश) अर्थ में है, साथ में कनिन्‌ प्रत्यय लगता 
है। देखिए उणादि (1. 156) (दशतीति दशन्‌); (दो) 
इसका प्रभाव दूसरी संख्याग्रों पर देखा जाता है, जेसे 
एकादश, द्वादश ग्रादि । इससे भी इसे दश कहते हैं, हश्‌- 
न्‌-दशन्‌। 


(ग्यारह) विशति (बीस) के बारे में यास्क कहते हैं : विशतिद्विदशतः । 
यह द्वि-दश से बनती है अतः इसे विशति कहते हैं (AT st 
- में भी ट्वेंटी का मतलब टू-टेनुस होता है) | द्वि-दशन्‌ में 
प्रत्यय ति जोड़ा जाता है। द्वि-दशन्‌ द्वौ दशतौ परिणाम- 
स्य॒ सः विशतिः (जो दो दस का नतीजा हो)। देखिए 
पारिनि द्विदश्ति-विशति विशति (5. 1. 59) । 


(बारह) शत (सौ) के बारे में यास्क कहते हैं: शतं दशदशतः, 
चू कि दस बार दस से सो हैं (10 10), इसे शत कहते हैं । 
यह शब्द दरादशत्‌ का संक्षेप है। पाणिनि (5. 1. 59) में 
व्युत्पत्ति यह है: दशदशन्‌-शद=शत | 


(तेरह) सहस्र (हजार) के बारे में यास्क कहते हैं : सहस्र wera | 
सशक्त होने के कारण ज्यादा बड़ी सांख्या होने से सहस्र 

कहते हैं। इसका उद्भव सहस्र धातु से मतुप्‌ MAF “र 

` प्रत्यय लगाने से होता है। यह स+हस्र से भी बन सकता 

है। फारसी में ह्न से हजार बना है। जर्मन gee या 

अंग्रेजी हंडू ड । (एक और व्युत्पत्ति है: समानं हसति 


हस्‌--र)* 
1. नन payaan | È 
2. दसू उपक्षये, कनिन्‌ । कनिन्‌ युवृषितक्षिराजिघन्विद्यप्रतिदिवः । दशतीति दशनु 
संख्या विशेषो वा। --उणादि 1. 156 


3. RAST | 
_ 4. समानं हसति हस्‌-र 
; ह Public-Domain. Panini Kanya Maha vida गाय का वाचस्पत्यमु 
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(चौदह) अयुत, नियुत ओर प्रयुत में से प्रत्येक पिछले से दसगुना 
ज्यादा होता है। ये शब्द यु (जोड़ने वाली) धातु से स, 
निया प्र उपसर्ग लगाकर बनते हैं। यास्क कोई विशेष 
व्युत्पत्ति नहीं देते । ये शब्द क्रमशः दस हजार, लाख और 
दस लाख के लिए आते हैं । 


(wag) अबुद (करोड़) बही है जो ग्रम्बुद है। यास्क कहते हैं :. 

; अम्बुदो भेथो भवति, अरणामम्बु तदुदो अम्बुदः, अम्बुमत्‌ . 
भातीति वा, gag भवतीति वा, स थथा महान्‌ बहु- 
भेवति वर्षस्तदिवाबू दस्‌ । age और भ्रस्बुद दोनों का 
अर्थ बादल है: भ्रम्बु का भ्र्थं पानी है, क्योंकि यह स्वे त्र 
मिलता है laa शाब्द ऋ धातु से बनता है, प्रत्यय उ सें 
बुक्‌ ग्रागम करके Bq’ बना। देखिए उणादि (1. 27)। 
यही व्युत्पत्ति अम्बु की है । जो पानी दे अम्बुद या 
भ्रबुद है। अतः ये शब्द बादल के पर्याय रूप में झाते हैं । 
बादल पानी को बहुत सी बू दें देते हैं; इसलिए इतनी बड़ी 
संख्या (एक करोड़) बताने वाला झक “अबु दो कहा 
जाता है । 


इस प्रकार हमने यहां निरुक्तकार यास्क के सहारे अंकों की व्युत्पत्तियां 
दीं। प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि भ्रष्टाध्यायी में अपने एक सूत्र में इन अंकों 
का जिक्र करते हैं : पंक्ति (10), विशति (20), raq (30), चत्वारिशत्‌ (40), 
पंचाशत्‌ (50), षष्टि (60), सप्तति (70), ग्रशोति (80), नवति (90), और 
शतम्‌ (100)? | इस सूत्र के चौथे वातिक पर अपने महा भाष्य में पतंजलि ग्रन्य 
संख्याओं के साथ साथ सहस्र रोर अयुत भर अबु'द का भी जिक्र करते हैं। 


. अंकों को दी गई व्युत्पत्ति ऊपर बताई गई हैं। इसका समर्थन यास्क 
और पाणिनि (उणादि सूत्र) द्वारा किया जाता है । यास्क ने इन अंकों को 
` यजुर्वेद के मेधातिथि के नाम से सम्बद्ध मन्त्र के सिलसिले में लिया है । परां 
तक संख्या गिनाने का श्रेय मेधातिथि को ही है । यह घटना कई हजार सारू 


*४४५१४५५५५५५५०००५५७७%७४७५७४४७७७४४०७४७००७४०७०४०७७७०४७००७७००००४०७०३००७००४५००५००००० 
1. अजिहशिकम्यमिपसिबाधामृजिपशितुक्धु क्दीघंहका 1 >-उणादि 1. 27 
MAYA चकार ग्रहणाद्‌ बहुलवचनाद्‌ वा अमधातोबंगागमोऽपि भवति | aha. 
गच्छन्ति चेष्टन्ते प्राणिनो येन तदम्बु जलम्‌ । ¬ दयानन्द की उणादि पृष्ठ 10 

2. पंक्ति-विशति-त्रिशतु-चत्वा रिशत्‌-पञ्चादतु-षष्टि-सप्तत्यशीति-तवति-शतम्‌ 1 
--पारिएति 5. 1. 59 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पहले (1000 $o Yo से पहल निश्‍चय ही) हुई थी या शतपय ब्राह्मण, तैत्ति- 
रीय संहिता और पाणिनि के सुप्रसिद्ध व्याकरण की रचना के पहले तो घटी 
ही थी। 


महाभारत काल में यह गणाना नीचे लिखे क्रम में बदल गई :1 
WA, TH, शंकु, पद्म, WTS, खर्व, शंख, frat महापदुम और परां । 


` ग्रायंभट अपनी ग्रायेभटीय के गणितपाद में एक से वृन्द तक को संख्या 
नीचे लिखे क्रम में देते हैं :* 


एक, दश, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अबु द भ्रोर वृन्द : 
` झायंभट का कहना है कि ये अंक पहले वाले से दस-दस गुने ज्यादा होते 
हैं भ्रबु द दस करोड़ ओर वृन्द एक भ्ररब के बराबर होता है। 


प्रतीकों द्वारा aa ओर ग्रमिठ्यक्तियां 


अंकों के लिए गणना में मदद के लिए हृश्यचिल्लों का प्रयोग लेखन शैली 
के बिकास से तो पुराना है ही, बल्कि दस की प्रणाली पर संख्यात्मक भाषा के 
विकास से भी पुराना है; हम दस-दस करके इसलिए गिनते हैं कि हमारे पूर्वज 
ग्रपनी ग्रंगुलियों पर गिनते थे और तदनुसार उन्होंने श्रंकों के नाम रखे थे ऐसे 
प्रयुक्त होकर भ्रंगुलियां वस्तुतः aa ग्र्थात्‌ हश्य-ग्रंक-चिल्लू बन गईं और पुराने 
जमाने में इन चिह्लों से गिनाने की प्रणाली प्रायः समाज के सभी वर्गों में प्रचलित 
थी। अब भी अगर कोई वालाची किसान श्राठ को नौ से गुणा करना चाहता 
है तो वह ऐसा हर हाथ की ग्ंगुलियों से करता है और अंगूठे से चलकर क्रमशः 
6 से 10 तक के अंकों को जोड़ता है। इसलिए वह दाएं हाथ की ग्रनामिका और 
` बाएं हाथ को बीच की ग्रंगुली बाहर निकाल कर अपना प्रश्‍न करता है। फिर 
वह गिनता है कि अंगूठे को तरफ दाएं ग्रोर एक अंगुली और है भर बाएं AIT 
OD LDIIININININININININININIININI IID III II INI IID DID ODDO DD ELD ODE SOLD 
1 अयुतं प्रयुतं चेव TER पद्म तथाबुदम्‌ । 
खं tg fread च महापद्मः च कोटयः ॥ --म० भा०, शांतिपवं, 65. 3-4 
eh में क्रम निरचय ही सिलसिले से नहीं हैं भ्रोर नियुत और झन्त्य नहीं 
ए इ । 
2. एक दश च शतं च सहस्तमयुतनियुते तथा प्रयुतम्‌ । 
कोट्यबु द च वृन्दं स्थानात्स्थानं दशगुणं स्यात्‌ ॥ --झायेभटीय, गणितपाद 2 
विष्णु पुराण में परां एक से अठारहवीं कोटि में भ्राता है: 
ह ळय अत, सहस, युत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, wga, भब्ज. (या पद्म), ad, . 
= a = पदा) सक, नल, था L APR TEE Teo. 4-5 | 
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दो। 1 को 2 से गुणा करके वह अपेक्षित गुणा के गुशनफल के रूप में 2 को 
निकाल सेता है। फिर बाहर निकलो ग्रंगुलियां अंगूठे से क्रमश: तीसरी और चौथी 

हैं। तीन ओर चार को जोड़कर सात आते हैं, जो गुणानफल के दहाई की 
संख्या है। इस नियम से उसे चार गुने चार से ऊपर पहाड़े को रटने की जरूरत 
ही नहीं t पड़ती । आगे चलकर अंगुलियों के प्रतीक 10000 के नीचे की सभी 
संख्याश्रो को व्यक्त करने के लिए समर्थ प्रणाली के रूप में विकसित किए गए | 
बाएं हाथ की सभी श्रंगुलियों को इकटूठा करके रखा जाता था। 1 से 9 तक 
इकाइयां की तीसरी, चौथो और पांचवी झंगुलियों की विभिन्न स्थितियों से ही 
बताई जाती थीं, इनमें से एक या अधिक को अभिप्रेत संख्या के अनुसार या.तो 
हथेली पर बन्द कर दिया जाता था या बीच के पौरे पर झुका दिया जाता था । 
इस तरह अंगूठे और तर्जनी को अनेक सापेक्ष स्थितियों द्वारा दहाइयों को बताने 
के लिए छोड़ दिया जाता था, उदाहरण के लिए 30 के लिए उनके पौरे साथ 
लगाकर आगे फैलाए जाते थे; 50 के लिए sigs को ' की मात्रा की तरह 
झुकाया जाता था A तर्जनी को जड़ के पास लाया जाता था। यही चिल्ल 
जब दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी से बनाए जाते थे, तो उनका मतलब दहा- 
इयों की जगह सेकड़ों का हो जाता था और इकाइयों के चिल्ल दाएं हाथ पर 
बनाने से उनका मतलब 'हुजारों' से होता थाः | 


ग्रंगुलियां संख्या व्यक्त करने का काम तो करती हैं, पर संख्या की स्थायी 
याद रखने के लिए जांच का कुछ चिल्ल. रखना जरूरी होता है | इस तरह रोम- 
वासी वर्षो की गणना हर साल सरस्वती मन्दिर में एक कोली ठोंककर करते 
` थे। इस मामले में कीली एक तरह का कीलाक्षर है और सभो प्रणालियों 
में संख्या के लिए कीलाक्षर चिह्लों का प्रयोग किया ही जाता है । एक चोट 
इकाई का प्रत्यक्ष चिह्न है और ज्यादा संस्याओं को ज्यादा चोटें लगाकर 
व्यक्त किया जाता था। पर जब चोटें ज्यादा हो जाती हैं, तो गड़बड़ी पेदा होने 
लगती है इसलिए नया चिल्ल चलाना होता है, शायद 5 के लिए और 10 और 
100, 1000 आदि के लिए तो निश्चय ही । बीच की संख्याओं को अतिरिक्त 
चिह्न बढ़ाकर व्यक्त किया जाता है, जेसे आई, वी, एकस, सी आदि अक्षरों से 
सिखी जाने वाली रोमन अंक प्रणाली में ग्रंक लिखने की यह सीधी-सादी प्रथा 
बेबिलोन के उत्कौणं लेखों में देखने को मिलती हैं, जहां, 1 से 99 तक के सारे 


1. इस प्रणाली का वर्णन स्मिर्ना के निकोलौस Vez (आठवीं सदी ईसवी) ने पेरिस से 
` 1936 में प्रकाशित एमं० एन० कोशिनस 'दे एलोक्वेंशिया सेकरा एट ह्य,सना' में 
किया है । बेडे भी मूलतः वही प्रणाली बताते हैं और यह पूर्व में आज तक चली झा 
रही है। खास तौर पर रोडिजेर को देखिए 'उएबेर दाई इम्‌ झोरिएंट रोब्रोशलिश् 


फिगरस्प्राश आदि'; Sto एम० जी० 1845 भौर पालमेर को जनल आफ फिलोलौजी, 
` 2, 247 में और प्रागे । 
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श्रंक प्रलम्ब बाण-शीषं ४31 को और कंटकित चिल्ल ५=10 को दुहराकर 
लिखे जाते हैं। पर सबसे ज्यादा रोचक बात ईजिप्ट में देखने को मिलती है, 
क्योंकि इसी के कीलाक्षर रूपों से फिनीशियन लिपि का जन्म हुआ और जसा 
कि आगे सारणी 1 में बताया गया है, उससे फिर पालमीरा ate सीरियाई 
लिपियां विकसित हुई । इस सारणी में दो बातों पर गौरं करना चाहिए: 
पहले किसी तरह इकाइयों के वर्ग एक भ्राड़ी रेखा द्वारा जोड़े जाते हैं और फिर 
एकल प्रतीक में व्यक्त होते हैं श्रोर फिर केवल प्रतीक बढ़ाने के लिए गुणा के 
सिद्धान्त का सेकड़े में रखा जाना । यही वात बेबिलोनिया में भी मिलती है, 
जहां एक छोटा अंक 100 के चिल्ल के दाएं WM रखा जाता है (Y—) जो इसमें 
जोड़ा जाता है और बाएं रखने पर SHS का ग्रंक बनाता है। इस. तरह 2४ 
1000, पर Yx =110 | ईजिप्ट लिपि में हजार, एक लाख (मेंडक), दस लाख 
(प्रसंसा में बाहें फैलाए हुए ग्रादमी) करोड़ तक के लिए कीलाक्षर चिह्न मिलते हैं | 

वर्णमाला लेखन प्रणाली ने भ्रंक-प्रतीकों को समाप्त नहीं किया, जो बड़े- 
बड़े लिखे हुए शब्दों से ज्यादा स्पष्ट ate पूर्ण थे। पर स्वयं वणांमाला के अक्षरों 
का अंकों के रूप में उपयोग शुरू हो गया । ऐसा करने का एक तरीका था किसी. 
झंक में नाम के HTS अक्षर का इसके प्रतीक के रूप में प्रयोग । यह पुरानी ग्रीक. 
चिह्न प्रथा थी, जो सोलन के समय जितनी प्राचीन बताई जाती है ओर इसका 
नाम वयाकरण हैरोडियन के. नाम पर चलता है, जिसने 200 ईसवी के ग्रास-पास- 
इसका निरूपण किया था। 1 1 के लिए था, 1 5 के लिए ^ 10 के लिए, H 
100 के लिए, X 1000 के लिए, भर M 10000 के लिए, ॥ के बीच में A डाल 
कर 50 या उसके नीचे प्र लिखकर 500 को लिखा जाता था। वर्णामाला को 
sient के लिए इस्तेमाल करने की दूसरी प्रणाली अक्षरों के निश्चित क्रम में थी। 
इस सिद्धान्त का सबसे सरल प्रयोग अक्षरों को क्रमिक रूप में sal के लिए 
प्रयोग में लाना था । इस तरह आयोनिक TATA के 24 अक्षर 1 से 24 तक के 
भ्रंको के लिए काम में लाए जाते थे, जैसा कि हम इलियड ग्रन्थ के खण्डों के लिए 
प्रयुक्त श्रंकों में देखते हैं.। ग्रीक, हित्र भौर सीरियाई में प्रचलित दूसरा तरीका, 
जिसने ग्रीस में. क्रमशः हैरोडियन अंकों का स्थान ले लिया, यह था कि पहले 
नौ ग्रक्षर इकाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाएं और बाकी दहाइयों और 
सैकड़ों के लिए। 22 अक्षरों की पुरानी सेमेटिक वणमाला में यह प्रणाली 

तडीला क कि | si 


पर समाप्त हो जाती थी और आगे के सेकड़ों के क्षर को परस्पर सामने रखकर 
लिखा जाता था; पर जंब हिन्न के चौकोर अक्षरों ने स्पष्ट ग्राखिरी रूप प्राप्त 
कर लियाः . प क क ee ; 
SE TDR Y . ह का 
तो ये 500 से लेकर 900 तक सैकड़ों के काम झाते रहे । ग्रीकों की वणुंमाला लंबी 
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थी, इसलिए उनको केवल तीन पूरक प्रतीकों की जरूरत पड़ी, जिसका काम 
उन्होंने दो पुराने ्रक्षरों को रखकर चलाया, जिनको लिखने के काम में नहीं 


लाया जाता था, 
$=1=6,and 9=P=90), sampi m for 9002 ॐ 

जेसे टालेमी-द्वितीय के सिवकों के ऊपर मालूम पड़ता है। सँमेटिक क्षेत्र में इसका 

पहला प्रयोग हैस्मोनियन्स के यहुदी सिक्कों पर मिलता है । इसी से यहुदी पुस्तकों 

में अंकों के लिए आने वाले श्रक्षरों को जोड़ उनके स्थान पर नए भ्रक्षर रखकर 

पढ़ने की प्रणाली (safes) ग्रोर जानवरों के लिए रहस्यात्मक एपोकेलिप्टिक 

संख्याथ्रों की प्रणाली का जन्म हुआ : - 


(Mob ॥४५१७666) 


पर हम नहीं जानते कि जेमेट्रिञ्ा पद्धति कितनी पुरानी है; यह नाम भी ग्रीक से 
लिया गया है। ` 


रों को अंकों के रूप में इस्तेमाल करने का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उदा- 
हरणा रोमन प्रणाली का है। यहां सी BET (100) का और एम मिले (1000) 
का ee है, पर इन चिह्नों के स्थान पर हमें पुराने रूप देखने को मिलते 
त ४ m Em g जो 1000 के लिए लम्ब रूप में विभाजित किया 
m र क्षृतज रूप से या साथ की एत्रुस्कन प्रणाली में चार हिस्सों में 
के लिए विभाजित किया जाता है : 1000 का fr . pee 
ER © @ 


; 1000 100 100 i 
wa भी कभी-कभी मद्रित रूप में (clo) दिखाई देता है, भौर तंब are प्रतीक 
co सभी | , श्राघे प्रतीकं के 
ए D (डी) का इस्तेमाल होता है, -जो ग्राधी संख्या के लिए काम में आता है 
न. ठाक l 
ग्रौर L (एल) का पुराना रूप (. या.) बताता है किय 
ह भी कमी 100 के प्रतीक 
aL आधा था। इसलिए V (वी) X (एक्स) का गाधा है, जो स्वतः सचमुच 
TAA नहीं है । श्रत: मूलतः यह प्रणाली वणमालात्मक नहीं है, यद्यपि यहं 


* अरबों ने वरणांमाला का रूप बदला | यद्यपि ate ee . | 
an : वणांसंख्या 28 कर दी होने 
सरा का मूल्य वसा ही रख दिया । ae 
४ केलिए a we ७ के लिए ८% रखकर 
` पांचसो से लेकर हज़ार तक के dae के अंक क्रमसः नये wat < से | é हारा 


. व्यक्त किए गए | खलीफा बालिद (705-715 इसवी अरबों को eal 
ना ) के समय तक भ्ररबों को Gat 
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विचार चला दिया गया कि 10, 50, और 100 के चिल्ल मूलतः ग्रीक 2 ४, ४ थे, 
-जो लेटिन लिखने में इस्तेमाल नहीं किए गए ।? 


जब ज्यादा बड़ी संख्या लिखनी होती है, तो जेसी प्रणालियों की चर्चा 
हम कर रहे हैं, उनमें लिखना बड़ा कठिन हो जाता है. और वणंमाला वाली 
पद्धतियों में स्थानिकता का सिद्धान्त चालू करना जरूरी हो जाता है, जिसके 
द्वारा उदाहरणतः 1,2,3 भ्रादि के चिह्न कुछ अन्तर देकर लिखकर हजारों की 
संख्या बताने लगेंगे । यह सिद्धान्त भाषा से ही मिल जाता है, इसलिए हम fga, में 
fre पाते हैं भ्रोर ग्रीक में <--1000। इसी तरह 810०, BM या केवल B= 
20,000 (2 मेरिड) । wa यदि अपेक्षतया बड़ों को संख्या के छोटे तत्वों के बाएं ही 
हमेशा लिखा जाए, तो ऐसे मामले में बोधक चिह्न छोड़ा जा सक्ता है जैसे 807 « 
(Bokx के स्थान पर) --2831, क्योंकि यहां पर स्पष्ट था कि B—=2000 है=2 
नहीं, अन्यथा यह०=800 के पहले न भ्राता यहां हमें बड़े महत्त्वपूर्ण विचार के 
मूल देखने को मिलते हैं कि प्रतीक का मूल्य स्थानिक हो सकता है और वह उसकी 
स्थिति से निश्चित किया जा सकता है। यही विचार बहुत पहले बेबीलोनिया 
वासियों ने भी चलाया था, जो 60-60 करके जोडते थे | भ्रौर 60 को सौस और 60 के 
अगले Heal को सार कहते थे । THU की पट्टी पर वों we घनों की एक सूची 
इसी सिद्धान्त पर दी गई है और यहां 59 का वर्ग 58.1 करके .लिखा जाता है 
gata 58 > 60--1 और 30 का धन 7.30 है-श्रर्थात्‌ 7 सार--30 सौस=7 > 
602--30>< 60 चू कि वहां कोई शून्य नहीं है इसलिए यह पाठकों के ऊपर छोड़ 
दिया जाता है कि हर मामले में 60 की कौन सी कोटि अभीष्ट है। यह साठ पर 
AMAT प्रणाली बहुत समय तक ज्योतिष से जुड़ी रहने के कारण अपनी छाप 
हमारी AST की घंटा और वृत्त के विभाजन को प्रणाली पर छोड़ गई हैं, पर 
` चू'कि भाषा 10 की सामध्यं पर चलती है, यह गणना के अधिकांश प्रयोजनों के 
लिए बड़ी ही असुविधाप्रद है । ग्रीक गणितज्ञ एक तरह की दशमिक प्रणाली काम 
में लाते थे । इस तरह भ्रार्चीमीड्स ने बालू के दानों से ज्यादा बड़ी संख्या बताने 
की समस्या सुलझा ली थी, यह पद्धति स्थिर ग्रहों के बीच की जगह संख्या को 
घ्राठ-श्ाठ के वर्गों में बांटकर भर सकती थी; दूसरे अ्रष्टवर्ग की इकाई 109 थी 
गौर तीसरे की 101० | इसी तरह पर्गा का एपोलोनियस 7 को 70,700 TRT 
मैन मानकर गुणा सिखाता है । इस तरह हमें गुणक और गुण्य के अनेक पाइथ- 
मैनों के गुणनफल क्रमशः देखने को मिलेंगे; झर हर मामले में दहाइयां, सेकड़े 
प्रादि मालूम पड़ते जाएंगे भौर हम नतीजों को जोडते जाएंगे। शुन्य के लिए 
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चिह्न न होने से संभवतः दस हजार झादि का भेद बताना असम्भव था, जैसा हम. 
आज करते है। 


बहुत पुराने जमाने में ही एक यांत्रिक गणाना चक्र (एबेक्स) का आविर्भाव 
विभिन्न ग्रंकों को अलग-अलग रखने क्रे लिए हो गया था । यह एक फलक था, 
जिसमें गणकों के लिए खाने या स्तम्भ होते थे, हर खाना भ्रलग-ग्रलग मूल्य 
बताता था, जो उस पर रखे गए गणक में बताया जाता था। इसका इस्तेमाल 
ठोस गणित के लिए हो सकता था-पेंस, शिलिंग ओर पांड के खाने बनाकर 
` या अमूर्तं गणना के लिए--'बेबीलोन की साठ-साठ की गणना प्रणाली आदि के 
लिए । सेलामिस में एक पुराना ग्रीक एबेक्स मिला है, जिसके खाने दाएं से बाएं 
गिनने पर 1, 10, 100, 1000 द्रावमों के मूल्यों के गणक बता देते हैं भ्रोर आखिर 
में क्रमशः 1 टेलेट (6000 द्राक्म) का । दशमिक प्रणाली का ऐसा गणनाचक्र 
कागज पर रूल खींचकर या तस्ते पर स्वच्छ बालू बिछाकर बनाया जा सकता 
था और वह दशमिक पद्धति के लिए पहला कदम होता । दो महत्त्वपूर्ण पग फिर 
भी नहीं उठाए गए : पहला तो गणकों के स्थान पर एक से नौ तक के अंकों के 
लिए निश्‍चित चिल्लो (eat का प्रयोग; ओर दूसरा ज्यादा महत्त्वपूर्ण कदम 
शून्य के लिए प्रतीक तय करना, जिससे खानों की जरूरत न रहे AIT हर' शून्य 
का मूल्य उसके पहले की संख्या देखकर जाना जा सके | इन दो कदमों के उठाए 
जाते ही तथाकथित श्ररबी ग्रंक पद्धति ग्रोर सम्भवतः आधुनिक weal का 
विकास हो गया, पर शून्य का भ्राविष्कार बड़े धीरे-धीरे हुआ और. उसका 
इतिहास गाज बड़ा धूमिल है । 


यूरोप में शून्य समेत पूरी प्रणाली बारहवीं सदी में भ्ररबों से आई थी, 
और इस प्रणाली पर आधारित गणित प्रणाली को भ्रलगोरित्मस या ग्रलगो- 
रिदम कहते थे । यह भयंकर शाब्द अल-खारिज्मी के नाम के लिप्यन्तर के अलावा 
MIX कुछ नहीं है, जो रीनोड का Aaa था । Mie जो aa केम्ब्रिज की विशिष्ट 
पाण्डुलिपि वाले अरब गणितज्ञ के खोए हुए ग्रन्थ के लेटिन अनुवाद के--जो 
शायद बाथ के ऐडल्हाडं ने किया था-छपने के बाद स्पष्ट हो गया है? । 
खरिज्मी को गणित रीति को बाद के पूर्वी लेखकों ने सरल बनाया था और 
 इनसरल तरीकों का सूत्रपात परिचिमी यूरोप में पीसा के ल्योनाडों ने ग्रौर पूर्वी 
यूरोप में मेक्सिमस प्लेन्यड्स ने क्रिया था । शब्द “जीरो” अरबी के सिफर से 
श्राया है, जिसके लिए ल्योनार्डो ने fet गन्द लिखा था | 


ai 'यहां तक ताजे खोजकर्ता सहमत हैं । विवाद ग्रस्त प्रश्‍न ये हैं: (1) भार- 
-a तीय प्रणाली का कार और (2) इसका यूरोप में प्रवेश । 


= ` बोनकीम्पेगनी दासा SE ह. हिमे ठिक, ऐम)1857/ कें प्रकाशित व 
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(1) भारत में अंकों के प्रयोग को पीछे से चलते हुए नानाघाट शिलालेखों 
तक ले जाया जा सकता है, जिनका काल तीसरी सदी Fo To MATT गया हैं | 
इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, आए हैं, जैसे कि दूसरी पुरानी प्रणालियों में जिन 
की हम चर्चा कर चुके हैं। भारतीय वणांमाला की ही तरह शायद ये विदेश से 
ग्राए हों, पर वणंमाला की ही तरह उनका . उद्‌भव भी धूमिल है। बाद के 
भारतीय अंकों का रूप निश्‍चय ही पूवंवर्ती wal से विकसित हुआ मालूम पड़ता 
है। पीछे दी जा रहो सारणी-दो में पहलो दो पंक्तियों में स्थान प्रणाली शुरू 
होने के पहले के रूप दिए गए हैं, जबकि तीसरी पंक्ति को देवनागरी में शून्य 
ओर स्थानीय मूल्य प्रवेश पा चुके थे; Ter अंक ईसा की पहली शताब्दी . 
में काम में लाए जाते थे। आधुनिक प्रणाली में लिखी सबसे पुरानी जानी हुई 
तिथि 738 ईसवी है, जबकि पुरानी प्रणाली सातवीं सदी ईसवी तक प्रयुक्त होती 
पाई गई हैं (बेले) । दूसरी ओर इसका कुछ साक्ष्य मिलता है कि छठी सदी ईसवी 
के संस्कृत गणिंतकारों को स्थानीय मूल्य की बात विदित थी । ये लेखक हालांकि 
शून्य का उपयोग नहीं करते बल्कि प्रतीकात्मक शब्दों और अक्षरों का उपयोग 
करते हैं, जिससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि वे ऐसी प्रणाली से सम्बद्ध है जिसमें 
शुन्य है या गणनायन्त्र पर आधारित प्रणाली से जिसमें शून्य खाली खाने से 
बताया जाता है छठी सदी ईसवी से पहले भारत में स्थानीय मूल्य की किसी 
पद्धति के प्रयोग का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है और इसके मूल के 
बारे में कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है । 


(2) यूरोप में ग्रलगोरिदुम या भारत-भ्ररबी प्रणाली के पूरी-प्री तरह 
` से शून्य के साथ शुरू होने से पहले हमें एक भ्रन्तरिम काल मिलता है, जब गणना 
दशमलव प्रणाली पर गणनायन्त्र के सहारे की जाती थी, पर इकाई के फलकों 
के बदले Sut में शुन्य रखे जाते थे, जिनका मूल्य एक से नौ होता था और 
उन अंकों के रूप ऐसे थे जिनको भारतीय रूपों करे मूल में कहा जा सकता है भौर 
अफ्रीका al स्पेन के अरबों द्वारा प्रयुक्त अंकों से बहुत ही ज्यादा मिलते-जलते 
थे । भ्रबों में भी प्रयुक्त भारतीय भ्रंको में भेद होते थे खासकर पूर्वी और 
qadt भेद थे । पिछले को घोबर (बूल) कहते थे, जो शब्द इसे गिनने के लिए 
फेलाई गई रेत की पट्टी से जोड़ देता है । फलकों के स्थान पर शून्य वाला गणना- 
यन्त्र रीम्स में 970-980 के आस-पास गबंट द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, 
जो बाद में सिलवेस्टर-द्वितीय के नाम से पोप बना और यह ग्यारहवीं सदी में 
सुप्रसिद्ध हो गया । ae ने शून्य वाले गणनायन्त्र का उपयोग कहां से सीखा ? 
इसका कोई सीधा साक्ष्य नहीं, क्योंकि मंल्मसबरी के विलियम की कहानी कि 
उसने इसे स्पेन में रब के पास से चुराया, साधारणतः कपोल-कल्पित मान ली 


W i hy | है दूसरी ओर शुन्य वाले गणना पटल.के इसके पहले प्रयोग के बारे में 


i ONR ET ह, विमा, जाता, भिस ARM के BETO लिखी बताई गई 
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'ज्योमेट्रिश्रा की प्रणाली बताने वाला एक पदांश ही उद्धूत क्रिया जाता है । अगर 
यह ग्रन्थ असली है, तो भारतोब अंक यूरोप में पांचवीं सदी में प्रचलित थे और 
TAAT पटल पर लगाए जाते थे श्रौर श्रीर TAA केवल बहुत समय से भूली 
हई पद्धति को ही फिर से चालू किया ।- इस विचारधारा के सिलसिले में हमें 

हृ स्पष्ट करना होगा कि वोइटिभ्रस ने शून्य कंसे पाया। “ज्योमेट्टिा' 
इस प्रणाली को 'पाइथागोरिसी'-अर्थात्‌ नव-पाइथागोरियनों से ग्राया हुआ 
बताती है ग्रौर यह संभव माना गया है कि ग्रंकों के भारतीय रूप WATT SA 
पहुँच गए थे । साथ में स्थानीय मूल्य का मोटा रूप भी था जो शून्य के बिना 
गणना पटल के प्रयोग से सम्बद्ध था । यह यूरोप और भारत के बीच सीधा 
संप बन्द होने से पहले अर्थात्‌ चौथी सदी ईसवी से पहले हो गया था । बोइपेकं 
ने यह भी अन्दाज किया है कि परिचिमी और अरबों के घोबर se उन्होंने 
बोइटिग्रस की प्रणाली से शून्य सहित पूरी भारतीय पद्धति उनके पास पहुँचने 
से पहले लिए थे। इसलिए बोईटिअस की पांडुलिपि और इन रूपों के बीच 
समानताओं को स्पष्ट किया जा सकता है जो वैसी ही हैं जैसी ग्यारहवीं सदी की 
दूसरी पांडुलिपियों में । इस अभिमत के समर्थन में बड़ी दिक्कत होती है। और 
diene और add के बीच पुरानी प्रणाली का बिलकुल लुप्त हो जाना 
ऐसी ही एक कठिनाई है। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीयों ने 
कभी ऐसे गणनापटल का प्रयोग किया हो या वे इतने पुराने समय में, जेसा 
जरूरी हैं, स्थानीय मूल्य से परिचित थे और Mae sa पूर्वी अरबी के अंकों 
से बहुत पास.के हैं, जो इस बात को अ्रविश्वसनीय बना देता है कि दोनों 
पद्धतियां शताब्दियों तक श्र॒लग-प्लग रही थीं। “ज्योमेट्रि्ा' के असली होने ` 
का समर्थन योग्यता पूवंक केटोर ने किया है, पर इसकी आलोचना गणना 
पटल के पदांश के अलावा दूसरे ATTA पर भी की गई हैं, Ble सब मिलाकर 
यह प्रश्‍न ग्रब भी अनिर्णत है कि शुन्य वाला गणनाफलक भ्ररबी पद्धति का 
शुरू में पूणां ज्ञान का प्रतिफल तो नहीं था, Whe या किसी दूसरे को शून्य 
का स्पष्ट रूप बिना जाने ही स्थानीय संकेतों का ज्ञान हो गया था (न्यूमरल्स- 
भ्रंक-पर डब्ल्यू० Mo स्मिथ, ब्रिटिश विश्वकोश, 1884) | 


भारत में अंकों के प्रतीक 

यह कहना बड़ा कठिन है कि वेदिक युग में भ्रंको के लिखने की प्रणाली 

हमें विदित थी । ऋग्वेद में पांसे के बारे में एक सूक्त (10. 34) है : इस पांसे 
पर 1 से.6 तक के अंकों को बनाने वाले कुछ चिह्न जरूर रहे होंगे। जब खिलाड़ी 
कहता है कि 'पांसे के एक या दूसरे को पाने के लिए मैंने पनी झनुब्रत पत्ती 
को ही छोड़ दिया,'' तो यह भ्रनुमान लगाया जाता है कि यह 'एक या दूसरे 


1. न मा मिमेथ न जिहील एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ । 
गरक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम्‌ ॥ ऋ 10. 34, 2 
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को पाने? का उल्लेख पांसे पर अंकित ग्रंक के बारे में है । ग्रथवेवेद में सम्पत्ति 
के सिलसिले में 'संलिखितम्‌' शब्द आया है; यह कहना मुश्किल है कि इसका ' 
निश्‍चित अर्थ क्या है इसका मतलब “लिखा gar हो सकता है? | (aao 7 
50. 5) पाणिनि के व्याकरण में जो 76० Fo Jo का ग्रन्थ है, सेमेटिक लिखाई 
के लिए 'यवनानी' और लिखने वालों के लिए 'लिपिकार' ग्रौर “लिबिकार' 
शब्द AIT हैं? | पुरातत्त्वीय चीजों और पुराने संग्रहों से पता चलता है कि सुदूर 
aita में भी भारत में किसी न किसी प्रकार कीं fears प्रचलित थी । मद्रास 
संग्रहालय में पुरापाषाण और नवपाषाण युग के कुछ संग्रह हैं जिनमें मिट्टी के 
बरतनों पर कुछ लिखाई मिलती हे । मोहनजोदड़ो और हडप्पा की खुदाई 
(3000 ई० Jo) से भी सिक्के और उन पर उत्कीणां लिखांवटें मिली हैं । अंक 
लम्ब रेखाय्नो में (1 से 13) लिखे हुए मालूम पड़ते हैं। भारत सीमान्त पर हमें 
` खरोष्ठी लिपि के उत्कीणं लेख मिलते हैं जो दां से बाई ओर लिखे गए हैं, 
इसमें an टेढ़ी लंब रेखाओं से बनाए जाते थे । (चौथी सदी Fo Go से तीसरी 
सदी ईसवी) । शक, पा्थियन और कुषाण राजाओं के समय (पहली सदी Fo Jo 
से दुसरी सदी ईसवी) अंकों के ज्यादा विकसित रूप चल पड़े थे 1 खरोष्ठी 
अंक सीमान्त से आए और ब्राह्मी अंक साथ-साथ इस देश में विकसित हुए । ब्राह्म 
aqar और अंक 1000 Fo Yo या ma-ma पनप चुके थे) । भ्रशोक ने 
(300 $o Jo) अपने शिलालेखों में उनका इस्तेमाल किया है (ग्रंक 4, 6, 50 
और 200 उत्कीणं मिलते हैँ) । पूना से 75 मील दुर नानाघाट पहाड़ी में याज्ञिक 
पुजारियों को दिए गए दान की उत्कीणां सूची मिलती है जिसमें 1, 2, 4, 6, 7, 


SILI IIIII III PD III II IIE IDI EI PPPS SINS . 


1. ग्रजेषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम्‌ । 
श्रवि get यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥ र्‍र्‍यजु० 7. 50. 5 
लिख, लेख, संलिखित, रेखा आदि शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलते । यजुर्वेद में 
“at मा लेखी' मिलता है, जिसका अनुवाद ग्रिफिथ ने इस रूप में किया है, 'आसमान 
को न चरो' (ग्रेज नौट द स्काई) | उवट और महीघर कहते हैं : ‘faq भ्रक्षर- 
विन्यासे, इह तु हिसाथंः (यजु० 5. 43 ) । अथवंवेद में लिखतु (20. 132. 8) , लिखात्‌ 
(14. 2. 64) प्रौर लिखितम्‌ (12. 3. 22) शब्द आते हैं। 'क एषां wat frag’ 
का झनुवाद ग्रिफिथ ने इस रूप में किया है, 'इनमें से कौन वीणा को छूएगा ।' 
'लिखात्‌' शब्द सो दांतों वाले नकली कंघ के प्रसंग में ग्राया है : 'क॒त्रिमः कण्टकः 
. अतदन्‌ य एषः । झपास्याः केश्यं मलमप शीषषण्यं लिखात्‌ (Wado 14. 2. 68) । 12; ` 
; 3. 22 N लिखितम्‌ शब्द का अनुवाद 'खंरोचा गया” किया गया है : यद्यद्‌ युत्तं 
ः पक (जो कुछ लगाने में घिस या खंरोच गया है) । = 
. = _ frar अमा-आस्करान्तानन्तादि-बहुनान्दी-कि-लिपि-लिबि-बलि-भक्ति-करत 
y _ . . 1 स्या-जंघानबाहृहय॑त्तदनुरुःबु | --पारिनि, 3. 2. 21 
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9, 10, 29, 80, 100, 200, 300, 400, 700, 1000, 4000, 6000, 10000 itt 
20,000 के अंक मिलते है) 1 नासिक की गुहा से दूसरा शिलालेख मिला है, जो 
पहली या दूसरी सदी ईसवी का है, जिसमें ये अंक उत्कीर्ण हैं: 1, 2, 3, 4, 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 70, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 
8000, 700001 ब्राह्मी अंक (1000 ई० पू० से 600 ई० Yo विकसित) पूरे 
भारत में पूरी तरह प्रचलित हुए । 


अंकों का स्थानीय मूल्य (इकाइयों, दहाइंयों, सैकड़ों आदि का) समय- 
समय पर मिलने वाले उत्कीणं लेखों ग्रौर दान-पत्रों से आसानी से जाना जा 
सकता है । ब्यौरे-बार सूची के लिए देखिए विभूतिभूषण दत्त और अवधेश 
नारायण सिंह का हिस्ट्री आफ हिन्दू मेथेमेटिक्स, 1935 | 


उत्कीणां लेख का काल विवरण 
595 ईसवी संखेद का गुर्जर दानपत्र (चेदि संत्रत्‌ 346) 
646 बेलहरी शिलालेख 
674 कन्हेरी शिलालेख 


भ्राठवीं सदी जयवंधन-द्वितीय का रघोली दान पत्र (30 उत्कीणं 


है और स्थानीय मूल्य निश्चित है 1) 


725 ब्रिटिश म्यूजियम के दो दानपत्र, जिसमें लिखने का 
संवत्‌ 781 और 783 दिया गया है ओर स्थानिक 
मूल्य बताया गया है । 


736 धिनिकी ताम्र दानपत्र, जिसमें संवत्‌ 794 दिया गया 
है भौर स्थानिक मूल्य बताया गया है । 

153 देवेनद्रवर्मेत्‌ का चियाचोल दानपत्र, जिसमें स्थानिक 
मूल्य बताते हुए 20 लिखा है । 

754 दन्तिदुगं का राष्ट्रकूट दानपत्र, जिसमें खुदाई का शक 
संवत्‌ 675 दिया गया है और स्थानिक मूल्य बताया 
गया है । 

791 सामन्त देवदत्त का उत्कीण लेख जिस पर स्थानिक 
मूल्य बताते हुए 847 संवत्‌ खुदा है । 

793 शंकरगण का दौलताबाद दानपत्र, जिस पर स्थानिक 


मूल्य बताते हुए शक संवत्‌ 715 खुदा है। 


--०(00--- 
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इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


झा० ग० झ्रायंभटीय गणितपाद 
अथर्व ० अथवंवेद 

गो० ब्रा० गोपथ ब्राह्मण 

म० भा० महाभारत 

नि० या० यास्क का निरुक्त 
पा० पाणिनि 

ऋ० ऋग्वेद 

ते० सं० तैत्तिरीय संहिता 

वि० पु० विष्णु पुराण 

यजु० agaa 
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गच्छो$ष्टोत्तरगुणिताद दिगुणाद्यु ्तरविशेषवरगयुतात्‌ | 
सूलं द्विगुणाद्यनं स्वोत्तरभजितं सरूपाधेम्‌ ॥ 


श्रेढि के योगफल में समान श्रन्तर के ग्राठगुने से गुणा करके उसमें पहली संख्या के 
दूने में से समान अन्तर को घटाकर उसके वर्ग को जोड़ा जाता है। फल के 
वर्गमूल से पहली संख्या के दूने को घटाया जाता है, फिर उसमें समान 
ग्रन्तर का भाग दिया जाता है। इस भजनफल का म्राधा AIT 
उसमें एक जोड़ने पर Al वाली राशि वह संख्या है। 
-—मयंभटीय, 2. 20 
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श्रध्याय : दसवां 


झार्यभट द्वारा बीजगणित का शिलारोपण 

बीजगणित क्या है? | 
बीजगणित गणित-विज्ञानों की वह शाखा है, जिसका लक्ष्य या तो गणित 

में विद्यमान प्रक्रिया से भिन्न तरीके से अपना काम चलाना है या उसके विज्ञान 
की परिधि तय करते समय जो बात नहीं सोची गई थी, उस रास्ते से चलना 
है। इस परिस्थिति के कारण ही बीजगणित का मूल अंकगणित है, भले ही 
भ्राखिर में बह ग्रंकगणित से क्रितना ही भिन्न क्यों न हो। सर आइजक न्यूटन 
ने इसका नाम 'विश्‍वजनीन ग्रंकगणित? रखा था। यह नाम यद्यपि भ्रस्पष्ट है, IX 
बाद में इसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए जो नाम इसे दिए गए हैं, उन 
सबकी तुलना में यह नाम बीजगरिणत के स्वरूप की ज्यादा अच्छी अभिव्यक्ति 
करता है- बाद के इन नामों से तो यह नाम अच्छा है ही, faye काल का 
fasta’ यह नाम इसे न्यूटन के बाद संसार के सबसे बड़े गणितज्ञ सर विलियम 
daa हैमिल्टन ने दिया था, या 'उत्तरोत्तर T AAT का कलन (केलकुलस आफ 
सबसेशन), जिस नाम से डे मौरगन हैमिल्टन के उक्त शब्दों की व्याख्या करना 


Tet | 


कुछ दाब्दों में यह बताना भ्रासान नहीं है कि अंकगणित के .विज्ञान से 
इस नए क्षेत्र में पहुँचने का श्रन्तरिम काल कैसे आया । शायद यह कहकर सीमा- 
रेखा का कुछ निरूपणा किया जा सकेगा कि भ्रंकगणित की सभी प्रक्रियाओं की 
प्रत्यक्ष ही स्वतः व्याख्या की जा सकती है, जबकि बीजगणित की व्याख्या बहुत 
से मामलों में उन भ्रनुमानों की तुलना करके ही की जा सकती है, जिन पर वे 
ग्राधारित हैं। उदाहरण के लिए ग्रंकगणित के पुराने लेखकों-इटली के लुकस 
डे बंरगो भौर इंगलेंड के रौबर्ट रिकाडं-ने भिन्‍नों के गुणा को गुणा शब्द का नया 
झनप्रयोग माना था, जो उसकी पुरानी व्याख्या 'समान योगों का द्योतक के 
घ्रनूकल न था--भिन्नों का गुणा भिन्त की परिभाषा में ही गुणा का विचार 
शामिल करके व्याख्येय बन जाता है । दूसरी रोर ऋणाचिल्ल का स्वतन्त्र प्रयोग, 
जिस पर डायोफेंटस ने चौथी सदी में पश्चिम में बीजगणित के विज्ञान की नींव 
रखी थी, जिसमें उसने UPS का नियम 'ऋण को ऋण से -गुणा करने से 
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घन हो जाता हे' AIT ग्रन्थ की एक पहली परिभाषा के रूप में सबसे आगे रखा 
था-चिल्लं का यह स्वतन्त्र प्रयोग स्वतः शुरू कराने वाली प्रक्रिया न थी, और 
साधारणतः गणित के नियमों के साथ-साथ इसके विद्यमान रहने का अनुमान 
करके ही खास तौर पर क्रमविनियम के नियम के प्रसंग में, लोग गलत नतीजों 
पर पहुँचे थे। ग्रंकगणित के स्वात्म में यथारूप स्थित नियमों के सिलसिले में इस 
परिभाषा के भ्रसीमित व्यवहार से बीजगणित का क्षेत्र डस सीमा को लांघ जाता 
है, जिसमें प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ग्रपनी मुलबद्ध धारणाश्रों को क्षति 
. पहुंचाए बिना और बगेर झुके आगे नहीं बढ़ सकता था | 


अंकगणित के नियमों के साथ-साथ ऋणा के चिह्न को स्थिति अलग से 
मानने से विसंगत नतीजे निकलते, यदि यह क्रिया कुछ बन्धनों से बन्धी हुई न 
होती । हम कोई कल्पनापूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, पर वस्तुतः विद्यमान एक 
तथ्य का उल्लेख कर रहे हैं। पचास साल पहले तक के बीजगणित की सीमाश्रों 
से बाहर हाल में सर डब्ल्यू० आर० हैमिल्टन ने विशेष प्रगति की है और उन्होंने 
अपने इस सुन्दर ग्रग्रिम विस्तार को क्वाटरनियन्स का नाम दिया है। इसका 
मूलाधार ही यह मांग करता है कि अंकगरित की इंस प्राचीन स्वयंसिद्धि को 
छोड़ना होगा 'कि क्रिया किसी भो क्रम में की जा सकती है।! 


यूरोप में बीजगरित का इतिहास 


किस देश झौर किस काल में बीजगणित का आविष्कार हुआ, इस प्रश्‍न 
पर बड़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। इस विषय पर सबसे पुराने लेखक कौन थे ? इसमें 
सुधार की प्रगति केसी:रही ? ? और आखिर में किन साधनों से और किस काल 
में इस विज्ञान का यूरोप में प्रचार हुआ ? सत्रहवीं सदी में यह एक आम विचार 
. था कि प्राचीन ग्रीक गणितज्ञो को आधुनिक बीजगणित के स्वरूप का कुछ 
विश्लेषण अवद्य आता था, जिसके सहारे उन्होंने प्रमेयो और समस्या्रों के 
समाधान को खोजा, जिसे हम बड़ी प्रशंसा के साथ उनकी रचनाओं में पढ़ते हैं, 
पर उन्होंने अपनी पड़ताल के साधनों को सावधानी से छिपाकर रखा और 
संदिलष्ट निरूपणों के साथ केवल नतीजे ही हमें बताए। : 


यह विचार अब मान्य नहीं रहा है। प्राचीन ज्यामितिज्ञों की रचनाओं 
को ज्यादा ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चल गया है कि इन नतीजों का विश्लेषण 


उन्हे पता था, पर वह विशुद्धत: ज्यामितीय था हीं : 
गणित से भिन्न था। | T और निश्चय हीं हमारे बीज: 
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ईसा की चौथी सदी के मध्य में जब गणित-विज्ञानों का ह्लास हो रहा 
था भ्रोर उनके पोषक प्रतिभापूरणा नए ग्रन्थ लिखने के स्थान पर अपने ज्यादा 
TRA पूवेलेखकों के ग्रन्थों पर व्याख्या लिखकर ही भ्रपना सन्तोष कर रहे 
थे, उस समय भी प्राचीन विद्या के ताने-बाने की एक मूल्यवान्‌ ग्रन्थ द्वारा श्री: 
वृद्धि कों गई। 


यह डायोफेटस का भ्रंकगणित सम्बन्धी ग्रन्थ था, जिसमें मूलतः तेरह = 
थे, जिनमें से पहले छः और बहुभुज-संख्याश्रों के बारे में एक age खण्ड, जिसे 
तेरहवां बताया जाता है, ये सात ही भ्राज हमें मिलते हैं। 


. गह बहुमूल्य भ्रपूरां पुस्तक बीजगरित के बारे में कोई परिपूणां ग्रन्थ नहीं 
कहां जा सकता | पर यह इस विज्ञान की ग्रदुमुत नींव रख देता है। लेखक सरल 
भौर विघात समीकरण के ऊपर भ्रपना तरीका लागू करने के बाद जैसे 'वे दो 
संस्याए' बताओ जिनका जोड़ और जिनके वर्गों का योग या अंतर बताया गया 
हो, श्रंकगणित के एक विशेष वर्ग के प्रश्नों को लेता है, जिनका सम्बन्ध भ्राज 
भ्रनिर्धारित (समीकरण) विश्लेषण कहे जाने वाले वग से है। 


डायोफेंटस ग्रीक बीजगणित का आविष्कर्ता हो सकता है । पर यह ज्यादा - 
सम्भव है कि इसके सिद्धांतों का ज्ञान लोगों को उसके काल से पहले भी थां; 
शोर इस विज्ञान को.उसने जिस स्थिति में पाया, उसे अपने काम का आधार बनाते 
हुए उसने नए भ्रनुप्रयोगों द्वारा उसे समृद्ध बनाया । डायोफेंटस के . भव्य समा- 
धान बता देते हैं कि भ्रपने अनुप्रयोग को इस विशेष शाखा के बारे में उसे बड़ा 
साधिकार ज्ञान था और वह दूसरी श्रेणी के निर्धारित समीकरण का समाधान 
कर सकता था | शायद ग्रीकवासियों में यही इस विज्ञान की चरम सफलता थी | 
धस्तुतः किसी भी देश में इस सीमा से भ्रागे न बढ़ा जा सका, जब तक विद्या के 
पुनर्जागरण के युग में इटली में फिर से इसका बीजारोपण नहीं किया गया | 


थ्योन की पुत्री हाइपेटिया ने डायोफेंटस की कृति पर एक टीका लिखी | 
ag भ्राज खो चुकी है। इस योग्य किन्तु अभागी महिला ने अपोलोनियस के 
शांकव-गरित (कोनिक्स) पर भी ऐसा ही ग्रन्थ लिखा था, वह भी खो चुका है | 
भ्राम विश्‍वास है कि दोनों ही ग्रन्थ पांचवीं सदी के शुरू में धर्मान्ध जनसमूह के 
रोष का शिकार बन गए। 


' सोलहवीं सदी के मध्य के आसपास डायोफंटस कों ग्रीक में लिखी उक्त 
कृति रोम में वैटिकन पुस्तकालय में देखी गई, जहां वह ग्रीस से संभवतः कुस्तुन- 
तुतियां के gat के कब्जे में आने के बाद लाई गई थी । क्साइछेंडर ने 1575 में 


इसका मूलरहित लैटिन अनुवाद किया AT (फ़'च अकादेमी के एक पुराने सदस्य) 
बैचेत दे मंजेरिएक द्वारा उसका एक सटीक अनुवाद 1621 Ñ किया गया | बेचेत 
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रनिर्घारित (समीकरण) विश्लेषण में विशेष निपुण था ग्रौर इसलिए इस 
काम के लिए ज्यादा योग्य था । पर डायोफेंटस का मूल पाठ इतना नष्ट हो चुका 
था कि कई जगह उसे मूल लेखक के अभिप्राय के बारे में अनुमान लगाना पड़ता 
था या उसकी कमी की पूति करनी पड़ती थी । परवर्ती काल में प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
गणितज्ञ Gad ने ग्रीक बीजगणित की रचना पर अपनी टिप्पणियां देकर बैचेत 
की टीका की अनुपूति की । विश्लेषण की इस खास शाखा के बारे में aia के 
ama ज्ञान के कारण ये टिप्परिणयां बड़ी ही बहुमूल्य हैं। यह संस्करण, जो 
विद्यमान संस्करणों में सकंश्र ष्ठ है, 1670 में निकला । 


. यद्यपि डायोफेटस की रचनाओं का पुनर्जीवन गणित के इतिहास में एक 

महत्त्वपूर्णा घटना थी, पर यूरोप में बीजगरित के ज्ञान का सर्वप्रथम प्रवेश इससे 
नहीं हुआ । यह महत्त्वपुणं खोज और श्रंकों के स्वरूप तथा अंकगणित में दश- 
मलव का ज्ञान अरबों से प्राप्त हुआ था। प्रतिभाशील लोग विज्ञान की पुरी 
तरह कद्र करते रंहे हैं; जब पूरा यूरोप अज्ञान के भ्रन्धकार में डूबा gar था, 
उन्होंने ज्ञानदीप को बुझने नहीं दिया । उन्होंने ग्रीक गणितज्ञों की रचनाओं का 
ध्यान से संकलन किया, उनका ग्रपनी भाषा में झनुवाद किया और उनको 
टीकाओं से सज्जित बनाया । अरबी भाषा के जरिए ही यूक्लिड के प्रारंभिक ज्ञान 
का प्रवेश यूरोप में हुआ; और ग्रपोलोनियस की रचनाओं का एक अंश आज भी 
-उनके ग्ररबो. भ्रनुवाद से ही जाना जाता है, जबकि उसका मुल नष्ट हो चुका है । 


We लेलक | 
अरबवासो झपने एक गणितज्ञ मुहम्मद बिन मूसा या मोसिज को अपने 


बीजगणित का आविष्कारक मानते हैं जिनको 
क्‌ गे बुज़ियाना के मुहम्मद भी कहते 
भोर जो खलीफा श्रलमामू' के काल में छठी सदी ईसवी के मध्य में पेदा हुए थे : 


यह निश्चित है कि इस व्यक्ति ने इस विषय पर एक ग्रन्थ लिखा था 
wee एक समय इसका एक श्रनुवाद इतालवी में उपलब्ध बताया जाता है, 
a ब खो चुका है । भाग्य से अरबी मूल की एक प्रति आक्सफोर्ड के बोड- 
य सुरक्षित है, जिस पर लिखे जाने का साल 1342 ईसवी 
am साल अंकित हे । मुखपृष्ठ इसके लेखक को प्राचीन अरबवासी लेखक 
जे ae z है। हाशिए की एक टिप्पणी भी इसंका समर्थन करती है और 
a parte यह ईमान को मानने वालों में बीजगणित की पहली कृति है 
' के सरपरस्त उल AI R बताते हुए यह भी कहा गया है क्रि ईमानपरस्तों 
J ao अलम ने उसे बीजगणित प्रणाली के आधार पर सवाल हल करने 
ZS z एक ग्रन्थ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। | 
ARTS श्रपने को एक संकलन करने वाला बत i 
परह्‌ पहला भ्ररबी ग्रन्थ है । इस परिस्थिति में लोगो को कयी लगर 
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करना पड़ा कि इसका संकलन किसी दूसरी भाषा के ग्रन्थों से किया गया था | 
चू कि लेखक भारतीयों (भारत के oral) के ज्योतिष और गणन के सुपरिचित 
था, सम्भव है उसने अपना बोजगणित का ज्ञान भी उसी सूत्र से प्राप्त किया 
हो। Gar हम भ्रभी-अभो देखेंगे, भारतीय बीजगणित के विज्ञान से सुपरिचित 
थे और जानते थे कि अनिर्धारित (समीकरण) के प्रश्‍नों को: किस तरह हल 
करना चाहिए । इसलिए हम कुछ निश्चित सम्भावना के साथ इस नतीजे परं 
पहुंच सकते हैं कि ग्ररबी बीजगणित का उद्भव मूलतः भारत से हुआ. था। 


अरबवासियों में एक बार बीजगणित के विश्लेषण का सूत्रपात हो जानें 
के वाद उनके अपने लेखकों ने उसे पल्लवित किया । इनमें से एक मुहम्मद अबुल 
वफा दसवीं सदी के पिछले चालीस सालों में विद्यमान थे और उन्होंने अपने qA- 
घर्ती लेखकों के ऊपर टीकाएं लिखी थीं । उसने डायोफॅट की रचनाओं का भी 
प्रनुवाद किया था । 


यह माक की बात है कि यद्यपि श्ररबवासी बहुत समय तक गणित विज्चानों 
को उत्सुकता के साथ प्राप्त करते रहे थे और बड़े जोश-खरोश से उनका विकास 
करते रहे थे, फिर भी उनके हाथों से उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ । यह उम्मीद 
की जाती थी कि डायोंफेंटस की रचनाझ्रों के परिचय से उनके बीजगणित में कुछ 
परिवतंन ग्रा जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ : उनके बीजगणित की हालत, इस विषय .के 
उनके पुराने से पुराने लेखक से लेकर 953 से लकर 1031 के बीच हुए उनके नए 
से नए लेखक बिहाउद्दीन के समय तक करीब-करीब पहले जैसी ही बनी रही । 


ह्योनार्डो ग्रौर बोजगरिएत का यूरोप में सुत्रपात 


बीजगणित का इतिहास लिखने वाले यूरोप में उसके प्रवेश के काल और 
रीति के बारे में बहुत समय तक गलती करते रहे। aa यह निश्चित हो गया 
है कि यह विज्ञान इटली. में पीसा के एक व्यापारी ल्योनार्डो. द्वारा लाया गया 
था । यह प्रतिभाशील व्यक्ति अपने यौवन काल में बारबरी में रहता था और 
वहां उसने नो अंकों द्वारा गिनती करने के भारतीय . तरीके को सीखा । व्यापा 
रिक कारणों से उसे मिस्र, सीरिघा, ग्रीस ओर सिसली की. यात्राएं करनी 
पड़ीं, जिनमें उसने ग्रंकों से सम्बन्धित हर चीज से अपने को सुपरिचित बना 
लिया | गणना का भारतीय तरीका- उसे सबसे. अच्छा AAT | तदनुसार उसने 
हंसे ध्यान से पढ़ा और यह ज्ञान प्राप्त कर और उनमें कुछ अपनी जोड़-तोड़क़र 
भौर यूक्लिड की ज्यामिति से कुछ बातें लेकर उसने अंकगणित पर एक ग्रन्थ 
लिखा । उस समय बीजगणित को अ्ंकगरित का ही एक भाग माना जाता था । 
यह उस विज्ञान का उदात्त सिद्धान्त था और इसी हृष्टिकोण से दोनों शाखाओं 
को ल्योनाडों के ग्रन्थ में निपटाया गया था, जो मूल रूप में 1201 में लिखा गया 
था are फिर संशोधित रूप में (228 में लिखा गया । जब इस बात पर ध्यान 
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दिया जाता है कि यह ग्रन्थ मुद्रण के आविष्कार से दो सदी पहले लिखा गया 
था और यह विषय ऐसा न था कि लोग उसमें ज्यादा रुचि लेते, इसमें श्रचम्भे की 
बात नहीं कि बहुत कम लोग इसे जानते थे। इसलिए यह और उस लेखक के 
कुछ ओर ग्रन्थ सदा पांडुलिपि के रूप में ही रहे। पिछली सदी के मध्य से 
पहले, जब यह पलोरेंस के मंगलिया. बेचियन पुस्तकालय में मिला, लोग यह 
न जानते थे कि यह प्राचीन ग्रन्थ विद्यमानं है । 


ल्योनार्डो के ज्ञान का भ्राधार बहुत कुछ वही था, जो पूर्वेवर्ती ग्ररबी 
लेखकों का, वह पहली और दूसरी श्रेणी के समीकरण हल कर सकता था। 
वह डायोफेंटाइन विश्लेषण, में खास तौर पर प्रवीण था । वह ज्यामिति सें 
सुपरिचित था ओर बीजगणित के नियमों का निरूपण करने के लिए वह उसके 
सिद्धांतों को काम में लाया करता था । अरबी लेखकों की तरह वह बहुत ज्यादा 
शब्दों में अपने कारणों को प्रकट करता था, यह पद्धति इस कला की प्रगति में 
विशेष साधक न थी । प्रतीकों का प्रयोग और उनको मिलाने का तरीका जिससे 
कारणों की एक लम्बी परम्परा का एक ही दृष्टि में निरूपण किया जा सके, 
बहुत बाद की खोजें हैं । र 


ल्योनार्डो और मुद्रण की खोज के बीच के काल में बीजगणित सीखने 
की झोर काफी ध्यान दिया गया । प्रोफेसर इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ाते थे । 
इस विषय पर ग्रन्थ लिखे गए, और प्राच्य बीजगणितविदों के दो ग्रन्थों का 
अरबी भाषा से इतालवी में ग्रनुवाद किया गया | एक का नाम था बीजगणित 
के नियम और दूसरा सभी अरबी ग्रम्थों में पुराना खुरासान के. मुम्मद-बेन-मूस 
का ग्रन्थ था । - 


लुकस द वर्गो का बीजगणित 


बीजगणित की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक एक छोटे पादरी (फ्रायर) 
लुकस पेसिओलस या लुकस दे बर्गो ने लिखी थी। यह्‌ पहले 1494 में मुद्रित हुई 
ओर फिर 1523 में । पुस्तक का नाम है सुम्मां दे भ्ररिथमेटिका, ज्यामंट्रिग्रा, 
TT, एत प्रपाशंनलिता | i: 


अपने मुद्रण काल के लिए अंकगरितत, बीजगरित और ज्यामिति का यह 

बहुत ही पुरी ग्रन्थ था । लेखक ने ल्योनाडों का निकट से अनुसरंश किया और 
TR: इसी कृति से उसके एक लुप्त ग्रन्थ का पुनरुद्धार किया गया। || 
__ लुकस दे बर्गो का ग्रन्थ बड़ा रोचक है, क्योंकि यह वर्ष 1500 के झासः - 
ae विज्ञान युरोप में बीज गरिगत की स्थिति पर प्रकाश डालता है। संभवतः इस 
. शान की स्थिति वही थी, जैसी भरब अफ्रीका में थी, जहाँ से वह mar था). 
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. अनुसन्धान के रूप में बोजगणित की शक्ति बहुत कुछ उसकी चिह्न पद्धति 
से पैदा होती है जिससे विचाराबीन सभी अंक हमेशा सामने रहते हैं, i ग्रभि- 
व्यक्ति की सुविधा atx संक्षिप्तता के लिए बीजगणित का विश्लेषण लुकस दे 

बो के समय बड़ा ही AJU था । काम में लाए जाने वाले प्रतीक गणना कीः 
प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले शब्दों और नामों के कुछ संक्षेप के अलावा कुछ' 
और न थे, जो एक तरह की शीघ्रलिपि थी, पर आधुनिक were प्रतीकों द्वारा 
प्राप्त अभिव्यक्ति की संमितता के भागे यंह कुछ भी न था। . ; 


. इस काल में बीजगरित का भ्रनुप्रयोग भी बड़ा हो.सोमित था । यह प्रायः. 
सारा ही अंकों में दिलचस्पी न रहने वाले कुछ प्रश्‍नों के समाधान तक ही. 
सीमित था । उसका जो विस्तृत अनुप्रयोग आज के युग में होता हैं, उसकी ओर. 
ध्यान नहीं दिया गया । eS 


प्राचीन बीजगणितज्ञों का ज्ञान एक और सीमा से बंधा था: यह पहली 
और दूसरी कोटि के समीकरणों के हल तक ही विस्तृत था और उन्होंने पिछले 
को कुछ स्थितियों में बांट दिया था, जिनमें से प्रत्येक को प्रपने खास नियम से 
हल किया जाता था। यह महत्त्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बात उस संमय कोई न 
जानता था कि किसी समस्या की सभी स्थितियों का हल इनमें से एक स्थिति 
के हल से केवल fagi के परिवर्तन द्वारा बनाए गए एक सूत्र से समझा जा 
सकता था। डा० हैली इस बात को विस्मयपूर्ण मानते हैं कि उन के द्वारा खोजा 
गया प्रकाशिकी का एक सूत्र उसके प्रतीकों में परिवतेन करने मात्र से अभिसारीं 
या अपसारी दोनों प्रकार को किरणों का, चाहे वे परावतंक हों या वतंक, उत्तल 
यां अवतल वीक्षण यन्त्रों या sat से फोकस बता सकता है । मौलीन्यूक्स हैली 
के सूत्र की सावंजनीनता को कुछ जादू TAT काम मानते हैं। age 


:, बीजगणित के नियमों की पड़ताल इसी के नियमों a और ज्यामिति से 
सहायता लिए बिना की जानी चाहिए । यद्यपि कुछ मामलों में दोनों विज्ञान एक 
दूसरे के निरूपण में मदद दे सकते हूं; आज ज्यादा प्रारभिक भागों में पहले के 
प्रतिपादन के लिए पिछले की मदद लेने को कोई जरूरत नहीं समझी जाती । 
ल्योनार्डो के उदाहरण के अनुसरण में लुकस दे बर्गो ने यह ज्यादा सुविधापूर्ण 
समझा. कि वर्ग-समीकरण को हल करने में, जिसका स्वरूप उसे पूरी तरह पता 
न्न था, वह ज्यामिति at aaa का उपयोग करे और अपनी: चिह्त-पद्धति को 
अपूर्णता के कारण उसे अपने नियम लेटिन छच्दों में व्यक्त करने की प्रेरणा 
मिली, पर उसे आज उस आनन्द के साथ न पढ़ा जाएगा, जिसके साथ हम सुप्र- 
सिद्ध कविता 'द लव्ज आफ दि ट्राए गिल्स' को पढ़ते हैं । २६३१ 
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था, इसमें प्राचीनतम सुधार भी इसी देश में हुए । यह विज्ञान ल्योनार्डो के समय 
से लेकर Tamer के समय तक प्रायः स्थिर रहा था, जो तीन सदियों का काल 
था; पर मुद्रण की खोज ने सभी गणित विज्ञानों में सुधार की भावना को जन्म 
दिया । wa तक वर्ग-समीकररा के एक ae सिद्धांत तक ही इसका farta हो 
पाया था । आखिर में इस सीमा से ait बढ़ा जा सका और लगभग 1505 के 
ग्रासपास बोनोनिझ्ना के एक गरिगत-प्रोफेसर सिपिशओओो फेरिश्रस ने तीसरी श्रेणी के 


` समीकरण की एक खास स्थिति का हल खोज निकाला । यह एक महत्त्वपुरणं 


कदम था, क्योंकि इससे यह पता चल गया कि उच्च श्रेणी के समीकरशों का, 
कम से कम तीसरी श्रोणी के मामले में, हल खोज निकालने की कठिनाई को 
पार किया जा सकता है और इस तरह खोज के लिए एक नया क्षेत्र प्रशस्त हो 
गया । उस समय बीजगरित के ज्ञान को पल्लवित करनेवालों के बीच यह 
रिवाज थी कि जब वे कुछ रागे की बात खोज निकालते थे, तो उसे सावधानी 
से अपने समकालीन लोगों से छिपाकर रखते ये और फिर अंकगणित के ऐसे 
प्रश्‍नों का हल खोज निकालने के लिए उन्हें चुनौती दिया करते थे, जिनके हलः 
के लिए उनके नए नियमों का ज्ञान जरूरी था। इसी भावना में फेरिभ्रस ने 
att खोज को छिपाकर रखा, पर उसने अपने बैनिसवासी एक प्रिय छात्र 
फ्लोरिडो को यह बता दिया । 1535 Ñ इस व्यक्ति ने वेनिस में निवास करने के 
बाद बड़े प्रतिभाशील एक व्यक्ति ब्रेशिआ के तारतालिभ्ना को बीजगणित द्वारा 
प्रइनों का हल करने की प्रवीणता की परीक्षा के लिए चुनौती दी। फ्लोरिडो ने 
प्रन इस तरह से बनाए थे कि उनका हल निकालने के लिए उसके गुरु फेरिग्रस के 
नियम का ज्ञान जरूरी था । पर तारतालिआ इस समय से पांच साल पहले फेरि- 
प्रस से भी भागे प्रगति कर चुका था और फ्लोरिडो उसका प्रतिइन्ट्री न बन 
सकता था । उसने चुनौती मान ली.श्रौर एक दिन निश्चित किया गया, जब दोनों. 
एक दूसरे को तीस 30 प्रश्‍न पूछने वाले थे इस दिन के आने से पहले तारतालिञ्ना 
ने घन-समीकरण का अध्ययन फिर चालू कर दिया और उसे पहले से ज्ञात दो 
स्थितियों के अलावा उसने दो और स्थितियों का हल खोज निकाला । फ्लोंरिडो 
के प्रश्‍न ऐसे थे, जो फेरिश्रस के एक नियम से हल किये जा सकते थे, पर इसके. 
विपरीत तारतालिओआ के प्रश्‍न तीन नियमों में से किसी एक से हल किए जा सकते 
थे, जो उसने स्वयं खोजे थे; पर जो बाकी नियम से हल न हो सकते थे, जो फ्लो- 
रिडो को भी पता न था। इस परीक्षा का फल सहज ही जाना जा संकता है, 
तारतालिझा ने भ्रपने प्रतिद्वन्द्वी के सारे प्रश्‍न दो घंटे में हूल कर दिए, जबकि 
सरा पक्ष बदले में उसके एक भी प्रश्‍न को हल न कर सका । अर 


 कारडानद्वारा की गई प्रगति . _ ' 


असिद्ध कारडान भी तारतालिग्रा का समकालीन था । यह अनूठा व्यक्ति 


` एक चिकित्सक था भोर भिनत में गणित क, Mery seta परिश्रम के 
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साथ बीजगणित का अध्ययन किया था और अंकगणित, बीजगणित और 
ज्यामिति सम्बन्धी उसका ग्रन्थ करीब-करीब छप ही चुका था; पर तारतालिग्रा 
की खोज से अपने ग्रन्थ को समृद्ध बनाने की इच्छा से, जिसकी ओर तत्कालीन 
इटली के साहित्यिकों का विशेष ध्यान जा रहा होगा, उसने उससे, उसके नियमों 
को प्रकट कराने की कोशिश की । कुछ समय तक तारतालिश्रा कारडान के अनु- 
रोध को टालता रहा। भ्राखिर में उसकी प्रार्थना से हार मानकर और पवित्र 
देवात्माश्रों के नाम पर और भले आदमियो के नाम पर सौगन्ध खाने पर कि 
वह उनको कभी प्रकाशित न करेगा ake ईसाई धमं के नाम पर यह वादा करने 
पर कि वह उन्हें कुट शैली में लिखेगा ताकि उसकी मृत्यु के बाद भी कोई उनको 

न समझ सके, कहीं जाकर उसने बड़ी हिचकिचाहट से अपने व्यावहारिक नियम 

उसको बताए, जो बड़े ही गूढ़ इतालवी छन्दों में लिखे गए, जो स्वतः पहेली जैसे 

ही थे। पर उसने उनका निरूपणा नहीं बताया । थोड़े ही समय में कारडान ने 

उन नियमों के कारण जान लिए ate उसने उनमें सुधार भी किया, ताकि वे 

एक प्रकार से उसके AT हो जाए"। तारतालिभ्रा के भ्रपूर्ण सिद्धान्त से उसने 

सभी प्रकांर के घन-समीकरण हल करने की एक प्रतिभापूणं भ्रौर क्रमबद्ध पद्धति 

खोज निकाली, पर सारी सौगन्धों का निरादर करके उसने 1545 में तारतालिझ्ना 

की खोजों और ग्रपनी खोजों को अपने छः साल पहले बीजगणित और ज्यामिति 

के बारे में प्रकाशित ग्रन्थ के पूरक के रूप में प्रकाशित कर fear बीजगणित 

पर विद्यमान समझी गई पुस्तकों में दूसरी यह पुस्तक काफी उल्लेखनीय है । 


झगले साल तारतालिग्रा ने भी बीजगणित पर एक ग्रन्थ प्रकाशित किया, 
जिसे उसने इ गलेंड के राजा हेनरी ale को समर्पित किया | 


यह खेद को बात है कि बहुत से मामलों में महत्त्वपूर्ण खोजों के लेखकों 
की भ्नोर ध्यान नहीं दिया गया और उनको प्राप्तव्य श्रेय दूसरे कम महत्त्वपूर्ण 
लोगों को दिया गया है। तारतालिश्रा के प्रारंभिक दावे की sre बिना ध्यान 
दिए घन-समीकरण हल करने के सूत्रों को कारडान के सूत्र कहा जाता है। फिर 
भी यह माना जाएगा कि श्रपनी खोज को छिपाकर उसने काफी स्वार्थं परता 
दिखाई, भ्रोर यद्यपि कारडान को विश्वास तोड़ने के अपराध से मुक्त नहीं किया 
. जा सकता, फिर भी यह याद रखना होगा कि तारतालिओआ ने उसे जो कुछ बताया 
था उसमें AI सुधार करके उसने कुछ सीमा तक इस खोज को अपना बना 
लिया था और बीजगणित में इन महत्त्वपूर्ण सुधारों को दुनिया में प्रकाशित 
करने का बड़ा श्रेय तो उसे दिया ही जाएगा । 


फेरारी Ale उसका योगदान 


बीजगरिएत की प्रगति में ग्रगला कदम चौथी श्रेणी के समीकरण हल 
करना था । एक इतालवी बीजगणितज्ञ ने एक प्रश्‍न पूछा था, जो इन नए खोजे 
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गए नियमों से हल हो सकता था क्योंकि उसमें द्वि-वर्ग-समीकरण पैदा हो जाता 
था । कुछ लोगों ने कहा कि इसका हल निकल ही नहीं सकता, पर कारडान का 
विचार कुछ भ्रोर था। उसका लीविस फेरारी नामक एक शिष्य था, जो बड़ी . 
प्रतिभा वाला युवक था और बीजगणित के विश्लेषण का एक मेधावी छात्र था। 
कारडान ने उसे इसका हल खोजने का काम सौंपा और उसे निराशा न हुईं । 
फेरारी ने न केवल वह प्रश्‍न हल कर दिया, बल्कि उसने तीसरी श्रेणी के :. 
समीकरण के हल पर भ्राधारित चौथी श्रेणी के समीकरण हुल करने का एक 
साधारण तरीका भी खोज निकाला | 


यह दूसरा काफी बड़ा सुधार था और हालांकि समीकरण के ठीक-ठीक 
स्वरूप को उस समय, BX वस्तुतः भ्राधी सदी बाद तक, भ्रच्छी तरह समझा 
नहीं गया, पर समीकरणों के सामान्य हल के लिए उस समय ऐसी सीमा प्राप्त 
कर ली गई, जिसे पार करने में आधुनिक विश्लेषकों के निरन्तर प्रयास भी सफल 
न हो पाए। 


. उस काल के एक ग्रौर इतालवी गणितज्ञ ने बीजगणित में सुधार करने 
के लिए कुछ काम किया | उसका नाम बाम्बेली था । उसने इस विषय पर 1572 
में एक मूल्यवान ग्रन्थ प्रकाशित किया, इसमें उसने अपने पूर्वंवतियों द्वारा किए 

` गए सारे प्रयास एकत्र इकट्ठे कर दिए। उसने घन-समीकरण के अ-लघू-करणीय 
स्थिति के स्वप्न को स्पष्ट किया, जिसने कारडान को बहुत तंग किया था श्रौर 
जिसका हल वह अपने नियम से न निकाल सका था, उसने दिखाया कि यह 
नियम खास उदाहरणों पर कभी-कभी लग सकता है और इस स्थिति के सभी 
समीकरणों का वास्तविक हल खोजा जा सकता है। उसने यह महत्त्व की बात 
भी कही कि इस स्थिति में बीजगणित के प्रश्‍न का हल त्रिकोणा के त्रि-छेदकी 
प्राचीन समस्या के समकक्ष ही है। 


कारडान और तारतालिझा के समकालीन दो जर्मन गणितज्ञ भी थे-- 
स्टिफेलिभ्नस atx स्कयूबेलिश्रस ! उनकी रचनाएं सोलहवीं सदी के मध्य के करीब 
प्रकाशित हुई और वे यह न जान सके थे कि इटली में इस दिशा में क्या काम 
हो चुका हे । उनके द्वारा सुधार मुख्यतः प्रतीकों में किए गए थे । स्टिफेलिअ्रस ने 
खास x पर पहली बार जोड़, बाकी के चिह्न और बगे मूल के प्रतीक को 
शुरुआत की | र ; 


इंगलेंड में बीजगरिएत : 
) 5 = अंग्रेजी में बीजगरित पर पहला ग्रन्थ कैम्म्रिज में गणित के भ्रध्यापक 
po और. चिकित्सा का काम करने वाले रोबटं रिकार्ड ने लिखा था। उस समय 
a Epes aT तौर पर चिकित्सा के साथ-साथ गणित, ज्योतिष, कीमियागिरी 

' झोर रसायन SMTP Tag प्रथा भ्षफ्रीकाथ्वांसियों AS, जो चिकित्सा 
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शौर गणना दोनों में हो अपनी प्रवीणाता के लिए विख्यात थे। स्पेन में जहां 
लोग पुराने जमाने से बीजगणित से परिचित थे, चिकित्सक site बीजगणितज्ञ 
करीब-करीब पर्यायवाची ही थे । तदनुसार डान क्विग्जोट की कथा में जब कुमार- 
सम्सन करास्को को नायक के साथ युद्ध में गहरी चोट लगती है, तो उसकी चोट 
की चिकित्सा के लिए बीजगणितज्ञ को बुलाया गया था । 


रिकार्ड ने ग्रंकगरिएत पर एक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जो एडवर्ड छठे को 
समर्पित किया गया । दूसरा ग्रन्थ उसने बीजगणित पर लिखा, जिसका नाम था, 
fe हृ टस्टोन श्राफ fae’ mfa (बुद्धि का शान पत्थर) । इसमें पहली बार बरा- 
बर के भ्राधुनिक चिह्न का इस्तेमाल किया गया । 


वियटा site बीजगणित का ज्यामिति में प्रयोग 


इस तरह धीरे-धीरे बीजगणित में ल्योनार्डो द्वारा पहली बार सूत्रपात के 
बाद विकास होता रहा । हर परवर्ती लेखक ने उसमें कुछ सुधार किया, पर 
तारतालिआ, कारडान और फेरारी को छोड़कर कोई भी झाविष्कारक का स्थान 
न पा सका। बाद में वियटा का उदुभव हुआ। गणित की वह तथा दूसरी 
WaT उसकी बड़ी ऋणी हैं। उसने बीजगणित में भारी सुधार किए और 
उसंके कुछ भ्राविष्कार, यद्यपि उस समय पूरी तरह विकसित न हुए थे, बाद की 
खोजों के श्राधार बीज बने । वह पहला व्यक्ति था, जिसने ज्ञात और अज्ञात 
संख्याओों के लिए पहली बार सामान्य श्रक्षरों का उपयोग किया। यह बात बड़ी 
झासान लगती है, पर इसके बड़े महत्त्वपूर्ण प्रतिफल निकले । उसने ही पहली 
बार ज्यामिति में सुधार के लिए बीजगणित से काम लिया। प्राचीन बीज- 
गणितज्ञों ने वस्तुतः ज्यामिति के प्रश्‍नों को हल किया था, पर प्रत्येक हल विशेष 
स्थिति के लिए था, जबकि वियटा ने सामान्य fagi का सूत्रपात करके सामान्य 
सूत्र खोज निकाले, जिनको उस तरह के सभी प्रइनों पर लगाया जा सकता था 
घ्रोर हर एक के लिए विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को दुहराना न पड़ता था। 


ज्यामिति के लिए बीजगणित के इस सुखद उपयोग ने बड़े सुधार किए | 

इससे वियटा ने कोणीय काट के सिद्धांत को खोजा, जो एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज 
थी, जो भ्राज विकसित होकर ज्या (साइन) का ग्ंकगरित या विश्लेषणात्मक 
त्रिकोणमिति बन गई है। उसने बीजगणित के समीकरण सिद्धांत में भी सुधार 
किए और उसने पहली बार-लगभग भ्रनुमान द्वारा उनका हल खोजने का सामान्य 
तरीका निकाला | वह सन्‌ 1540 और 1603 के बीच जीवित रहा, और उसकी 
.रचनाए' सोलहवीं सदी के उत्तराद्ध' में लिखी गई । उसने उनको wa ही खचे 
पर छपाकर विज्ञानवेत्ताओों के बीच उदारता से वितरित किया । 


गिराडं का बीजगरित | 
फ्लेमिश गणितज्ञ भलबर्ट गिराड ने भी बीजगणित में बहुत सुधार किए । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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उसने समीकरण सिद्धांत को वियटा से भी कुछ श्रागे बढ़ाया, पर z वह अपनी 
प्रक्रिया को पूरी तरह प्रकट न कर सका; ज्यामिति प्रश्नों के हल में : उसने ही 
पहली बार निषेधात्मक fagi का प्रयोग किया ग्रौर काल्पनिक संख्याश्रों की बात 
भी पहले उसी ने छेड़ी । उसने भ्रागमन के तरीके से यह निहितार्थ निकाला कि 
हर समीकरण में उतने ही मूल होते हैं, जितनी उसकी श्रोणो बताने वाली संख्या 
में इकाइयां होती हैं। उसका बीजगणित 1629 में निकला । 


हैरियट का योगदान 
बीजगणित में महान्‌ सुधार करने वाला दूसरा व्यक्ति एक भ्रंग्रज थामस 
हैरियट था । आविष्कारक के रूप में उसके देश ने सदेव उस पर गर्वे किया है। 
फ्रांसीसी गणितज्ञो ने ब्रिटिश गरिएतज्ञों पर यह दोषारोपण किया है कि उन्होंने 
.उन चीजों की खोज का श्रेय इसे दिया है, जिनकी खोज वस्तुतः वियटा ने की 
थी। संभव है इनमें से कुछ का श्रेय उचित रूप से दोनों को दिया जा सके, 
क्योंकि प्रत्येक ने दुसरे के ग्राविष्कार को बिना जाने उसे खोज लिया हो, यह्‌ 
हो सकता है। हैरियट की मुख्य खोज और बीजगणित में कभी हुई खोजो में 
सबसे महत्त्वपूर्ण खोज यह थी कि हर समीकरण को उसका क्रम बताने वाली 
संख्या में जितनी इकाइयां होती हैं, उतने ही सरल समीकरणों के गुणन से बना 
हुआ माना जा सकता है। यह महत्त्वपूर्ण सिद्धांत आज बीजगणित का हर छात्र 
जानता है, पर यह धीरे-धीरे विकसित हुआ । वियटा इसे जानता था और उसने 
इसका कुछ अंश प्रकट किया था, पर इसकी पूरी खोज हैरियट ने की । 


बीजगणित यूरोप में जिस wefan रूप में आया, यह हम देख चुके हैं । 
लगभग 400 सालों के सुधारों के बाद भी उसके frat में वह संमितता और 
भव्यता न ग्रा सकी, जो बीजगणित में ग्रा सकती है। हैरियट ने fagi में कई 
परिवर्तन किए st कुछ नए fag जोड़े; इस तरह उसने बीजगणित at A- 
रूपगत एकरूपता को बढ़ाया | उसके हाथों, उसका जो रूप ढला, वह उसके ATT 
के रूप से बहुत ही कम भिन्न था । 


एक-दूसरा बीजगणितज्ञ औटरीड भी हैरियट का समकालीन था, पर 
वह उसके बाद भी बहुत समय तक जीवित रहा | उसने इस विषय पर एक ग्रन्थ . 
लिखा, जो विश्वविद्यालयों में बहुत समय तक पढ़ाया जाता रहा । 


| _हेस्कारंस का योगदान झौर वर्ग-समीकरण 
J ` बीजगणित के इतिहास के इस निरूपण में हमने देखा है कि जिस रूप में 
यह अरबों से आया था, उस as समय उपयुक्त चिह्न-प्रणाली के ग्रभाव में यह तके- 


R प्रणाली के खास-तरीके से भिन्न न न था और इसके साधन कम होने से इसका ग्रनु- 


प्रयोग केवल कुळ झोल RRA TAR केअळनो के हलमें/'ही किया. जा सकता था | 
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इसने सुधार की विभिन्न अंबस्थाग्रों की चर्चा की है और Wa हम उस काल तक 
पहुँच गए हैं जब विश्लेषण के एक साधन के रूप में इसे अतिरिक्त शक्ति मिली 
भौर उनके नए और विस्तृत भ्रनुप्रयोग शुरू हुए । वियटा ने बीजगणित को 
ज्यामिति में काम लाने के बड़े भारी लाभ को पहचाना था | उसने कोणीय काट 
के सिद्धान्त पर जो कुछ लिखा था और इस तरह आविष्कारों को जो नई खान 
खोज निकाली थी, उसने उसके श्रम का महत्त्व प्रतिपादित कर दिखाया | उसने 
उसकी पूरी गवेषणा नहीं की थी पर ऐसा कभी-कभी ही हुआ है कि ग्राविष्कार 
एक ब्यक्ति ने किया श्र उसे दूसरे ने पूणां किया। डेस्काटंस उसका एक योग्य 
और प्रसिद्ध परवर्ती था, उसने बीजगणित के अध्ययन में अपनी प्रखर बौद्धिक 
' देन का पूरा-पूरा उपयोग किया और इसे न केवळ एक अमूर्त विज्ञान के रूप में 
सुधारा, बल्कि खास तौर पर ज्यामिति में इसके ्रनुप्रयोग द्वारा उसने उन बड़ी- 
बड़ी खोजों की नींव रखी, जिसने तब से गणितज्ञों का बहुत ध्यान ग्राकृष्ट किया 
है और पिछली दो सदियों को मानव मस्तिष्क की प्रगति के इतिहास में चिर 
स्मरणीय बना दिया है। 


डेस्काटेंस का विशाल सुधार वक्र-रेखाओं के सिद्धान्त में बीजगरित का 
प्रनुप्रयोग था । जिस तरह भूगोल में हम धरातळ की हर वस्तु का निर्देश 
.भूमध्य रेखा और एक ` निर्णीत' मध्यग रेखा के संदर्भ से करते हैं, उसी तरह 
से उसने वक्र के हर बिन्दु का निर्देश उस स्थिति द्वारा दी गई किसी न किसी 
रेखा से किया | उदाहरण के लिए वृत्त के हर बिन्दु का व्यास से निर्देश किया 
जा सकता है। वक्र के बिन्दु से डाला 'गया लम्ब और केन्द्र से व्यास के अंत 
से उस छम्ब की दूरी की द्योतक की वे रेखाएं हैं, जो यद्यपि जिस बिन्दु में लम्ब 
डाला गया है, उसके अनुसार भिन्न होती है, फिर भी उनकी आपसी स्थिति 
एक निश्‍चित dart से होती है, जो वक्र के स्वरूप पर निर्भर रहते हुए सभी 
बिन्दुओं के लिए एक ही होता है, भौर जो इस वक्र को दूसरे सभी Teal से भिन्न 
बनाने का काम करतां है। र 
इस तरह खींची गई रेखाओं के संबन्ध बीजगणितों के प्रतीकों से तुरन्त 
बताए जा सकते हैं; भ्रोर सामान्य रूप से इस संबन्ध की अभिव्यक्ति ही तथा- 
कथित वक्र-समीकरण कही जाती है। >> = 


यह इसकी परिभाषा का काम दे सकती है, और इसी समीकरण से बीज- ' 
गणित की प्रक्रिया के अनुसार वक्र के सभी गुणों की पड़ताल की जा सकती है । 


-.. ` ` डेस्काटेस की 'ज्योमेट्रिओआ' (या जेसा इसका रे नाम दिया जासकताथा | 
बीजगणित का ज्यामिति में अनुप्रयोग) पहले 1637 में प्रकाशित हुई। यह हैरियट | 
की खोजों के प्रकाशन के छः'वर्ष बाद का साल था जो घर तब | 

7 Scat ने हैरियट के पास HS विचारों का लाभे _ 
प्रकाशित हो, ALS aha Vidyalaya sus à 


आ» 
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उठाया, खास तौर पर उसका ऋण स्वीकार किये बिना एक समीकरण पैदा करने 
की रीति का; भर इस कारण डा० वालिश ने अपने बीजगणित में बड़ी उग्रता 
. के साथ इस फ्रांसीसी बीजगणितज्ञ पर श्राक्षेप लगाया है । इस भावना ने फ्रांसीसी 
गणितज्ञों में उसका समर्थन करने की ऐसी ही भावना को जन्म दिया । मोंटुकला 
ने श्रपने गणित के इतिहास में उसके पक्ष में हढ़ राष्ट्रीय पूर्वाग्रह का परिचय 
दिया है और ऐसी स्थिति में जेसा प्रायः होता है उसने अपने प्रतिपक्षियों के 
ग्रादशे हैरियट के साथ कोई भी न्याय नहीं किया है । 


वियटा, हैरियट और डेस्कार्टेस ने ज्यामिति और बीजगणित के क्षेत्र 
में जो नए विचार दिए थे, उनको वास्तविक ज्ञान की खोज में रत शक्तिमान्‌ 
मस्तिष्क वाले व्यक्तियों ने व्यग्रता से ग्रहण किया। तदनुसार हम देखते हैं 
कि सत्रहवीं सदी में बीजगरित या बीजगणित व ज्यामिति पर संयुक्त रूप में 
लिखने वाले बहुत से लेखकों का उदुभव हुआ? । 


सत्रहवीं सदी तक बीजगणित के पाइचात्य लेखक 
डायोफॅटस (श्ररिथमंटिकोरम, लीबरी daa; उसकी 
रचनाओं का पहला संस्करण, 1575, सबसे च्छा 1670) 
लगभग 360 ईसवी 


ल्योनार्डो बोनाकी (उसकी कृतियां कोसाली द्वारा afra) 1202 
लुकस पेसि्मोलस, या दे बर्गो ('सुम्मादे ग्ररिथमेटिका! | 


आदि) | 1494 
एडोल्फ (एलजेबरा) 1522 
स्टिफेलिञ्स (श्ररिथमेटिका star mfa) 1544 
कारडान (शासं ATA कवाम वल्गो कोसाम aT) 1545 
फेरिश्रस 1545 
फेरारी (द्विवर्गीय समीकरण पहले हल किए) 1545 
तारतेलिग्रा (क्वेसिटी एड इनवेंशनी stat) 1556 
स्क्यूबेलिग्रस (एलजेबरा कम्पेंडिग्रोसा) 1551 
रिकार्ड (ह्वे टस्टोन ग्राफ विट) 1557 


7४५४००५५०००५५०५५५०२२०२००२२०००००००००००२००००००००००७००००....त.त........ 
1. SAA की प्राचीन काल से सत्रहवीं सदी के मध्य तक की प्रगति के इस विवरण 
he लेखक ब्रितानी विव्वकोष (नवां संस्करण, 1875). में बीजगणित संबंधी एक 
) EA a < PE सदी belly की लेगरेंग, दे मोइवरे (1697— 
= ~) कीची, गस, एवेल, बुडान, फोरियर, लीवनित्ज, जैकोबी, क्ले 
म भोर दुसरे लोगों ने नई प्रेरणा प्रदान की । क 


~~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्रहवीं सदी तक बीजगणित के पाइचात्य लेखक 


पैलेटेरिञ्रस (दे भ्रोकल्टा पार्ट न्यूमरो रम) 

gem (दे लोजिस्टका) 

रेमस (अरिथमेटिका लीबरी दुओ एत टोटिडेम 
एलजबराए) 

पैड़ो नुगनेज या नौनिअस (लिब्रो दे एलजेबरा आदि) 


जोसालिन (दे ग्रोकल्टा पार्ट मेथमेटिको रम) 
बाम्बेली 


क्लेविअस 

बर्नार्ड सोलिग्नाक (afero लीब्री ई एत एलजेबराए 
टोटिडेम) 

स्टेविनस (ग्ररिथमेटिक, भ्रादि ग्रौसी ल एलजेबरे) 

वियटा (पेरा मैथेमेटिका) 

` फोलिनस (ऐलजेबरा साइव AN दे रबस भ्रौकल्टिस 

वान स्योलेन rs 

बेचेट (डायोफेंटस कम कौमेंटरिस) 

अलबर firas (इनवेंशन नोवेल्ले एलजेबरे) 

घेटालडस (दे रैजोल्यूशने एत कम्पोजीशने मंथेमेटिका) 

हैरियट (झाटिस एनालिटिकाए प्रौ सिस 

mete (क्लेविस मंथेमेटिका) | 

हैरिगोनियस (करसस मँथेमेटिकस) 

केवेलेरिअस (ज्योमेट्रिश इन डिविजिबिलिबस कोंटी- 
न्योरम, mfa) 

डेस्काटेस (ज्यो मेट्रिम्रा) 


फ्रांसिस्कस अ स्कुटेन, फ्लोरिमण्ड दे ब्यौन एरास्मस बर्था- . 
लिनस जोह gs, एफ रेबुअल, जेम्स बरनौली, जान दे ; 


विट ग्रादि डेस्काटं के टीकाकार 

` रोबरबल (दे रिकोग्तिशन एक्वेशनम्‌ आदि) 

दे बिली (नोवा ज्यो मेट्रिकाए क्लेविस एलजेबरा) 
रेनाल्डिनस (झोपस एलजेबराइकम) 

पास्कल 

afa (अरिथमेटिका इनफिनिटोरम 1655; एलजबरा) 
स्लूसि्स (मेसोलाबम) 

रोनियस (एलजेबरा भ्रग्नेजी में अनूदित) 


किनखोसेन' (सर आइजक न्यूटन द्वारा पाठ्यपुस्तक के 


रूप में उपयुक्त) 


= सत्त oditi zi (दि बायोधाभिभ्रॅलच्थ्योरॉमे ००।९०।० 
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368° ग्रायंभट 

फ्रोनिकल (मेमोयसं ग्राफ ast एकाडेमी में अनेक लेख) 1666 
पेल (रोनिञ्मस के एलजेबरा को अनूदित किया और 

सुधारा) 1668 
जेम्स ग्र गोरी (एक्सरसाइटेशन ज्योमे ट्रिकाए) 1668 
मरकेटर (लोगोरिद्मोटेकतिग्रा) 1668 
बेरो (Aara ज्योमेद्रिकाए में) 1669 
कर्सी (एलीमेंट्स ग्राफ एलजेबरा) 1673 
प्रेस्कोट (नौवोक्स एलीमेन्स दे मेथमेटिक्स) 1675 
लीबनित्ज (लीप्सिक एक्ट्स्‌ रादि) 1677 
फरमात (बेरिभ्रा ग्रोपेरा मेथमेटिका में) 1679 
बुलिग्राल्ड (ओपस नोवम एड भ्ररिथमेटिकम इनफिनि- 

टोरम) 1682 
रिशरन्होसन (लीप्सिक एकट्स मे) ` 1683 
बेकर (ज्योमेट्रिकल की wife) 1684 


डा० हैली (फिलो सोफिकल द्रान्जेक्शन्स में) 1689 ग्रौर 1694 
ate (मेथड पोर ला रंजोल्यूशन देज RATATAT इन- 


डिटरमिनीज) 1690 
रेफसन (एनालिसिस एक्वेशनम यूनिवसंलिल) > 1690 
डेचालेस (करसस स्यू मु'डुस मंथेमेटिकस) 1690 
पे लेगनी (वेरिभ्रस पीसेज ग्रान इक्वेशन्स) 1692 
अलेग्जेडर (सिनोप्सिस एलजेब्राइका) 1693 
वार्ड (कन्पेंडिअम ग्राफ एलजेबरा) 1695 
Mee (न्यू द्रेटाइज भ्रान एलजेब रा) 1698 
दे मोइवरे (फिलासोफिकल ट्रांजेक्शन में विभिन्न 
मेमोयर) ; 1699-1730 

_ भारतीय बीजगणित शोर पश्‍चिम 


वषें 1813 में श्री Weds स्ट्रेची ने संस्कृत के बीजगणित सम्बंधी ग्रन्थ बीज- 
गणित का फारसी से ग्रंग्र जी में अनुवाद छपवाया; और 1816 में Sto जौन टेलर 
ने बम्बई में लीलावती का मूल संस्कृत से अंग्र जी अनुवाद प्रकाशित कराया | 
यह पिछला ग्रन्थ गरत और ज्यामिति पर है ate दोनों प्राच्य बीजगरितज्ञ 
 भास्कराचायं के द्वारा लिखे गए हैं । at में 1817 में 'एलजेबरा, अरिथमेटिक एण्ड 
मैंसुरेशन निकला जो संस्कृत में ब्रह्मगुप्त भ्रोर भास्कर द्वारा लिखे गए ग्रन्थों 
का हेनरी थामस कोलब्न क द्वारा भंग्रेजी में किया गया अनुवाद था। इसमें 
चार अलग-अलग मूल संस्कृत पद्य में लिखे गए ग्रन्थों, का अर्थात्‌ भास्कराचार्य के 
एत TEE RAAT SRST CCT. भ्रनुवाद था । 
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भारतीय बीजगणित भौर पश्चिम 369 


. पहले दो भास्कर के ज्योतिष पाठय 'सिद्धान्त शिरोमणि' | 
5 णा' के ग्रारम्भिक 
और बाकी दो ब्रह्मसिद्धान्त नामक ज्योतिष ग्रन्थ के अंग हैं। 


भास्कर T रचनाकाल उनके अपने eT: साक्ष्य भौर अन्य परिस्थितियों 
काफी ठीक रूप में तय हो चुका है जो ईसवी सन्‌ 1150 के लगभग ml 
्रह्मगुप्त की रचनाएं बड़ी ही दुलंभ हैं और जिस काल में वह पैदा हुए थे ; वह भी 
कम निश्चित है । एक प्राच्य विद्वान डेविस ने, जिन्होंने पहली बार भारतीयों 
की ज्योतिष-गणाना के सही-सही रूप से जनता को परिचित किया था, यह विचार 
व्यक्त किया है कि वह सातवीं सदी में हुए थे भर भारतीय विज्ञान की परिश्रम 
से पड़ताल करने वाले डा० विलियम et का कहना है कि सन्‌ 628 ईसवी 
उनके समय का लगभग साल है। विभिन्न तको को देखकर Has क इस निष्कर्ष 
ay sera aaa में विज्ञान के प्रचार के प्रचीनतम 
हुआ था क्योकि भारतीयों को उस राष्ट्र में 
से पहले इसका ज्ञान होना चाहिए । me 


फिर भी ब्रहागुप्त का ग्रन्थ इस विषय पर लिखे गए ग्रन्थों में सबसे पुराना 
नह है । एक सुप्रसिद्ध ज्योतिविज्ञ और गणितज्ञ और भास्कर के एक प्रसिद्ध शिष्य 
गणश एक कहीं ज्यादा पुराने लेखक श्रार्यभटःप्रथम का एक अंश उद्धूत करते हैं 
जिस में बीजगणित को 'बीज' का नाम दिया गया है और कुट्टक का अलग उल्लेख 
है, जो प्रथम श्रोणी की भ्रनिश्चित समस्याथ्रो के हल से नीचे दरजे की समस्या | 
होती है। भास्कर के एक अन्य टीकाकार ने भी उनको प्राचीन लेखकों का मूर्धन्य 
माना है। वे वर्ग को पूरा करने की प्रक्रिया द्वारा वर्गसमी करण का हल करने में 
समथ बताए जाते हैं,  श्रतः कोलब्रूक का श्रनुमान है कि उस समय विद्यमान 
आयेभट के ग्रन्थ में निश्चित विश्लेषण का वर्गसमीकरण शौर पहली श्रेणी 
का भ्रनिरिचत समीकरण तथा संभवतः दुसरी श्रेणी का भी दिया गया था | | 


आर्यभट का काल पूरे निश्चय के साथ तय नहीं किया जा 
BIT यह संभव मानते हैं कि भारत के जाने गए प्राचीनतम बोजग | 
पांचवीं सदी ईसवी तक या शायद उसके पहले जरूर लिख चुके थे । इस तर 
वह्‌ लगभग उतने ही प्राचीन थे जितने ग्रीक बीजगणितज्ञ डायो फेंटस, जो सा 
जूलियन के समय या 360 ईसवी के लगभग पेदा हुए बताए जाते हैं । i : 


कोलबू क ने भारतीय बीजगणितज्ञ और डायोफेंटस के 
ओर साधार यह नतीजा निकाला है कि पूरे विज्ञान में nee ae = : 
TS है। वह कहते हैं कि भारतीय बीजगणित इन बातों में विधि-विशेष के 
झलावा ग्रीक का से आगे ठहरता है: (1) एक से ज्यादा अज्ञात संख्या 
के समीकरणों का व्यवस्थापन, (2) उच्च श्रेणी के समीकरणों का हल, जिसमें 
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नं it की थी और 

नी फलता मिली हैं उन्होंने कम से कम कोशिश त 
यद्यपि > क आ उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था, (3) पहली 
द्वि-वर्ग के हैं १ के अनिश्चित प्रइनों के हल का सामान्य तरीका, जिसमें वे 


ह पर्त से बहुत भ्रागे बढ़ गए और ग्राज के बीजगणितज्ञों की खोजों 


it किया, और (4) बीजगणित का ज्योतिष की पड़तालों और 
मात के मिदर्शनों में दो, जिनमें वे कुछ ऐसी चीजें निकाल सके, जिनको 
झाज फिर से खोजा गया है | 

जब हम यह विचार करते हैं कि बड़े प्रतिभाशील और विज्ञान के अध्ययन 

में खासतौर पर तल्लीन रहने वाले प्ररबवासियों के बीच बीजगणित में थोड़ी 

या नगण्य प्रगति हुई र यूरोप में पहली बार इसके प्रवेश के बाद शता- 

ब्दियों के बीतने पर ही उसमें कुछ खास मात्रा में पूर्णता AT पाई, तो हम यह्‌ 
सकारण अनमान लगा सकते हैं कि यह श्रार्थेभट के समय से बहुत पहले भारत में 

किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा होगा; वस्तुतः उनके ज्योतिष के सिद्धान्तों 

के साथ इसके निकट संपर्क से यह aama लगाया जा सकता है किं यह बहुत 
प्राचीन काल में उस विज्ञान के साथ ही पनपा होगा । Sto प्लेफेयर "एस्ट्रोनोमी 
इंडीन' के विशद लेखक वेली की बात मानते हुए ब्राह्मणों के ज्योतिष सम्बन्धी 

एक स्मरणा-लेख में बड़े कौशल के साथ यह सिद्ध करने की कोशिश करते हूँ कि 

जिन प्रेक्षणों के ग्राधार पर भारतीय ज्योतिष का महल खड़ा है, वे बड़े ही 
प्राचीन हैं, वस्तुतः ईसवी सदी से 3000 से ज्यादा वषं पुराने। भारतीय Bales 

के बहुत पुराने उद्भव की बात इंगलेंड और यूरोप में बहुत से लोगों ने नहीं 

मानी है, खास तौर पर लाप्लेस ने और डिलेम्बरे ने भ्रपने हिस्टोरी दे ल एस्ट्रो- 

_ नोमी एन्शीन, टोम एक Jo 400 आदि में और फिर हिस्टोरी दे ल एस्ट्रोनोमी 

दु मोयेन एज, डिस्कोसं प्रिलिमिनरी go 18 ग्रादि में, जहां वह उनके बीजगणित 

को तुच्छ मानते हुए अपनी बात कहते हैं; और इंगलेंड में प्रो, लेजली ने ग्रपनी 
फिलोसफी आफ अरिथमेटिक, Jo 225 और 226 में लीलावती को ‘ast ही दरिद्र 

` कृति, बताया है जिसमें याद करने के अस्पष्ट छन्दों में लिखी गई थोड़ी सी अपूर्णं 
RAT हैं । भारतीय बीजगणित के मूल्य के बारे में हम प्रो, लेजली से और 

. उसको प्राचीनता के बारे में प्रो० प्लेफेयर से सहमत होने को तेयार हैं। इतनी 
सदियों तक यह शेशव में ही पड़ा रहा, इसका कारण पिछले लेखक ने इस उद्ध- 

रण में दिया है : भारत में हर चोज (बीजगणित भी) बराबर श्रजेय बताई 
गई है भर सत्य और दोष भी जहां एक बार आ गए हैं, स्थायी माने गए हैं । 

. राजनीति, कानून, घर्मे, विशान, रीति, सब लगभग वैसे ही मालूम पड़ते हैं जैसे 
Magia Bape के समय में थे । षया इसका कारण है कि जिस शक्ति ने सभ्यता 
कुछ मात्रा तक पहुंचाया था और विज्ञान को कुछ ऊचाईतक उठाया था, 
अ Fb बंद कर्‌ दिया था a या उसे ऐसे प्रतिरोध का सामना करना 
hr aS COIR AAT OER Fe aR Mae RCN pera कारणा 
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यह है कि हिन्दुओं (भारतीयों) को जिन खोजों का ज्ञान था, वे उनकी अपेक्षा कुछ 
ज्यादा खोजी और पराने लोगों से विरासत में मिली थीं, जिनकी कोई याद नहीं 
रही, बस विज्ञान में उनकी कुछ उपलब्धियां ही शेष रह गई । 'पर सच यह है 
कि ज्योतिष की नींव भारत में वेदिक काल में ही पड़ गई थो और ईसवी 
सदी के आरम्भ तक बीजगणित में भो काफी विकास हो चुका था और पांचवीं 
सदी के måne ने इस विज्ञान में डायोफेंटस से, जो ग्रीस में लगभग 360 ईसवी 
में Gar हुए थे, बहुत रागे प्रगति की । 
आर्यभट से पुवं 

भारत में बीजगणित ज्योतिष के सहायक के रूप में विकसित gar 
ज्योतिष सम्बन्धी प्र क्षण वैदिक युग में भी चल रहे थे। लगध मुनि का वेदांग 
ज्योतिष (ऋक्‌ और aay दोनों पाठों का) प्रारंभिक ज्योतिष नियमों का छोटा 
सा संग्रह लगता है, जो लगभग 1200 Fo Fo में लिखा गया था। हमें पता नहीं 
कि उस काल में किसी प्रकार का बीजगणित प्रचलित था या नहीं । 1200 ई० पू० 
और 500 ईसवी के बीच, ज्योतिष पर ज्यादा पुस्तक नहीं लिखी गई, यद्यपि यह 
विश्वास करने का कारणा है कि इस लंबे काल में भी ज्योतिष-गणना झाम तौर 
पर प्रचलित थी । शतपथ ब्राह्मण एक बड़े महत्त्व की बात का संकेत करता है 
'कृत्तिका पूर्व दिशा से नहीं हटती, जबकि दूसरे नक्षत्र पूर्वं दिशा से चले जाते 
हैं: ।' इस कारणा इसने यह विहित किया है कि कृत्तिका के श्रधीन दो अग्नियां 
(गाहंपत्य और झाहवनीय) स्थापित की जाए । इन कृत्तिकाश्रों में छः या सात 
तारे होते हैं वे 27 नक्षत्रों में से एक हैं। यह उस समय की बात है जब कृत्तिका 
नक्षत्र ठीक पर्वे में निकला करता था | यह 2500 Fo To में हो सम्भव था । इस 
तरह शतपथ ब्राह्मण 2500 Fo Jo AT AAMT को रचना है। 


बोधायन श्रौत सूत्र में यह उल्लेख है कि श्रोण ओर कृत्तिका उसी दिशा 
में निकलते थे 1 यह 1330 $o पू० में ही सम्भव था । इससे बौधायन श्रौत सूत्र 
की तारीख निश्चित की जा सकती हे । _ 

TATA, ATU संहिता ML दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थो में दी गई नक्षत्रों की 
सूचियां कृत्तिका नक्षत्र से शुरू होती हैं? । स्पष्ट है कि इस काल में faga बिन्दु 


PRIS IIIII II III III III III IIL III PP SII III IIE 


1. एता ह वे प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते । सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशदच्य 


'बन्ते तत्प्राच्यामेवाऽस्ये तदू दिश्याहितो भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादधीत । 
—श° ato 2. 1. 2. 3 


2. गोरख प्रसाद : जरनल आफ दि एशियाटिक सोसायटी, eat, जुलाई 1936 । 
3, भ्रथवं० 19. 7; to Ho 4. 4. 10. 1-3; Ño Fo 2. 13. 20; का० Fo 39. 13; 
Go ब्रा 1. 5. 1; 3. 1.4.1 . TAS 
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q रात- बर होने का 

कृत्तिका नक्षत्र कै उद्भव के समय पड़ता था (यह रात-दिन के बराबर ह्‌ | 
वसंत ऋतु का समय था) । यदि विषुव बिन्दु ठीक उसी जगह होता, जहां 
कृत्तिका स्थित होती थी, तो शतपथ के समय और नक्षत्रों की वंदिक सूची बनने 
के समय कृत्तिकां नक्षत्र ठीक पूर्व में निकला करता था। यह 2500 Fo Yo का 


निर्देश करता है। 


बाद में यह सूची संशोधित रूप में तयार की गई, जिसमें पहला नक्षत्र 
ग्रश्‍्विनी था, कृत्तिका नहीं। यह वह काल था, जब विषुव बिन्दु अश्विनी नक्षत्र 
के उद्भव के बिन्दु पर था। तो इसका संकेत छठी सदी ईसवी का होना चाहिए । 


ऐसा अनुमान है कि इस सूची से पहले भी एक सूची थी, जिसमें पहला. 
नक्षत्र मृगशिरस्‌ (AAT) था; इस भ्रभिमत का समर्थन तिलक! और जैकोबी? 
ने किया है। उस समय वसन्त विषुव मृगशिरस्‌ नक्षत्र के उदुभव के बिन्दु पर 
“पडता था | यह हमें 6000 Fo To से 4000 Fo Fo तक ले जाता है | 


महाभारत के समय तक सात दिन के सप्ताह का हमें कोई जिक्र नहीं 
मिलता है। योग, करण ate राशि जैसे शब्द भी नहीं मिलते। ये इकाइयां 
स्पष्टतः बाद में बनाई गई । महाभारत काल में वेदांग ज्योतिष चलता था। 
इस गणना के अनुसार उत्तरायण सूयं के धनिष्ठा में होने पर शुरू होता था । 
अयन के कारण 1000 सालों में उत्तरायण शुरू होने में एक नक्षत्र क्रान्ति चक्र 
के काल का (5+) का अंतर पड़ जाता है। महाभारत काल में उत्तरायण बिन्दु 
श्रवण नक्षत्र में था। यह महाभारत का काल 450 Fo Jo तय कर देता है | 
कहा जाता है कि विश्वामित्र ने रुष्ट होकर नक्षत्र बनाए थे, जो श्रवण नक्षत्र से 
शुरू होते थे” | यह बताता है कि श्रवण नक्षत्र के समय पर या तो विषुव बिन्दु 
पडता था या उत्तरायण या दक्षिणायन शुरू होने का बिन्दु । बहुत संभव है कि 
उत्तरायण बिन्दु श्रवण नक्षत्र पर पडता हो। महाभारत काल में लोगों की 


नक्षत्रों श्रौर ग्रहणों की कल्पना बड़ी ही स्पष्ट थी | 


| श्रायेभट-प्रथम 
वेदांग ज्योतिष के काल और भारतीय ज्योतिष के कुछ और विकास के 
1. तिलक * झोरियन, प्रध्याय 4 (1893) । 
Me जेकोबी : इ डियन.एंटीक्वेरी 23, 156 
_ >. चकारान्यं च लोकं वै al नक्षत्र संपदा । 
i भतिश्ववणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः ॥ — Ho भा० श्रादि व, झघ्याय 71 


ne pr पुर्व ततो राविर्मासाः शुक्लादयः स्मृता; । 
C-0. In Public ० धिरादय: i a Handa aga eee भ्रष्याय 44 


Digitized by Arya Samaj आर्ट प्रथम and eGangotri 373 
'बीच लंबा अंतर पड़ा । कौटिल्य के समय (300 ई० पू०) तक हमने कोई ज्यादा 
प्रगति नहीं की | एक जैन पुस्तक भूर्य प्रज्ञप्ति” मुख्यतः वेदांग ज्योतिष के सिद्धांतों 
: को ही अपनाती है (200 ई० पू० के लगभग) | सात सौ साल के लम्बे अरसे के 
, बाद हमें भ्रायंभट के रूप में एक वास्तविक ज्योतिविदु और गरितज्ञ के दर्शन 
होते हैं, जिसने न केवल ज्योतिष का विस्तार किया, बल्कि बीजगणित नामक 
“नए विज्ञान की नींव डाली । यह कहना कठिन है कि आर्यभट से पहले हमें बीज- 
“गणित का कुछ भी भान न था और भ्रपने ग्रन्थ में वह्‌ जो कुछ कहते हैं, वह पूरे 


का पूरा उनका ही योगदान है; पर हमारे पास कोई दुसरा लिखित साक्ष्य 


नहीं है । 


भ्रार्यभट के ग्रम्थ का नाम आर्यभटीय है, जो 499 ईसवी की रचना है। 
. उनकी दूसरी उपलब्ध कृति 'तन्त्र' है। आर्यभट का जन्म 476 ईसवी (कलियुग 
सवत्‌ 3577) में हुआ था। आर्यभटीय को श्रायंसिद्धांत भी कहते हैं । इसी नाम 
का एक दूसरा ज्योतिविद ग्रायंभट (लगभग 950 ईसवी में) हुआ है, इसलिए ग्रायं- 
.भटीय के लेखक को ग्रायंभट प्रथम कहते हैं और उनके सिद्धांत को पहला 
सिद्धांत | आयेभट-प्रैथम॑ के दिनों में युग को 60 सालों (संवत्सर) का मानने की 
प्रथा थी । अपनी जन्म तिथि के बारे में लेखक स्वयं कहता है: 60 सालों के 60 
युग भ्रोर तीन युगपाद (सतयुग, त्रेता और द्वापर) बीत चुके थे, जब वह 23 साल 
का था* । “उनके ग्रन्थ ग्रायंभटीय की, रचना कुसुमपुर* (आधुनिक पटना- 
बिहार) में हुई थी, Mave चोटी के बीजगणितज्ञ और ज्योतिविद्‌ थे और उन्होंने 
जो कुछ लिखा था, वह पूवं लेखकों के कार्य पर आधारित और उनसे प्रेरित था 
AX जहां जरूरी था, वहां कुछ जगहों पर उन्होंने उन बातों को अपनी तरफ से 
शुद्ध करके लिखा है* | । BE 
` यह बहुत सम्भव है कि श्रार्यभट प्रथम ने दो ग्रन्थ लिखे थे, एक 23 साल 
की उम्र में atk दूसरा प्रौढ़ ag में। पहली ग्रायंभटीय अब खो चुकी हैं और 
आज जो हमें उपलब्ध है, वह दूसरी :संशोधितः आर्यभटीय है। संशोधित ग्रन्थ 


1. षष्ट्यब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयशच युगपादाः l 


- त्र्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोःतीताः ॥ ; --आायंभ० कालक्रिया 10 
2. ब्रह्मकुशशिबुधभूगुरविकुजगुरुकोणभगणान्नमस्कृत्य । 4 Cae 
प्रायंभरस्त्विह्‌ निगदति कुसुमपुरेऽम्यचितं ज्ञानम्‌ ॥ ¬ वही, गणित 1 


3. क्षितिरवियोगादिनिकृद्‌ रवीन्दु योगात्‌ प्रसाधितरचेन्दुः | 

„ शसिताराप्रहयोगात्तर्थैव ताराग्रहाः सवं ॥ _ 

... सदसञ्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुदृतं.देवताप्रसादेन। | २ याचा 

`` सज्ज्ञानोत्तमरत्नं मया निमरनं स्वमतिनावा ॥ --वही,,गोला० 48. 49 
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में य॒ग-गणना AS रात्रि से शुरू होती थी और एक महायुग में सावन दिनों की 
या 300 से ज्यादा थी । ले प्रन्थ में युग-गणाना सूर्योदय से होती थी । 
(इसका समर्थन श्रार्यभट-प्रथम की शाखा के और सिद्धांत शिरोमणि के लेखक 
भास्कर-द्वितीय से भिन्न ज्योतिविदु-भास्कर-प्रथम की रचना--महाभास्करीय 
और लघुभास्करीय से भी होता है) । युग गिनने की दो प्रणालियों को ग्रद्ध - 
रात्रिक गणना ग्रौर औदयिक गणना कहते हैँ? । ग्रार्थभटीय बड़ी भव्य शेली 
में लिखी गई है, बड़ी बैज्ञानिक है और संक्षिप्तता और यथार्थता के गुणों से 
ग्रोत-प्रोत है । | 
नरक कफ सन कर कर की ये यो की IDI की की की ILL PILI वीक कक की की ही LLIN LIS 


1. युगरविभगणा: रव्युघ्नीति यत्‌ प्रोक्त तत्तयोयगं स्पष्टम्‌ । 


त्रिशती रव्युदयानां तदन्तरं हेतुना केन UC जज ० स्फु० 1 1.3 
लङ्कार्घरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चाय्यंभटः | 
Ya: स एव सूर्य्योदयात्‌ प्रभृत्याह लङ्कायाम्‌ ॥ --पं० सि० 15, 20 


ग्रायेभट मानते हैं कि दिनारम्भ लंका में ्रद्धरात्रि से गिना जाता है, और वही 
प्राचार्य फिर कहते हैं कि लंका में दिन सूर्योदय से शुरू होता है । 

निबन्धः कर्मणां प्रोक्तो योऽसावौदयिको विधिः । 

waa त्वयं सर्वो यो विशेषः स॒ कथ्यते ॥211 

त्रिशती भूदिने क्षेप्या ह्यवमेम्यो विशोध्यते । 

ज्ञगुर्वोभिंगणेम्यो5पि विशतिषच ततोऽधयः ॥22॥ 


भ्रन्यस्याप्येवमेव स्याच्छेषा: प्रागुक्तकल्पनाः । 

एतत्‌ सवं समासेन तनत्रान्तरमुदाहृतम्‌ 113311 >-+म० भा० 7. 21, 22, 33 
ये इलोक urine की श्रद्धंरात्रि गणना का उल्लेख करते हें । ऊपर जो ज्योतिष- 
क्रियाएं बताई गई हैं, वे सुर्योदय की गणना के अधीन झाती है । श्रद्धरात्रि से दिन 
की गणना में भी यह सब होता हुआ मिलता है, नो भ्रंतर है, वह (नीचे) बताया 
जा रहा है । (21). moe 
(भ्रदधंरात्रि से दिन की गणना के तत्संवादी तत्त्व पाने के लिए) 300 सायन दिनों को 
(युग में) जोड़ दो प्रौर वही (संख्या) (युग में से) लुप्त किए गए चांद्र दिनों की 


AN x घटा दो; भौर बुध शोर गुरु को शीक्रोच्च से क्रमशः बीस और चार 
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. डा०'एच० कनं ने 1874 में परमादीश्वर की टीका भटदीपिका के साथ 
धार्यभटीय का एक सुसम्पादित संस्करण निकाला । आर्यभटीय पर दुसरी टीका 
सूर्यदेव यज्वन्‌ की है। इस टीका का नाम भटप्रकाश या केवळ भटदीपिका था 
यह टीका मलयालम में थी और ग्रन्थ लिपि में लिखी गई थी । प्रकाशिका पहले की 
है क्योंकि दीपिका कभी-कभो उसका उल्लेख करती है। प्रकाशिका को भूमिका में 
द्ध गर्ग और लगधाचार्य (वेदांग ज्योतिष के लेखक) के नाम आए हैं। प्रे 
विषय को दो शीर्षको के अधीन बांटा गया है: गणित स्कन्व (प्रेक्षण और 
गरित-गणना पर आधारित ज्योतिष अंग) और जात-स्कन्ध (संस्कारों से 
सम्बद्ध फलित ज्योतिष का भ्रंग) । सूर्यदेव भास्कराचार्य के बहुत बाद ऐसे युग 
में पदा हुए होंगे, जब विज्ञान को ज्योति भारत से बिदा हो चुकी थी । और 
qila को बिलकुल भान न था कि भ्रार्यभट ने aay ज्योतिष तत्त्वों का पता 
केवल गणना और प्रेक्षणों के eae पर किस तरह लगाया था? (कने) 
सूयंदेव यज्वन्‌ के समय भ्रायंभटीय पर कुछ अन्य टीकाए' भी रहो होंगी, जेसा 
कि उनके वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है: 


आयेभटीय चार पादों में बेंटी हुई है: 


( एक ) गीतिकापाद, जिसमें दस इलोक हैं, जिनको लेखक दशगीतिका 
सूत्रः कहता है। एक इलोक भ्रतिरिक्त है जो इन दस इलोकों के 
पढ़ने की फलश्र्‌ ति मात्र है: 'जो इन इलोकों को जानता है, 
जो ग्रहों अर नक्षत्रों की गति को जानता है, वह उनसे बहुत 
श्रागे तक जाता है और परम ब्रह्म को प्राप्त करता है।' इस 
तरह इस पाद में कुल 11 इलोक हैं AT यह इस ग्रन्थ का सबसे 
छोटा पाद है । 


( दो ) गणित पाद में 33 इलोक हैं मौर वह बड़ी महत्वपूर्ण देन माना 
` गया है । पहले इलोक में कुसुमपुर का उल्लेख है, जहां यह ग्रन्थ 
लिखना शुरू किया गया था । इसमें परम्परागत अंक गिनाए . 
गए हैं, जिसमें हर ग्रगला पिछले से दस गुना ज्यादा होतार है। 
एक (1), दस (10), शत (100), Age (1,000), अयुत 
(10,000), नियुत (100,000), प्रयुत (1,000,000), कोटी 


Dn dl 


1. दशगीतिकासूत्रमिदं भूग्रह चरितं भपञ्जरे ज्ञात्वा । 


ग्रहभगणापरिश्रमणं स याति भित्त्वा परं ब्रह्म ॥ --आ० wo, गीतिका 11 
2. एक दष च शतञ्च सहस्रमयुतनियुते तथा प्रयुतं । 
कोय्यर्बूंदञ्च वृन्दं स्थानात्स्थानं दशगुणां स्यात्‌ ॥ --भा० Ho, गणित 2 
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(10,000,000), ग्रर्बूँद (100,000,000) at वृन्द (1 /000,000, l 
000) इस तरह 10° तक। : 


इस ग्रध्याय या पाद के ऐसे विषय है: वर्ग, घन (इलोक 3), - 
वर्ग मूल (4); घनमूल (5); त्रिभुज का क्षेत्रफल भौर समपारवं : 
का आयतन (6); वृत्त का क्षेत्रफल और गोले का आयतन (7); - 
विषम चतुरस्र का क्षेत्रफल (४); वृत्त की परिधि (10); जीवा 
(11); खमध्य दूरी की जीवा का निशचयन (15); समकोण 
त्रिभुज की बाहु और समकोण त्रिभुज को कोटि (16); समकोण 
त्रिभुज का कर्ण और -श्रद्धं ज्या (17); शर (18); श्रेढिफल का 
क्षेत्रफल (19); त्रेराशिक (23); भिन्न का सवर्णीकरण (27); 
व्यस्त त्रैराशिक (28); अव्यक्त का मूल्य प्रदर्शन (30); कुट्टकार 
गणित (32, 33) । 


(तीन) कालक्रिया पाद में 25 इलोकों में काल की इकाइयां गिनाई गई 
हैं; 1 वर्ष =12 मास; 1 मास=30 दिवस; 1 दिवस=60 
नाडी; 1 नाडी=60 विनाडी; विनाडिका और विघटिका 
एक ही है, जो ग्राज के 24 सेकिड के बराबर होती हैं । नाडी, 
नाडिका या घटी 24 मिनट के बराबर होती है (इलोक 1), 
सामान्य व्यक्ति द्वारा 60 दीर्घाक्षरों के उच्चारण में लगने 
वाला समय या छः सांस लेने में लगने वाला समय विनाडिका 

` इकाई होती है (श्‍लोक 2), काल विभाग का क्षेत्रविभाग या 
भगर (कोण विभाग) से सह सम्बन्ध2। बारह राशियां, एक 
भगणा बनाती हैं। रविमास, शरिमास, भ्रधिमास, तरह-तरह 


४४०४२7० SE EAEN 
1. वर्ष द्वादश मासास्त्रिशहिवसो भवेत्‌ स मासस्तु | 


376 


षष्टिर्नाड्यो दिवसष्षष्टिस्तु विनाडिका नाडी 1 --झा० भ० कालक्रिया, 1 
2.. गुवृक्षरारि षष्टिविनाडिकार्क्षी षडेव वा प्राणा: । 
` एवं कालविभाग: क्षेत्रविभागस्तथा WITT ॥ ` —घ्रा० Fo कालक्रिया, 2 


: यावता कालेत षष्टिगुवक्षराण्युच्चरति मध्यमा वृत्या पुरुषः, तावान्काल salt बिना- 
| = ``“ यावताकालेन पुरुषः षडुच्छ्वासान्‌ करोति, तावान्कालद्चाक्षी विनाडिका 
- क ५ र --परमादीरवर : 
1>? a mEn विभाग है, उसी तरह क्षेत्र का विभाग है और वृत्त के कोणो का 
se ngs aN म॑ बारह महीने होते हैं, भगण में भी बारह राशियां होती हैं । एक 
४ 2. 1. 30 एक भाग कहा जाता है, भाग का 1. 60 एक लिप्ता होती है, लिप्ता 
.6 विलिप्ता, पोर निलिमा का! Givati होती? feted. erite 
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के साल होते हैं। सोर वर्ष मनुष्य वर्ष है, 30 मनुष्य ae! 
पितृ वर्षे; 12 पितृ वर्ष--1 दिव्य वर्ष, 12000 दिव्य वर्ष=एक 
` युग (6, 7, 8); युग aT gata’ उत्सपिणी काल होता है atx 
उत्तराद्ध अवसपिणी काल होता है और बे चन्द्रोदय से गिने 
जाते हैं । यह स्पस्ट नहीं है (9); युग में 60 साल होते हैं भर 
कलियुग श्रारम्भ हुए ऐसे 60 युग--3600 साल -बीत चुके हे, 
ot लेखक 23 साल का था (10); युग, बर्ष, मास और दिन 
की गरांना चँत्रशुक्ल प्रतिपदा से शुरू होनी चाहिए (11), 
मन्दोच्च ATT शी घ्लोच्च (17-24) | Ss eun न 


(चार) गोल पाद में 50 इलोक हैं, श्‍लोक 1 में सूर्यमार्ग में एक बिन्दु का्‌ 
निदेश है, जहां से मेषादि का आरम्भ होता है; यह वसन्त विषुव 
रहा होगा । सूर्य ्यनमण्डल से ग्रहों के पात गौर धरती की 
छाया चलती है (2-3) सूर्य से चन्द्रोदयः पर कोणीय भ्रन्तर 
(12 अंश) होता है, भृगु का (9 अंश या विनाडिका होता है) गुरु 
का Uy से अधिक (अर्थात्‌ 2 या 11 विनाडिका) होता है, बुध 
का (13 विनाडिका), शनि का (15 विनाडिका) भ्रौर कुज या 
मंगल का (17 विनाडिका)) होता है (4) । . fe ne 


= घरती, चन्द्र, ग्रहों, और तारों का झाधा भाग अपनी ही छाया के 
रे में रहता है। शेष ग्राधा भाग सूर्य के सामने रहने से aa रहता है 
(यह बात तारों के बारे में सही नहीं है-लेखक) (5) । धरती वायु और 
जल के मण्डलों से घिरी है ।. (6, 7) । ब्रह्मा के दिवस में धरती का गोला एक 
एक बढ़ जाता है भ्रौर ब्रह्मा की रात्रि में उतना ही घट जाता है (8) । जिस 
` तरह चलती हुई नाव में Sor आदमी किनारे के पेड़ों आदि को उलटी दिशा में 

में चलता देखता है, उसी. तरह स्थायी तारे लंका (या भूमध्य रेखा) से परिचिम 

को चलते हुए मालूम पड़ते हैं (9)। वायु के प्रवाह से नक्षत्र-मंडल और ग्रह 
पश्‍चिम की भ्रोर निकलते और छिपते हैं (10) | सुमेर पर्वत (उत्तरी घव) का 
भाकार एक योजन बताया गया है भर यह हीरे की तरह चमकता है ( 11) और 
mA इलोक में सुमेरु और बड़वामुख (दक्षिणी a) की स्थिति बताई गई है 
(12) भूमध्य रेखा पर 90 ग्रंश अन्तर से स्थित चार शहर गिनाए गए है : जब 
छंका में सूर्योदय होता है, तो सिद्धपुर में सूर्यास्त होता है, यवकोटि में दोपहर 
होती है भ्रोर रोमकपुरी में भ्रद्ध रात्रि (13) | उज्जैन की लंका से. दुरी (इस तरह 


/४४४४४४५४४५४५५४५४५५५५५५५५५५५५५५५४५५५५०५५४५४००५७५४०००००४४७०००७०७००००००००००००... 
1. चन्दरोऽग्रशे द्वादशञभिरविक्षिप्तोऽर्कान्तिरस्थितं ह श्यः | 
o नवभिभूंगुमूंगोस्तेद्वंघभिकेयंथादलद्णा: ॥ --झ्ा० Wo गोला०, 4 
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उज्जेन HT AAT बताकर) दी गई है (14) भूगोल की मोटाई के कारण खगोल 
गोताद्ध से कम दिखाई देता है (15) । अगला इलोक बताता है कि गति में खगोल 
उत्तरी और दक्षिणी धुव पर केसा दिखाई देता है (16) । फिर देव, पितृ, असुर 
और मनुष्य के दिवस और रात्रि का माप दिया गया है (17) । फिर खगोल 
गणित की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं (18-21) और जेसे द्रष्ट्स्थान (पूर्वापरदि 
Wal रेखा और ग्रध-ऊध्वे दिग्गता रेखा की आपसी काट) हङ मंडल, हवक्षेपमंडल । 
हकक्षेपग्रह की कक्षा की खमध्या से वह दूरी है, जो खमध्य से न्यूनतम होती है । 
फिर भूभगोल यन्त्र गिनाए गए हैं (22-23) । फिर लग्न (पूर्वक्षितिज पर रविमागे. 
बिन्दु) काल ग्रादि जोड़ने के सूत्र दिए गए है जिनमें त्रिप्रश्‍नाधिकार आदि न] 
(24-33) भ्रगले इलोकों में मध्यज्या, .उदयज्या और हृक्‍क्षेपज्या बताई गई हैं 
(33), लंबक (34), हक्‍कर्म (35) और अयन हवकर्म (36) | फिर चन्द्र और 
सूर्य ग्रहण की गणना श्राती है। (37-47) । शलोक 48 में बताया गया हैं कि सूर्य 
के निर्देशांक (अक्षांश, रेखांश) क्षितिज की सूर्य'के बाद युति, चन्द्र के सूर्य भर चन्द्र 
की युति ग्रहों की चन्द्र और ग्रहों या तारों से युति द्वारा जाने जाते हैं। इलोक 
49 बताता है कि यह ग्रन्थ मणिबुद्धि-नौका द्वारा किस तरह सत्य-अ्रसत्य ज्ञान 
के सागर से मथकर निकाला गया है । इसका. अर्थ है कि लेखक ने ज्योतिष के 
बारे में उस समय प्रचलित सत्य ज्ञान से सत्य ज्ञान का न्तर करने में विशेष 
थम किया है। आखीर में वह कहता है कि उसने कोई नई बात नहीं कही है; 
उसने उसी ज्ञान को लेखवद्ध किया है, जिसका स्वयंभू ने प्राचीनतम काल में 
उपदेश किया था । (50) | 


. दक्षिण के वेष्णंव aa भी mina के नियमों-सूत्रों के ्रनुसार बनाए 
गए पंचांग को आदर की दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मगुप्त MÅNE का बड़ा ग्रालोचक 
था । पर अन्त में उसने अपना ग्रन्थ खण्डखाद्यक इसी श्रार्यभटीय के ग्राधार 
पर लिखा (यह ग्रन्थ करणा ग्रन्थ है जिसमें भारतीय पत्री को एक मुख्य तत्त्व दिया 


है.।) ग्रायंभटीय पर संस्कृत में चार टीकाएं मिलती हैं : भास्कर-प्रथम की, सूर्यदेव. 


अर्वन्‌ को, परमादीश्वर की भ्रोर नीलकंठ की | दो अंग्र जी अनुवाद भी पी. सी.. 
सेनगुप्त (1927) भर डबल्यू ई० कला ( 1930) के उपलब्ध हैं । । 


गीतिका पाद के पहले दो इलोकों में आर्यभंट ने संस्कृत | aqai के 


आधार पर, जैसा आगे बताया गया है, बड़े-बड़े अंके निरूपित करने को एक 


| द ` प्रणाली बताई हैः । 


3 En ooon सणा: Say aft खयगियिद॒शुचूल कु डिशिषुप्ल ह 
दुइविध्व र - “S'S ) | स्पृ भ्राक्‌ । इक . 
SES ETAL स मुक चोरा lcs दर 
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1 
100 

1007 या 10000 

1003 या 10, 00, 000 

1004 या 10, 00, 00, 000 

100° या 10, 00, 00, 00, 000, 

1006 या 10, 00, 00, 00, 00, 000 

100? या 10, 00, 00, 00, 00, 00, 000 ` 
-100° या 10, 00, 00. 00, 00, 00, 00, 000 


GAA yaa 4 


t 
विषमस्थान वाली सौ, दस हजार, लाख आदि को इकाइयां वर्ग विषम- 
कही जाती हैं श्रोर दस, हजार, लांख, आदि सम स्थान वाली संख्याए aa- 
स्थान कही जाती हैं भारतीय व्यंजनों को भी वर्ग भौर वर्ग के रूप में वर्गीकृत 
किया गया है । वर्ग 'क' से. 'म' तक (क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, म, वर्ग) के 
पांच-पांच व्यंजन कुल 25 होते हैं। आर्यभट की प्रणाली में ये भ्रक्षर क्रमशः 1 
से 25 संख्याओ के द्योतक है : 


कः 1. ख 2 ग 3 घ 4 50 
च 6 छ 7 ज 8 झ 9 अ 10 

ट 11 ठ 12 ड 13 हढ14 wis 
त 16 थ1 द 18 ध 19 न 20 

प 21 फ 2 ब 23 भ 24 -म 25. 

बाको 8 ग्रवगं व्यंजन 30, 40,*****:100 की संख्याओं के द्योतक हैं : 

य 30 र 40 ल 50 च 60 
दा 70 ष 8 स 90 g 100 


एक महायुग में सूर्ये की क्रान्ति संख्या झार्यभट ने ख्यु घृ (ख, य, ४ 
उ, घः ऋ) दी है जिसका मतलब 43,20,000 है; चन्द्रमा की चयगियिड.- 


OAR. 


->पिछले पृष्ठ से] : 
चन्द्रोच्च afaa बुध सुगुशिथ्‌न भृगु जषविखुछ शेषार्काः । ; 
बुफिनच पातविलोमा garg यजाकोंदयाच्च लङ्कायां ।। - Mo भ० गीतिका, 1, 2 
नियम इस इलोक में दिया गया है : ल 
वर्गाक्षराणि वर्ेऽवर्गऽवर्गाक्षरारि कात्ड्मौ यः । . 


~ 


खद्दिनवके स्वरा नववर्गऽवगं नवान्त्यवर्ग वा ॥ | --परमादीव्वर 
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Yay दी है, जिसका मतलब 5, 77, 53, 336 साल है, धरती डि-सिबुणूलुरूष 
दी है, जिसका मतलब 1, 58, 22, 37, 500 है इसी तरह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र 
A n क्रान्ति संख्याएं व्यक्त की गई हैं। पहले तीन की व्याख्या हम 


ख्युष = खु-यु-घृ = (2 > 10,000) +- (30 % 10,000) + 
(4 10,00,000) =43, 20,000 


चयगियिङ्‌ शुछ्लु=-चञ+य+-गि+यि+ङु+शु+-छृ+ लु=6+-30 + 
300-+ 3000-+ 50000-+700000-+- 7000000 +- 
50000000 = 5,77,53336 


डिशिबुणलृस्षृ -डि--शि--बृ-- w+ ay 
=क्मशि+बु+्लू+खु+षृ 
=(5X 100) -- (70% 100) +-(23 x1 0,00०) + - 
(15x1 0,00,00,000) x (2 1 0,00,000) +- 
(80x 10,00,000) = 1,58, 22,37,500 . 


जब बड़ी बड़ी संख्याएं छन्दों में बतानी हों, तो र 
की सिद्ध होती है । हां जोड़: i 3 ” तो यह प्रणाली बड़ी फायदे 
न भ्रस्पष्टता भी पैदा हो जाती Y T me में प्रक्रिया बेकार है। सी इससे 


ao भ्रायंभटीय में ज्यामिति और त्रिकोणमिति 
: aS पाद के तेतीस इलोको में भ्रार्यभट ने बहुत से मौलिक विचारों को 
ग ea उनकी' उच्च उपलब्धियों का द्योतक है । त्रिभुज का क्षेत्र- 
10 के में m अज (आधार) का गुणा करके - जाना जाता 
जे जप फल मे ऊध्वेभुज (ऊंचाई) के आधे का गुणा करके घन 
यास (विष्कंम) का गुण, जा सकता है (6)? । आधे परिणाह या परिधि में ara 
Se है, सकि पिड्या करनेसे दत्तफल (क्षेत्रफल) जाना जा सकता हैं (अगर 
` फल. RAE 2 २. ह साप 'र' हैः तो परिषि one होगी और वृत्त 
य a os a ae * (7) । गोले का ग्रायतन वृत्तफल को उसके वगं- 
- tee | भ्राता है? । (7) | एक स्थल पर यह बताया गया है कि परिधि 


विष्कम्भाधंहतमेव iza : वृत्तफलसू 
` घनगोलफलं ; 2 x A बृत्तफलम्‌ || ड 
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के छठे भाग की ज्या (व्यास त्रिज्या) विष्कम्भ (व्यास) के आधे के बराबर होती' 
है? । एक जगह बताया गया है कि यदि किसी वृत्त का व्यास-2000 हो तो वृत्त की 
परिधि 62,832 होगी (10)? इससे7का मूल्य 31,416 आता है, जो दशमलव के 
चौथे स्थल तक बिलकुल सही है । श्रगले दो इलोकों में ज्या का निर्णय या जीवा 
की परिकल्पना दी गई है? । इससे पता चलता है कि आर्यभट ने त्रिज्या और 
ज्या.की सारणी कैसे सोच निकाली थी । Hast 


estes 


आर्यभट ने दीपक या अन्य स्रोत से भाने वाले प्रकाश शंकर में इसी वस्तु के, 
की छाया नापने की रीति भी दी है। त्रिकोण ज्यामिति में त्रैराशिक नियम लागू 
करके इन छायाओं के बारे में उन्होंने. बड़ा आसान नियम fear है। ग्रहण की: 
गणना में यह नियम भ्राधारभूत है। (14-16) | 


प्रायंभट हारा पैथोगोरस के प्रमेय का निरूपण ae 

. एक इलोक (17) में आर्यभट स्पष्ट बताते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में 

` भुज (ग्राधार) के वर्ग में कोटि (लंब) का वर्ग जोड़ने से कर्ण का वर्ग झरा जातां 
है.।* इस. नियम का प्रतिपादन बहुत पहले शुल्ब सूत्रों में किया गया है। 

त्रैराशिक नियम : यह शब्द बखशाली पांडुलिपि में भी mat है । आयं- 

भट ने इसे अपने ग्रन्थ में भी दिया है (26) । त्रैराशिक नियम के तीन अंग क्रमशः 


RLOILMPEDLEDNISS IIL IIIS DIINO IOI IID DODO DP ORCS 
1. सवेषां क्षेत्राणां प्रसाध्य पारवे फलं तदभ्यासः । 3 
ˆ परिघेष्‌ षड्‌ भागज्या विष्कम्भार्धेन सा तुल्या 1191 
2. चतुरधिक शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणां | 
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो FAITE: LOI . 
3. समवृत्त परिधिपादं छिन्द्यात्‌ त्रिमुजाच्चतुमु जाच्चेव । 
समचापज्यार्धानि तु विष्कम्भाधें यथेष्टानि ॥ 
प्रथमाच्चापज्यार्घाद्येरून॑ खण्डितं द्वितयार्धम्‌ । 
तत्प्रथमज्याधशिस्तेस्तैरूनानि शेषाणि 111, 121 
4. agli प्रमाणवर्ग छायावर्गेण संयुतं कृत्वा | 
यत्तस्य TAS विष्कम्भाधं खवृत्तस्य ॥14॥' ` 
u शड्कुगुणं शङ्कुभुजाविवरं शङ्कुभुजयोविशचेषहृतं । 
यल्लब्धं सा छाया HAT शङ्गोर्स्वमूलाद्धि ॥15॥ . 
' छायागुणितं छायाग्रविवरम्‌नेन भाजिता कोटी । 


i MEHYUT कोटी सा-छायाभक्ता भुजा भवति ॥16॥  -_भ्रा० Wo गणित 
_ 5. थब्चव भुजावर्ग: कोटिवंगेईंच करावर्गस्स: । | E 
i वृत्ते शरसंवर्गो$धेज्यावगंस्स खलु धनुषोः ॥17॥ | ` दही 
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, प्रमाण, फल भौर इच्छा होते हैं? (प्रायंभट द्वितीय ने उनको मान, विनियम और 
इच्छा कहा है) । अपेक्षित उत्तर इससे ग्राता है-- ew 


- इच्छा x फल 
प्रमाण 


यदि द्रव्य 'क' की 100 इकाइयां 'न' सित्रकों में ग्राती है, तो 60 इकाइयों ` 
के लिए कितने सिक्के लगेंगे ? इस प्रश्‍न में 100 इकाइयां प्रमाणा हैं, ‘a’ सिक्के 
फल हैं और 60 इकाइयां इच्छा हूँ | : ; r4 


MAAS द्वारा वगं-समीकरण के हल : तुं 
आर्यभट अज्ञात राशि के लिए 'गुलिका' शब्द का प्रयोग करते है । (श्रनेक 
ware राशियों के लिए शायद वह कई रंगों की गुलिकाग्रों का प्रयोग करते थे, 
aa: नीलक, पीतक ae दूसरे रंगों की गुलिकाओों को बात कही गई है, जो 
परवर्ती बीजगरित में नहीं मिलती) । अपने एक इलोक में भर्येभट कहते हैं 


दो व्यक्तियों की ज्ञात रकमों के अंतर को भ्रज्ञात के गुणांक के अंतर से. 
भाग देना चाहिए, WIT उनकी रकमें बराबर हों तो, भजनफल 
: _ भज्ञात राशि होगी? । ; 


इस नियम का सम्बन्ध नीचे लिखे जैसे प्रश्‍न से है : दो व्यक्तियों के पास 
समान राशि है, उनकी राशियां क्रमश: किसी अज्ञात राशि की क, ख गुनी और, 
उसके साथ ग और घ इकाइयों जितना पैसा उनके पाम नकद है। तो वह राशि 


बया है? 
मान लो अज्ञात राशि 'य' है, तो इस प्रदन में 
क य--गऱ्च्ख य--घ 
र घ-ग 
थात्‌ कस 


1. चेराशिकफलराशि तमथेच्छाराशिना हतं कृत्वा । . 


 _ भनब्ध प्रमाणभजितं तस्मादिच्छाफलमिदं स्यात्‌ ॥ i — 
2, शुलिकान्तरेण विभजेद्‌ दयोः पुरुषयोस्तु 1 = ee 
ह म गुलिकामूल्यं aed भवति तुल्यम्‌ ॥ वही, 30 
` यहां मुलिकान्तर शब्द 'भज्ञात के गुणांक के भ्रंतर' के लिए भ्राया है, 'भ्रज्ञात राशियों 


फे अंतर के १ : 

Sna es ? जो शाब्दिक भय. हे । यह प्राचीन भारतीय बीजगणित के. 
प्रयोग यो जसा ही है)... Panini Kanya Maha Vidyalaya 0०/९००) यृयुदकस्वामी र 
ae 4 ny me 
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भौर यही सूत्र ग्रायंभट ने दिया है । 
. गलत स्थिति से हल : mine एक इलोक में ग्रज्ञात राशियों वाले गौर 
एक खास प्रकार के वर्ग समीकरणों का नीचे लिखा हल देते हैं 


कुछ (अज्ञात) संख्याश्रों के (दिए हुए) जोड़ क्रमशः एक-एक संख्या छोड़- 
कर अलग-अलग जोड़ने से और एक कम वाली संख्याश्रों से भाग. देने 
पर भजनफल कुल के मूल्य के बराबर होगा? 


आधुनिक चिह्न-पद्धति के अनुसार इस प्रश्‍न को इस तरह व्यक्त किया 
जा सकता है: (न=3 के लिए)। 


24—4, =F, PATa = क2..., SA—A_=*_ जहां >य का मत- 
लब य,+य, + ...+य. होता है। ` 


आर्यभट द्वारा दिया गया. हल बीजगणित के अनुसार इस तरह. व्यक्त 
किया जा संकता है 


z : 
>य=> क, / (न-1) 
र्‌=1 
MITRE द्वारा एक वर्ग-समीकरण का हल भौर बीजगणित का शिला- 
न्यास :- ग्रायंभट बीजगणित के प्रथम स्थापक हैं, इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती 


है कि उन्होंने हमें वगे समीकरण निकालने का त्रीका-नीचे लिखे ब्याज को दर 
के प्रश्न? के प्रंसंग में बताया है 


कोई राशि 'घ' (मान लो 100 ₹०) एक महीने को ब्याज पर कजे दी 
गयी (अज्ञात ब्याज 'य' था) | अज्ञात ब्याज 'य' को फिर. ब्याज पर 


1. राश्यूनं राश्यूनं गच्छ॒धनं पिण्डितं पृथक्‌ तेन । 


व्येकेन परेन हतं adai तदृ भवत्येव ॥ --भा० wo गणित, 29 
2. मूलफलं सफलं कालमूलगुरामर्ध मूलकृतियुक्तम्‌ | S 
-.' मलें मूलार्घोनं कालहूतं स्यात्‌ स्वमूलफलम्‌ ॥ ` ` बही, 25 
ag वर्गंसमीकरंण के इस तरह के प्रश्‍न का हल है TR 
` फलं शतस्य भासे TEM तत्स्वफलान्तरम्‌ । 


मासषट्के षोडशक जात मूलफलं वद ॥ a tere? es 
(ag प्ररन परंमादीरवर्‌ ने उद्धृत किया है) [ग्रगलेपृष्ठपर- o 


ats 
DS 
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समय 'स' (मान लो 6 महीने) के लिए दिया गया। यह समय पूरा 
होने.पर मूल ब्याज (य) A इस ब्याज पर ब्याज सब मिलकर ब 
(मान लो 16 ₹०) mari तो 'घ' राशि पर ब्याज (य) की दर 
बताश्रो। ` 


येह हिसाब वर्ग-समीकरण के हल की अपेक्षा करता है । आ्रायंभट प्रथम 
ने इस प्रश्‍न का हल एक इलोक में बताया है: 


मूळधन घ में कुल ब्याज ब ब ओर स महीनों के समय का गुणा कर दो, 
जिनमें ब्याज पर ब्याज मिला; इसमें भ्राघे मूलधन का वर्ग जोड़ दो, 
भव इस रकम का वर्गमूल निकालो। इसमें से आधा मूलधन घटा दो | 
इससे प्राप्त संख्या में समय 'स्‌' का भाग दे दो Lat मासिक ब्याज की 


दर आ जाएगी | (25) _ 


यदि मासिक व्याज दर a’ हो, तो बीजगणित के सूत्र मे, ग्रायंभट के 
उपयु क्त हूल के अनुसार 'य' का मुल्य इस तरह बताया जा सकता हैः 


“बम तन-(मा25 मा2 
q= = 


यह नीचे लिखे वर्ग-समीकरण का हल है : 
त य£--म य--बम =0 l 
.. यह वर्गे-समीकरण नीचे लिखे प्रश्‍न से निकलता है : 


स प्र 1 महीने का ब्याज य है । gag पर त महीनों का ब्याज 
त हा है। यह प्रश्‍न बताता हे कि य+यह ब्याज. ब के बरा- 
` बर है। 
इसलिए ` eee 


त्‌ य? 
य-- q =ब 


SB ge gener पृष्ठ से] .. 
प्रायंभटीय के इ्लोक का शाब्दिक अनुवाद यह होगा : 


न 


eS र sexs 
= _ भूलघन पर व्याज की रकम भौर व्याज पर व्याज की रकम में समय - wT 


फल भूलघन पर व्याज की रकम होगी । 


TI j ¬ इा०. के० o - 
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या-- 
४. सय+त य१--ब म-0 या AIFA य--ब म=0 
यह समीकररा य में वर्ग-समीकररण है ale इसके मल है: 
स+ मब मत 
<TR 4 2q 


चूंकि ऋण का चिल्ल माना नहीं जाएगा इसलिए | ut ee 
बे में 27 ए इस हल को 'भ्रार्यभट 
हारा भ्रपने इलोक में सुझाए गए तरोके से यों लिखा जा सकेगा : 


q= बम त-- मा? स] 


måne (जन्म 476 ईसवी) हारा दिए गए इस वर्ग समीकरण का बड़ा 
ही ऐतिहासिक महत्त्व है। यह बीजगणित की नींव रखने वाला.ही काम था। 


गरिणत et ढि की संख्या पाने के लिए वर्ग समीकरण का हल 
इस बारे में भ्रायेभट ने यह नियम दिया हैं : 


श्रेढि के योगफल में समान अंतर के as गुने से गुणा करके उसमें 

; पहली संख्या के दूने में से समान अंतर को घटाकर उसके वर्ग को 
। . ` जोड़ा जाता है;- (फल के) वर्गमूळ से पहली संख्या के दूने को 
` घटाया जाता है, फिर उसमें समान अंतर का भाग दिया जाता है: 

| इस भजनफल का आधा और उसमें 1 जोड़कर ाने वाली राशि 

वह संख्या हैः | fd 


हुए है 


_1) V8 ख स--(2क-ख) --2क - : 
a=3} Ca eae Sy, fe 


यहां स श्रेढि के योगफल के लिए, 'ख' समान vax के रि tx? 
पहली संख्या के लिए है । न 


ANINI 


ANANN 


1. गच्छष्ष्ठोत्तर गुणिताद दविगुणाद्युत्तरविशेषवगंयुतात्‌ | 
मूलं द्विगुणाचूनं स्वोत्तरमजितं सरूपाधंम्‌ ॥ उभा भ० गणित, 20 
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7 a | † समीकरण का हल दिया है: 
mine ने नीचे लिखे प्रकार के युगपत्‌ वर्ग समीकरण का ह ट 
q- Is 
यज=ख 


इन युगपत्‌ वर्ग समीकरणों के समाधान के लिए aiae ने यह नियम 
दिया है : | 
(दो संख्याओं के) गुणनफल के चार .गुन में उनके aay के वर्ग को 
जोडकर उनमें उनका अंतर जोड़ या घटाकर उसके वर्गफल का आधा 
दोनों गुणित संख्याग्नों को बता देता है । 


यहः नियम य श्रौर ज का मूल इस तरह बताता है: 
य=उ्र(/च'+4खञ-घ), 
ज-च३ (१/घ--4ख--घ) . 


झायभट-प्रथम ओर कुट्टकार की धारणा | : 

झ्रायंभटीय के गणितपाद के दो इलोक (32 और 33) संभवतः गाणत 
के इतिहास में कुट्टकार की धारणा के लिए सर्वप्रथम हैं। कुट्टकार की प्रक्रिया 
को बाद में इस देश के गणितज्ञों द्वारा ही और भी विकसित किया गया । 
कुट्टकार दो तरह के होते हैं : साग्र या शेष वाले और निरग्र ay शेष न रहने 
वाले । इस तरह का. प्रथम श्रोणो का एक अनिश्चित समीकरण साग्र कुट्ठकार 
कहलाता है: 


तात. नरक य+र=ख ज--स | 
या-- | ae 


कय+ग 
€ 


यह समीकरण निरग्र कुट्कार माना जाता है: 


न=क य+र, >ख ज+-रa RR यी. 


हिकृतिगुणात्सं TT; [वर्गा द्य T. TUA सयतान्मूलम्‌ । È ; 
होने त Pani ईम र Vidyalaya Collection... . गित : oA 
दू गुणकारदय दलितम्‌ WS _ झा० भ० गणित, 2 
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कुट॒कार का हल निकालने को कुट्टन कहते हैं। यह ग्रायंभटीय में इस 
तरह वित किया गया है! : 


ज्यादा बाकी के तत्संवादी भाजक को छोटी बाकी के तत्संवादी 
भाजक से भाग दो । शेष को (म्रौर बाकी के तत्संवादी भाजक को) 
झापस में विभाजित हो जाने पर (जब तक बाकी शून्य न ग्रा जाए), 
श्रंतिम भजन फल को स्वेच्छिक समाकल (मति) से गुणा करो और 
फिर ग्रापसी विभाजन में भजन फल कम संख्या होने पर बाकियों 
के भ्रन्तर से जोड़ दो या (भजन फल की संख्या विषम होने पर) उसमें 
घटा atl ग्रापसी-.ब्रिभाजन के AT भजनफलों को क्रमशः एक के 
नीचे एक करके एक स्तंभ में लिखकर उसके नीचे ग्रभी प्राप्त नतीजे 
को और इसके नीचे ऐच्छिक समाकल (मति) को लिख दो। नीचे की 
संख्या (aai आखिरी से एक कम संख्या) को उसके ठीक ऊपर 
वाली से गुणा किया जाता है और फिर उससे अगली को उसमें जोड़ 
दिया जाता है। (बार-बार ऐसा करके प्राप्त) ग्राखिरी संख्या को 
छोटी बाकी के तत्संवादी भाजक से भाग कर दो, फिर शेष को ज्यादा 
बाकी के तत्संवादी भाजक से गुणा कर दो शौर ज्यादा बाकी को जोड़ 
दो। नतीजे में दोनों भाजकों की तत्संवादी संख्या ग्रा जाएगी ।' 


(डा० Ho एस० शुक्ल क अंग्रेजी अनुवाद के ग्राधार पर 1) 
REMIT के हल के लिए भारतीय गणितज्ञों ने कई नियम दिए हैं। हम 
सरल नियम भास्कर-प्रथम (629 ईसवी) की महाभास्करीय से उद्ध त करेंगे! : 
भाजक (जो एक युग के लौकिक दिनों को संख्या हो) Ax भाज्य (जो 
अपेक्षित ग्रह की क्रान्तिःसंस्या हो) युग के लौकिक दिनों की संख्या 


» NII 


1. भ्रधिकाग्रभागहारं छिन्द्यदूनाग्रभागहारेण । 
च्षेषपरस्परभकतं मतिगुणमग्रान्तरे क्षिप्तम्‌ 11321 
ग्रघउपरिगुरितमन्त्ययुगूनाग्रच्छेद भाजिते शेषम्‌। 


गधिकाग्रच्छेदगुणणं द्वि च्छेदाग्रमधिकाग्रयुतम्‌ ॥133॥ --भ्रा० Wo गणित. 32-33 | 


2. भूदिनेष्टगणान्यो त्यभक्तशेषेण भाजितौ। 
हारभाञ्यौ हढौ स्यातां कुट्टकारं तयोविदुः ॥41॥ 
भाज्यं न्यसेदृपरि हारमघदच तस्म, 


खण्ड्यात्‌ परस्परमधो विनिधाय लब्धम्‌ ।. [अगले पृष्ठ पर | 
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संख्या के आपसी भाग के: (अंतिम 
के और इच्छित ग्रह की क्रान्ति संख्या क थरा र 
शून्य रहित) शेष से भाग देने पर एक दूसरे के श्रभाज्य बन mR । 
उन पर कुट्टन क्रिया करनी चाहिए (maq अपधृष्ट भाजक श्रीर 
are भाज्य पर) (यह कुंट्रकार के भाजक रं भाज्य K 
संक्रिया g) eee (1.41) 


(मूल पाठ में बताया गया है कि इस कुट्टकार के हल की झ्रारंभिक क्रिया 
अ रूप में क भौर ख अर्थात्‌ ग्रह की क्रान्ति संख्या (क) और युग के लौकिक दिन 
fq) को उनके महत्तम समापंवत्यं से भाग देकर a एक दूसरे का भ्रभाज्य 
चना देना चाहिए | Hag कुट्रकार को हल करने में हमेशा अपघृष्ट भाजक और 
iae भाज्य को काम में लानो चाहिए। बाकी को भी _उसी गुणांक से भाग 
‘Sar चाहिए । यहं हिदायत मुलपाठ में नहीं दी गई है, पर यह निहितार्थ है कि 
बाकी को अपुष्ट भाजक औरं भाज्य के लिए गिनना चाहिए 1) 
: | --के० Wo शुक्ल 


भाज्य ऊपर रखिए और भाजक नोचे । उनको आपस में भाग दीजिए 

झौर भजनफल (एक य खला में) एक के नीचे एक लिखते जाइए 

(जब सम संख्या में भजन फल आजाएं) । सोचिए कि कित संख्या का 

: (झाखिरी) बाकी में गुणा किया जाए, जिससे गुणनफल में से (दो 
"|. गई) बाकी घटाने पर शेष में (उस बाकी के तत्संवादी भाज्य से) 
` ठीक भाग चला जाए । चुनी गई संख्या (मति) श्व'खला के नीचे लिख 

i दीजिए और नया भजनफल उसके नीचे । फिर मति संख्या से उसके 

| ठीक ऊपर के अंक को गुणा कीजिए और गुणनफल में (मति संख्या 

' ` _. के नीचे वाली संख्या) जोड़ दीजिए। (योगफल को ऊपर की संख्या 


कर NENE NENE NENE NENEN EE "च्छ 
` 


पिछले पृष्ठ से] 
ss कैेना$हतोञ्यमपनीय यथाऽस्य शेषं, 
„ भागं ददाति परिशुद्धमिति प्रचिन्त्यम्‌ ॥42॥ 
mat मात तां विनिघाय accat, 
नित्यं atsa: क्रमशरच लब्धम्‌। | 
मत्या हृतं स्यादुपरिस्थितं यल्‌-, 
` सब्घेन युक्तं परंतरच तदूचत्‌ ॥43॥ 


भगरादयदइच, 3 3 : 75 . 
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कुट्टकार 


. ,के स्थान पर लिखिए और नीचे को संख्या काट दीजिये) । श्रागे भी 
; इसी तरह करिए . (जंब तक केवल दो ग्रंक न बच जाए) | ऊपर की 
संस्या में (जिसे गुणक कहते हैं) भाज्य से भाग दीजिए; (इस तंरह 
arg) बाकी क्रमशः etn और क्रान्ति are होगी, जो aa 


प्सित है।' | a 
उदाहरण के लिए हम इस कुट्टकार को हल करगे: i 
36641 य—24 _ ` पेट se 
394479375 7? ` ` oe ae 
यहां य शनि के अहगंण बताता है भौर शनि की क्रांति संख्या 'ज'से बताई 
गई है । 24 शनि को क्रान्तियों का शेष है (यह प्रश्‍न भास्कर-प्रथम की लघुभा- 
स्करीय 8. 17--से लिया गया है) । ae 
हम 36641 और 394479375 को आपस में बांट दें। तो यह नतीजा _ 
निकलता है (stat कि महत्तम समापवतंक के प्रश्‍नो में) । 


to: 


VS 


7 36641) 394479375 (1066 ° a T 
ioo 394477006 `> `` = oes 
iste 2369) 36641.15, (~ | neds 
RE hE] | ये 
1106) 2369 (2 
६७222 
२ 7457) 1106 ee 
:- १09१८ SOE ९. pce 


eee yy * SS 7) 157 (22 = 
३४०१ २१७ ५०-११ "ag? ४ ip 154 ७४६6 ४४ 


Imi i 
3) 7 (2 
y ; : : 6 
ae 1K 27-243 (1 
; TN Me) 

Tf क पा पिते (RUT Ss a 0 
ol = शहा हमने मति संख्या. 21 चुनी है है । वस्तुतः सम सुर्या में भजनंफल 
ध्रा जाने पर मति संख्या को कभी चुनो जा सकता है ०» `` 
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अब हम भजनफलों को एफ के नीचे एक करके लिख सकते हैं, जैसा कि 
नियम में बताया: गया है और फिर श्यृखळा (फलवल्ली) को उत्तरोत्तर घटाते 


चले जाएं : 


एक दो तीन चार पांच छः सात 
: 10766 10766 10766 10766 10766 10766 3108044439 (गुणक) 
15 15 15 15 15 288689 288689 (भजनफल) 
2 2 2 2 18665 18665 
7 7 7 8714 8714 
22 22 1237 1237 


2 -55 55 
(मति) 
27 27 


स्तंभ एक में 27 मति हैं; स्तंभ दो में 27x2 धन 1=55; स्तंभ तीन में 
55X22 धन 27--1237; स्तंभ चार में 1237 X7 धन 55--8714; स्तंभ पांच 
में 871452 घन 1237--18665; स्तंभ -छः में 18665» 15 धन 8714-- 
288689; श्रोर स्तंभ सात में 288689» 10766 धन 18665 --3108044439 | 


यह ऊपरी संख्या है जिसे गुणक कहते हैं । इसमें भाजक से भाग दो। 


TUF _ 3108044439 _ 346688814 
भाजक 394479375 = ' t 394479375 
अर्थात्‌ बाकी 346688814 है । 


भाग ह तरह भजनफल (नीचे की संख्या 288689) में भाज्य 36641 से 


भजनफल 288689 32202 
भाज्य य 36641 7 t 36641 


Boise माग में शेष 32202 रहता है । ' o 
| ये बाकियां 346688814 श्रोर 32202 P ग्रौर 'ज' के न्यूनतम मूल्य है 


di के झह /,५/६६88 14). मोर, -मास्तिगरा aw जे strat 


~ Pe 
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भाजक में भाज्य ज्यादा होने पर कुट्टकार 
महाभास्करीय का इलोक 1-47 ऐसे मामले में Hecate? का हल इस 
तरह बताता है: . ' 

:. : यदि भाजक से भाज्य अधिक हो तो भाजक अधिकतम गुणन को (भाज्य) 
से घटा दो और वही प्रक्रिया (ऊपर इलोक 42-44 में बताई गई) 
पूरी करो । इस तरह प्राप्त गुणक में उस गुणन से गुणा करो 
श्रौर (गुणनफल में) भजनफल (कम की गई Tae या वल्ली में 
छोटी संख्यां) जोड़ दो। नतीजा यहां (अपेक्षित) भजनफल AT 

ल जाण्या: 

मान लो कुट्टकार है 


क य-ग 
= ४५२७ BL ‘ ives 1 
a T ; (1) 


जहां क>ख है। तो अगर क=म ख+क, क<ख और. समीकरण 
(1) इस तरह लिखां जाए 
कय-ग _ _. - 
सल्ल न. o D 
जहां T= ALA य हो । i 
झगर A= x, ज्‌= समीकरण (2) का हल हो, तो.यः== N= 
म « --8 समीकरण (1) का हल होगा इसलिए भास्कर-प्रथम द्वारा दिए गए 
नियम का झ्ौचित्य हम तुरन्त समक सकते है । 


इस नियम को महाभास्करीय के इस उदाहरण से समझायां जा सकता हे । 


. सूयं के (माध्य) देशान्तर के एक तिहाई भांग तत्पराग्रों तक के सभी 
राशि mf चिह्न आंधी में उड़ गए है । तत्पराओं की बाकी मुझे मालूम है जो 
101 है। मुझे सूये का (माध्यम) देशान्तर AIT अहगेण बताओ? । 


PPLIIL ANS 


1. आज्योऽधिको यदि भवेत्‌ खलु हारराशे- 
स्तत्राधिकं समपनीय तथेव कमं । 
तेनाधिकेन गुणितो गुणकारराशि- 
*क्तोऽधरेण स भवेत्‌ पृथगत्र लब्धम्‌ ।।47।। --भ० भा० 1. 47 
2. नीता रवेबंलवता मरुता समस्ता, राव्यादयो5त्र गणिताः सह तत्पराभि. । 
शेषो मया परिगतः खलु तत्पराणां AH शतं . कथय भानुमहगण च ॥. . .... | 
>-म० ato 8. 13 
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सूर्य का अपघुष्ट भाज्य==576 क्रान्तियां 
; --576 X 12 X 30 X 60 X:60 X 60 
= 44789760000 तत्प राएं 


५. (तत्पराया चाप का तिहाई भ्र्थात्‌ चाप के सेकिंड का साठवां भाग) । 
इस तरह हमें यह समीकरण हल करना है: | 


447897600004--101 _ 1 (3) 
- 210389 TN ३ 


जहां ज ग्रहगंण है और तत्पराएं, जो कलियुग के आरम्भ से सूर्य द्वारा 
बताई गई हैं। 


इस समीकरण में भाज्य 44789760000 भांजक 210389 से ज्यादा 
है। इसलिए हम भाज्य को भाजक से बांट दे मौर समीकरण को इस तरह लिखें- 


“ ` . 45790 य--101: ` i 
210389 ¬ज । ---(4) री 


यहां ज का सम्बन्ध से है ज=212890 य--ज (212890 और 45790 
भजनफल और बाकी के रूप में 44789760000 में 21389 का भाग देने पर 
mq हैं)। i ro 3 
i * ऊपर बताई गई प्रक्रिया से इस समीकरण को हल करने पर हमें मिलता 

i का--- पर 2 : z 1 F f 


22) 110) 


r 


T= 106141 : ee 
. ज= 23101. 


“` “ , इसलिए समीकरण काहूल-- . = 
` - य=10614] - | | 
MS 212890 य--ज 

= 2259638059) 


>) Mb MET 106141 है ote gå का माध्य देशान्तर 

nee ल ॥ अ र र 

_ 1 तत्परा? । है अर्थात्‌ 3 राभि, 3 2 A, 52 कला, 23 विकला श्रौं 
[2S ००७८८०००८५ : 


| यह Fo Gao शुक्ल के.महाभास्करीय के संस्करण से लिया गया है। 


i 1101 


ws 
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इस तरह कुट्टकार के प्रसंग में उद्धत आर्यभटीय के दो इलोकों में ये बातें 
भी बताई गई हैं : ज्यादा बाकी भाजक (ग्रविक़ाग्रभागहार) कम बाको भाजक 
(ऊनाग्रभागहार) आपसी भजन की प्रक्रिया (शेष परस्परभकतं) AT खला बनाना 
(छलवल्ली) चुनी गई संख्या (मति) की कल्पना, इस मतिसंख्या में श्यु खला 
बाली उसके ठीक ऊपर की संख्या से गुणा किया जाता है और गुणनफल में 
श्युखला में इसके ठीक नीचे लिखे भजनफल को जोड़ा जाता है ओर इसी तरह 
तब तक आगे चला जाता है, जब तक केवळ दो संख्याएं ही बच जाएं । ये गुणक 
थे गुणक ग्रोर भजनफल होते हैं। इस तरह कुट्टक हिसाब का श्रे य हम आर्यभट 
को दे सकते हैं, जिनकी भासकर-प्रथम ने अपनी महाभास्करी में विशद व्याख्या की 
थी (629 ईसवी) श्रौर फिर ब्रह्मागुप्त (628 ईसवी) ने अपने ब्राह्म कुट सिद्धान्त 
में भास्कर-द्वितीय (जन्म 1114 ईसवी) ने अपने सिद्धान्तशिरोमणि में और 
इसके बीजगणित वाले भाग में और इन ग्रन्थों के विभिन्न टीकाकारों ने भी 
इनकी विशद व्याख्या की । 


पाटीगणित ate बीजगणित का सम्बन्ध 

ग्रायेभटःप्रथम ने बीजगणित की नींव 500 ईसवी में रखी थी, जब उन्होंने 
वर्गसमीकरणा का और अनिश्चित समीकरण (HEH गणना) का हल दिया था । 
भास्कर-द्वितीय बीजगणित सम्बन्धी अपने ग्रन्थ के अंत में अपने से पहले के बीज- 
गणित के विद्वान्‌ ब्रह्मा, श्रीधर और पद्मनाभः के नाम लेते हैं आज ब्रह्मा ग्रोर 
पद॒मनाभ के ग्रन्थ उपलब्ध नहीं मालूम पड़ते | श्रीघ राचार्य के 'पाटीगणित' की. 
जो ग्रंकगणित का बड़ा भव्य ग्रन्थ है, सुसम्पादित Me अनूदित करके लखनऊ 
विश्वविद्यालय के कृपाशंकर शुक्ल ने निकाला है (1959) । पाटीगरित भार- 


-- पिछले पृष्ठ से] 

झलग-झलग एक दूसरे के नीचे लिखे जाते है । (आपसी भाग के) शेष में ऐसी मति 
(चुनी हुई) संख्या से गुणा किया जाता है कि गुणनफल उसमें जोड़ने पर बाकियों 
का मंतर (शेष के भाजक द्वारा) पूरा बंद सके । गुणक को (नीचे) लिया जाता है 
झौर उसके ऊपर MIT आखिरी संख्या में जोड़ा गया गुणनफल झग्रान्त होता है। 
इसमें भाजक द्वारा भाग दिया जाता है और कम से कम बाकी झा जाती है। शेष 
में ज्यादा बाकी छोड़ने वाले भाजक से गुणा किया जाता है। इसे ज्यादा बाकी से 
जोड़ देने पर जो झाता है, वह भाजकों से गुणनफल द्वारा भाग का शेष होता है। 
(ब्राह्मस्फुट सिद्धांत भ्रष्याय 18, नियम 3-61 यह्‌ वही है जो awe प्रथम ने प्रतिः 
पादित किया था | देखिए डब्ल्यू० sates की "हिन्दू एस्ट्रानोमी' 186. Jo 168 

1. ब्राह्माह्वय श्रीधरपद्मनाभबीजानि यस्मादतिविस्तृतानि । 
प्रादाय तत्सारमकारि नूनं सञ्चुक्तियुक्तं लघुशिष्य तुष्ट्ये 
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शात की भ्रंकगणित और क्षेत्रमिति से सम्बन्धित शाखा है। इस बात को 
es कि ईसवी सन्‌ से कुछ पहले इस विषय ने. कुछ स्वतन्त्र स्तर प्राप्त 
कर लिया हो, जब ग्रंकगणित अलग विषय बन गया और ज्यामिति (पहले कल्प- 
रूप या शल्बसूत्र के साथ वर्गीकृत) इसके साथ शामिल की गई। पाटीगणित 
पर सबसे पुराना ग्रन्थ बखशाली पांडुलिपि है (संपादक Sito आर० काये, भाग 1 
आर 2, कलकत्ता, 1927 और भाग 3 दिल्ली 1933), जिसकी रचना लगभग 200 
ईसवी में हुई थी और जिसका पता एक किसान ने खुदाई करते समय भारत के 
परिचमोत्तर में पेशावर के पास बखशाली गांव में (अब SS में) 1881 
ईसवी में चछाया था । इससे तीसरी सदी ईसवी में पाटीगरित में आई प्रौढि 
का पता चलता है | भास्करःप्रथम (629 Go) मस्करी पूरण, मूदुगल, पतन 
* तथा ग्रन्य विद्वानों के ग्रन्थों का उल्लेख करते हैं, जो केवल पाटीगणित के ऊपर . 
ही थे ` झायंभट की भ्रायंभटीय में -हम देख चुके हैं कि quana में संकेत Ñ 
पाटीगणित के कुछ विषय लिए गए हैं। क 


पाटीगणित में 29 परिकर्म, (लाजिस्टिक्स) होते हैं और 9 व्यवहार 
(निर्धारण) : 


परिकर्म 


1. संकलित- (जोड़) 
2. व्यवकलित-- (बाकी ) 
3. प्रत्युत्पन्न-- (गुणा) 
4. भागहार-- (भाग) 
5. वर्ग 
6. वर्गमूल 
7. घन 
8. घनमूल 
9—16 भिन्नों के यही काम - 
17-- 22 कलासवर्णा--छ:ः तरह की भिन्नों को हल करना 
23. त्रेराशिक ` AREE 
24. व्यस्त त्रैराशिक - (पलट) त्रैराशिक 
. 5, पेंचराशिक | 
> i 26. सप्तराशिक 
Fo 27. नवराशिक | 
28. भांड-प्रतिभांड (वस्तु-विनिमय) 
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व्यवहार 
_ 1. मिश्रक 
2. श्रेढी-(श्यु'खला) 
3. क्षेत्र 
4. खात--(गर्डु ) 
5. चिति--(ईटों के ढेर) 
6. क्रच--(आरे से कटे टुकड़े) 
7. राशि--(अ्रनाज के ढेर प्रादि) 
8. छाया 
9. शून्यतत्त्व- (शून्य का गणित) 
भास्कर-प्रथम ने भ्रायंभटीय पर अ्रपनी टीका में ग्राठ व्यवहारों का जिक्र 
किया है: मिश्रक, श्रे ढी, क्षेत्र, खात, चिति, क्रचिका, राशि ओर छाया । वह 
mt कहते हैं कि व्यवहारगशित (पाटीगणित या व्यापारिक गणित जैसा ही) 
में चार बीज होते हैं : पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भ्रर्थात्‌ यावत्‌-तावत्‌ 
(सरल समीकरण का सिद्धांत), वर्गावर्ग (वर्ग समीकरण का सिद्धांत), घताघन 
(घन समीकरण का सिद्धांत) और विषम (अनेक अज्ञात राशियों वाला समी- 
करणा सिद्धांत) । भास्कर आगे कहते हैं कि इनमें से प्रत्येक से सम्बन्धित नियम 
झौर उदाहरण मस्करी, पूरण, मुद्गल और अन्य लोगों द्वारा संकलित (स्वतंत्र) 
ग्रन्थों में दिए गए हैं (ग्रायंभटीय 1.1 पर भास्कर की टीका) । भस्करी पूरण 
झौर मुद्गल के ये ग्रन्थ समय की गति से बच न सके भौर भास्कर-प्रथम के उनके 
बारे में कथन के अनुरूप उनका सम्बन्ध मात्र पाटीगणित गौर बीजगरिएत से रहा 
होगा । शुबल श्रीधराचार्यं पाटीगणित की अपनी भूमिका में कहते हैं कि उनमें 
से कुछ ग्रायेभट-प्रथम के समय या उनसे पहले विद्यमान रहे होगे । भास्करः 
प्रथम ने इनमें से भ्रंकगणिंत के नियम दिए हैं, जो यह बताते हैं कि ग्रंकगणित 
सम्बन्धी इन आरंभिक ग्रन्थों में गणना के फल को परखने के नियमों को शामिल 
करने की विशेषता भी थी । बखशाली पांडुलिपि भी परखने के नियमों के महत्त्व 
का उल्लेख करती है, जो हल का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। आर्यभटीय में भी हमें 
सरल क्षेत्रों के क्षेत्रफल परखने के नियम मिलते हैं (गणितपाद)? । 
इस समय हमारे पास पाटीगणित (झंकगरिएत और क्षेत्रमिनि) की ये 
कृतियां उपलब्ध? हैं : 
RADII IDI III III IID IIS ISI IEEE PIA AEA AAA 
1. सर्वेषां क्षेत्राणां प्रसाध्य पाश्वे फल तदम्यास: । — Mo Wo गणित, 9. 1 
2. जो ग्रन्थ भ्र खो चुके हैं, वे हैं: लल्ला (आठवीं सदी) का पाटी गणित, लल्ला का 


सिद्धांत तिलक भौर गोबिन्द (नवीं सदी ईसवी की गोविन्दकृत) इनके उद्धरण बाद 
के ग्रन्थों में मिलते हैं । ; 
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396 
महावीर (850 ईसवी) का गंणितसार संग्रह 


श्रीघराचार्य का पाटीगणित और पाटीगणितसार (त्रिशतिका) 
(लगभग 900 ईसवी अर्थात्‌ महावीर, 850 झौर आर्यभट-दविती य, 


950 ईसवी के बीच) । 
श्रीपति (1039 ईसवी) का गणिततिलक । 
भास्कर-द्वितीय (1150 ईसवी) की लीलावती 
नारायण (1356 ईसवी) को गणित कौमुदी 
नीचे लिखे ज्योतिष-ग्रन्थ अपने एक अध्याय में ग्रंकगणित श्रौर क्षेत्रमिति 

की भी चर्चा करते हैं : | 
ब्रह्मगुप्त (628 ईसवी) का ब्राह्मस्फुट सिद्धांत--इसका बारहवां अध्याय 
पाटीगणित को लेता है । 


ग्रायंभट-द्वितीय (करीब 950 ईसवी) का महासिद्धांत--इसके पन्द्रहवें 
अध्याय का नाम पाटीगणित है । 


श्रीपति (1039 ईसवी) का सिद्धांत शेखर--इसके तेरहवें ग्रध्याय का नाम 
है व्यक्त गणिताध्याय, we यह पाटीगणित को लेता है । 


ये सभी ग्रन्थ परिकर्म और व्यवहार दोनों को लेते हैं । 


SAT AT ग्रायंभट द्वारा वर्ग समीकरण का हल 
_ आयंभट-प्रथम और श्रीषराचारयं दोनों ने उस स्थिति में अ्ंकगरिगतीय 
श्रेणी के प्रश्‍न के सिलसिले में एक वर्ग समीकरण का हल दिया है, जब पहली 
सल्या, समान अंतर और श्रे णी का योग दिया हो । इस प्रश्‍न का समाधान नीचे 
दिया गया वर्ग समीकरण का हल है: - 
घ न” -- (2 क--घ) न--2 स=0 
श्रीधराचार्यः ने श्रेढिव्यवहार इलोक 87 में यह हल दिया है। 
श्रेणी के फल (योग) में समान grax (प्रचय) के 
; आठ गुने से गुणा 
करो और (उस गुणानफल में) पहली संख्या के दूने और प्रचय के 
अन्तर का वर्ग जोड़ दो : इसका वर्गमुछ निकाल लो । इस (वर्गमूल) 


मूलं द्विगुणमुखोनं सचयं द्िचयोदृधृतं गच्छ: ॥ --श्रीषराचायं पा० ग०, श्रेढी, 87 
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में पहली संख्या को घटा दो और प्रचय जोड़ दो, तो श्रेणी की 
TENT (गच्छ) ग्रा जायेगी | : 


` हम जानते 
(क--2 घ) peee न संख्या तक | 


इससे पता चलता है। 
न | 
स [> घरक |न 
जिसमें क आदि संख्या है, घ समान अर 
Mt न संख्याएं (गच्छ) है, जिससे 
घन” + (2क--घ) न-2स==0 


न्तर (उत्तर, प्रचय या चय) है. 


श्रीधराचायं के अनुसार इस समीकरण का हल है 
दास्यात UA यित 
& V8 घ म--(2 क- घो 7 कमच 
ee 


aiae ने यह हल कुछ भिन्न रूप में दिया हैं,२ पर मलतः यह वहो है । 
उनका हल है । È 


५8 घ स +2 क-घ)-2 
न= [ क 1 | 


गच्छ ( या ae की संख्याएं) दी गई हैं, इस तरह श्रेणी के योग 
(सवंधन) को चय (समान अंतर) के झाठ गुने से गुणा करो ग्रोर 
(उस गुणनफल में) ग्रादि संख्या के दूने ग्रोर समान भ्रंतर (उत्तर) 
के अंतर का वर्ग जोड़ दो; इसका वर्गमूल निकाल लो | इस (वर्ग- 
मूल) में ग्रादि संख्या का दूना घटा दो। इसमें अंतर (उत्तर) का 
भाग दे दो । इसमें 1 सरूप जोड़ दो और कुल का आधा ले छो। 


परमादीश्वर ने आयेभटोय पर अपनी टीका में इसके लिए गणितीय 
श्रोणी का वह उदाहरण. लिया है जिसकी पहली संख्या (ग्रादिधन) 5 है और 
समान अंतर (चय) 7 है और श्रेणी का जोड़ (सर्वंधन या लब्घधन) 1037 
: p 


1. गच्छोऽष्टोत्तर गुणिताद etua | कह 
मूलं ढिगुणाद्य,नं स्वोत्तरभजितं gery ॥ | --भा० Wo गणित, 20 
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है । गच्छ या PTAA की संख्याथ्रो का पता लगाना है। लब्धधन 1037 में उत्तर 
(समान अंतर) कें झाठगुने का गुणा करो । इससे गुणनफल 58072 भ्राता È | 
पहली संख्या का दूना 10 हैं, जिसमें से उत्तर 7 को घटाकर उसका वर्ग कर लो 
(10-7); इससे at mà है । इसे 58072 में जोड़ने से 58081 गते हैं। इसका 
वर्गमूल 241 है । इसमें पहली संख्या का Fat (5X2) घटाने पर 231 ग्राए | 
इसे समान अंतर (प्रचय) 7 से भाग देने से 33 झाया । इसमें 1 जोड़कर आधा 
करने से 17 झाया | यह अज्ञात संख्या गच्छ है और वर्ग समीकरण का हल: 


श्रीघराचाये ने अपते पाटीगरिणत में कुछ और समीकरणों का हल दिया 
है । उनके हलों से सम्बन्धित मैं दो नियमों का जिक्र करू गा । i 


(एक) वर्ग समीकरण इस प्रकार का है: 


398 


यप ५य=घ 
यहां प पाद है, घ हर्य संख्या है अर va का निश्चित वर्गमूल 
. है, दिया गया हल यों है: 


यह हल इस तरह वणित किया गया हैः : 


जब हृद्य संख्या वर्गमूल के पास होती है, तो उस हर्य संख्या में 4 का 
गुणा करो, फिर उसमें पाद का वर्ग (श्रर्थात्‌ nara संख्या के वगं- 
मूल v का गुणांक) जोड़ दो फिर उसका वर्गमूल घटा दो भ्रौर 
उसमें पाद जोड़ दो । फिर आधे का वर्ग निकाल लो । 


(दो) वर्ग समीकरण इस प्रकार का है : 
$ क 
"णखयापःयऱ्च्ध 
; : 3 sea भिन्न है, प पाद है, घ हक्य संख्या हे और य का निदिचत 


भूलासन्नचतुगूणाहर्यात्यदवर्गसंयुतान्मूलसू | 


Teta निरंशरूपेण imi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“इस वर्ग समीकरण का हल इस तरह दिया गया है: 


q= Beso L Vie} tool 


यह हल इस तरह वर्णित किया गया है :7 


पाद (अर्थात्‌ अज्ञात संख्या में वर्गमूल के गुणांक) को और हृश्य संख्या 
(या अंतिम बाकी, भग्न) को 1 में से भिन्न को घटाकर पहले. 
भजनफल के आधे को दूसरे भजनफल में जोड़ दो और फिर उसका 
वर्गमूल निकाल लो और फिर उसमें पहले भजनफल का आ्राधा 
जोड़ दो फिर उसका उसी में गुणा कर दो। | 


कहा जाता है कि श्रीधराचाये ने बीजगणित पर भी एक पृथक्‌ ग्रन्थ 
लिखा था । इस ग्रन्थ में भास्कर-द्वितीय ने भ्रपने बीजगणित में वर्गं समीकरण 
हल करने का एक नियम उद्ध त किया है । इस नियम को श्रीधराचायं सूत्र द्वारा 
कहते हैं और यह इस तरह है: 


(वर्ग समीकरण (क य?--घ य--ग) के) दोनों ओर को प्रज्ञात संख्या 
के वर्ग के गुणांक से चार गुने बराबर ज्ञात संख्या से गुणा करो 
दोनों भ्रोर भ्रज्ञात संख्या के (मूल) ग्रुणांक के वर्ग के बराबर एक 
ज्ञात संख्या जोड़ दो; और फिर वर्गमूल घटा दो। 


क य + ख य=--ग 
4 क से गुरणा करने पर ग्राता है 
4 कश्य + 4कखय=-4कग 
ख४ को दोनों ओर जोड़ने पर 
4कश्य4कख ख य+ख?--ख?--4 क ग 
जिससे (2 क य + ख)*--ख?-4 क ग 


या 2कय + ख==\/ख54क गं 


_ख=-१/ख 4 क गं 
यान त्र्क 


८५४१ PIDIIP PILL ILA PRIIL LLL LID EAI LILI ILI IL GP PIII LE IDI 


` भागोन रूपहृतयो: पदाग्रयोरादिमाधं कृति युक्तादू । ; n 
इतरस्माद्यन्मलं तदादिमार्धान्वितं स्वगुणम्‌ ॥ "वही, 76 
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श्रीधराचाय का यह उद्धरण जिनराज (1503 ईसवी) बीजगणित में 
भी ग्राया है और भास्कर-द्वितीय के बीजगणित पर सूर्यदास की टीका (1541 
ईसवी) में भी ae बताता है कि भास्कर के समय श्रीधराचार्य का strafing 
उपलब्ध था भ्रौर इस विषय पर यह एक विस्तृत ग्रन्थ था । 


हम श्रीधराचार्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जिनको न केवल पाटी- 
गणित में एक प्रमाणिक विद्वान्‌ माना गया था बल्कि भ्रपने बीजगणित के ग्रन्थ 
के लिए भी । ग्रपने पाटीगणित सार में पहले ₹लोक में ही वह श्रपना नामोल्लेख 
करते हैं, पर उनके माता-पिता श्रादि के बारे में हमें और कोई व्यौरे नहीं 
मिलते । ग्रपने पाटीगणित में वह a-ga (शरजन्मा भगवान) को नमस्कार 
करते हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हँ 1 पाटीगरिणत सार में वह शिव 
को प्रणाम करते हैं और बहुत सम्भव है कि वह शिवभक्त रहे हों । वह जैन न 
थे, जैसा कि विद्वानों ने इस कारण माना है कि कर्नाटक के एक जेन पुस्तकालय 
में मिली त्रिशतिका की एक पांडुलिपि में शिवम्‌ के स्थान पर जिनम्‌ शब्द झाया है 
(बाकी सभी पांडुलिपियों में शिवम्‌ शब्द हैं जिनम्‌ नहीं) । जैसा हम पहले कह 
आए हैं श्रीधर गणितसार संग्रह के प्रसिद्ध जेन लेखक महावीर (850 ईसवी) 
के बाद और महासिद्धान्त के लेखक ्रार्येभट-द्विरीय (करीब 950 ईसवी) से 
"पहले हुए थे (इसके लिए डा० के. एस, शुक्ल की श्रीधराचार्य के पाटीगणित की 
“भूमिका देखिए) | हम निश्चय पुर्वक नहीं कह सकते कि यह गणितज्ञ उत्तरवासी 
था या दाक्षिणात्य; कुछ और विद्वान उनका नाम कर्नाटक स्थल से जोडते हैं | 
सुधाकर द्विवेदी का विचार है कि यदि यह न्यायकन्दली लिखने वाले व्यक्ति हों, 
तो यह बंगाल के राधा जिले के भूरिश्वृष्टि या भूरिश्रे ष्ठिका में रहते थे । 


ु भास्कर-द्वितीय द्वारा बीजगणित का विस्तार 

भारत के गरितज्ञ भौर ज्योतिविदो में भास्कर-द्वितीय का बहुत ऊचा 

स्थान है । (1) वह सिद्धान्तशिरोमरि (2 ) करणकुतूहळू (3) लीलावती झौर (4) 
बीजगणित के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। ये ग्रन्थ ग्रब भी बड़े लोकप्रिय हैं और इनकी 
उपया टीका एं मिलती हैं। भास्कर-द्वितीय ने अपने सिद्धान्त-शिरोमणि पर 
र लि य 

म का 
ने इसके गोलाध्याय का भ्रंग्रेजी अनुवाद 1861 में हक 5 


र हे Sa ae पर सुमति हषं की टीका (सम्पादक माधव शास्त्री बम्बई, 


a y a कोलब्रूकने लीलावती का अंग्रेजी अनुवाद 'एलजेबरा विद 
पं Saar Naeh. संस्कृतेन? ऐर (1817) 


cat 3 3000722 < 1 
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नाम से निकाला था; इसका हाराणाचन्द्र बनर्जी द्वारा पुनः सम्पादित दूसरा 
संस्करण, कलकत्ते से 1927 में निकला; साथ ही जे. टेलर का लीलावती का 
अंग्रेजी संस्करण, 1816 भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सी पुरानी टीकाएं 
हैं: गणेश देवज्ञ (1545 ईसवी) की बुद्धिविलासिनी, गंगाधर (1432) की 
गरितामृतसागरी, रामकृष्ण (1339) की गणितामृतलहरी, रामकृष्ण देव 
की मनोरंजन, सूर्यदास (1541) की गणितामृतकूपिका, लक्ष्मीदास (1500) 
की चिन्तामणि ग्रौर मुनीशवर (1608) की निःसुष्टदूती । 


ATLA ने भास्कर के बीजगणित का भी अंग्रेजी अनुवाद इस नाम से 

निकाला था 'ऐलजेबरा विद अरिथमेटिक एण्ड मैंसुरेशन फ्राम दी संस्कृत ग्राफ 

` ब्रह्मगुप्त एण्ड भास्कर' छन्दन (1817)। इसकी ये पुरानी टीकाएं मिलती हैं : 

कृष्णदंवज्ञ (1600 ईसवी) की नवांकुर, रामकृष्ण (1648) की बीजप्रबोध, और 

कुछ हाल की टीकाए ये हैं : दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की टीका, लखनऊ, 1917; 

ग्च्युतानन्द की विमला टीका जिसके साथ जीवनाथ झा aa (1949) की 
सुबोधिनी टीका भी है । 


भास्कर-द्वितीय का जन्म 1036 शक (1114 ईसवी) में हुआ था, 
जैसा कि सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याय के श्‍लोक 58 से पता चलता है,” इसे 
उन्होंने 36 साल की उम्र में 1150 में लिखा था । करण-कतूहल वर्ष 1105 शक 
(1183-84) में लिखा गया था और उसी साल उन्होंने सिद्धान्त शिरोमणि में 
गणिताध्याय और गोलाध्याय पर वासना टीका लिखी और इस तरह 'करण' 
को लिखते समय उनकी आयु 69 साल की थी। गोलाध्याय (प्रइनाध्याय) में 
उन्होंने भ्रपने बारे में लिखा है। उनका गांव सह्याचलाश्रितपुर का विज्ज- 
डविड (सह्याद्रि की एक शाखा पर गांव पाटण या विज्जडविड) उनका वंश- 
वृक्ष कुछ शिलालेखों में मिलता है? । उनके पिता और गुरु महेश्वर थे । वंश वृक्ष 


५४४४४४४४४४ 


NN 


1. रसगरुणपुणंमही (1036) समशकनुपसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगुसवर्षण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचितः ॥58॥ 
miq सह्मकुलाचलाश्चितपुरे त्रविद्यविद्वज्जने नानासज्जनघाम्नि विज्जडविडे शाण्डि- 
ल्यगोत्रो द्विजः । श्रोतस्मात्तेविचारसारचतुरो निध्शेषविद्यानिधिः साधुनामवधिमंहे- 
इवरकृती दैवज्ञच्डामरिः ॥611 | 
तज्जस्तच्चरणारविन्दयुगलप्राप्तप्रसादः सुधी मुग्धोद्नोधकरं विदरधगणकप्रीतिप्रदं प्रस्फु- 
टम्‌ । एतद्‌ व्यक्तसदुक्तियुक्तिबहुलं हेलावगम्यं विदां सिद्धान्तग्रथनं कुबुद्धिमथनं चक्र 
कविर्भास्करः ॥62॥ ` --सि० शि० गोला०, प्रसना० 
2. शांडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती तरिविक्रमोऽभुत्तनयोऽस्य जातः | 
` यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा ॥17।  [झगले पृष्ठ पर्‌-_ 


` .CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस तरह है : त्रिविक्रम, भास्करभट्ट, गोविन्द, प्रभाकर, महेश्वर, भास्कर, 
लक्ष्मीधर, चंगदेव। उनके पुत्र लक्ष्मीधर भी ज्योतिषी थे। और राजा जेत्र- 
पाल (1113-32 शक) की सभा में थे। पौत्र चंगदेव राजा जेत्रपाल के पुत्र सिंघण 
चक्रवर्ती (1132-1169 शक) के ज्योतिषी थे । 


भास्कर की सिद्धान्त शिरोमणि चार भागों में बंटी हुई एक मोटी पुस्तक 
है। इन भागों को फिर ग्रध्यायों में बांटा गया है । पहले भाग को पाटीगरित 
या लीलावती भी कहते हैं। यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जो कहीं-कहीं श्रीधर 
रौर ब्रह्मपुत्र के पाटीगणित पर श्राधारित हैं ग्रौर WAT AAAS, लल्ला और 
दूसरे mardi की रचनाओं पर भी । इसमें लगभग 278 इलोक हैं । ग्रन्थ यूनिटों 
संक्षिप्त विवरण से शुरू होता है (जिसमें विदेशी तुरुष्क भ्रौर ग्रालमगिर 
शाह द्वारा चलाई गई यूनिटें भी शामिल हैं) । इसके बाद दशगुणोत्तर प्रणाली 
के अनुसार अंक Ait है-इकाई, दहाई, सेकड़ा से पराद्धे तक (1017) | ग्राठ 
प्रक्रियाएँ (परिकर्माष्टक) जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, धन- 
मूल हैं। फिर यही आठ प्रक्रियाएँ भिन्तों श्रौर शून्य को लेकर हैं | इसके बाद 
इष्टकमे, त्रेराशिक, पंचराशिक, इनके पलट नियम, मिश्रण, श्रेणी, सरल क्षेत्र 
फल (श्रोत्रव्यवहार ), खात (गड्ढे), चिति (SA के ढेर), क्रकच (रारे से कटे हुए 
टुकड़े), ढेर (राशि), छाया Ate HEH के प्रश्‍न पाते हैं; झाखीर में इनके मिश्रण 
झोर इनके भेद (अंकपाश) । ॒ 


an सिद्धान्त शिरोमणि के दूसरे भाग का नाम बीजगणित कहा जाता है, - 
जिसमें 213 शलोक हैं मौर बहुधा बीच के गद्यांश भी ग्रा गए हैं, वर्ष 1587 और 
1634 के भ्रास-पास महानु मुगल सम्राट अकबर ने लीलावती ae बीजगणित 


1000 0000 00 0006 की की की की _ कै कै की ही कै कक उस कफ पे कक के कक के के के की की के 


— पिछले पृष्ठ से] 
तस्माद्‌ गोविन्दसवंज्ञो जातो गोविन्दसन्निभ: । 
प्रभाकरः सुतोऽस्मातु प्रभाकर इवापरः ।। 18|| 
तस्मान्मनोरथो जातः सतां पुणंमनोरथः | 
श्रीमन्महेरवराचायं स्ततोऽजनि कवीरवरः 111911 ५ 
तत्सूनुः कविवृन्दवन्दितपदः सद्द दविद्यालताकन्द: कंसरिपुप्रसादितपदः सर्वज्ञविद्यासदः | 
यच्‌ चिष्येः सह कोऽपि नो विवदितु' दक्षो विवादी क्वचित्‌ श्रीमान्‌ भास्कर कोविद 
समभवत्‌ सत्कीतिपुण्यान्वित: 1201 द | 
| लक्ष्मोषराख्यो$खिलतूरिमुख्यो वेदाथवित्ताकिकचक्रवर्ती | 
.. क़तृक्रियाकांडविचारसारविज्ञारदो भास्करनन्दनोऽभूत्‌ 112111 
(इस शिलालेख के लिए 
जिल्द 1, पृष्ळ्याद 'एमिग्रॉकिका रिति चित पी 
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के फारसी aqaa कराए (पहले का अनुवाद श्रबुलफजल ने किया था और 
बीजगणित का ग्रता उल्ला रशूदी ने) भास्कर का बीजगणित इस विषय पर 
बड़ा ही क्रमबद्ध ग्रन्थ है । यह आरम्भ में नकारात्मक (क्षय) ओर सकारात्मक 
(स्व) aaa संख्याओं की धारणा, उनके जोड़ भ्रौर बाकी के नियमों: और इसी 
तरह गुणा और भागश की चर्चा करता है: क%ख=कख, (--क) > (--ख) 
=u, (--क) > (ख) =-कख झादि; इसमें बताया गया है कि किसीं 
सकारात्मक (स्व) या नकारात्मक (क्षय) संख्या का वर्ग सकारात्मक (स्व) 
होता है। पर नकारात्मक (क्षय) संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हैः । 


शून्य या ख से सम्बन्धित हिसाबों पर भी ध्यान देना चाहिए*। भास्कर 
का लीलावती Ae बीजगणित दोनों में कहना है कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने 
या घटाने से संख्या नहीं बदलती । किसी संख्या का शुन्य में या शून्य का किसी 
संख्या में गुणा करने से गुणनफल शून्य होगा । शून्य में किसी सांख्या से भाग 
देने से भजनफल शून्य भ्राएगा | पर किसी संख्या में शून्य का भाग देने से वह 
खहार (aaa) हो जाएगी | खहार (अनन्त) संख्या में से कुछ जोड़ने-घटाने से 
उसमें कोई अन्तर नहीं आता (यह फिर भी खहार या भ्रनन्त बनी रहेगी) | खहार 
का प्रयोग पाटीगणित (aafaa) में वर्जित था, पर इसे बीजगणित में अनुमत 
साना गया है। 


शुन्य की धारणा और बीजगणित में उसको प्रक्रिया पहली बार ब्रह्म- 
गुप्त (628 ईसवी) के ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में देखने को मिलती है। नकारात्मक 
(क्षय) संख्या में से शुन्य घटाने पर क्षय संख्या ही ग्राएगीं, सकारात्मक (स्व) 
संख्या में से शून्य घटाने पर स्व संख्या आएगी | शून्य में क्षय संख्या से गुणा, 
स्व संख्या से गुणा और शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शुन्य ही आएगा । 
शून्य में शून्य का भाग देने से भी शून्य ही आएगा । किसी सकारात्मक (स्व) 
या नकारात्मक (क्षय) संख्या में शुन्य का भाग देने पर भजनफल तच्छेद या 
शुन्य हर वाली भिन्न होगा । (शून्यं में किसी सकारात्मक-स्व या नकारात्मक- 
ALT PRIDDIS III IIIA 00 0 00 06 
1, योगे युतिः स्यात्‌ क्षययो: स्वयोर्वा धनणंयोरन्तरमेव योग: । 
संशोध्यमान स्वमृणत्वमेतत्स्वत्वं क्षयरतद्यू तिरुक्तवच्च 111 
2, स्वयोरस्वयोः स्वं वघः स्वणंघाते क्षयो भागहारेऽपि चेवं निरुक्तम्‌ | 
भागहारेऽपि चेवं निरुक्तमिति॥2॥ 
3. कृतिः स्वणंयो: स्वं स्वमूले धनर्णे । न मूलं क्षयस्यास्ति तस्याकृतित्वात्‌ | 
4, खयोगे वियोगे घनण तथैव च्युतं शून्यस्तद्विपर्यासमेति । 
वघादौ वियत्‌ खस्य खं खेत घाते खहारो भवेत्‌ खेनभक्तश्च राशिः ॥ 
परस्मिन्‌ विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु | , 
बहुष्वपि स्याल्लयसृष्टिकालेऽतन्तेऽच्युते भूतगरेषु यदू वत्‌॥ --बीज® (1-4) 
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क्षय संख्या का भाग देने पर भजनफल या तो शुन्य आएगा, या ऐसी भिन्न 
जिसका भ्र शून्य होगा ध्रौर हर स्व या क्षय संख्या) | कोष्ठक में ELR उद्धट ` 
रण सुधाकर द्विवेदी की व्याख्या हैं । 0/0 को शून्य के बराबर मानने में ब्रह्मगुप्त 
ने गलती की | वस्तुतः यह कोई भी अ्रनिश्चित संख्या हो सकती है । 


. यह कहना मुश्किल है कि यह कहने में ब्रह्मगुप्त का अभिप्राय क्या था 
कि क में शून्य का भाग देने से भजनफल क/0 आएगा और शून्य में क का भाग 
देने से 0/क शायद वह समझते थे कि मूल्य भ्रनिश्चित है, जो 'क' के मूल्य के 
परिवर्तन पर निर्भर है। (सविवरणा चर्चा के लिए देखिए दत्ता और सिंह की 


'हिस्ट्री आफ हिन्दू मंथेमेटिक्स' भाग-1, Jo 241) | 


भास्कर-द्वितीय ने ग्रपने बीजगणित में बताया है कि श्रव्यक्त या अज्ञात 
संख्या ऐसे नामों से बताई जानी चाहिए--यावत्तावत्‌, कालक, नीलम, पीतक, 
लोहितकः ग्रादि | नारायण ने उनकी सूची में वे नाम बढाए हैं : हरित, Was, 
चित्रक, कपिलक, पाटलक, पांडु, TH, शबल, श्यामलक, मेचक, धवलक, पिशंग, 
शारंग, TH, गौर? श्रादि। ये सब शब्द रंगवाचक हैं। प्रव्यक्त संख्या समान- 
जाति को संख्या में जोड़ी या घटाई जा सकती है विभिन्न जाति में नहीं। इस 
तरह यावतु-तावत्‌ को दूसरे यावतु-तावत्‌ में जोड़ा जा सकता है, कालक या 
नीलक में नहीं । यही बात बाकी के बारे में है। (2 य को 5 य में जोड़कर 7 य 
किया जा सकता है, पर 2 य के ग्रंक 5 ज में नहीं जोड़े जा सकते भ्रादि। इसी 
तरह 2 य 7 को 6 य १ में जोड़कर 8 य 2 में बनाया जा सकता है, पर 2 य॒ १ 
को भिन्न जाति संख्या में जैसे 6 य भ या 6 ज » भें नहीं जोड़ा जा सकता)*। 


,_ भास्करःद्वितीय ने अपने बीजगणित में जो बहुमूल्य सामग्री ली है, उसे 
यहां पर वर्णित नहीं किया जा सकता । उन्होंने योग्यता के साथ भ्रव्यक्त संख्याओं' 
की करणियों (छः तरह की), HEH की गणना, वर्गों या चक्रवालों के स्वरूप, 
1. यावत्तावत्‌ कालको नीलकोःन्योवणा: पीतो लौहितर्चैतदाद्याः । ह ना 

भव्यक्तानां कल्पिता मानसंज्ञास्तत्संख्यानं कत्तु माचार्यंवर्येः ॥ ` ¬ बीज० 5 
2. यावत्तावत्कालनालकपीताइच लोहितो हरित: । की 

एवेतकचित्रककपिलकपाटलका: पाण्डुशरुञ्जशवलाइच ॥ | 

स्यामनकमेचकघवलकपिशङ्गशारङ्गबन,गौराद्याः = नारायण 


3. योगोक्वर Tiemi पृथक्स्थितिवच | 


o त्पाद्रधवर्णामिहितो तु वरौ हित्र्यादिकानां समजातिकानाम ।। 
बंधे तु तदगंघनादय: स्युस्तड्भावित चासमजातिघाते । 
a सपवदेव OW व्यक्ते यसं गणिते. तद. C०।९०।०१—ब्नीज० 6-7 
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पहली श्रेणी के वर्गों, वर्ग समीकरणों और उच्च श्रेणियों के समीकरणों और 


उनके समाधानों की चर्चा कीं है और रोचक उदाहरण देकर उनको हुल 
किया है। 


क सिद्धान्त शिरोमणि के गणि ताध्याय और गोलाध्याय का प्रतिपाद्य विषय 
ज्योतिष है । 


इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


था० wo ायंभटीय 
WAT ० अथववेद 
बीज० बीजगणित 
` ब्रा० स्फु० सि० ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त 
ato श्रौ० Fo बोघायन श्रौतसूत्र 
का० सं० काठक संहिता 
Ho भा० महाभारत | 
Ho भास्क० महाभास्करीय 2 
He सं० मेत्रायणी संहिता 
qro To श्रीधराचार्य का पाटीगरित 
qo सि० पंचसिद्धान्तिका 
o ब्रा० शतपथ ब्राह्मण 
T° ब्रा० तैत्तिरीय ब्राह्मण 
ते० Fo तैत्तिरीय संहिता 
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इत्युपाय समुद्देशो भुयोध्प्येवं प्रकल्पयेत्‌ | 
ज्ञेयराशि गताम्यस्तं विभजेदू ज्ञानराशिना ॥ 
इत्येतन्मासवर्षाणां मुहूर्तो दयप्वेणा प्‌ | 
दिनत्वंयनमासानां व्याख्यानं लगधो5ब्रवीत्‌ ॥ 


यह समीकरणों का संक्षिप्त निरूपण है, ज़िसका प्रयोग बार-बार करना पढ़ता है; 
प्रश्‍न के तीन पहलू होते हैं: ज्ञात संख्या (ज्ञानराशि), शैय संख्या (राशि) 
झौर ज्ञात-शेय के बीच का अनुपात संबंध | इनमें से ज्ञेय संख्या को ज्ञात 
संख्या से गुणा करो भ्रौर गुणनफल में प्ननुपात से भाग दे दो । 
लगध ने मास, वर्ष, aga, उदय, TA, दिन, ऋतु, 
maa झौर (चान्द्र तथा नक्षत्र) मासों के 
बारे में इसी तरह बताया है। 
; --लगध, To ज्यो० 42, 43 
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भ्रध्याय : ग्यारहवां. 


लगध-- 
ज्योतिष को युक्तिसंगत बनाने वाले प्रथम ऋषि 


900 ई० पु० 


शुरू के एक भ्रध्याय में मैं अधिक काल की श्रौर संवत्‌ की दीघंतमस 
द्वारा की गई खोज का उल्लेख कर चुका हूँ भौर गायं द्वारा नक्षत्रों की संख्या 
निरूपण की बात भी बता चुका हूँ यह वेदिक युग में सम्पन्न हुआ था । उस 
युग के ऋषि न केवल प्रेरणाशक्ति से ग्रोत-प्रोत थे और प्रकट होने वाले वेद- 
ज्ञान से लाभान्वित थे, बल्कि वे बड़े सूक्ष्म प्र क्षक थे झोर उनकी बौद्धिक प्रखरता 
बड़ी ही उच्चकोटि की थी । हर रोज की प्राकृतिक चीजों के बारे में प्रकट हुए ज्ञान 
में उनका श्रगाध विश्‍वास था । वे एक गतिशील युग में रहते थे, जो नई खोजों, 
AT TAU, नई व्याख्याश्रों और नई समस्याओं से ओतःप्रोत था । एक विज्ञान 
के रूप में ज्योतिष-शास्त्र इसी पृष्ठभूमि में पल्लवित हुञ्रा। जो आज आदिम 
लगता है, वह उस युग में पहली बार समभे जाने पर उच्च कोटि की उपलब्धि के 
रूप में माना गया था । वस्तुतः यह हर युग के विज्ञानों और खोजों के बारे में 
भी सच बात हैं। 


` लगध-ज्योतिष को व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति थे; उन्होंने ही सबसे 
पहले ज्योतिष के बारे में एक पाद्यग्रन्थ संकलित किया । उन्होंने ज्ञेय संख्या को | 
ज्ञात संख्या से निकालने के लिए सबसे पहले सरल सूत्रों की रचना की । इतिहास 
में पहली बार हमें उनके ग्रन्थ में ही ज्ञेयराशि (ज्ञातव्य या अज्ञात संख्या) 
are ज्ञानराशि (ज्ञात संख्या) और दोनों के बीच के ग्रनुपात संबन्ध का उल्लेख 
देखने को मिलता है! । यह कथन ऐसा ही है कि भ्रज्ञात घटनाओं की भविष्यः 
वाणी ज्ञात घटनाश्रों और उसी तरह को उत्तरोत्तर घटंनाओं को जोड़ने वाले 
नियमों से की जा सकती है । यह युक्तिसंगत देववाद था, जिस पर वेद-अध्ययन 
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1. इत्युपाय समुद्देशो भूयोऽपयेवं प्रकल्पयेत्‌ | । 
. ज्ेयराशि गताभ्यस्तं विभजेदू ज्ञानराशिना U —ao ज्यो 42 
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लगध 


प्राघारित था । ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन वेदों का अर्थं समझने के लिए जरूरी 


माना जाता था । वेदांगों.(वेदों को समझने के लिए जरूरी ज्ञान प्रणाली) में 
लगध के कथनानुसार गणित ज्योतिष मूर्वैन्य हैः । 


410 


बैदिक शब्दावली 
इसके पहले कि मैं लगध के मूल ग्रन्थ के प्राधार पर उनके योगदान को 
चर्चा करू, वैदिक शब्दावली से परिचित हो जाना बड़ा ही उपयोगी | और ज्ञान- 


वद्ध क होगा । 


युग : वेद और वेदांग ज्योतिष में युग का aa चार, पांच या ज्यादा 
सालों का चक्रे था । युग के ये सालं कलि, TIX, ATT और कृत के रूप में भी 
कभी-कभी जाने जाते हैं, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के सुप्रसिद्ध संदर्भ (33.15)2 
में मिलता है। इस पर एक पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है। अनुमान है 
कि भ्रारंभिक वैदिक युग में शताब्दियों तक युग का अर्थे मात्र चार साल था, पर 
बाद में पांच साल का युग ज्यादा लोकप्रिय ae सुविधाजनक हो गया | 


वेदिक साहित्य में साल के लिए हमें तीन शब्द मिलते हैं : हेमन्त, शरद 

` और वर्षा--ये सभी किसी नःकिसी ऋतु के वाचक हैं- हेमन्त, शरदू, ओर वर्षा। 
एक ग्रौर शब्द समा भी है । ऋग्वेद में हमें संवत्सर AIX परित्रत्सर शब्दों का 
भी प्रयोग देखने को मिलता 24 । agaa में पुरुषमेध के सिलसिले में पांच शब्द 


PS PSPS SSN VSN NNN NN रीती २४१४१७१४४४ ४४४४ ४४ LALLA ~ 


1. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 


तदूवद्‌ वेदांगञास्त्राणां गणितं मूधेनि स्थितम्‌ ॥ --य० ज्यो० 4. 

2. देवानां पूर्व्ये युगे सतः सदजायत | --क्र० 10. 72. 2 
मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम बिभ्रत्‌ । --क्र० 1. 103. 4 
विशवे ये मानुषा युगा पान्ति मत्येरिषः | --त्र० 5. 52. 4 
दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे) . | --ऋ० 1. 58. 6 
या ग्रोषधी: पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगं पुरा । --ऋ० 10. 97. 1 
शुत्करां छस प्रथस्तमं त्वागिरा देव्यं मानुषा युगा । -यजु० 12. 3 
 पञचसंवत्सरमययुगाष्यक्षम्‌ । —4o ज्यो० 1 
3. कलिः शयानो भवति सञ्जिहानस्षु eee) Sse भवति कृतं सम्पद्यते चरं- 


इचरेदेति चरेवेति ॥ sete; Ale 33.15 


'--%० 7. 103. 7 


सवत्सरस्य Tag: परिष्ठयन्‌ का; aya प ; 
TEM eat निम | अ र gaan lection. 
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“aie हैं? : संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर, और वत्सर । यह बहुत स्पष्ट 
नहीं है कि क्‍या ये शब्द युग नाम के चक्र के पांच सालों के लिए प्रयुक्त होते थे । 
यही शब्द इसी क्रम से तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी आए हैं” । इसो ब्राह्मण में एक 
जगह हमें छः शब्द मिलते हैं, छठा शब्द इदुवत्सर | 


वेदांग ज्योतिष के समय तक पांच सालों का चक्र सुस्थापित हो चुका था ; । 
चक्र के हर साल के नाम इस क्रम में थे : (1) संवत्सर (2) परिवत्सर (3) इदा- 
वत्सर, (4) इद्वत्सर (इदुवत्सर या अनुवत्सर) (5) वत्सर | 


मास और साल : शरू में AR मास और Gea: चान्द्र वर्ष मानना 
स्वाभाविक था । सामान्यतः साल में 12 महीने भर 360 दिन होते थे 1 वेदिक 
छन्दों में इस बात को भिन्न-भिन्न रूपों में कहा गया है। हर संवत्सर-में छः 
- ऋतुए' मानी जाती थीं । बारह महीनों के वेदिक नाम ये हैं: 


ऋतु मास 

aad मधु और माघव 
ग्रीष्म शुक्र और शुचि 
वर्षा नभस्‌ और नभस्य 
शरद्‌ इष और ऊर्जे 
हेमन्त सहस्‌ और सहस्य 
शिशिर तपस्‌ और तपस्य 
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1. संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसीदावत्सरोऽसीद्त्सरोऽसि वत्सरोऽसि। -यजु० 27. 45 
यमाय यमसूमथवं भ्योऽवतोका0संवत्सराय वर्यायिणीं परिवत्सरायाविजातामिदावत्सः 
रायातीत्वरीमिदस्सरायातिष्कद्वरीं वत्सराय विजजँराएसंवत्सराय पलिक्तीमृमुस्योऽजि- 
` नसन्धसाध्येभ्यश्चर्मम्तस्‌ | -यजु० 30. 15 

'वत्सरः | आदित्य: परिवत्सरः । चन्द्रमा इदावत्सरः । वायुरनुवत्सरः । 

2. भ्ररिनर्वा संवत्सर प 

संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ | परिवत्सरायाविजञातास्‌ । इदावत्सरायापस्कद्रीस्‌ । 
। वत्सराय विजज राम्‌ । संवत्सराय पलिक्नीम्‌ । 

ह | -ते० mo 3. 4. 1 

संवत रिवत्सरोऽसि इदावत्सरोसीदुवत्सरोऽसि । इदृत्सरोऽसि वत्सरोऽसि । 

ae -तै० ate 3, 10. 4 

3. समा छब्द साल के लिए है (अस्मिल्लोके शतं समाः यजु० 19. 46; जिजीविषेच्छत 

समाः, यजु० 40. 2, समानां मास पराकृतिः, ऋ० 10. 85. 5;) इसका उलटा मास | 
महीने के लिए पाता है (वेदमासो घृतव्रतो द्रादश प्रजावतः) | -_ऋ० 1. 25. 28 
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x इन नामों के साथ तैत्तिरीय संहिता की सूची में एक अतिरिक्त शब्द संसर्प 

आर यजुर्वेद में ग्रंहसस्पति शब्द मिलता है जिसका भ्रथं ग्रधिमास या मल 
है 1! afama के लिए दूसरा पर्याय मलिम्लुच है? | एक पृथक्‌ ग्रध्याय में हम 
ग्रचिमास ग्रौर वं के दिनों की संख्या के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। 


परवर्ती भारतीय ज्योतिष में हमें साल गिनने की पांच स्पष्ट प्रणालियां 
देखने को मिलती हैं: 


सावन : सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय सावन दिन. कहा जाता 

है । इस शब्द का सम्बन्ध सोम यज्ञ से था, जिसमें एक अहोरात्र 

में सोम के तीन सवन होते हैं। जिस सोम यज्ञ में एक दिन रात 

का समय लगता है उसे HET कहते हैं? | छः HT का एक षडहा 

होता है ग्रौर पांच षडहा का एक महीना । इस तरह एक सावन 

PID MILDISNIIINIININIII III I III III III III III IDI कक जज ककल wre 
` |. मधुश्च माधवश्च शुक्रश्च शुचिश्च नभश्च नभस्यरचेषश्चोजंश्च सहश्च सहस्यश्च तपश्न 
तपस्यश्चो पयाम गृहीतोऽसि संसर्पोऽस्य0हसस्पत्याया त्वा । —ğo सं० 1. 4. 14 
मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू, शुक्रश्च शुचिश्च ग्रँष्मावृतू, नभश्च नभस्यश्च वाषिकावृतू, 
WATT शारदावृतू, सहरच सहस्यरच हैमन्तिकावृतु; तपश्च तपस्यश्च शेशिरावृतू | 
--वही, 4. 4. 11 
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उपयामगृहीतोऽसि मधवे त्वोपयामगृहीतोऽसि माधवाय त्वा । 
उपयामगृहीतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहीतोऽसि शुचये त्वा | 
उपयामग्रहीतोऽसि नभसे त्वोपयाम गरुहीतोऽसि नभस्याय त्वा । 
उपयामग्रहीतो$सीषे त्वोपयाम ग्रहीतो$स्यूज्जे त्वा । 
उपयाम ग्रृहीतोऽसिः सहसे त्वोपयाम गृहीतोऽसि सहस्याय त्वा । 
उपयाम गृहीतोऽसि तपसे त्वोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय त्वा | 
` उपयाम गृहीतोऽस्य0हसस्पतये त्वा । _ >-यजु० 7. 30 
` मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 
- स्वाहा८हसस्पतये स्वाहा | वही, 22. 31 
जज्ज 2 Wat स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये 
स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा सएसर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
soak ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवस्पतये ते स्वाहा । --वही, 22. 30 
ee  सावनशन्दोऽहोरात्रोपलक्षकः सोमयागे सवन्रयस्याहोरात्रसम्पाद्यत्वात्‌। **** झहोरात्र 
साध्य एकः सोमयागोवेदोष्वह: शब्देनाभिधीयते ताइशानामहर्विशेषाणां गण: षडहः ` 
ABST पञ्चकेन एकोमासः सम्पद्यते, ताहशेद्वौदशभिर्मासेः साध्यं संवन्सरसन्रम्‌ । 


we - CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya C 
हि E AE कर . ¬ भाघवाचाय का कालमाधव. 
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मास 30 सौर दिनों का होता है । यज्ञ करने के लिए दिन, मास 
रौर साल जोड़ने का यह सावन तरीका बहुत प्रचलित था 1 
चान्द्र वषं में इन पूवंजों ने समझ लिया कि दिन 360 से कम होते हैं । एक 
चान्द्र मास में लगभग 29% दिन होते हैं। यदि एक षडहा चान्द्र मास के ग्रारंभ 
में शुरू होता है, तो 60 यज्ञ दिनों से एक दिन पहले ही चान्द्र मास समाप्त हो 
जाएगा | इसलिए यह जरूरी समझा गया कि समंजन के लिए षडहा में से एक 
दिन छोड़ देना जरूरी होगा । इसने उत्सगिणास्‌-अ्यन की प्रथा को जन्म दिया ; 
ताण्ड्य ब्राह्मण कहता है कि यदि एंक दिन न छोड़ा गया तो संवत्सर चमड़े के 
-थेले (इति, मषक) जैसा फूल जाएगा 17 . 


श्रयन : अयन दो होते हैं उत्तरायणं गोर दक्षिणायन | वे क्रमशः--सूर्य 
के उत्तरी और दक्षिणी संक्रमण का उल्लेख करते हैं सायन मकर से लेकर 
सायन कके के आरंभ तक उत्तरायण होता है और सायन क्क से लेकर सायन 
मकर तक दक्षिणायन । उत्तरायण का सम्बन्ध देवताओं से था और दक्षिणायन 
का पितरों से। (वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा देवताओं की ऋतुएं थीं ओर शरद, 
हेमन्त या शिशिर पितरों की) 1? । é 
श्रद्ध मास : तैत्तिरीय ब्राह्मण में महीनों के ही नहीं we मासों के भी नाम : 
मिलते है? : : 


पवित्रन्‌ जीवः | ATT 

पवयिष्यन्‌ जीविष्यन्‌ ग्रभिजनयन्‌ 

qa: स्वर्ग: सुद्रविणः 

मध्यः लोकः द्रविणोदाः 

यशः न्य सहस्वान्‌ ` आद्वपवित्रः - 

यशस्वान्‌ सहीयान्‌ ` हरिकेशः - 

आयु: भ्रोजस्वान्‌ - मोदः 

अमृत: सहमानः ` प्रमोदः 
PSII IIL ILL ILI III OL LINING III IIE LILLIE EIN INI IG EEE IIE 
1. यथा वे इतिराघ्मात एव संवत्स रोनुत्सृष्ट: । -तां० ब्रा० 5. 10. 2 


2, .वसन्तौ ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः । शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते पितरो य एवाऽऽपू- 
्येतेऽद्वं मासः स देवायोऽपक्षीयते स पितरोऽहरेव देवा रात्रि: पितरः FATA: पूर्वाह्णो 


देवाऽअपराह्हः पितरः | = -श० ब्रा० 2. 1. 3. 1 
स यत्रोदझावत्तंते । देवेषु ताहि भवति देवाँस्तह्यं भिगोपायत्यथ यत्र दक्षिणाःवत्तते 
पितृषु तहि भवति fact erat भिगोपायति। वही, 2. 13. 3 


3. पवित्रन्‌ पवयिष्यन्‌ पूतो मेध्यः | यशोयशस्वानायुरमृतः । जीवो जीविष्यन्‌ स्वर्गो लोकः। 
' क्चहस्वान्‌ सहीयानोजस्वाच्‌ सहमानः । जनयस्नभिजयत्त्सुद्रविणो ब्विणोदाः। आइ 
पवित्रो SEH मोद प्रमोदः, Kanya Maha Vidyalaya क्क oats 3. 10. : 
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तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिए गए महीने--ऊपर बताए गए as मासो के 
नाम के साथ वही ग्रन्थ 13 महीनों के नाम भी देता है! (जिसमें एक अधिमास 
शामिल है) : 


TRU: az: सवौंषधः 
अरुण रजः पिन्वमानः सम्भरः 

पुडरीकः - उन्नवाच्‌ महस्वान्‌ 
विश्वजित्‌ रसवान्‌ 

्रभिजिद्‌ इरावान्‌ 


इन मधु-माधव भ्रादि महीनों के नाम ऊपर गिना चुके हैं। ये सभी नाम 
ऋतुप्रों के स्वरूप से सम्बद्ध हैं, इनका नक्षत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। धीरे- 
धीरे प्र क्षकों ने समझा कि चान्द्र चक्र की पूर्ति नक्षत्रों के बीच में होती है, इस 
लिए ग्रागे चलकर विभिन्न पूर्णिमाओं के नाम इसी आधार पर चैत्री, Gare? 
भादि दिए गए, जिनसे फिर महीनों के नाम चेत्र, वंशाख, आदि पड़े। तैत्ति- 
रीय संहिता मे फाल्गुनी-पुणंमास* और चैत्र पूर्रामास का उल्लेख है, जिसका 
अथ मात्र यही है कि फाल्गुनी या चित्रा नक्षत्र के साथ पशिमा। इस तरह 
तया के ae af चन्द्रमा की कला फाल्गुनी या चित्रा जैसे नक्षत्रों 

ती है पर फिर भी इन नक्षत्रों iT देने 

uni अपना गई an ङ्‌ ऐं के आधार पर महीनों के नाम देने की 


वैदिक साहित्य में महीनों का जिक्र करने की दोनों प्र i 
णालियां देखने 
को मिलती हैं : पू्णिमान्त श्रौर sara (ग्रमावस्या में अन्त होने वाला) । पुणं- 
मास शाब्द उस समय का उल्लेख करता है, जब मास परा हो जाता है; अतः 
n am मानने की x है जिसमें महीने का भ्रन्त पिमा के 
गरणाम्‌-भ्रयन में हमें साथ-साथ हमें “सें 
होने वाले महीनों की प्रणाली के भी दर्शन होते है । js 


1. प्रर्णोरुणरजः पुण्डरीको विइवजिदभिरि : 
“cel दर्भिजितु । भ्राद्रेः पिन्वमानोन्नवानु रसवानिरावानु । 
2, पौर्णंमासीरि 
= उ उ तोष पाणिनि, भ्रष्टाध्यायी, 4. 2, 21 
HA ह पणमासो मुख त एव संवत्सरमारम्य दीक्षन्ते तस्यैकैव निर्याय- 
| मेष्ये विषुवांत्सम्पद्यते चित्रापूरंमासे दीक्षेरन्मुखं वा एतत्संवत्सरस्यः-- 
og. पातितम —ito Ho 7. 4. 8 
र बहिषा NTS ब्रतमुपेति वत्से रमावास्यायाम्‌ । नो 1 : 7 
$ TART मासान्सम्पादाहरुत्सृजन्ति, श्रमावस्यया हि मासानु सम्पदयरि Te पौण 
à ४ पौणंमास्या at z 
__ गाया मासान्सस्पाद्याहरुत्सजन्ति पौणमास्या दि मासाजसंपवय॒त्ति aes 


Beas CC-0.In Public Domain. Panini Kan aha VI a olection. 
> र ey ae ne वही, 7. 5. 6. 1 
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महीना जोड़ने की पूर्शिमान्त प्रणाली में पहला पक्ष कृष्णपक्ष होता है 
a पिछला शुक्ल पक्ष होता है । पर इसके विफ्रीत उल्लेख भी मिलता है: 
शुक्लपक्ष को पूर्व पक्ष माना जाता है। और कृष्णपक्ष को परपक्ष । पूर्वपक्ष का 
सम्बन्ध देवताश्रों से है और परपक्ष का असुरों से! । 


पक्ष के दिनों के नाम : प्राचीन लोगों ने सात दिनों (सप्ताह) का वर्गी- 
करण नहीं ATA था और न सोमवार, मंगलवार श्रादि सप्ताह के दिनों के 
नाम हो तय किए गए थे। पर यह जानना बड़ा रोचक है कि उन्होने पूर्वपक्ष 
झौर परपक्ष के पूरे पन्द्रह दिनों को अलग-अलग स्पष्ट नाम दे रखे थे। यही 
नहीं वे दिन भर रात तक को अलग नाम देते थे। दिनों के नाम नपु सकलिंग 
में हैं और रातों के नाम स्त्रीलिंग में मैं तैत्तिरीय ब्राह्मणों से उद्धरण दू गा। 


पकष के दिनों के नाम” 


संज्ञानम्‌ संकल्पमानस्‌ श्रेयः 
` विज्ञानम्‌ प्रकरु्पमानस्‌ वसीयः 
. प्रज्ञानम्‌ उपकल्पमानम्‌ आयत्‌ 
१ जातत उपवलूप्तस्‌ सम्भूतम्‌ 
प्रभिजानत्‌ . क्लृप्तम्‌ भूतस्‌ 
acer की रात्रियो के नास? $ 
दर्शा _ प्यायमाना argiari 
अठ प्यायमाना पूर्यमाणा 
द्शंता प्याया . पूरयन्ती 
विश्वरूपा सूनृता पूर्णा 
सुदर्शना ड्रा ् पौणमा 


1. qaqa देवाभ्रन्वसज्यन्त | भरपरपक्षमन्व सुरा: | ततो देवा भ्रभवन्‌ । परासुराः | 
tat i : —ĝo ato 2. 2. 3. 1 
नवो नवो भवति ज्ञायमान इति पूर्व॑पक्षादिममिप्रेत्याह्वों भला ian 
aafaa - निरुक्त, 1. § 
2' संज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं जानदभिजानत्‌। संकल्पमानं प्रकल्पमानसुपकल्पमानमुपक्लुप्त 
' क्लृप्तम्‌ | श्रेयोवसीय ग्रायत्‌ सम्भूतं भूतम्‌ । --तै० ब्रा० 3. 10. 1. 1 
3, दर्शा दृष्टा दशंता विश्वरूपा सुदशना । अप्यायमाना प्यायमाना प्यावा JRT! 
झापूर्यमाणा पूर्यमाणा पूरयन्ति पूर्णा पौणंमासी । --तै० ato 3. 10. 1. 1 
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झपर पक्ष (कृष्ण पक्ष) के दिनों के नाम? 


TIT शुक्रम्‌ अरुणस्‌ 
विष्टुतम्‌ ग्रमृतम्‌ . भानुमत्‌ 
संस्तुतम्‌ ` तेजस्वि मरीचिमतु 
कल्याणम्‌ तेज: ग्रभितपत्‌ 
विरवरूपस्‌ समृद्धम्‌ तपस्वत्‌ 
अपर पक्ष (कृष्णपक्ष) की रातों के नाम? 

सुता ` पीति कान्ता 
सुन्वती प्रपा काम्या 
म्रसुता सम्पा कामजाता 
सूयमाना तृप्ति: आयुष्मती 
भ्रभिषूयमाणा तर्पयन कामदुघा 


तिथि श्रोर दिन: वेदिक साहित्य में हमें तिथियां (प्रतिपदा 
वर्तमान अर्थं में नहीं मिलतीं । एक जिक्र श्राया है कि पंचदंशी =) 
att क्षीण होता है? । अमावस्या और पूशिमा के साथ-साथ अष्टक और एकाष्टक 
का भी उल्लेख मिलता है। वर्ष में 12 पूर्णिमाएँ, 12 अष्टक और बारह अमावास्याएं 
होती हैं* | भ्रष्टक पूर्णिमा या भ्रमावास्या के बाद की आठवीं रात रही होगी । 
कभी-कभी कृष्णपक्ष की अष्टमी को एकाष्टक कहा गया SS | कृष्णा पक्ष की 
प्रतिपदा को व्यष्टक और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उहष्टा भी कहते हैं" | 


नवचन्द्रमा की रात को, जब सूर्य और चन्द्रमा साथ-साथ 
या अमावस्या कहते हैं। उसे दर्श, सिनी वाली और कुह भी कहते टं or 


1. प्रस्तुत विष्टुत(9स0स्तुतं i 
T विष्टुतस0स्तुत॑ कल्याणं विश्वरूपम्‌ । शुक्रममृतं तेजस्वितेज: समृद्धम्‌ । 
रुण आनुमनु मरीचिमदभितपत्‌ तपस्वत्‌ । —To ब्रा० 3. 10. 1. 2 
ह 10. 1. 
ms पुन्वती प्रसुता सूयनामाउमिषृयमाणा । पीति प्रपा सम्पा तृप्तिस्तर्पयन्ती । कान्ता 
.कामजाताथ्युष्मती कामदुघा | —to ब्रा 3: 10. 1. 2-3 
| डा | ठ र ; ® . 7a” 
SATS पश्वदशः। एष हि पचदल्यामपक्षीयते । पञ्चदश्यामापुयते । 
-णते० ato 1. 5. 10 ` 
—ğo ब्रा० 1, 5. 12 
र्‍णतां० are 10. 3. 11 


ह. ee = 
C RANURA: द्वादशाष्टकाः द्वादशामावास्या: । 
madga दादशकाष्टका द्वादशामावास्याः । 


पूवमहेवति । seer उत्तरम्‌ । hn न 
parer EEAS --तै० ब्रा० 1.8. 10. 2 
y 09521 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पूणिमा को अनुमती झौर एका भी कहते हैं? । (ऐ० ब्रा० 7. 11, गो० 
Go 6. 10 और निरुक्त 11. 31) । 


दिन के विभाग : सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन को सामान्यतः 2, 3, 4, 
5 और 15 भागों में बांटा जाता है। जव दिन दो हिस्सों में बांटा जाता है, तो 
उन्हें पूर्वाह्न MX अपराह्मु कहते हैं। जब उसे तीन हिस्सों में बांटा जाता है तो 
नाम होते हैं : पूर्वाह्ण, माध्यन्दिन भ्रौर sate? | जब चार हिस्सों में बांटा 
' जाता है तो नाम होते हैं: Gale, माध्यन्दिन, अपराह्ण We सायाह्न । पांच 
हिस्सों में बांटने पर थे नाम होते हैं : प्रातः संगव, माध्यन्दिन, अपराक्तु और 
सायम्‌ | ऋग्वेद की एक ऋचा में हमें पांच में से तीन हिस्सों का उल्लेख मिलता 
है: प्रातः संगव और माध्यन्दिन या मध्याह्न॑* | 


ged : महीने में तीस दिन होते हैं भौर दिन में तीस मुहूतं (यहां दिन 


का काल, दिन और रात का मिला हुआ काल लिया जाता है।) ऐसा लगता है ` 


कि प्राचीन लोग नाम देने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने शुक्ल पक्ष के 
पन्द्रह दिनों के मूहुतों के mat नाम दिए, शुक्ल पक्षों की रातों के ggal के 
झलग नाम दिए atx फिर कृष्ण पक्ष के मुह॒र्तों (दिन और रात दोनों के पृथक) 
के अलग-अलग नाम दिए। उनको हम तैत्तिरीय ब्राह्मण से उद्ध त करेगे । 


1. या पूर्वा पौणांमासी सानुमतिर्योत्तरा सा राका या पूर्वामावस्या सा सिनीवाली योत्तरा 
सा कूहुः। —to ao 7. 11 
सिनीवाली कुहूरिति देवपत्त्याविति नैरुक्ता भ्रमावस्येति याज्ञिकाः । 

निरुक्त, 11. 31 

2. पूर्वाह्ने वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह्नः पित,णाम्‌ । 

--हा० ब्रा० 2. 4. 2. 8 

3. देवस्य सवितुः प्रातः प्रसवः प्राण: ।****"'वरुणस्य सायमासवोपानः । "` °° मित्रस्य 
संगवः । "ˆ` `"-बुहृस्पतेमं ध्यन्दिनः । `` °`" भगस्यापराह्हुः । तस्मात्तहि नानृतं वदेत्‌ । 

—to ao 1. 5. 3 
दिन के चार भागों के मेल को भी संगव, मध्यन्दिन भ्रौर पपराह कहते है. । 
तस्मा उद्यन्त्सूयों हिकणोति सङ्गवः प्रस्तौति मध्यन्दिन उदगायत्यपराह्ः प्रतिहरत्यस्तं 


afaq । --अथवे 9. 6. 46 

4. उतायातं संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । दिवानक्तमवसा Waka नेदानीं 
पीतिरश्विना ततान । --ऋ० 5. 76. 3 

5. wa यदाह। -चित्रः केतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसविताभिशास्तानुमन्तेति। एष एव 
तत्‌ । एष ह्य व तेऽक्नो मुहूर्ताः । एष TA: N --तै० ate 3. 10. 9 

_ [ भगले पृष्ठ पर-- 
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शुक्ल पक्ष के दिन के मुहूर्त 
चित्र: ज्योतिष्मान्‌ रोचनः 
केतु: तेजस्वान्‌ रोचमानः 
प्रभान्‌ ग्रातपन्‌ शोभनः 
ग्राभानु तपन्‌ शोभमानः 
amq निभितपन्‌ कल्याणः 
शुक्ल पक्ष की रात के मुहूर्त 
दाता maq ग्राभवनु 
प्रदाता निवेशयन्‌ प्रभवन्‌ 
ग्रानन्द: संवेशन्‌ संभवन्‌ 
मोदः संशान्तः संभूतः 
प्रमोदः शान्तः भूतः 
कृष्ण पक्ष के दिन के मुहूर्त 
सविता ज्वलन्‌ `` रोचनः 
प्रसविता ज्वलिता रोचमानः 
दीप्तः तपन्‌ शुम्भूः 
दीपयन्‌ वितपन्‌ । शुम्भमानः 
दीप्यमानः सन्तपनु वामः 
' _ कृष्णपक्ष रात के मुहुतं 
अभिशास्ता आासादयन्‌ any 
अनुमन्ता निषादयन्‌ , विभू: 
3 ` आनन्द: . संसादनू प्रभूः 
--पिछले पृष्ठ से] न 


चित्रः केतुः प्रभानामान्त्संभान्‌ । ज्योतिष्मा0स्तेजस्वानातंपछस्तपन्तिभितपन्‌ । रोचनो 

रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः 

दाता प्रदाताञ्नन्दो मोदः प्रमोदः । झावेशन्निवेशायन्न संवेशनः सश्ञान्तः ` शान्त: t 
` ग्रामवनु प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतो भुत: ; 
Sy सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमान: । ज्वलन्‌ ज्वलिता तप 
x नु ` वितपनु सन्तपत्‌ । 

स रोचनो रोचमानः शुम्भूः शुम्भमानो वाम: 1 

मोदः प्रमोदः।  ग्रासादय निषादयनू, . सछसादनः ससन्तः 
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भीदः संसन्तः FY: 
' प्रमोदः सन्नः भुवः 
हर Hed में ये पन्द्रह प्रति-मुहुतं होते हे? । 
इदानीं आशुः त्वर 
तदानीं निमेषः त्वरमाणः 
एतहि फणाः ae: 
क्षिप्रम्‌ द्रवन्‌ AMAT 
अजिरम्‌ श्रतिद्रवन्‌ जवः 
वेदांग ज्योतिष 


वेद के ग्रध्ययन के लिए यह जरूरी माना गया है कि ज्ञान के छः भेदों 
(वेदांगों) का भीं भ्रध्ययन किया जाए, वे ये हैं: शिक्षा (वेद-पाठ का उच्चारण 
aie बोलने का विज्ञान), कल्प (संस्कार और कृत्य), व्याकरण, निरुक्त (शब्दों 
का उदुभव), ज्योतिष और छन्दःशास्त्र | 


लगध वेदांग ज्योतिष के अधिकारी लेखक और प्रामाणिक विद्वात्‌ हैँ | 

इसके दो पाठान्तर मिलते हैं : ऋग्वेद ज्योतिष औरं यजुर्वेद ज्योतिष | दोनों 
पाठान्तरों की अन्तवंस्तु बहुत कुछ एके ही हैं, हालांकि उनकी इलोक संख्या में 
अन्तर है: ऋक्‌ ज्योतिष में 36 इलोक हैं जबकि यजुः ज्योतिष में 44 | इलोकों 
में यह श्रंतर शामशास्त्री के अनुसार सम्भवतः इस कारणा है कि अध्वयु 
लोगों ने जो इसका बहुधा उपयोग करते थे, टिप्पणी-भात्मक इलोक जोड़ दिए। 
इस अध्याय के अंत में हमने यजुःज्योतिष पर आधारित पाठ दिया है और 
जहां कहीं भी अतिरिक्त ऋक्‌ ज्योतिष इलोक था, उसे भी कोष्ठक में दे दिया 
है। यजुः ज्योतिष पर सोमाकर की एक पुरानी टीका मिलती है। ऋक्‌ ज्योतिष 
- के 36 इलोक में से 30 यजु:ज्योतिष में भी समान रूप में मिलते हैं। दोनों 
पाठों में मिलाकर 36 धन 13 कुल 49 इलोक हैं। एक अथवंवेद ज्योतिष भी 
है, जिसका पाठ यजुः-ज्योतिष से सर्वेथा भिन्न है । इसमें 14 प्रकरणों में 162 
इलोक आए हैं । कहा जाता है कि इसका उपदेश पितामह ने कश्यप को दिया 
था। यह किसी भी रूप में, भावना में भी, वेदांग ज्योतिष का एक पाठान्तर 


नहीं है । 
PRA III III III III III IED IIIS PIII ELL 
1, भथ यदाह्‌ । इदानीं तदानीमिति । एष एव ततु। एष ह्येव ते मुहूर्तानां मुहु्ताः । 
—ते० ब्रा० 3. 10. 9. 9 
इदानीं तदानीमेर्ताह क्षिप्रमजिरम्‌ । झाशुनिमेषः फणोद्रवन्नतिद्रवन्‌ | ALUKA 
- झाशुरशीयान्‌ जवः । ण -ते०.ब्रा०3. 10. 1. 4 
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रचना काल ; eee 
यज: ज्योतिष के इलोक 7 में हम देखते हैं: सूर्य झौर m श्रविष्ठा- 
धनिष्ठा का पर्याय-के आरम्भ में श्रपनी उत्तर की यात्रा पर चलते हैं । सूये 
सर्प या ग्राइलेष के मध्य में दक्षिणं को ओर जाता है । वे दोनों यात्राएं हमेशा 
क्रमशः माघ ओर श्रावण मास में शुरू होती है! । 'हम देखते हैं कि भ्राजकल सूर्ये 
भौर चन्द्र ूर्वाषाढ़ा के निकट होने पर उत्तर की यात्रा को चलते है। यह 
'स्पष्ट ही अयनारम्भ के पीछे की ओर खिसकते जाने की पुष्टि करता है, जिसे 
झ्यन-चलन कहते हैं । अब हम इस गति की मात्रा को अच्छी तरह जानते 
हैं रौर कोलब्रू तथा अनन्य लोगों ने इस आधार पर वेदांग ज्योतिष का 
रचनाकार सिद्ध करने का प्रयास किया है। यह पीछे की ओर अयन-चलन 
हर 72 सालों में एक अंश होता है। भ्राजकल आर्द्रा के शुरू में उत्तरायण की 
स्थिति की दूरी को वेदांग ज्योतिष के समय आश्लेषा के मध्य की स्थिति के 
साथ जोड़ने पर 1135--678 54575. आता है। एक अंश में 72 साल के 


हिसाब से । ः 


4540 X 72--3282 साल 


की अवधि भ्राती है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वेदांग ज्योतिष 
सम्बन्धी प्र क्षण लगभग 3200 साल पहले या 1400 ई० Jo के आस-पास किए 
गए थे (यह गणना शामशास्त्री ने 1916 में की थी) । 


वराहमिहिर बृहत्संहिता और पंचसिद्धान्तिका में उत्तरायण की भारं- 

भिक स्थिति भ्राइलेषा के मध्य.में ste दक्षिणायन की घनिष्ठा के शुरू में 
बताते हैं। स्पष्ट ही यह उन्होंने वेदांग ज्योतिष से लिया है। कहा जा सकता 
हैं कि वराहमिहिर काल 3300 साल की सीमा-हमारे आज के युग और 
वेदांग ज्योतिष की रचना के बीच की ग्रवधि-के मध्य में आता है । अगर 
हम वराहमिहिर के ग्रन्थों में श्रयन-गणना से उनके रचना-काल का निणाय 
करे, तो यह 332 ईसवी आता है (1916 में दक्षिण की स्थिति और वराह- 
मिहिर द्वारा प्रक्षण करके लिखी गई स्थिति का अंतर 22 अंश ग्राता है अर्थात्‌ 
22x 7=1584 साल जो 1916 से पीछे की ओर 332 ईसवी का संकेत करते . 
हैं) । पर हमारे पास साक्ष्य है कि उनका वास्तविक रचना-काल 550 ईसवी है । 
SSR लगभग 1600 सालों की गणना में लगभग 220 सालों या लगभग 14 
प्रतिशत का दोष आ जाता है । ऐसे लगातार दोष को निकाल देने के लिए हमें 


fn sitet चुराचन््रससावुदक्‌। | | | 
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3300 साल के समय में से 464 साल घटाने होंगे । इस तरह वेदांग ज्योतिष का 
रचना-काल 1916 से 3300—464=2836 साल पीछे पड़ेगा maig 920 
ई० पू०। इसे वेदांग ज्योतिष का संभाव्य रचना काल या लगध के जीवित 
होने और ज्योतिष पर श्रपना पहला सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वेदांग ज्योतिष लिखने का 
काल माना जा सकता है। 


“इण्डियन एंटीक्वेरी' (1894, पृ0 158) में प्रकाशित एक लेख में प्रो० 
जेकोबी ने लिखा था कि वेदांग ज्योतिष वराह मिहिर के समय से 1896 साल 
पहले लिखा गया था और इससे भी पहले के समय में भारत में सही-सही 
ज्योतिरा ना की जाती थी, जबकि वसन्त विषुव मृगशिरस्‌ नक्षत्र (देशान्तर 
52° 20) पर पड़ता था, वराहमिहिर के काल के अश्विनी (0देशान्तर) पर 
नहीं । और यह समय वराहमिहिर के समय से 53723840 साल पहले 
रहा होगा । यह हमें 3500 $o FoR समय तक अर्थात्‌ आज (1966 ईसवी) 
से 5464 वषं पीछे की ओर ले जाता है। ऊपर की तरह गणना में से 14 
प्रतिशत के दोष को निकालने के लिए 546424 लगभग 760 से 800 तक 
साल घटाए जा सकते हैं। इससे वेदों की प्राचीनता 2500 ई० पू० निश्चित हो 
जाती है । | 


वेदांग ज्योतिष के प्रणेता लगध 900 ई० पू० के आस-पास जीवित 
थे । यह कहना कठिन है कि ऋक्‌ ज्योतिष या यजुः ज्योतिष का वर्तमान पाठ 
ही मूल पाठ है । भाषा की दृष्टि से कुछ शलोक जैसे 'यथा शिखा मयूराणां. (इलोक 
4) तुलना में बाद के मालूम पड़ते हैं, पर ऐसे साक्ष्य हे कि इसका अधिकांश 
पाणिनि से भी पहले के काल में लिखा गया था। पितामह सिद्धान्त और 
Sait ज्योतिष में कुछ समानता है और दोनों ही काफी पुराने काल के हैं । 
बेदांग ज्योतिष की प्राचीनता इस बात से भी सिद्ध होती है कि इसमें राशि 
नामों (कुम्भ, मेष आदि) का कोई उल्लेख नहीं है। नक्षत्रों के नाम भी आधुनिक 
नाम नहीं हैं : भ्रश्‍्वयुक्‌, शतभिषक्‌, श्रवण आदि का नाम निविवाद . रूप से 
वेदांग ज्योतिष की प्राचीनता सिद्ध करते Fi घमं शब्द को दिन के लिए 
इस्तेमाल किया गया है, जो मार्टिन के भ्रनुसार इस शब्द फे बहुत पुराना निरुक्त 
से भी पहले का प्रयोग है ।. (ये तथ्य भी वेबर के इस विचार का समर्थन 
नहीं करते कि वेदांग ज्योतिष पांचवीं सदी का हैया मंक्समूलर का विचार 
कि यह तीसरी सदी Fo Jo का है) । 


लगध AIT उनका निबासस्थल काइमीर 


वेदांग ज्योतिष में दो शलोक आते हैं, जिनमें सुप्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ लगघ 
से सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र का निश्चित उल्लेख है। यजु: ज्योति का आठवां | 


` इलोक कहता है: 
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सूर्य के उत्तर में जाने पर दिन की वृद्धि भ्रोर रात का ह्वास पानी का 
एक.प्रस्थ होता है; दक्षिण में जाने पर इसका उलटा होता है; एक 
अयन में दिन-रात के बीच के अंतर का फल छः Yet होता है? । 


फिर यजुः ज्योतिष का- इलोक 40 (ऋक्‌ ज्योतिष श्लोक 22) कहता है : 
उत्तर अयन में जो गत होता है और दक्षिण WAT में जो शेष रहता है । 
उस (प्र्थात्‌ दोनों मामलों में दिन की संख्या) में दो का गुणा करके 
इकसठ का भाग देना चाहिए भ्रौर बारह जोड़ देने चाहिए। यह 

' दिन का प्रमाण (नाप) है? ।. 


हम इन इलोकों पर यथास्थान चर्चा करेंगे।.भारत के मंदानों में कहीं 
भी दिन या रात में छः मुहुतों की वृद्धि नहीं होती । इतनी प्रोक्षित वृद्धि इस 
देश के पश्चिमोत्तर में ही पाई जाती है। इसका स्पष्ट ग्राहय है कि लगध का 
सम्बन्ध काइमीर के आस-पास का था, जहां उन्होंने दिन श्रौर रात के बीच 
इतना अंतर देखा था। यह 34, 46 या 34, 55 के आस-पास आता है। ये 
अक्षांश श्रीनगर काइमीर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है । 


वेदांग ज्योतिष के लगभग प्रनुमान 


यह स्वाभाविक है कि उस पुराने जमाने के प्रेक्षण आज की तुलना में ` 
जब यन्त्रो का विज्ञान इतना, विकसित हो चुका है, बड़े मोटे तौर पर रहे होंगे । 
a T नीचे की सारणी में विभिन्न सिद्धान्तो के आधार पर कुछ गरानाएँ 


| दिन वेदांग ज्योतिष सूर्यं सिद्धात mgar 
एक युग में सावन दिन 1830 1826.2938 1826.2819 
62 चान्द मांसों में दिन 1830 1830.8961 - 1830.8964 
95 सालों में सावन दिन 34,770 34,699.58 34699.56 


1178 चान्द्र मासो में दिन 34,7 70 34,787.03 34787.03 


NRRL ONAN जज सर रस जज : = MNT 
ल्य L धर्मवृद्धिरपां प्रस्थ: क्षपाह्वास उदग्गती । KER = 

| दक्षिणे तो विपर्यासः षण्मुहुत्त्ययनेन तु ॥ - ¬ य° ज्यो० 8; ऋ० ज्यो० 7 
यङ्तरस्यायनतो गतं स्यात्‌ शेषं तथा दक्षिणतोऽयनस्य | 
तदकषष्टधा-द्विगुरां विभक्त स द्वादशं स्याहिवसप्रमाणम्‌ ॥ 
fi > as ieee Public Domain. Panini Kanya Mahe; ae 40: Se ज्यो० 22 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यजुःवेदांग ज्योतिष का मूल पाठ | 423 


भ्रब हम वेदांग ज्योतिष के मूल पाठ को लेते हैं। इसके दो पाठ (ऋक्‌ 
ज्योतिष और ay: ज्योतिष) मिलते हैं, इसलिए पहले इलोक-संख्याओं की 
समनुक्रमणिका दे रहे हैं! 


| Wo ज्यो० से य० ज्यो० 
Ro Yo Bo Jo Wo Yo ऋ० Yo Feo Yo Ao Fo 
ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० 
1 1 7 8 13 0 19 0 25 32 31 23 

0 8 9 14 18 20 22 26 33 32 5 

2 9 10 15 17 21 21 27 34 35 0 

38 22 40 28 35 34 0 

6 ll 19 17 24 23 41 29 0 35 4 

7 12 27 18 39 24 42 30 43 36 ; 3 


य. ज्यो. से ऋ. ज्यो. 

Yo Ro Fo ऋ० Yo Bo Fo Bo Jo Ao 
ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० Alo ज्यो० ज्यो० 
1 10 9 19 11 28 0 37 0 
3 IL 0. 20 0 29 0 38 16 
36 12 0 -21 -21 30 0 39 18 

4 
0 


Nn A u N 
क्क 
w 
है 
© 
a 
a 


35 13 22 20. 31 0 40 22 
14 23 31 32 25 41 23 
15 10 24 17 33 26 42 24 
16 0 25 0 24 - 27 43 -30 
17 15 26 0- 35 28 44 0 
18014, 27 12° 636010 व 


ODO 06 3 ७ ९ Ff ९ ७७ = 
ww 
N 


6०0 yJ ६१ 


दोनों पाठों में यत्र-तत्र कुछ प्रंतर भी मिलते हैं। हमने शामशास्त्री द्वारा 
संपादित यजुः वेदांत को अपनो चर्चा का आधार बनाया है । 


यजुः वेदांग ज्योतिष का सूल पाठ 
संगलाचरण 
- „ पांच सालों वाले युग के भ्रध्यक्ष प्रजापति को प्रणाम करके. जिनके 


रंगरूप, दिन, ऋतु, अयन भोर मास हैं, मैं शुद्धि नामक (झा. पिज). करमशः 
ज्योतिष, (प्रकाशों) की.पुण्य गति का वर्णेन करू गा. SASS आह्यरणी को यज्ञ 
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के समय को समझने के लिए मान्य हैं? | (1 2) यह इलोक ज्योतिष का 
प्रयोजन बताता है च कि अनेक यज्ञों को ठीक निश्चित समय पर करना 
afaria: आवश्यक है, इसलिए ज्योतिष्पुजों, सूर्ये और नक्षत्रों की गतियों 
का अध्ययन बड़ा ही जरूरी है। 


काल को प्रणाम करके AT सरस्वती की वन्दना करके As भी महात्मन्‌ 
लगघ द्वारा वशित काल को कहूँगा? ।' (2) 


चेद ate ज्योतिष 


वेदों का ज्ञान यज्ञों के निष्पादन के लिए किया जाता है alt यज्ञ समय 
के आनुपृव्य क्रम में बिहित किए गए हैं, इसलिए जिसे यह काल 
गणना बताने वाला ज्योतिष शास्त्र भ्राता है, वह यज्ञों को भी 
जानता हे*। (3) 


जिस तरह मोरों के शिखा (चोटी) होती है भ्रौर जिस तरह नागों के 
सिर पर मणि होती है, उसी तरह गणित (गणना या गणितीय 
ज्योतिष की प्रणाली) का स्थान वेदांगों (वेदों को समझने के लिए 
छ: अघ्ययन-प्रणालियां : शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरूक्त, कल्प 
झोर ज्योतिष) में g4 । (4) 


(इस ग्रन्थ मे) पांच सालों के युग का, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में 
शुरू में होता है और पौष मास के कृष्ण पक्ष में समाप्त, कारज्ञान 
बताया जा रहा है* | (5) 


LIIINIODDIDIDILIDILISILIIID IID DIINO DODD RDI DROIT 
1. पञ्चसंवत्सरमययुगाच्यक्षं प्रजापतिम्‌ । | 


दिनत्वंयनमासाज्ञुम्मणम्य शिरसा शुचिः n . --ऋ० ज्यो० 1 
ज्योतिषामयनं पुण्य प्रवक्ष्याम्यनुपूर्व॑श: | 
समतं ब्राह्मरोन्दराणां यज्ञकालाथसिद्धये ॥2॥ -ण्वही, 3 
` 2. प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ | 
कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगघस्य महात्मनः ॥ -ण्वही, 2 
3. वेदा हि यज्ञार्यमभिभवृत्ता: कालानुपुर्व्या विहितादच यज्ञाः । 
तस्मादिदं कालविधानणास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥3॥ वही, 36 


i = 4%. बथा शिखरा मयूराणां नागानां मणयो यथा | 


fe : š Taq वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं qaf ferry 1140 


पथ e माघशुक्लप्रपन्नस्य पोषकृष्णासमापिन: 
अ 9 Tagen G 
युगस्य पव्वव क्राचनानअचक्षतेभा51121/5 Maha Vidyalaya Collection. 
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भ्रयन 


जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों धनिष्ठा नक्षत्र के साथ ग्राते हैं तभी युग 
शुरू होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन को तपस्‌ कहते हैं, बह 
उदक्‌-अ्रयन या उत्तरायण का पहला दिन है? । (6) 


छः ऋतुओं से संबद्ध 12 मासों के वेदिक नाम हैं: तपस्‌ और तपस्य 
(शिशिर), मधु और माधव (वसन्त), शुक्र और शुचि (ग्रीष्म), नभ 
और नभस्य (वर्षा), ST ओर ऊजे (शरद) ओर सह और सहस्य 
(हेमन्त या शीतारंभ) | 


श्रविप्ठा या धनिष्ठा के आरंभ में सूर्य ale चन्द्रमा उत्तर की ग्रोर बढ़ते 
हैं, सपं या झाइलेषा के मध्य में सूर्य दक्षिण को बढ़ता है; इन दो 
अयनों का आरंभ सदा क्रमशः माघ और श्रावण में होता है।१ (7) 


waa के दिनों झौर रातों में वृद्धि 
सूर्य के उत्तर में जाने पर दिन की वृद्धि और रात का हास पानी का एक 
प्रस्थ होता है, दक्षिण में जाने पर इसका उलटा होता है; एक प्रयन 
में दिन-रात के बीच के अंतर का फल छः Yet होता है 1? (8) 


` यह इलोक पीतल या तांबे की एक ऐसी पतली कटोरी का जिक्र करता है, 
जिसमें एक प्रस्थ या 124 पल पानी भ्राता है । इसकी नली में एक छोटा सा छेद 
होता है, जिससे होकर पांनी कटोरी में झा जाता है, जब उसे पानी से भरे बड़े 
टब में तेरा दिया जाता है। जब कटोरी में पानी भर जाता है, तो वह आवाज 
करती हुई डूब जाती Fl यह देखा गया है कि 183 प्रस्थ 12 नाडिका या 6 
Yeu के बराबर होते हैं। इस तरह का एक तरीका पुराने जमाने में सूर्य के 
उत्तरायण या दक्षिणायन में होने पर दिन भ्रौर रात को लम्बाई नापने के लिए 
काम में लाया जाता था । लगध ने इस इलोक में जिस अंतर का उल्लेख किया 
है, वह भारत के परिचिमोत्तर में काश्मीर के पास श्रीनगर के निकट की जगह 
का aT | 


ODP PD NENESE NENEN NE NENE NENE NE NENE NENEN SEL III III IIE PEIN अशी 
1. स्वराक्रमेते सोमार्कौ यदा साकं सवासवौ | 


स्यात्तदादि युगं माधस्तपरशुक्लोऽयनं ह्य .दक्‌ ॥6॥ -वही, 5 
2. प्रपद्यते श्रविष्ठादो सूर्याचन्द्रमसाबुदक्‌ | 
. सर्पार्धे दक्षिणाऽकंस्तु माघश्रावणयोस्सदा ॥7॥ --चही, 6. 
3. धमेवृद्धिरपां प्रस्थः क्षपाह्वास उदग्गती | 

दक्षिणे तौ विपर्यासः षण्मुहुत्ययनेन तु ॥8॥ - बही, 7 
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gaa की तिथियां 7 र 
जिन तिथियों को अयन शुरू होता है, वे पहली, सातवीं, तेरहवीं, चौथी 
और दसवीं होती हैं भ्रौर पिछली दो या चौथी और दशवीं ऋतु- 

मास (श्रावण ग्रौर माघ) के कृष्णपक्ष की होती? हैं (9)। 


वसु (या धनिष्ठा), त्वष्ट्र (या चित्रा), भव (रुद्र या आर) अज (एक- 

_ पादया पूर्वाभाद्रपदा), मित्र (या अनुराधा), सपे (या ARAT), 
akad, जल (या पूर्षाषाढ़ा), भ्रयंमा (या उत्तराफाल्गुनी), का 
(रोहिणी) (वे नक्षत्र हैं, जिनमें पांच सालों के चक्र के दस अयन 
शुरू होते है) | एक ऋतु (दो महीनों) में साढ़े चार नक्षत्र होते 
हैं? । (10) 


- इन दो इलोकों (9 और 10) में दस aaa के तिथि और नक्षत्र गिनाए 
गए हैं। ऐसा ही विवरण ‘qa प्रज्ञप्ति' (प्राकृत में लिखी जेन ज्योतिष पुस्तक). 
में ग्रोर 'काल-लोक प्रकाश' में मिलता है। युग पांच सालों का होता है। पहले 
साल में पहला अयन श्रवण के कृष्णपक्ष की पहली तिथि या प्रतिपदा को अभि- 
जित नक्षत्र के साथ शुरू होता है। दूसरा BAT माघ के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 
को हस्त नक्षत्र के साथ शुरू होता है, तीसरा भ्रपने श्रावण के कृष्ण पक्ष की 
त्रयोदशी से मृगशीषं के साथ, चौथा भ्रयन माघ के शुवल पक्ष की चतुर्थी से शत- 
भिषक्‌ के साथ शुरू होता है, पांचवां ग्रयन श्रावण शुक्लपक्ष की दशमी से 
विश।खा के साथ शुरू होता है; छठा श्रयन माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पुष्य के 
साथ शुरू होता है, सातवां अयन श्रावण कृष्णपक्ष की सप्तमी से रेवती के साथ 
शुरू होता है, Meat ग्रयन माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के साथ शुरू होता 
है, नवां अयन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूर्वाफाल्गुनी के साथ शुरू होता 
g at आखिर में दसवां अयन माघ कृष्णा पक्ष की त्रयोदशी से कृत्तिका के साथ 
शुरू होता है। 


यह भी बता देना चाहिए कि सूर्य प्रज्ञप्ति के अनुसार मास कृष्णपक्ष की 

| प्रतिपदा से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की पुरिमा को मासान्त होता है, पर 
| वेदांग ज्योतिष के अनुसार मास शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से दारू होता है, ग्रौर 
दश या श्रमावस्था को समाप्त होता है । साथ ही सूर्य प्रज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 


४४४५०५०५०००२००४०००५२००००४२००००००००००००००७००००००+०००००० 


` 1 प्रथमं सप्तमं चाहुरयनाद्यं त्रयोदशम्‌ । --वही, 8 

SSA दशम चेव हियुग्मं बहुलेऽप्यृतो ॥9॥। at, 8 
हि सिर सग. 
s येमा कोर्थ्यनीचस्त्युरथे E EEEE तः 1101 | ana Vidyalaya Colec =e 


— el, 9 
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श्रावण कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को आषाढ़ की पू्िमा के बाद शुरू होता है, पर 
वेदांग ज्योतिष के अनुसार वर्ष श्रावण शुक्लपक्ष की प्रतिपदा या भ्राषाढ़ के दशे 
या अमावस्या के बाद शुरू होता है । सूर्य प्रज्ञप्ति और वेदांग ज्योतिष दोनों के 
ग्रनसार दसों श्रयनों के आरंभ की तिथियां एक ही है, पर पक्षों में शुक्ल पक्ष के 
स्थान पर कृष्णपक्ष मान लेने से ग्रंतर ग्रा जाता है। gi, girafa के समय 
विषुवों की भ्रग्रगामिता के कारण नक्षत्रों में भी अन्तर रहता है। 


नीचे लिखी सारणी में यह बताया गया है कि वेदांग ज्योतिष ग्रौर सूर्ये 
प्रज्ञप्ति में किस बात का अन्तर है: 


(उ०=उत्तरायण, 


द०=दक्षिणायन, शु०=शुक्लपक्ष, कु०==कृष्णपक्ष) 


संख्या Waa बेदांग ज्योतिष 

1 उ माघ शु०1 ` धनिष्ठा 

2 द श्रावण शु० 7 चित्रा 

3 उ माघ शु० 13 र्द्रा 

4 द्‌ AU Ho 4 पूर्वाभाद्रपदा 

5 उ माघ Fo 10 ग्रनुराधा 

6 द श्रावण Yo 1. MAN 

7 उ माघ शु० 7 आरिविनी 

8 द श्रावण शु०13 पूर्वाषाढ़ा 

9 उ माघ Fo 4 उत्तराफाल्गुनी 
10 द श्रावण कृष्ण 10 रोहिणी 
संख्या waa सुयंप्रज्ञप्त 

] द श्रावण Fo | ग्रभिजित्‌ . 

2: उ माघ Fo 7 हस्त 

3 द्‌ श्रावण Fo 13 मृगशिरस्‌ 

4 उ माघ शु०4 - शतभिषक्‌ 

5 द्‌ श्रावण शु० 11 विशाखा 

6 उ माघ Fo 1 पुष्य 

7 दः श्रावण कृ० 7 रेवती 

8 उ माघ कु० 13 मूल 

9 द्‌ ` श्रावण शु० iregi 

उ माघ कु० 13 कुत्तिका 


कि 
© 


वेदांग ज्योतिष में महीनों का जिक्र करते समय राशियों का नामोल्लेख 
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कहीं भी नहीं हुआ है। मूलपाठ दो महीनों की ऋतु को सूर्य'के श्रद्ध पंचम या 
साढ़े चार नक्षत्रों में होकर गुजरने का समय मानता है। 


ऋतुए 

(पिछले महीने भौर दिन से) हर तीसरे महीने और तीसरे दिन (एक 
नई ऋतु शुरू होती है, जिसके लिए पिछली ऋतु के श्राखिरी मास भ्रौर दिन को 
पहला गिनकर अगली eget भौर मासों के दिन (गिने जाते हैं) । पांच सालों 
में के दो श्रद्ध भागों में ऋ (ऋतु और) दु (दिवसों) की संख्या पन्द्रह AIX ग्राठ 
होती है 17 (11) 


इस इलोक में ऋतु के आरंभ ग्रौर भ्रंत के मास और दिन या तिथिको 
लिया गया है। इस बारे Testa के इस ग्रंश का उल्लेख रोचक होगा 
(Jo 211) : 'जिस मास या तिथियों को ऋतुएं समाप्त होती हैं उसके बीच में 
एक मास ओर एक तिथि जाती हैं। मास आषाढ़ से शुरू होता है wate तिथियां 
भाद्रपद प्रादि से । काललोक प्रकाश में (पृष्ठ 89) में यह्‌ भ्रंश आया है: 'मैं 
मासो के शुक्ल और कृष्णपक्षों तथा तिथियों की चर्चा करने जा रहा हूँ'। जिनमें 
ऋतुएं शुरू भ्रौर खत्म होती हैं। पहली ऋतु भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की प्रति- 
पदा को समाप्त होती है। दूसरी कात्तिक के कृष्ण पक्षकी तीसरी तिथि को खत्म 
होती है। तीसरी पोष मास के कृष्णपक्ष की पंचमी को समाप्त होती है। चौथी 
फाल्गुन के कृष्णा पक्ष की सप्तमी को समाप्त होती है । पांचवीं वेशाख कृष्णपक्ष 
की नवमी को समाप्त होती है । छठी ग्राषाढ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी को 
समाप्त होती है | सातवीं भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी को और आठवीं 
कातिक के कृष्णपक्ष की पन्द्रहवी तिथि (amaan) को । इस तरह हम पांच 
साल के चक्र की सभी 30 ऋतुएं के बारे में जोड़ सकते Sl हर अगली ऋतु के 
बीच में एक मास और एक तिथि चली जाती है।' मन 


जो पाठक भारतीय पंचांग के महीनों और उनसे संबद्ध ऋतुओं के नामों 
से सुपरिचित नहीं, वे नीचे लिखी परंपरा को याद रख सकते हैं : 


वर्षा ऋतु : अवधि श्रांवण भ्रौर भाद्रपद; भाद्रपद के कुष्णापक्ष की प्रतिः 
पदा को समाप्त होती है । 5 


शरद्‌ ऋतुः ग्रवधि भ्रादिवन ग्रोर कात्तिक; कात्तिक के कृष्णपक्ष की 
तृतीया को समाप्त होती है। 


OS Sg मासे च पूर्वार्त्वादिमुत्तर: । 
aaa: पववर्षाणाम्सू(दु)'पम्थंदर्शाष्टर्मा [10० Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तिथियों का छोड़ना 429 


हैमन्त ऋतु : (शीतारंभ) अवधि मार्गशीष और पौष; पौष कृष्णापक्ष 
की पंचमी को समाप्त होती है । 


शिशिर ऋतु : (शीत-उत्तराद्ध) अवधि माघ और फाल्गुन; फाल्गुन 
SUT की सप्तमी को समाप्त होती है । 


बसन्त ऋतु : अवधि चेत्र और वैशाख; वेशाख कृष्णपक्ष की नवमी को 
समाप्त होती है । | 


ग्रीष्म ऋतु : अवधि ज्येष्ठ और आषाढ; ऋतु आषाढ़ कृष्णपक्ष की 
एकादशी को समाप्त होती है । पर 


ऋतुओं और मासों का चक्र फिर इसी तरह चलता रहेगा, Te समाप्त 
होने की तिथियां इसी तरह (एक छोड़कर) गिनी जाएगी । 


तिथियों का छोड़ना 


यदि पर्वे (पूरांमासी) उस तिथि के पाद (चौथाई) भाग में हो तो 
तिथि को छोड़ देना चाहिए; पाद में इकतीस कलाए होती हैं, इन अंश 
र कलाझों को तिथि का गरंग मानते हुए अगर वे ज्यादा हों तो एक 
या दो दिन आदि वेसे दिखा देने चाहिए ।? (12) 


यह शलोक हेय, ग्रवम या पतित तिथि का उल्लेख करता है जिसे समंजन 
के लिए छोड़ देना चाहिए । महीने दो तरह के होते हैं (1) 'सावन Ara’ जिसमें 
` पूरे तीस दिन होते हैं, और (2) चान्द्र मास जो 29 दिन भर दिन के 32/62 भाग 
से बनता है । इस तरह दोनों के बीच का अन्तर (30-2933) या 30/62 होता है, 
जिसे एक अवम दिन का भ्रंश कहा जाता है; इस तरह तीस दिनों में 30/62 दिन 
का अन्तर होता है, या हम कह सकते हैं कि हर दिन में 1/62 दिन का अन्तर 
रहता है। इस तरह हर 62 दिन के बाद 1 दिन का अंतर पड़गा। इस तरह हर 
बासटवें दिन सामान्य दिनों के अलावा यह एक दिन और होता है। और यह 
सामान्य 62 वें दिन समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे पतित दिन कहते हें । हर 
महीने में यह आधे दिन के करीब होता है भौर इसे छोड़ना पड़ता है, इसलिए इसे 
हेय कहते हैं। उस दिन कोई यज्ञ कमं झादि नहीं होते | 


पवे राशि , | 
(किसी पवे या नक्षत्र के चार भागों में से) एक घटाकर बारह से और 
1, द्यु हेय पर्व चेत्पादे पादसित्रशत्त सँकिका । 
भागात्मनाऽपबुज्यांशान्‌ निदिशेदधिको यदि ॥12॥ 
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फिर दो से गुणा करके भ्रौर TUATHA में एक जोड़कर जब इसमें से 

बासठ धन बासठ का भाग देते हैं, तो भजनफल को पर्वे राशि कहते . ' 

हैं? । (13) 
पर्वे तिथि या नक्षत्र की गणना के लिए इस शलोक में एक बड़ा महत्त्वपूरां 
गरना-सूत्र दिया गया है। सत्ताइस में से प्रत्येक नक्षत्र को चार हिस्सों में (जिन्हे 
भ्रंश कहते हैं) बांटा जाता है। एक अंश को घटाकर केवल तीन ग्रंशों को ही 
लिया जाता है। इसमें पहले 12 से गुणा कहते हैं, फिर से। फिर गुणनफल में 
एक जोड़ा जाता है । इस संख्या में 124 का भाग देते हैं। यह “पर्वे-भांश-राशि' 
बताता है : 


[ (4-1) x12%2] +1 73. 
124 ~~ 124 


यह इस तरह निकाला जाएगा: पांच सालों के युग में 124 पवे होते हैं, 

जिनमें चन्द्रमा प्रत्येक में 27 नक्षत्रों वाली 67 परिकमाएं करता है। इस तरह 

. एक पवे में चन्द्रमा 67X 27/124 या 1455 नक्षत्रों में से गुजरता है। दो पर्वों 

में वह 29.5% नक्षत्रों में से होकर जाएगा और तीन Tala इसी तरह 43438; 
नक्षत्रों में होकर, आदि | . 


. इस गणना का उपयोग हम नीचे लिखे तरीके से कर सकते हैं: किसी युग 
का पहला दर्श धनिष्ठा नक्षत्र में सम्पन्न होता है। घुवराशि (पर्व गुणांक) 
1475 हैं। इसमें एक का गुणा करने से 14,7 भ्राता है | यह पहली पूर्णामासी 
को बनाता है MA चन्द्रमा 14 पूरे नक्षत्रों और पन्द्रहवे नक्षत्र के 73/124 भाग 
से होकर जाता है । इसी तरह दूसरी पूणांमासी की पव राशि होगी : ं 


2X (14%) = 29577, 


जिसका भ्रथं है घनि छा से तीसवां नक्षत्र, जो पूर्वाभाद्रपदा है । युग में दूसरी पूणा- 
मासी तीसरे पर्व को होती है; भ्रतः (14799) ५3 करने से 43,९ भ्राता है, 
gaiq धनिष्ठा से. 44 वां नक्षत्र, जो उत्तराफाल्गुनी है । 


इस तरह हम 1830 दिनों (पांच साल के पुरे युग-चक् में) 27 नक्षत्रों में 
. से होकर चन्द्रमा की 67 परिक्रमाश्रों के आधार पर हम प्व में चन्द्रमा की गति 
क से व राशि को जोड़ सकते हैं । भ्रागे हम पर्वों की एक सारणी दे रहे हैं, जिसमें 


. निरेक ढवादशाम्यस्तं द्विगुण रूपसंयुतम्‌ । 


री = षष्ट्या पष्ठ ER BTR TP र दिस्य || १° Collection. बही, 4 
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झ्राधार पर उनके अपने-अपने भांश या नक्षत्र-अंशों को भी 


उपयुक्त सूत्र के 
. बताया गया है। 


यदि पर्वो की संख्या प हो तो 


प%73 _भ m 
i 547 बराबर होगा | 


इसमें न गुणनफल में प्राप्त - कुळ संख्या (नक्षत्र संख्या) का द्योतक है और भ 
भांश है (1 भांश=1/124 नक्षत्र) । 


सम्मत और भ्रसम्मत पर्व 
(पर्व के दिन नक्षत्र-ञ्रंशों को जानने का सूत्र इस तरह) बताकर (यह 
स्पष्ट हो जाता है कि) त्रिपदी या पूर्णमासी को नक्षत्र श्रंशों की 
स्थिति पूर्णमासी के चार पादों में से पहले पाद के बाद के तीसरे, 
दूसरे या पहले पाद में होती है और चन्द्रमा और नक्षत्र दिन के 
उसी पाद में रहते हैं। ग्रन्य नक्षत्र पांच-पांच के वर्गों में (जैसा 
कि जीवादि इलोक में गिनाया गया है) सम्मत पर्व के साम्य में 


होते हैं? । (14) 


यह भ्रस्पष्ट ₹लोकों में से एक है । डा० शामशास्त्री इस इलोक के बारे 
कहते हैं कि : इलोक 12 में हमें यह बताया गया है कि श्रगर पं या पूणांमासी 
की पुर्णता पहले पाद (दिन के नक्षत्र के 124 ग्रंशों में से 31) में हो जाती है, 
तो इस पवं दिन को भ्रसम्मत मानना चाहिए अर्थात्‌ वह यज्ञ कमं करने के 
उपयुक्त नहीं हे । भ्रब यह शलोक कहता है कि पहले पाद में पूर्ण होने की बजाय 
पर्व चौथे पाद में पूर्णता प्राप्त कर सकता है (पहले पाद के बाद फिर तीसरा 
पाद चोथा पाद ही होगा) या तीसरे पाद में या दूसरे पाद में (पहले पाद के 
बाद का पहला दूसरा पाद ही होगा); दुसरे शब्दों में चन्द्रमा विचाराधीन 
पव के दिन के नक्षत्र के पहले, दुसरे, तीसरे, या चोथे पाद में पूर्णता प्राप्त कर 
सकता है । इन सभी मामलों में ऐसे पवे दिनों को कोई यज्ञ-कर्म नहीं करना 
R ! क्योंकि इलोक 12 में बताए गए कारणों से यह हेय या पतित दिन 
` होता है। जोवादि इलोक (17) में बताए गए पांच-पांच वर्गों के नक्षत्रों वाले 
2 परवेदिनों को यज्ञ कमे दि के लिए सम्मत माना गया है ्रोर इन पव॑दिनों 
| के पहले पाद में ही चन्द्रमा को पूर्णता की प्राप्ति होती है (देखिए पवे सारणी) 


; TA निपद्यायाः Se gals Tit AL सि Riana Vidyalaya Collection 
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इस तरह स्पष्ट है कि पांच सालों के युग में ग्रेश्‍िवनी आदि 27 नक्षत्रों = से किसी 
एक के साथ केवल 27 पर्वदिन सम्मत होते हैं । दूसरे पवे दिनों में नक्षत्रों के 
भ्रंश 31 या इससे ज्यादा होते हैं । यह सारणी को देखने से स्पष्ट हो जाएगा | 


बारह के गुरानफल में भांश 

किसी पक्ष या पर्वे दिन में जिसकी संख्या बारह या बारह के पहाडे में 
आती है भांश या नक्षत्र भ्रंश श्राठ या श्राठ के Tels में रखने चाहिए 
(क्योंकि वे वस्तुतः ऐसे ही होते हैं); यदि पक्ष या पर्व दिन वारह 
के पहाड़े से कम हों, तो नाम का शुक्ल पक्ष होने पर प्रौर यदि 
चान्द्र नक्षत्र अंश ग्रभिप्रोत हों, तो ये नक्षत्र WA ग्यारह या ग्यारह 
गुने होते हैं We उसमें नक्षत्रों का (62 भागों का) गाधा जोड़ा 
जाता S71 (15) 


इस इलोक का सम्बन्ध विभिन्न विशेष पर्वों के acta 13 में दिए गए 
सूत्र से जोड़े जाने वाले नक्षत्र मासों से है (पर्व राशियों को सारणी भी देखी 
जा सकती है) | (1) हम युग के आरम्भ के बाद पहली पूर्णमासी के पर्व को ले 
सकते हैं। सारणी भांश 73/124 भर्थात्‌= (62--11)/124 देती है । यह 12 से 
कम वाला पवे है, भांश नक्षत्र का आधा और 11 ग्रंश हैं (1 नक्षत्र=124 भांश) | 
दूसरे में जो दशे पव है, भांश ग्यारह के पहाड़े का है (सारणी में 22 में दिया 
गया है अर्थात्‌ 119८2), पर इसके साथ भाधं (भ का आधा 62) नहीं है, जैसा 
कि शुक्ल पक्ष में | बाकी उन-पक्षों में भी यही स्थिति होती है । (2) ग्रब हम 
area पर्व को लेते हैं। युग के आरम्भ से सातवां दशे के आरम्भ से बारहवां 
पवे है । यहां भांश 73/124 में वारह का गुणा करने पर 876/124 के बराबर 
होता है : 

73 876 _ 8 
104 x12= 124” 7 i24 

्रर्थात्‌ 7 और 8/124 नक्षत्र अंश, जेसा कि ऊपर के इलोक में बताया गया है । 
झ्रभिन्‍न अंग अलग रखे जाते हैं। (3) युग के आरम्भ से तेरहवां दर्श 24 वां 
पर्व है (11 पृणिमासियां शामिल करके) । यहां भांश 2x8 (या 16) है। 
यही Gal के बारे में हैं, जिनकी संख्या 12 या 12 के पहाडे में आती है (अर्थात्‌ 
24, 36, 48 ग्रादि) । ऐसे दशं पवे (12, 24, और 36 आदि) में भांश 8 या 8 के 
पहाडे में होते हैं: 
AANA GP 


1. भांशास्स्युरष्टका: कार्य्याः पक्षद्वादशको द्गताः । 
एकादश्गुणश्रोनः शुक्लेऽधं चन्दवा यदि ॥15॥ --%० Tato 10 
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i 12= = T (7 नक्षत्र और 8 भांश) 
= X24= fee =1475q (14 नक्षत्र झौर 16 भांश) 
be 35 = =21 डद (21 नक्षत्र ओर 24 भांश ) 


आदि | इन सभी मामलों में भांश 8 या 8 के पहाड़े के हैं । 


(4) पर 12 या 12 के पहाड़े से कम पर्वो के मामले में भांश सभी जगह 
11 या 11 के पहाडे में नहीं होते (ये विशेष आपवादिक उदाहरण अगले इलोक 


में बताए जाएंगे) । उदाहरण 
पवे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रादि के मूल्य हैं : 


13 146 


22 
z4 2९255 5475 Nag (1 नक्षत्र और 22 भांश) 


यहां भांश 11 के पहाड़ में F | 


73 219 95 62+33 


123 %3= 545 ll पद्धा (1 नक्षत्र, आधा नक्षत्र और 


33 oi । यहां पर भांश आधा नक्षत्र और 11 के पहाड़े का (प्रर्थात्‌ 3% 
11) है। 
पर्वे 4 के लिए :-- 


73 292 44 : s os 
Ta =a a = (2 BIR 44 भांश) । यहां भांश 44 या 


ग्यारह के पहाड़े के हैं (अर्थात्‌ 411) 1 
पर्वे 5 के लिए :-- 


13 _ 365 117 «614-55 
321, “ 312352174 = 1 a (2 नक्षत्र, ग्धा नक्षत्र और 55 


WR) | यहां भांश आधा नक्षत्र और 11 के Tels का (11> 5) है। 


इसी तरह 13, 14, 15, 21 25, 26 आदि पर्वो के 
1 बारह के पहाड़े से कम के हैं । A See 


=. आपवादिक उदाहरण अगले इलोक में बताए गए हैं फिर 15 वें और 
; में हम बताया In गया है, कि. लोक, 13. T e E E RELE जोडे 
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गए पर्वो की संख्या श्ू'खला के vial की जांच करनी चाहिए। इन दोनों 
इलोकों में कोई नई ज्योतिष प्रकल्पना नहीं बताई गई है । 


. एक दिन का जोड़ना - 
कुछ पर्वो में भांश 9 या 9 के पहाड़े के होते हैं; इन पर्वों में जिनकी 
संख्या 12 या 12 के पहाड़े से कम की होती है, भांश 7 या 7 के 
पहाड़ के होते हैं। ग्रयुज्‌ Tal में या gaara के पर्वों में नक्षत्रों 
में दिनांश या नक्षत्रों के बराबर दिन जोड़ दिया जाते हैं झौर दशे 
qaf में चन्द्रमा के छिपने पर एक और जोड़ दिया जाता है। (16) 


पन्द्रहवें पक्ष के आगे से यह (भांश के रूप में 8 को) सुक्त या बीता हुम्रा 
मानना चाहिए । भांश आठ की तरह तो लगता है; इन पक्षों में 
अर्थात्‌ जो पर्वं 11 या 11 के पहाड़ से कम वाले होते हैं) भांश 
दिनांश से afta (ु-अधिकेन) मालूम पड़ते हैं (o ज्यो० 13) 


यहां पर यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि पूर्वं राशि का उपयोग क्या है। 
उद्देश्य स्पष्ट है। जिन पर्व दिनों पर भांश 31 से कम होता है, वे यज्ञ कमं 
के लिग सम्मत ठहराए गए हैं; जिन पवे दिनों में भांश 31 से ज्यादा होते हैं, यज्ञ 
14 वें दिन शुरू करके अगले पर्व के पहले दिन समाप्त किए जाते हैं। इसलिए 
qag पर्वो के कुछ उपलक्षण दिनांशों से कम या ज्यादा जानने के लिए व्यग्न 
रहते हैं। ये शलोक हमें इन उपलक्षणों का बोध कराते हैं। ये श्‍लोक. बताते हैं 
कि जिन पर्वों में भांश नो होता है एक दिनांश बढ़ जाता है। ऋक्‌ ज्योतिष 
का इलोक यह बात भर बता देता है कि युगारम्भ से 15 वीं प्णंमासी क 
पवे से या 29 वें पवे से उन पर्वों में जिनकी संख्या 12 के पहाडे में है भांश 9 
होता है और उन पर्वों में 11 की जगह 7 भांश होता है। नीचे की गणना में 
यह बात साफ हो जाती है। (TAA का मूल्य जानने के लिए सारणी भी 


देखिए) । | द 


29 वें पवे के लिए: 
73 2117 9 
9 =-जबू = 1a l jz (17 नक्षत्र आर 9 भांश) 


PRODDING EINE 
1. नवकेरुद्गतांशस्स्यादूनस्सप्तगुरणो भवेत्‌ । 

झावापस्त्वयुजि यु स्यात्पोरस्त्ये$स्तं गते परम्‌ UGA 

पक्षात्पज्चद्यादूध्व॑ त दृभुक्तमिति निदिशेत्‌ । 

नवभिस्तूदृगतोंऽशस्स्यादूनां शो दृथधिकेन तू ---ऋ७ ज्यो० 13 
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440 mA 
इसी तरह पर्वे के लिए: 
पर्वे प a भ 
13 7 81 अर्थात्‌ 9x9 
21 12 45 maq 9x5 
29 17 9 aq 9X1 
42 24 90 अर्थात्‌ 9X10 
50 29 54 अर्थात्‌ 9x6 
58 34 18 maig 99८2 
71 41 99 अर्थात्‌ 9X11 
79 46 63 अर्थात्‌ 9X7 
87 51 27 maq 9x3 
100 58 108 अर्थात्‌ 9x12 
108 63 72 aq 9x8 
116 68 : 36 wq 9x4 


इस तरह हम देखते हैं कि इन पर्वो में संख्या 9 अपने गुणको (1 से 12 . 
गुने तक) के साथ भांश के रूप में आती है; भ ग्रोर अवम--दिनांश का आधा 
या पूरे दिन के रूप में जोड़ उससे पहले के पर्वो के ऊपर किया जाता है। 
उदाहरण के लिए न का मूल्य प=57 के लिए 33 है और प=58 के लिए 
34 (देखिए सारणी); प=78 के लिए न=45 और प=79 के लिए न=46; 
पृ=86 के लिए न=50 है, प=87 के लिए न 51 है; प=107 के लिए न= 
62 है; प=108 के लिए 63= है प=115 के लिए न=67 है और प=116 
के लिए न=68 । जसा हम अभी देखेंगे श्‍लोक 27 में यह गुण नौ से जानने 
योग्य (नवकेः अवेत्यम्‌) बताया गया है । र 


फिर भी पवे 22 में (न 12 है), जोड़ ग्राधा दिन ज्यादा हैं (21 में भी न 
12 है); इसी तरह पवे 30 में पर्व 29 से श्राधा दिन ज्यादा है (दोनों में a=17 
है); इसी तरह का सम्बन्ध पवे 71 और 70 तथा 100 भ्रौर 99 के बीच है । 


ऊन पक्षों में जब 7 भांश का सामान्य गुण होता है, तो पहले पर्वं की 
अपेक्षा चोथाई या गाधा दिन ज्यादा जोड़ा जाता है । इसे द्यु का आवाप (द्यु का 
अर्थ है नक्षत्र दिन या तिथि) कहते हैं । 


ग्रहृ याद रखना चाहिए कि इलोक 15 और 16 में कोई नई बात नहीं 
ARE a गई है । ये इलोक एलोक 12 में बताई गई पवे राशि की विशेष जांच का 


 जिक्रकरते हैं। वह उन पवे दिनों के बीच का अंतर बताता है जब पक्ष कमें 


CC-0.In Public 0 


ह जाता है और, SE चोदहवीं तिथि को शुरू करके झगले, पते. कौ प्रतिपदा - 
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को समाप्त किया जाता है । यह भी ध्यान रखना. चाहिए कि ऊन पक्षों की उप-: 
छक्षण संख्या 7 भी श्रपवादरहितः नहीं «है (जैसे 14 वें पवे में भांश 3 और 15 
वें में भांश 103 होता है;-इन दो में से पहला प्रे दिन है, जबकि पिछला हेय पर्व- 
दिवस) । सप्त गुण॒को एक व्याख्या भर भी है, इसका अर्थ नक्षत्र-दिन या 
नक्षत्र के बराबर का दिन हो सकता है। wre दिन की सात कला ज्यादा जो 
नक्षत्र में से गुजरने में चन्द्रमा पूरे दिन से ज्यादा लेता है। e 


हमें यह भी बताया गया है कि जिन पर्वों में भांश 31 या ज्यादा होता है. 
चे छोड़ दिए जाते हैं श्रौर केवल 31 से कम भांश वाले दिनों में पक्ष का ale 
` जाता है। भ्रगले इलोक में बताया गया है कि हेय पर्वे का क्या करना चाहिए । 


सस्मत पवे 


जावादि श्लोक में बताए गए नक्षत्रों वाले पवे में यह जानना चाहिए' कि 
पवे काल पर्व भांश के समान होता है और पर्व दिन के पहले पाद में. 
समाप्त होता है; जहां पव भांश पर्वं दिन के दो भागों (अर्थात्‌ 62 
wat) से ज्यादा होता है, तो भ्रारंभिक भांश “eed दिन जैसा मानना 
चाहिए । (17) 


जो (श्रश्‍वयुजी, akad), द्रा (mai), गः (भगः या वाफाल्गुनी), 
(विशाखा), शवे (विश्वेदेवा: या उत्तराषाढा), हिर र 
उत्तराभाद्रपदा), रो (रोहिणी), षा (आइ्लेषा), चित्‌ (चित्रा), मू 
(मूल) श (शतभिषक्‌), ण्यः (भरण्यः) सू (पुनवंसू), मा (aim या 
उत्तराफाल्गुनी), धा (अनुराधा), ण (श्रवण), रे (रेवती), मृ (मृग- 
शीर्ष), घा (मघा), स्वा (स्वाती), पो (आपोदेवता या पूर्वाषाढा), अरज! 
(श्रज-एकपाद्‌ या पूर्वाभाद्रपदा), कृ (कृत्तिका), ष्य (पुष्य), ह (हस्त), 
न : he छा (धनिष्ठा),-ये नक्षत्र aut से उनको बताते 


जावादि इलोक में बताए गए पर्व अपने-अपने भांशो के साथ दिए 
ये ग्रांकड़े पिछली सारणी से ही लिए गए हैं : साथ दिए गए हैं; 


- I III EAL DINE LS EP AERIS ARES POLED Rp 
1. जावादंशैस्समं विद्यातु पूर्वाधें Tiga । 

भादानं स्याचतुदेश्यां द्विभागेम्यो$धिको यदि ॥17॥ 
2. जोद्रागः ख इवे ही रोषा चि न्मू षण्यः सू मा घा ण: | 

रे मृ घा सवा पा 5 जः क्क ष्य ह ज्ये ष्ठा इत्यूक्षालिद्ध : N18 . --ऋछ sito टे 
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पुर्णमासी भांश 
9वाँ 1: 
26 वां 3 
43 वाँ 5 
60वां 7 
15 वां 9 
32वां 11 
49 वां 13 
4था 15 
21 वां 17 
38 वां 19 
55वां 21 
10वा 23 
237a} 25 
44वाॉ 27 


शुरू होता है। श्‍लोक 18 को आमतौर पर जावादि शलोक कहा जाता है | यहां 
दी गई सारणी से पता चलेगा कि नवीं पूशिमा, 18 वां दशं, 26 वीं पूर्णिमा, 
35 वां दर्श, फिर 43 वीं पुणिमा भ्रादि पवेराशियों के 31 ग्रंश से कम वाले 
भा-शेष की माला में आते हैं भौर माला के उत्तरोत्तर पर्वो के बीच में पांच नक्षत्रों 
के वर्ग ग्राते हैं जो अश्विनी से आगे गिने जाते हैं। ये सभी पक्ष कमं के लिए 
सम्मत हैं। पर दूसरे पर्वों में WAT 31 या 31 श्रंशों से ज्यादा हैं, Aa: ये हेय या 
पतित माने जाते हैं Aa: इनमें यज्ञ कर्म वर्जित हैं। इन पर्वों में यजमान को 14 
वीं तिथि को उपवस्थ दिन मानना चाहिए और यज्ञ को अगले पक्ष के पहले दिन 


` लगघ 
नक्षत्र दश 
अश्विनी 18 वां 


ूर्वाफाल्गुनी 35 वां 
उत्तराषाढा 52 वां 


रोहिणी 7 at 
चित्रा 24 वां 
शतभिषक्‌ 41 at 
पुनवेसू 58 at 
झनुराधा 13 वां 
रेवती 30 वां 
मघा | 4वां 


पूर्वाषाढा 2 सरा 
कृत्तिका 19 वां 
हस्त 36 वां 
धनिष्ठा 
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नक्षत्र 
आर्द्रा 
विशाखा 


` उत्तराभाद्रपदा 
` ग्राइलेषा 


मूल 

भरणी 
उत्तराफाल्गुनी 
श्रवण 
मृगशीषे 
स्वाती 
पूर्वाभाद्रपदा 
पुष्य 

ज्येष्ठा 


जावादि (अर्थात्‌ जौ ग्रादि) श्‍लोक. का ग्रं है वह लोक जो “जो” वर्ण से 


या प्रतिपदा को समाप्त कर देना चाहिए | 


योग 


NE 


द्विस॒प्ततीरुद्धरेयक्तसम्भवे N19 


ae wall ह स्थान पर (जो बारहवें या बारहवें के पहाड़े के पक्ष के 
ग्राखीर में ग्राते हे) 19 कलाएं रखनी चाहिए; उन पक्षों के मामले में 
यदि सूर्ये और चन्द्रमा के योग में होने की संभावना हो, तो 72 रखना 
चाहिए । (19) 


भांशाष्टकस्थाने _0.॥1 गोला SA Edna Maha Vidyalaya Colle 


ction. 


--क्र० ज्यो० 11 
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भ्राठ अंश के स्थांन पर 19 कला के जोड़ का प्रथं यह नहीं कि 19 कलाएं 
8 भ्रंशों के बराबर होती हैं। इसका ग्रभिप्राय कुछ कारणों के आधार पर कुछ 
समंजनों की व्यवस्था करना है । एक पक्ष में चन्द्रमा 14 नक्षत्रों और एक नक्षत्र 
के 73/124 हिस्से में से होकर गुजरता है। इसलिए 12 पक्षों में वह 12 वें 
(1477) = 175,82 नक्षत्रों से होकर जाएगा | अब चन्द्रमा एक नक्षत्र को पार 
करने में एक दिन श्रौर अगले दिन की सात कलाओं को लेता है। इसलिए 175 
नक्षत्रों से होकर जाने में इसे 175 दिन और 175 X7=1225 Herat की TE- 
रत पड़ेगी। एक दिन में 603 कलाए' होती हैं, इसलिए 1225 कलाए' 2 दिन 
रौर 19 कलाग्रों के बराबर होती हैं। इसलिए हम चन्द्रमा की गति का निरूपण 
या तो ग्रंशों के रूप में कर सकते हैं या कलाश्ओों के रूप में। इसलिए 12 पक्षों में 
चन्द्रमा को 177 दिन और 19 HAY या 175 नक्षत्रों और आठ अंशों (या नक्षत्र 
का 87/124 भाग) की जरूरत होती है। र 


इस इलोक के उत्तराद्ध में योग शब्द आया है । योग शब्द संयुक्त स्थल 
के लिए आया है जहां सूर्य भर चन्द्रमा एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलने के 
भ्रनुमान के MAC पर एक निश्चित समय में साथ-साथ चलेंगे । इस मामले में 
सूर्य और चन्द्रमा इस चक्र (अंडाकार का 360 अंश) को 25.42 दिनों में पार 
करेंगे । यद्यपि इस वेदांग ज्योतिष इलोक में योगं शब्द स्पष्ट रूप से आया है, हमें 
पता नहीं चलता कि इन प्रक्षकों ने कितने योग गिने थे और इतके नाम किस 
तरह रखे गए थे । उन्होंने शायद एक ही योग गिना था और उसे व्यतिपात नाम 
दिया था। योग और उसके नक्षत्र का पता लगाने का सूत्र इलोक 26 में दिया 
गया है। 

इस इलोक में बताया गया है कि ऊन पक्ष (अर्थात्‌ पूर्णमास पक्षों) में यदि 
सूर्यं ओर चन्द्रमा के योग की संभावना हो, तो 72 की संख्या रखनी चाहिए । 
उदाहरणा के लिए शामशास्त्री ने 23 वां पक्ष लिया है। यहां चन्द्रमा का भांश है-- 

23 X 73/124 या 13,82 
रथात्‌ 13 नक्षत्र और पिछले पर्वं के नक्षत्रका 67/124 भाग। चू कि चन्द्रमा 
124 gat में 67 परिक्रमा करता है भ्रौर इस समय में सूर्य पांच (पांच वर्षों का 
युग), तो वे दोनों मिलकर 72 परिक्रमाए' करते हूँ । इसलिए 72 सूर्य और चन्द्र 
का योग बताने वाला देशनांक है | विचाराधीन 23 वें पवे में, चन्द्रमा का भांश 
67 है, यदि इसी प्व में सूर्य का भांश 5 हो, तो दोनों के कुल भांश 67 धन 
72 हो जाएंगे | दूसरे शब्दों में भांशों में उनके देशांतर का योग देशनांक 72 

है | अब एक तिथि में चन्द्रमा 603 काष्ठाओं में से जाता है और सूयं 75 काष्ठाओं 
में से ।? , 


AAAS 
1. यह इस तरह निकलता है! एक युग में 1860 तिथियां होती हैं भोर चन्द्रमा 
[गले पृष्ठ पर 
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रीचे हम ॒ aa के व्युत्पातों की श्युखला 
नीचे हम एक सारणी दे रहे हैं जिस एक युग 
दी गई है । यह सारणी शामशास्त्री के वेदांग ज्योतिष (1936, Jo 20) से saa 
की गई है। (प पर्व के लिए भ्राया है और त तिथि के लिए) । 


प त प॒ त 
1. 123/72 ` tee 1 9. 124 %9/72 15 72 
2 111272 5 62 10. 124 10/72 17233 
5, 1243/72. 5 : 24 Mee 1242011/72 ‘18 वक. 
व. 124>472 6. '132-. 12. 124X 12/72 20 10 
5. 1242872 8 92 13. 124x13/72 22 24 
6 124x672 10 5 . 14. 124% 14/72 24 13 
7. 124x772 12 § . 15. 124) 15172 25 124 


8: 124%8/72 13. 118 


आर इस तरह आगे भी । यह व्युत्पात सूत्र 72 तक इस्तेमाल किया जा 
सकता है। . ः ; 


किसी पर्व दिन का नक्षत्र निकालना . 


we 
e 


„ ` सम्बन्धित पर्व तिथि में पवे भांश की कलाएं जोड़कर" उसे. 11 से गुणा. 
`: करना-चाहिए। फिर गुणनफल में हि ६ | र शाहः कर गणतफल में 'कलाओों के समूद से (जो नक्षत्र से BOA के समुह से (जो नक्षत्र से 
- पिछले पृष्ठस]  . oa 


` 27x 67% से होकर जाता है । इसलिए एक तिथि में वह 21x6 7/1860 या 
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होकर जाने के लिए चन्द्रमा के लिए जरूरी हो) भाग देना चाहिए । 
भजनफल को पवं दिन के नक्षत्र की संख्या (पिछले पर्व नक्षत्र से - 
गिनकर) मानना चाहिए? । (20) 


इस इलोक में दिए गए नियम का उदाहरण देने के लिए मैं फिर शाम- 
शास्त्री द्वारा दिया गया उदाहरण उद्ध त BSA । युग के आरंभ के बाद पहला 
पर्वे लेकर हमें उसका नक्षत्र जानने के लिए इस. सूत्र का प्रयोग करना चाहिए । 
तिथि की कलाएँ भिन्‍नों को छोड़कर 593 होती हैं। 14 दिनों के लिए 14 तिथियों 
के ऊपर 228 कलाएं भ्रौर जरूरी होती हैं (यह 26वें शलोक में बताया गया है) । 
Wa 593 कलाएं और 229 कलाए' मिलकर 822 होती हैं । इसमें 11 का गुणा 
करने से 9042 ग्राते हैं। नक्षत्र के बराबर के दिन की कलाएं 610 होती हैं, 
इसलिए 9040 में 610 का भाग देने से भजनफल 145 आता है। तदनुसार 
पिछले पवे के नक्षत्र घनिष्ठा से 15वां नक्षत्र मघा है। | 


4.4 किसी ओर दिन नक्षत्र, प्रति दिन एक नक्षत्र हिसाब से जोड़कर 
निकाला जाता है । इलोक 27 में हमें बताया गया है कि पवभांश (73/124) 
आर इसका एक तिहाई पर्वे-नक्षत्र को निकालने के लिए जरूरी कलाओं की 
संख्या होती है । 73+-73/3==97 होता है; 14 दिनों की दैनिक कलाए 98 होती 
हैं। 98 और इसका एक तिहाई (98+-98/3)=131 (लगभग) होता है। इस 
तरह 131+-97=228। wa 14 तिथि बनाने वाली कलाओं की संख्या 14 
(14x 593) = 8302 होती हैं; इसमें 228 जोड़ने से 8530 आते हैं, जिनमें 14 का 
भाग देने से हर रोज की 6093 कलाए आती हैं । 


पवे नक्षत्र और तिथि नक्षत्र का भेद 


उन कलाओं की संख्या में, जो (पिछले श्‍लोक में बताए अनुसार) किसी 
पर्वं का नक्षत्र निकालने के लिए जरूरी होती है, हर तिथि में 7 चक्र 
HAT (7+9 या 7+10)=16 या 17 कलाएं जोड़ी जाती हैं । 
इसलिए तिथि कलाझ्रों को (अर्थात्‌ तिथियों को दिन में बदलने के लिए 
लिए जरूरी 7 कलाग्रों को) घटाने से आई बाकी किसी तिथि का 
नक्षत्र निकालने के लिए जरूरी कलाओं को संख्या होगी? । (21) 


1. तिथिमेकादशाभ्यस्तां पव भांशसमन्विताम्‌। . 
विभज्य भ समूहेन तिथिनक्षत्रमादिशेत्‌ 11201 
2. याः पवंभादानकलास्तासु सप्तगुणा तिथिः । 
_ . उक्ता तासां विजानीयात्‌ तिथिभादानिकाः कलाः ॥21॥ 
[याः पर्वेभादानकलास्तासु सप्तगुणां तिथिम्‌ । | 
` ब्रक्षिपेतु तत्समूह तु विद्याद्‌ भादानिकाः कलाः] ॥ --ऋ७० ज्यो० 21 
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तिथि को 597% कलाग्रों में बांटा जाता है। एक सावन दिन को 603 
कलाओं में बांटा जाता है; चन्द्रमा को एक नक्षत्र से होकर जाने में 1 सावन दिन 
शोर 7 कलाएं लगती हें । इस तरह एक सावन दिन और अगले दिन को 
7 कलाओं को एक नक्षत्र से होकर चन्द्रमा की गति की wafa मानकर पर्वे की 
हर तिथि का नक्षत्र निकालना ग्रासान है । श्लोक 20 में दिया गया सूत्र लागू 
करके तिथि को ही 11 से गुणा किया जा सकता है और पर्वभांश की कलाओं में 
11 का गुणा करने से आए गुणनफल में 610 का भाग देकर AIT भजनफल को 
उक्त तिथि संख्या में जोड़ना चाहिए । यह जोड़ पिछले पवे के नक्षत्र से गिनकर 
संबंधित पवं के नक्षत्र की संख्या बताएगा | | 


सामान्यतः सम्बन्धित पर्वं का नक्षत्र पिछले पवे के नक्षत्र से 15वाँ नक्षत्र 
होता है। तिथि में 11 का गुणा करने से war गुणनफल ओर पर्व भांश की 
कलाओं में 11 का गुणा करने से आए गुणानफल में 610 का भाग देकर भजन- 
फल को इसमें जोड़ने से जो लगभग 15 भ्राता है, जिनका नक्षत्र जानना है उन 
Tat की संख्या एक से ज्यादा होने पर तो प्रतिपर्व की 15 तिथियों की दर से 
राने वालें जोड़ में 11 का गुणा करना चाहिए; 228 कला प्रति पर्वभांश के 
अनुसार ग्राए जोड़ को भी 11 से गुणा करके उसमें 610 का भाग देना चाहिए । 
इस भजनफल को उक्त तिथि संख्या में जोड़ना चाहिए । आए हुए जोड़ में बीते 
य संख्या से भाग देना चाहिए। भजनफल सम्बन्धित पर्व के नक्षत्र को 

i 


a ene ; d पर्वे का नक्षत्र 4%11 धन (2284511) 610 है | 
। इसम 4 का भाग देने से 15 श्राया । इसलिए पांचवें प्व 
l पांचवें पर्वं का 
नक्षत्र पिछले पवे के नक्षत्र से 15वां है | s one 


`_ ` यह भी याद रखना होगा कि तिथियां चान्द्र होती ग 
रोक में सुय की तिथि से जोड़ने की रीति बताई a 2 ` २ चले 


` सोर और चाळ तारीखों का सम्बन्ध 


बीते हुए पर्व के भागों में से तिथि की 
बीते हुए. | ait संख्या घटानी चाहिए । सूथं 
उस मंडल के मांगों पर पर्व-तिथि पर स्थित पाया जाएगा जो aa 
तिथि feat के बराबर हे. (० 3०: ०० ७: ; 


1G भ्रतीतपर्वभागेभ्य: शोघयेतु fgat तिथिम्‌ To SRN 
= तेषु मण्डलभागेषु तिथिनिष्ठां गतो रवि: 22). ज्यो | 20 
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इस इलोक में ग्राए मंडल शब्द का अर्थ दिन-चक्र है। एक युग में सूर्य 
1830 दिन-चक पूरे करता है, चन्द्रमा 1768 और नक्षत्र 1809 (देखिए इलोक 29) | 
युग के 1860 दिनों में चन्द्रमा की 1860 तिथियां होती हैं। इसलिए एक तिथि 


1830/1860 या 122/124 दिन (बहुत करीब) के बराबर होती है, जिसका 
मतलब है कि- : | 


zi __ (124 तिथि-2 तिथि) 
(एक तिथि 2/124) दिनर- Spo हद 


इसलिए 1 पवे या 15 तिथियां = र स्या 4 दिन | 


wa चू कि एक पवे में सूर्यं 16 मंडलों में से जाता है, वह 143 दिलों में 
TEX Ge या 154$ मंडल पूरे करता है। इसका wig fF वह्‌ पर्वं को 15वीं 
तिथि के चालू रहने पर दिन चक्र के 62 भागों में से 46वें भाग में होगा । 


यदि विषुव दिनों की संख्या में दो का गुणा कर गुणनफल में से 1 घटा 
कर फिर छः से गुणां किया जाए, तो गुणनफल इच्छित विषुव के 
होने के पक्ष की संख्या बताता है; पक्ष की संख्या में दो से भाग 
देने पर तिथि संख्या ग्राती है, जिस पर विषुव होता है! । (23) 


विषुव दिन का अर्थ है वह दिन जिसमें रात और दिन बराबर हों, जिसमें 
दोनों दिन और रात 15-15 ggat के होते हैं। हर अयन में एक विषुव दिन होता 
है; युग में 10 विषुव दिन होते हैं । दक्षिणायन के पांच विषुव कातिक महीने 
में और विषम तिथियों को पड़ते हैं, उत्तरायण के पांच विषुव माधव (बैसाख) 
मास की समतिथियों में पड़ते हैं । 


इस इलोक में दिए गए सूत्र के अनुसार यदि इच्छित विषुव की संख्या 
नःहै तो पवे या पक्ष का प और तिथि का त इस तरह व्यक्त किं जा सकते है : 


प=6 (2न--1), और त=1/2 प 
इसलिए त=3 (24—1) 
1. विषुवन्तं द्विरम्यस्य रूपोनं षड्गुणीकुतम्‌ | 
` पक्षा यद्धं पक्षाणां तिथिस्स विषुवान्स्मृतः 11231 
[विषुवत्‌ तद्गुरां द्वाम्यां रूपहीनं तु षड्गुणम्‌ | ie 
यल्लब्धं तानि पर्वाणि तदं सा तिथिभेवेत्‌ ॥ --ऋ० ज्यो० 31 


तृतीया नवमी चैव पौणंमासी त्रयोदशी । | > 
. `षष्ठी च विषुवान्‌ प्रोक्तः द्वादश्यां दशमं भवेत्‌] ॥ —% Site 33 
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उदाहरण के लिए चौथे विषुव के लिए | 
न =4; श्रतः त =3 (2% 4-1) =21- | 


इसका मतलब है कि 21 वीं तिथि को 42 वें पर्वं या पक्ष में चौथा विषुव 
पड़ता X l यहां पर 21 संख्या 15 से ज्यादा है ग्रतः ऐसे मामलों में एक दूसरा 
नियम लाग्नु होता है: 


यदि पवे संख्या की आधी-संख्या 15 से ज्यादा है, तो इसमें 15 का भाग 
दे दो; भजनफल में पवे संख्या जोड़ दो । यह जोड़ पर्वों की असली 
संख्या है। बाकी विषुव की तिथि बताएगी | 


ऊपर के उदाहरणा में 42 का भ्राधा श्रर्थात्‌ 21 चू'कि 15 से ज्यादा है, 
इसलिए इसमें 15 से भाग देना होगा। भजनफल ! है भ्रौर बाकी 6; भजन 
फल को पव संख्या में जोड़ देने से 424-143 झाया, जो पर्व की इच्छित संख्या 
है ग्रौर चौथे विषुव की तिथि षष्ठी है । 


[विषुव दिन की संख्या में दो का गुणा करके गुणनफल में से 1 घटाकर 
बाकी में 6का गुणा करके गुणनफल विषुव के पर्वे की संख्या 
बताता है। इस संख्या का झाधा उस तिथि को बताता है, जिसका 
इच्छित विषुव सम्पन्न होता है । (o Sato 31) 


तृतीया, नवमी, पुरिमा, फिर त्रयोदशी, षष्ठी विषुव की उत्तरोत्तर 
तिथियां हैं, और युग का दसवां विषुव 12 वीं तिथि को पड़ता है 
(ऋ ज्यो० 33)] | | 


= n a S ae he ox है जो यजु: ज्योतिष में दिया गया है । 
2 2, क आद होता हूँ, तो, विषुव 3, 9, 15 (पूणिमा), 6, 12 
आदि तिथियों को पड़ता है । जब न 10 है, त 12 होता है । - 


T=3 (न2--1) या जब न=10 


ˆ त=1(10%21)=57= (15 x3) 12 


अः | भजनफल 3 को पर्व संख्या में जोड़ 
` इच्छित विषुव की तिथि हैं। इ दिया ज्ञाएगा site बाकी 12 ही 


` जिस पात्र में 50 छळ पानी) आजाता A S E कहते हैँ। sen से द्रोण 
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नाप को जोडा जा सकता है, जैसा बताया जा चुका है, यदि द्रोण में 
से तोन कुडव घटा दिए जाएं तो नाडिका का माप होगा! 1(24) 


एक द्रोण में से तीन कुडव घटाने से ताडिका का माप आता है n 
देश में परानी प्रथा यह थी कि OF प्रस्थ को धारिता का घटिका पात्र e 
उसकी तली में एक छेद कर दिया जाता था। पानी के ऊपर तरता हुआ ie 
कटोरा इसमें से आने वाले पानी से भर जाने पर श्रावाज करके डूब जाता 
बह एक नाडिका या एक घटिका के बीतने का समय घोषित करता AT । 


समय की इकाइयां ये हैं : 
50 पल=1 AEF 
4 आढक =! द्रोण == 200 पर्ल 
4 प्रस्थ--1 श्राढक = 50 पल 
1 प्रस्थ==12ङ पल 
4 कुडव = प्रस्थ 
1 कुहव=3 पलं 
3 कुडव=9ह पल 


इसलिए 1 नाडिका ८1 ब्रोण--3 कुडव=200 पल-9ह पल= 190 पल 
= 1908 पल/12ड प्रस्थ 
=61]4 प्रस्थ 


इस तरह 12 घटिकाए या नाडिकाएं=183 प्रस्थ 


में यह बताया गया है दक्षिणायन में दिन n की बुद्धि की दर प्रतिदिन 
` एक fa के Gara से होती है और दक्षिणायन में सूर्य के 183 दिन रहने पर 
इस दौरान कुल बुद्धि 183 प्रस्थ या 12 नाडिका या 6 yt होती है। (याद 
रखना चाहिए कि इतनी बुद्धि काश्‍मीर के ग्रास पास ही देखी जाती है ॥) 


सुय के नक्षत्र 
बीते हुए पर्वो की संख्या में 11 को गुणा करने के बाद और बीती हुई 


>“ PAARL IIPS PL ES EEE LEAL 


1. पलानि पञ्चाशदपां घृतानि तदाढकं द्रोणमतः प्रमेयम्‌ । 
त्रिमिविहीनं कुडवैस्तु कार्य तन्ताडिकायास्तु भवेत्प्रमाणस्‌ ॥24॥ 
[नाडिके ढे मुहुतंस्तु पञ्चाशत्पलमाढकस्‌ | | 
झाढकात्कुम्मिका द्रोणः कुडवैवेधेते त्रिसिः] ॥ --ऋ० ज्यो० 17 
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तिथियों की संख्या में का गुणा करने के बाद उनके गुणनफलों 
के जोड़ में युग की पर्व संख्या का भाग देना चाहिए; इस भजन 
फल द्वारा बीते हुए पर्वो के साथ युग के आरम्भ से क्रमशः सूर्य का 
नक्षत्र जाना जाता है! । (25) 


मान लो युगारम्भ से प पर्व बीत चुके हैं Me तब से बीती हुई तिथियों 
- की संख्या त है, तो सूर्य का नक्षत्र न युगारम्भ से इस तरह जाना जाता है-- 


450 


11प+9 त 
124 


यह सूत्र यों बना : युग में सूर्य 5९27135 नक्षत्रों में से गुजरता है; 
और युग में 124 पर्व होते हें। अब यदि 124 पर्वों में सूर्यं 135 नक्षत्रों में से 
जाता है, तो इच्छित प संख्या के पर्वों में यह इन नक्षत्रों से जाएगा : 


च=प~+- 


135 jot a 
yg X= a( + छ) 5प+ i247 


अब यदि पव की 15 तिथियों में gå 135/124 नक्षत्रों में से जाता हैतोत 
संख्या की तिथि में से वह इनमें से जाएगा : 


135त 9q 
15X124 124 


इन दोनों को जोड़ने से यह सूत्र आया : 


_छ।! T, शत _ , 11 प--9 त 
‘oF YT प haa 


उदाहरण : 
(एक) युग के पहले पर्व में पहली तिथि में सूर्ये का नक्षत्र, waq 


„—., 1149 20 
3 ltza + 1 


oe पर्वाणि नवभिस्तिथिम्‌ । 
Re noT Maha Vidyalaya Collection. 
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जिसका मतलब है कि सूर्य धनिष्ठा से दूसरे नक्षत्र में है जो पूर्वा-भाद्रपदा 
है। यही सही है क्योंकि पहा पर्व युग के आरम्भ के 15 दिन बाद शुरू होता 
है। च्‌ कि सूर्य एक नक्षत्र से होकर 13% दिन लगाता है, वह पर्व के 138 दिनों 
में शतभिषक्‌ से होकर जा चुक्रा है आर पूर्वा-भाद्रपदा में 14 दिन रह चुका है। 


_ (दो) युग के पाचवें पवं में सूर्य का नक्षत्र पांचवी तिथि में है। 1 युग के 
पाचवे पव का मतलब है, संख्या 4 वाला पर्व, प=4 और तिथि संख्या भी 4 है 
(भ्रर्थात्‌ त= 4) । इन मूल्यों को भ्रौर त में रखकर हम पाते हैं : 


44--36 80 


sins DY 3451 


जिसका मतलब है कि सूर्य 642 दिनों में 4 नक्षत्रों में से होकर गुजर चुका 
है भौर पाँचवें नक्षत्र (रेवती) में 64 दिनों में से 98 दिन रह चुका है। 


योग और उसका नक्षत्र 


सूर्य की स्थिति वाले नक्षत्र के हिस्सों को 9 से भाग देकर और भाग की 
बाकी में 2 का गुणा करके गुणनर्फल को सूर्य की देनिक गति 
वाले नक्षत्र के AT बताया जा सकता है। सूर्य के दैनिक ग्रंश में 
चान्द्र तिथि जोड़ने से योग का काल भ्राता है। योग का नक्षत्र 20 
झौर 25 इलोक में (जिन इलोकों में एकादश शब्द भ्राता है) चन्द्रमा 
श्रौर सूर्य के नक्षत्र निकालने के लिए दिए गए सूत्र से निकाला जा 
सकता हैः । (26) 


सूर्य को किसी नक्षत्र से होकर जाने में 13 दिन लगते हैं (इसके लिए 
देखिए इलोक 39) | इसको सहज ही इस तरह जोड़ा जा सकता है: 1830 
दिनों के युग में सूर्यं पांच बार पूरे 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। इसलिए एक 
नक्षत्र से होकर जाने में इसे इतने दिन लगने चाहिए : 

1830 5 
zxy दिंन13-5> दिन 

एक नक्षत्र में 124 ग्रंश या 620 काष्ठाएं होती हैं इस तरह सूर्य 133 
दिनों में 124 wat से होकर जाता है। यहां नक्षत्र के अंशों में 9 का भाग देने 
से बाकी 5/9 रहता है। इलोक में दिए गए नियमों के अनुसार इस बाकी में 


PILI PAL ILD NENE NENEN NE NENE NENEN PIII INI IIE I A AA NNN NNNRNN NNN NNN SV SSIS 


1. सूयंक्षंभागान्‌ नवभिविभज्य शेषं द्विरभ्यस्य दिनोपभुक्तिः । 
तिथियंथा भुक्तिदिनेषु कालो योगो दिनेकादशकेन तदुभम्‌ ॥26॥ 
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हमें 2 का गुणा करना चाहिए और 10 लव को सूर्य के देनिक ग्रंश मानना 
eer ह aa ia सिलसिले में बता चुके हैं जब चन्द्रमा a 
से हर तिथि में 603 काष्ठाओं में से होकर जाता है, स्यं 620 में से हर तिथि _ 
में 45 काष्ठाओं में से जाता है । 45 काष्ठाएं नक्षत्र के 124 अंश के 9 के बराबर 
होती हैं चरु कि सावन दिन तिथि से कुछ बड़ा होता है AT: ज्योतिषकार सूर्य 

` की दैनिक गति नक्षत्र के 10 अंश के बराबर मानते हैं | 


पिछले एक पृष्ठ पर हम बता चुके हैं कि योग का अर्थ रविमार्ग प्र विप- 
रीत fanai में सूये और चन्द्रमा की कल्पित गति के देशान्तरों का योग है । 


चन्द्रमा का नक्षत्र इस तरह निकलता है : (देखिए इलोक 19) हम चन्द्रमा 
की वह स्थिति लें, जब वह दूसरे पवे की 11 वीं तिथि में है । पहले पवे का नक्षत्र 
धनिष्ठा से पन्द्रहवां अर्थात्‌ मघा है । मघा से ग्यारहवां एक नक्षत्र प्रतिदिन के 
हिसाब से 11 दिनों के लिए पूर्वाषाढ़ा आता है । 


उसी तरह इलोक 19 में दिए गए सूत्र से आठवें पवे का नक्षत्र रोहिणी 
है। इससे नवां उत्तराफाल्गुनी, दशवें चान्द्र दिन का नक्षत्र है । 


Ha हमें दोनों योग दिनों के सौर नक्षत्र निकालने हैं। हम इस सूत्र का 
प्रयोग करेंगे 


= 
aS पहले योग के लिए इस सूत्र से (जब बीते पर्वों की संख्या या लव =l 
atx गत तिथियों की संख्या 10 है) 


1-90 _101 
न--1--11190_ 101 
पप्या =a 


षक है 6 मतलब यह है कि सूर्य घनिष्ठ से दुसरे नक्षत्र में था, जो शतभि- 


इसी तरह पांचवें योग के लिए प का मूल्य 8 है और त का 9, इसलिए 
agp UXB9x9 45 
u S नद 124 124 


x र _शामशास्त्री का कहना है कि इन TUATHA को जेन गरि 
साने के लिए उपर निकराने cea मल T रणत के अन्‌ 
४ जिए ऊपर निकाले, SEAR Ke RR मर ह 
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न भ्रब 1 की जगह पर 14--1 हो जाता है, धनिष्ठा से पन्द्रहवां मघा है, जिसमें 
जेनों के अनुसार सूर्य पहले युग में था । दूसरे उदाहरण में न--9, जेन माप 
क अनुसार 9+ 14=23 हो जाता है भ्रर्थात्‌ सूर्य ज्येष्ठा के आरम्भ में या अनु- 
राधा के भ्राखीर में है, जो धनिष्ठा से 22वां F । 


पर्व ANT और तत्समान कलाएं 


भशेष (73/124 और इसका एक तिहाई, पवे के 14 दिनों के दिवसांशभाग 
का एक तिहाई, भिन्न को छोड़कर या उसे अभिन्‍न अंक मानकर, 
भादान कलाएं होती हैं, जो पर्वे का नक्षत्र निकालने के लिए 
जरूरी होती हैं; (शब्द 'भादान कलाएं' ग्रनुवृत्ति द्वारा श्‍लोक 21 
से लिया गया है) । यदि सम्बन्धित पर्व का भशेष पिछले पवे के 
आधे नक्षत्र या उसके आधे से ज्यादा है, तो एक दिन की वृद्धि 
9 से या 9 के पहाड़े को सम्बन्धित पर्व के भशेष का लव समझकर 
जाननी चाहिए (27) | 


पर्वं राशि का भशेष 73/124 (देखिए इलोक 11) होता है। faair 
भाग 7 कलाएं होती हैं। जिनको चन्द्रमा एक नक्षत्र से गुजरते समय एक दिन से 
ऊपर लेता है। Ha: 14 दिन के देनिक AN हुए 14/7981 इसका एक 
. तिहाई लगभग 33 है। भशेष (73) का एक तिहाई लगभग 24 हे । ग्रतः 73 + 
24+98+33=228 । यह संख्या वे कलाएं बताती हैं, जिनको पर्वेतिथि की 
कलाझ्रों में जोड़कर 11 से गुणा किया जाता है Ale दिए हुए पर्वे का नक्षत्र 
निकालने के लिए फिर उसमें भ या नक्षत्र के बराबर HATA का भाग दिया जाता 
` है। (व्याख्या के लिए देखिए श्‍लोक 21) | 


1. जिस क्रम में नक्षत्र गिने जाते हैं, वह यह है: 


1. धनिष्ठा 10. मृगशीर्ष 19. चित्रा 
2. शतभिषक्‌ 11. maî 20. स्वाती 
3. पूर्वा भाद्र० 12. पुनवंसु 21. विशाखा 
4. उत्तरा भाद्र 13. पुष्य ` 22. अनुराधा 
5. रेवती 14. भ्रारलेषा 23. ज्येष्ठा 
6. अश्विनी 15. सघा , 24. सूल 
7. भरणी 16. पूर्वा फाल्गुनी 25. पूर्वाषाढा 
. 8. कृत्तिका 17. उत्तरा फाल्गुनी 26. उत्तराषाढा 
9, रोहिणी 18. हस्त 21. रवण 
2. त्र्यंश wast दिवसांशभागरचतुरदेशस्याप्यपनीय भिन्नस्‌ । | 
` _ भार्धेशधिके चाधिगते RA चूत्तमेक नवकरवेत्यम्‌ ॥27॥ —ऋ० ज्यो० 12 
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पवे संख्या 58, 79, 87, 100 और 108 के लिए भांश का लव 9 के पहाडे 
का है। ग्रतः इन पवों में पिछले पर्वों के दिनों के ऊपर नक्षत्र के बराबर दिन 
की वृद्धि होती है । 78 वें पं में भांग 45 दिन होता है, जब कि 79वें में यह 
46 दिन देता है (प=78 और 79 के लिए न का मूल्य देखिए) । 86 पव में 
' न=50 है और 87 वें में 51 । 99वें में न 58 है भर 100 वें पर्व Ñ 58 और आधे 
से ज्यादा भिन्न ; 107 पवं में न 62 है और 108 वें में यह 63 है पर्वों की विषम 
य वृद्धि mà दिन से ज्यादा होती है भ्रौर यह 9 के पहाड़े (नवक) में 

न । 


q न ल 
21 2 45 (०५5) सवक 
41 24 17 
42 24 9 (9x10) नवक 
28 16 60 
29 17 9 (9X1) चवक 
58 34 18 (9x2) चवक 
78 45 114 
79 46 63 (9 <7) नवक ` 
86 50 78 
87 51 2 (9%3) नवक 
99 58 35 
100 58 108 (9x12) नबक 
107 . 62 123. 
` 108 63 
72 (9x8 
इरा गाधा 72/124, प=108 होने पर भाता है। ae 


z सौर वषे 


तीन सौ छयासठ दिन 
| z 1 एक साल, छः ऋतु, दो श्रयन 
दक्षिणायन) और (उत्तरायण, और 
) : बारह महीने सौर मानने चाहिए । इनका पांच युग 


प Se होता 17 (28) 
जिशत्यह्वां षष्टिरब्द षट्‌ चतंवोज्यने | 
= a र सोरास्स्यु ऱ्य 58० ॥ततज्यगुण युगश्र,)128)1,. Maha Vidyalaya Collection. 
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इसका श्रथ है कि 


1 युग =5 साल =1830 दिन 


1 सौर वर्ष =2 अयन ( उत्तरायण और दक्षिणायन) 
= 6 ऋतुएः 
=12 सौर मास 
=366.दिनं 
1 सौर मास=30} दिन 


चान्द्र परिक्रान्ति=नक्षत्रों का उदय 


पांच साल के युग में धनिष्ठा (और दूसरे नक्षत्रों) की उदय संख्या वरी 
है, जितनी उनकी दिन संख्या धन पांच (अर्थात्‌ 18304-51835); 
चन्द्रोदय की संख्या उसमें से 62 कम है (अर्थात्‌ 1830-621 768); 
चन्द्रमा की नक्षत्र परिक्रान्तियां (चन्द्र भगण) भी उसमें से 21 कम हैं 
(अर्थात्‌ 67 x 27=1830—21 = 1809)? | (29) 


1 युग=1830 सावन दिन (सौर दिन) 


भ-भ्रम (धनिष्ठादि नक्षत्रों का उदय)=1830+-5=1835 
एक युग में चन्द्रोदय =1830-62=1768 


चन्द्रभगण वा चन्द्रमा की नाक्षत्र परिक्रान्तियां 1 युग में=6727= 
1809=1830—21 


हर नक्षत्रोदय (भ-भ्रम) को लग्न कहते हैं (बाद में लग्न शब्द का 
प्रयोग 22 नक्षत्रों की राशि के उदय के लिए किया गया) । 


एक युग में सूर्य को नाक्षत्र परिक्रान्तियां 135 होती हैं; एक युग में चन्द्र 
के अयन 135 -1-134 होते हैं; एक युग के पर्वों की चौथाई संख्या 
को पाद कहते हैं; उतनी ही PBA की संख्या (अर्थात्‌ 124) को एक 
कला कहते हैं |? (30) 


1. उदया वासवस्य स्युदिनराशिः ASAT: | 

ऋषेद्विषष्ट्या हीनस्स्याद विशत्या सँकया स्तुणाम्‌ 12911 
2. qafa शतं पौष्णमेकोनमयनान्यृषेः | 

पर्वणां स्याच्चतुष्पादी काष्ठानां चेव ताः कलाः ॥30॥ 
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एक युग में सौर भगणों (सूर्य की नाक्षत्र परिक्रान्तियों की संख्या) = 135 
एक युग में चन्द्रमा के ग्रयनों की संख्या = 134 
एक युग में नक्षत्र मासों को संख्या = 67 
67 नक्षत्र मासों के AAA की संख्या 124 
एक युग में चन्द्र Tal की संख्या 124 


2 पर्व=पवं पाद 
1 कला= 124 काष्ठाएं 
झौर फिर 1 नाडिका० 105७ कलाए' 


2 नाडिका =20# कलाए =1 मुहत्त 


e 2X20! X30 > 
30 मूहुत्त = 75 113603 कलाए =1 दिन 
| एक युग में सावन, चान्द्र र नाक्षत्र मासों की संख्या क्रमशः 61, 62 


ओर 67 होती है। एक सावन मास के दिनों की संख्या 30 होती है; 27 नक्षत्रों 
में से सूये की परिक्रान्ति को एक सौर वर्ष कहते हैं? । (31). 


नक्षत्रों के देवता 


अग्नि (कृत्तिका का देवता है), प्रजापति (रोहिणी का), सोम (मृगशि- 
रसका), रुद्र (Hat का), भ्रदिति (पुनर्वसु का), बृहस्पति (पुष्य का), 
स्पे या नाग (MAN का), पितृ (मघा का), भग (पूर्वाफाल्गुनी का), 
भ्रयंमा (उत्तराफाल्गुनी का), सवितृ (हस्त का), case (चित्रा का), 
वायु (स्वाती का), इन्द्रानी (विशाखा के), मित्र (अनुराधा का), इन्द्र 
(ज्येष्ठा का), निऋति (मूल का), श्राप: (पूर्वाषाढ़ा के), विदवेदेवा 
(उत्तराषाढा के), विष्णु (श्रवण का), वसु (धनिष्ठा के), वरुण 
(शतभिषक्‌ का), अज-एकपाद (पूर्वाभाद्रपदा का), afeg ea 
` (उत्तराभाद्रपदा का), पूषा (रेवती का), भर्विनो (akadt के), यम 
(भरणी का)- ये नक्षत्रों के देवता हैं; शास्त्रज्ञ कहते हैं कि यज्ञ-क्राल 
म यजमान का नाम किसी न किसी नक्षत्र के श्राधार पर रखना 
चाहिए । ये नक्षत्र उग्र (शत्रु) माने गए हैं: आर्द्रा, चित्रा, विशाखा, 


~ 


= सावनेन्दुस्तुमासानां afte: सैकद्विसप्तिका | Maha Vidyalaya Col 
or Fore 2202-00 lic in. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 

चुत्रिदात्सावनस्याब्द: सौरः SLUT स पर्ययः ॥311॥ 
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श्रवण और भ्रश्‍वयुक्‌ । ज्यादा मात्रा में शत्रु या HX नक्षत्र ये हैं: 
मघा, स्वाती, ज्येष्ठा, मूल और भरणी जो यम का? है । (32-36) 


ara ale सावन दिनों का अन्तर : श्रधिक मास 

हर चान्द्र दिन के सावन दिन से 1/62 भाग कम होने से जिस दिन दो 
महीनों के बीच वृद्धि होती है, और सावन दिन के सौर दिन से 1/62 
भाग कम होने से जिस दिन दो महीनों के बीच वृद्धि होती है, उन 
दोनों दिनों के पर्वदिन के समान होने से उनको Weal तरह समझना 
चाहिए, क्योंकि उन दोनों दिनों के कारण दो श्रधिक मास बन जाते 
हैं एक पांच सालों के बीच में ग्रोर दूसरा युग के पांच सालों के अंत 
में? । (37) 


चू कि चान्द्र मास सावन मास से 30/62 दिनांश कम होता है, इसलिए 
चान्द्रदिन (जिसे तिथि कहते हैं) सावन दिन से 1/62 दिनांश कम होता है। इस 
तरह 62 दिनों में एक अधिक-दिन पैदा हो जाता है | 


इसी तरह सावन मास 30 दिन का होने से 305 दिनों के सौर मास से 
ग्राधा दिन कम होता है । 61 दिनों के दो पूरे सौर मासों के बीच यह एक पूरा 
दिन कम हो जाता है। सावन मास की तुलना में चान्द्र मास में यह कमी होने 
से और सावन मास में सौर मास से यह कमी होने के कारण 1830 दिनों के युग 
में दो भ्रधिक मास पैदा हो जाते हैं। इन दो महीनों में से एक पांच सालों के बीच 
में site दूसरा इस युग के भरन्त में रखा जाता है। 


on वर कक I NII NENE NENE NE NENNEN NENEN NENNE NENE IE AIINEINN 


1, afer: प्रजापतिः सोमो रुद्रोईदितिबृ हस्पतिः | 


सर्पाइच पितरषचैव भगर्चेवार्यंमाऽपि च ॥32॥ -_>४० ज्यो० 25 
सविता त्वष्टाऽथ वायुर्चेन्द्राग्नी मित्र एव च | 

इन्द्रो निऋ तिरापो वै विद्वदेवास्तथेव च 113301 --ऋ ० ज्यो० 26 
विष्णुवंसवो वरुणो5हिबु घ्त्यस्तथेव च | 

झज एकपात्‌ तथा पूषा श्‍्विनौ यम एव च ॥34॥ — ‘fo ज्यो० 27 
नक्षत्रदेवता ह्य ता एताभिर्यज्ञकमं णि | 


यजमानस्य शास्त्रज्ञर्नाम नक्षत्रजं स्मृतम्‌ ।।35॥। -- Wo ज्यो 28 
saraat च चित्रा च विशाखा श्रवणोऽश्वयुक्‌ । : 
` ` क्रूराणि तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मुलं यमस्य यतु 1361! 
2, aa द्विषष्टिभागेन ज्ञेयं सर्यात्संपा्वेणेम्‌ | 
. यत्कृताबुपजायेते मध्येऽत्ते चाधिमासको 13711 
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चान्द्र अधिक दिन को अवमरात्र और सौर झधिक दिन को अतिरात्र कहते 
हैं। भ्रतिरात्र का सम्बन्ध सौर ऋतुओं by होता है । एक afaa दिन पहले चार 
महीनों के और अगले चार-चार महीनों के दो समूहों के हर तीसरे और सातवें 
पवे में पड़ता है | 

अवमरात्र का सम्बन्ध युग के पांच सालों से है: चन्द्र संवत्सर, चन्द्र 
संवत्सर अभिवर्धित चन्द्र संवत्सर, चन्द्र संवत्सर और अभिवधित चन्द्र संवत्सर, 
(चन्द्र संवत्सर चान्द्र वषं है और अभिवधित चन्द्र संवत्सर अधिक चान्द्र वर्ष है) | 
ग्रवमरात्र हर दुसरे महीने पड़ता है MC इस तरह अवम रात्र एक सालमें 6 
होते हैं, फलतः एक युग या पांच सालों के चक्र में 30 | 


458 


एक सावन दिन के भाग है 
एक नाडिका में 1085 कलाएं होती हैं, 22 नाडिकाओं ध्‌ एक मुहूत्त बनता 
है । एक भ्रहोरात्र में 30 age होते हैं; एक दिन में 603 कलाएं होतो 
@ 11 (38) 


. चन्द्रमा एक नक्षत्र के साथ एक दिन और 7 कलाओ्रों (अगले दिन की) 
तक रहता है; सूयं एक नक्षत्र में तेरह दिन और 5/9 दिनांश रहता 
है। पांच दोघं अक्षरों के उच्चारण में लगने वाला समय एक काष्ठा 
होती है 1" (39) 


दो प्रयनों में दिन की लंबाई 


उत्तर भ्रयन में जो गत होता है भ्रोर दक्षिण भ्रयन में जो शेष रहता है 
उस (maig दोनों मामलों में दिनों की संख्या) में दो का गुणा करके 
इकसठ का भाग देना चाहिए और बारह जोड़ देने चाहिएं। यह दिन 
का परिमाण (नाप) है 1° (40) | 


इलोक 8 में बताया गया है कि उत्तरायण में दिन में कुल वृद्धि 6 मुहुत्त 
होती है भोर वसे ही दक्षिणायन में रात में कुल बृद्धि 6 मुहुत्तं होती है। उत्तरा- 
यण क शुरू मे दिन की न्यूनतम लंबाई भ्रौर दक्षिणायन के शुरू में रात की . 


 !, कलादश after स्यात्‌ द्वे मुहुतंस्य नाडिके । 

ag तिशदू द्यकुलानां तु षट्‌ छतीत्यधिका भवेत्‌ 38h ---ऋ० ज्यो० 16 
2. ससप्तेकं भयुक्‍्सोम: सूर्यो द्य नि-त्रयोदश । | 

. नवमानि च पञ्घाह्वः काष्ठा पञ्चाक्षरी भवेत्‌ ॥39॥ —agi, 18 

यदुत्तरस्यायनतो [यनो गातं RBIS तक, हक्षिगा दो इ्तर्य। 0 ००)० Collection. A 

षष्ट्या द्विगुणं विभक्ति सद्वादशं स्यादू दिवसप्रमाणम्‌ naon ` -वही, 22 
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न्यूनतम लंबाई 12 मुहूत्त' होती है। तदनुसार ग्रयन के 183 दिनों में दिन या 
रात में कुल वृद्धि 6 yga होती हैं। इसलिए दिनों (या रातों) को इच्छित संख्या 
न में दिन को लंबाई ल इस तरह होगी-- 


64 2q 
=s; t= +12 


यहां वृद्धि की दर एक रूप मानी गई है, हालांकि हमेशा वस्तुतः ऐसा नहीं होता | 
भारत में दिन या रात में वृद्धि 6 मुहुत्तं तक कभी नहीं होती और इसमें स्थान- 
स्थान में अंतर रहता है । यह 6 मुहुत्त को बुद्धि देश के कुछ परिचमोत्तर भाग 
में ही देखी जाती है । 


कुछ ऐसा ही सूत्र पैतामह सिद्धांत, पंचसिद्धांतिका में दिया गया है: मान 
` लोउत्तरायण के आरंभ से गत दिनों की संख्या न हो; इसे 732 में जोड़ दो, इसमें 
फिर 732--न के बराबर संख्या दक्षिणायन में गत दिनों के लिए जोड़ दी जाती 
है । इस तरह 2 (732+न) होता है। इसमें 61 का भाग दो और भजनफल में से. 
12 घटा दो। यह दिन की लंबाई ल को बताता है। यह लगध के सूत्र के 
अनुसार है: 
लर + 12=— + 12=- I 
=} (2 न--619< 24) --12 
= (+732) —12 


--24--12 , 


दिन में इतनी वृद्धि काइमीरमें ही सम्भव है | 


वह भ्राधा दिन, जितना AR मास सावन मास से कम रहता है और 
जितना सावन मास सौर मास से कम रहता है, ऋतु-शेष कहा जाता 
- है और मासिक cat की संख्या जोडते समय इसका ज्ञान होना जरूरी 


है? । (41) | 
कुछ पांडुलिपियों में ऋतु शेष के स्थान पर भ्रतिशेष पाठ मिलता हे । उस 
स्थिति में ग्रतिशेष का मतलब अतिरात्र का हिस्सा है और इलोक का अभिप्राय 
सावन वर्ष में सौर वर्षे की कमी का झौर एक युग में ग्रधिवर्षे बनाने वाले 30 
भ्रतिरात्रो का लेना चाहिए । | 
1. यदर्धं दिनभागानां सदा vate पर्वेणि । 
ऋतुशेषं तु तद्वि द्यात्संख्याम्‌ सह पर्वणाम्‌ ।।41॥ --%० ज्यो० 23 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

460 लगघ 

उपसंहार ag 

यह समीकरणों का संक्षिप्त निरूपण है, जिसका प्रयोग बार-बार करना 
पड़ता है; प्रश्‍न के तीन पहलू होते हैं : ज्ञात सल्या (ज्ञानराशि), ज्ञेय 
संख्या (या राशि) रौर ज्ञात और शैय के बीच का झनुपात-संबध। 
इनमें से ज्ञे य संख्या में ज्ञात संख्या से गुणा करो और गुणनफल में 
झनृपात से भाग दे दो? । (42) 

लगघ ने मास, वषं, TEA, लग्न(उदय), पर्वे, दिन, ऋतु, HAT ग्रौर (चान्द्र 
तथा नाक्षत्र) मासों के बारे में इसी तरह बताया है । (43) 


जो विद्वान्‌ चन्द्रमा, सूर्य भौर नक्षत्रों को जानता है, उसे इस लोक मे 
सन्तान सुख मिलता है भौर (मृत्यु के बाद) वह चन्द्रमा, FF AT 
नक्षत्रों के लोक को प्राप्त करता है? । (44) 


1; इत्युपाय समुद्देशो भूयोऽप्येवं प्रकल्पयेत्‌ | 


` ज्ञेयराशि गताभ्यस्तं विभजेद्‌ ज्ञानरारिना 114211 --ऋण० Tito 24 
2. इत्येतन्मासवर्षाणां मृहूर्तोदयपवंणाम्‌ । 
दिनत्वंयनमासानां व्याख्यानं लगघोऽब्रवीत्‌ 114311 वही, 30 


3. सोमसू्यस्तृचरितंः विद्वान्‌ वेद विदश्नुते | T 
सोमसुयंस्तुचरितं लोकं लोके च सन्ततिम्‌ 11411 


इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 

ऐ० Fo ; ऐतरेय ब्राह्मण 

प्रथवें० झथवंवेद 

ऋ० ज्यो० ऋग्वेद ज्योतिषवेदांग 
To ऋग्वेद 
' ताण Fo ताण्ड्य ब्राह्मण 

तै० ब्रा तैत्तिरीय ब्राह्मण 

ते० सं० तैत्तिरीय संहिता 
यजु०ज्यो> ` यजुर्वेद ज्योतिष वेदांग 
यजु० यजुर्वेद 


द : ' -GG-0.In Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रश्तावेषपि न दोषान्‌ जानन्नपि वक्ति यः परोक्षस्य । 
प्रथयति guise तस्मे सुजनाय नमः परहिताय ॥ 


जो दूसरों के दुगुंणों को जानते हुए भी भर अवसर होने पर भी उनको 
नहीं बताता, बल्कि उनके सद्गुणों को ही घोषित करता है, ऐसे 
पर-हितैषी सज्जन को नमस्कार करता हूं। 
वराहमिहिर : पंचसिद्धान्तिका, 17/64 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0 ee Me 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्रध्याय : बारहवा 


लाटदेव और MA द्वारा भारत में मीक 
ज्योतिष का सूत्रपात. 


यह कहना कठिन है कि भारत कुछ ग्रीकवासियों के सम्पकं में श्राया था । 
लगता है कि भारत और लैवेंट के बीच अप्रत्यक्ष व्यापार तो बहुत पुराने जमाने 
से चला ग्रा रहा था। होमर को टीन और न्य भारतीय पष्यवस्तुओं के 
संस्कृत नाम मालूम थे। ग्रीक कैसिटेरस संस्कृत कस्तीर था, जिसका अर्थ टीन 
था। इसी से ग्रीकवासियों ने सिली dat को कैसिटेराइड्स नाम दिया था 
aie टीन कच्ची धातु को केसिटेराइट नाम। एलेफास शब्द हाथीदांत के अर्थं - 
में अरबी एलेफ से AAT था, जो स्वतः अरबी में एल और संस्कृत 'इभ के मेल 
से बना है, जिसका अर्थ घरेलू हाथी का होता है । हमें बताया गया कि बाइबिल 
में भारतीय चीजों की एक बहुत बड़ी सूची है (जो डा० बड॑बुड ने अपनी पुस्तक 
'हैंडबुक टु दी ब्रिटिश इंडियन सेक्शन ग्राफ दि m एग्ज्हीबिशन ग्राफ 1878 
पृष्ठ 20-35 पर दी है) । पर भारत के बारे में पहली बार स्पष्ट रूप से बात 
करने वाला ग्रीक इतिहासकार माइलेटस का हेकाटियस (549-486 ई० पू०) था, 
प्रौर हेरोडोटस (450 Fo Yo) का भारत का ज्ञान सिन्धु नद पर खत्म हो जाता 
था। चिकित्सक टेशियस (401 ई० पू०) भी फारस में रहने के बाद भारत की 
वस्तुओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अपने साथ लाया था--इसके रंग और कपड़े 
बन्दर, और तोते, भ्रादि के बारे में । सिन्धु पार के भारत की जानकारी यूरोप में 
संबसे पहले सम्भवतः 327 ई० qo में सम्राट सिकन्दर के साथ जाने वाले इति- 
हासकारों और बंज्ञानिकों ने दी थी । उनके वणान यद्यपि Ast समाप्त दोक हैं, 
तो भी संक्षिप्त रूप से स्ट्रौबो, प्लिनी भौर आरियन की रचनाओं में मिलते . 
हैं। इसके तुरन्त बाद ग्रीक राजदूत मेगास्थानीस को भारत में रहकर (306- 
298 ई० पू०) निकट से भारत को देखने का मौका मिला था । झपने 
विजय स्थल पर सिकन्दर ने दो स्मारक नगर बसाये थे। आधुनिक जलालपुर 
के पास नदी के परिचिमी किनारे पर बुचफैलिया, जो वहां पर युद्ध में मारे गए 
उसके प्रिय घोड़े के नाम से था और नदी के पूर्वी किनारे पर 'तिचेइया (आज 
का मंग) । सिकन्दर ने पांचों नदियों के संगम के. पास भो एक नगर बसाया 
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था-अलेक्जेंडिया, जो आज का उच्छ है। ग्रीक TAT की एक टुकड़ो को 
सिकन्दर वहां छोड़ गया था, जिन्होंने अपने स्थायी प्रभाव की नींव डाली । 
उसने ग्रीकवासियों और उनके मित्रों के लिए यह सैन्य नगर स्थापित किया । 
सिकन्दर की फौज बहुत बड़ी संख्या में बेक्ट्रिया (बलख) में रह गई थी और 
सिकन्दर की 323 ई० Jo मृत्यु के बाद साम्राज्य का जो बंटवारा हुआ, उसमें 
बैकिट्रिया भौर भारत सीरियाई साम्राज्य के स्थापक सेल्यूक्स निकेटर के 
हिस्से में आए । वह चन्द्रगुप्त के अभ्युदय का समय था, जिन्होंने 316 ई० To 
में पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाकर एक साम्राज्य की स्थापना की और 
गंगा की घाटी में अपना सुहृढ़ शासन स्थापित किया तथा पश्चिमोत्तर के नरेशों- 
ग्रीक भौर भारतीयों से भ्रपना आधिपत्य मंजूर करवाया। चन्द्रगुप्त ने सेल्यूक्स 
से मंत्री को ग्रोर सेल्यूक्स ने चन्द्रगुप्त से युद्ध में हारकर अपनी बेटी का विवाह 
उसके साथ कर दिया और गंगा के मंदान की उसकी राजधानी में अपने राजदूत 
मेगस्थनीज को रखा (लगभग 306-298 Fo Jo) | यही समय था जब भारतीय 
स्थापत्य ग्रोर मूर्ति कला के साथ भारतीय ज्योतिष पर भी ग्रीक प्रभाव पड़ा । 
संवत्‌ गणना की--विक्रमांदित्य, शक, सेल्यूसिडन श्रौर पाथियन पर आधारित 
चार प्रणालियां भी तभी से चली श्रा रहीं हैं। भारत में गड़बड़ी का भी एक 
समय WAT । ग्रीक बेक्ट्रियन काल ोर मुसलमानों की विजय के बीच की 
बारह सदियों की तिथि-परम्परा शिलालेखों और faasi पर झाधारित बहुतः 
से परस्पर विरोधी साक्ष्यों पर ही निर्भर रही है। इस गड़बड़ के बीच हमें 
MMe होता है कि बड़े-बड़े जनसमूह मध्य एशिया से भारत में ग्राकर बसते 
रहे। सिक्कों के सहारे ग्रीक-बेक्ट्रियन सम्राटों के प्रभाव को यमुना के किनारे 
मथुरा तक खोजा गया है। 


इसी काल में भारतीय ज्योतिविद ग्रीक और अन्य पड़ोसियों के सम्पक में 
आए । अब भारतीय ज्योतिष पर ग्रीक ज्योतिष का प्रभाव पड़ा । इसी बीच में 
पांच ज्योतिष प्रणालियां इस देश में विकसित हुईं, जो sea: ग्रीक ज्योतिष के 
सहकार में पनपी थीं। इस समय यह कहना कठिन है कि ग्रीक ज्योतिष का भारत. 
में पहली बार किसने सूत्रपात किया म्रौर पोलिश सिद्धान्त और रोमक सिद्धांत, 
जसी ज्योतिष प्रणालियों की नींव किसने डाली ? 


? ग्रीक ज्योतिष के तत्त्वों के भारतीय ज्योतिष में अन्तरित होने के कारण 
दोनों के बीच समानताश्रो को खोजना बड़ा रोचक है । हम देखते हैं कि पौलिश 
.._ शोर रोमक सिद्धान्त प्राचीनतम संस्कृत ग्रन्थ हैं, जिनमें विदेशों से आयात किए 
गए ज्ञान को लेखबद्ध किंया गया था।ये दोनों ग्रन्थ विशेष रूप से ग्रीक 
as ज्योतिष पर निर्भर थे, यह केवल इनके नाम से ही पता नहीं चलता, बल्कि 
महान्‌ ज्योतिविद वराहमिहिर को सुप्रसिद्ध कृषि पंचसिद्धान्तिका में लिखे हुए 
. ब्यौरों से भी मालूम "पडता है।यह" मात्र" भेश्य VT See नहीं हैं कि इन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रीक और भारतीय प्रणालियां ट 465 


दो सिद्धान्तों-पौलिश और रोमक-में से एक में कटिबंधीय सौर वर्ष का प्रयोग 
होता है और nat की गणाना यवनपुर के मूल याम्योत्तर से की जाती न 
और दूसरे में यवनपुर श्रोर उज्जयिनी के देशान्तरों का अन्तर स्पष्ट रूप से 
व्यक्त किया गया है । इसमें पहले भारतीय ज्योतिष पर ग्रीक प्रभाव के कोई 
और ब्यौरे हमें नहीं मिलते । 


हम यह भी जानना चाहेंगे कि किन ग्रीक ग्रन्थों से भारतीयों ने इन 
सिद्धान्तों को भारतीय ज्योतिष में उतारा था श्र ज्योतिज्ञांन का यह पहला 
. आविर्भाव किस समय हुआ था। Mo ह्विटनी ने (जिन्होंने सूर्य सिद्धान्त का ag- 
चाद किया था) यह विचार व्यक्त किया है कि ग्रीक ज्योतिष में टौलेमी द्वारा 
किए गए सुधारों का हिन्दू प्रणाली के ज्योतिष में अभाव देखकर यह निष्कर्ष 


निकलता है कि भारत में ग्रीक ज्योतिष का मूल श्रविर्भाव टोलेमी से पहले हुआ ` 


था । यह भारतीय ज्योतिष और सिंटेबिसस के उपदेशों के बीच ब्यौरों के बहुत 
से अन्तर को भी स्पष्ट कर देता है। wa: भारतीय प्रणाली सीघे-सीघे टौलेमी 
पर आधारित नहीं हैं। अब इस बारे में हम थिबोट का भी उद्धरण देते हैं 1-- 


टौलेमी मे अपने पूव॑वर्ती ग्रीक ज्योतिष सिद्धान्तो में जो सुधार किये थे और 
नई बातें दी थीं (जैसे चाद्र सिद्धान्त में चान्द्र क्षोभ को धारणा का 
सूत्रपात) उनके बारे Fag माना जा सकता है कि हिन्दू ज्योति- 
विद्‌ यद्यपि सिंटेक्सिस की बातों को सीधे-सीषे उतार रहे थे, उन्होंने 
उनको बिलकुल TIA व्यावहारिक ग्रन्थों में ्रावरयक समझ कर 
शामिल नहीं किया क्योंकि वे जटिल परिष्कार मात्र थे; पर यदि 
हम हिन्दुओं को टोलेमी के ग्रन्थ से सुपरिचित मानते हैं, तो फिर 
हम उस सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण बातों में अनेक भूलों का उत्तर 
देंगे, जैसे बहुत सी चीजों मं से एक ही उदाहरण दिया जा सकता 
है कि हिन्दुओं और टोलेमी ने ग्रहों के अधिचक्र में अलग-अलग 
घात बताये हैं । इसलिए. इससे इस नतीजे पर पहुंचना खतरनाक 
होगा कि वैज्ञानिक हिन्दू ज्योतिष का भ्रारम्भ टोलेमी से पहले के 
समय में हो चुका था । पूरे प्रश्‍न पर कोई निश्चित बात इस कारण 
नहीं कही जा सकती कि टोलेमी से पहले के ग्रीक ज्योतिष का 
हमारा ज्ञान बड़ा ही भ्रपूणं है? ; 


भारतीय ज्योतिष पर ग्रीक प्रभाव की चर्चा करते समय यह सदा ध्यान 
में रखना होगा कि वस्तुतः दोनों देशों में गरिएत ज्योतिष का विकास एक 


०४७५५५४५०५४४५४४४०४४४४४४५%५५५/०४७७५५५७%५५७७५७१७७७७ीकीकीकीकीकीकीकीकी कीक, 


1, qo Ro, भूमिका पृष्ठ 5.-52 
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दुसरे के सहकार से हुआ । भारत ग्रीक विचार धारा का ऋणी है, तो ग्रीक 
ज्योतिष भी इस देश में प्रतिपादित सिद्धान्तों से समान रूप से प्रभावित gar 


होगा । 

हिप्पाकंस और टोलेमी : ग्राम तौर पर यह माना जाता है कि सूर्य और 
चन्द्रमा सम्बन्धी सभी सिद्धान्त सभी महत्त्वपूर्ण बातों में हिप्पाकंस ने स्थिर 
कर दिये थे ग्रौर टौलेमी ने उनको केवल उतार लिया था। थिबोट का विचार 
है कि इस कारण यह बात असम्भव नहीं है कि इन दोनों ज्योतिष्पुजों की 
गति का ही विवरण देने वाले और उनके ग्रहणों की लगभग गणाना के नियम 
देने वाले भारतीय ग्रन्थ हिप्पाकंस श्रौर टोलेमी के बीच के काल में लिखे गए 
ait | हिप्पाकंस ने ग्रहों के शान्ति काल के मध्य पद से कुछ निर्णायक सिद्धांत 
बताए थे, जिनमें टीलेमी के कुछ महत्त्वपूर्ण ब्यौरों के बारे में सुधार किया । 
दूसरी ओर यह बात भी हिप्पाकस से श्रुती न बची थी कि ग्रहों की सच्ची 
गतियों की संतोषजनक व्याख्या तभी की जा सकती है, जब हम दो स्पष्ट 
ग्रसमानताश्रो का ध्यान रखें। पर उसने हर मामले में इन अ्रसमानताओं को 
ळग से बताने की झौर इस तरह ग्रहों की गति का एक कामचलाऊ सिद्धांत 
तय करने की बात नहीं की | इस पिछली बात को टौलेमी ग्रपनी निश्चित 
उपलब्धि मानता है और हमें इस नतीजे पर पहुँचना चाहिए कि ऐसे भारतीय 
प्रत्य जेसे उदाहरण के लिए सूर्य सिद्धान्त, जिनमें नीचोच्च बिन्दु के अपवाद 
श्रौर युति के ग्रपवाद को स्पष्ट रूप से भ्रलगःभ्रलग रखा गया है, टोलेमो के 
बाद के हैं, क्योंकि उसी से उन्होंने प्रत्यक्ष और, अ्रप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्धान्त 
लिया होगा | 


इस तरह की चर्चा के बाद थिबोट यह निष्कर्षं निकालते हैं कि इनमें 
से किसी कारण से रोमक सिद्धान्त का रचना काल टोलेमी से पहले नहीं रखा 
जा सकेगा । दूसरी ओर ग्रन्थ के नाम से ही उस काल का संकेत मिलता है 
कि जब रोम को कीति इतनी फैल चुकी थी कि सुदूर पूर्वे में भी उसका नाम 
नए विचारों और सिद्धान्तों से सम्बद्ध कर लिया जाता था, भले ही यह ज्ञान 
किसी भी परिचिमी देश से भारत में झाया हो भ्रर्थात्‌ यह समय टौलेमी की 
शताब्दी से पहले का नहीं हो सकता | 


थिबोट की नीचे लिखी बात भी रोचक है: यह किसी तरह असम्भव 
नहीं है कि हिन्दुओं ने ज्योतिष का ज्ञान भ्रपने सिद्धान्तों में निरूपित किया है 


हा ` वहु अ्रलेक्जेंडिया के ज्योतिविदों के किसी महान्‌ वेज्ञानिक ग्रन्थ से न लिया 


हो बल्कि यह बिलकुल भिन्न तरह की पस्तको से जैसे ग्रीक फलित दों 
ROD R पृ फलित-ज्योतिवि 
पृस्तिकाएँ रौर यह भी बहुत सम्भव है कि पंचांग बनाने वालों से लिया 
' 5 पात कि, मानीत खजा लिक, (सा wea ater) हिन्दू ज्योति- 
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fae हिप्पाकंस, टौलेमी या थिश्नन जैसे व्यक्तियों की रचनाश्रों से परिचित 
न थे, बल्कि उपयुक्त प्रकार के ग्रन्थों से ही परिचित थे, इस अन्तरण की 
सारी प्रक्रिया को ज्यादा बोधगम्य बना देता है! ।' 


मैं थिबोट के उक्त विचारों से सहमत नहीं हैं मेरा कहना यह है कि 
` इस काल में भारतीय ज्योतिविद ग्रीक ज्योतिष के श्रेष्ठतम ग्रन्थों से परिचित हुए 
और इसके पलट में ग्रीक ज्योतिविद भी भारतीय ग्रन्थों से । कामचलाऊ पंचांग 
बनाने से ही उनको संतोष नहीं हो सकता था । दोनों देशों ने बहुत से विज्ञानों 
में सहकार से काम किया और ग्रीक और भारतीय ज्योतिष संयुक्त प्रयास के 
रूप में विकसित हुए । इसने पश्चिम को टौलेमी जैसे ज्योतिविद दिए और पूर्व 
को भास्कर-प्रथम और ब्रह्मगुप्त जैसी विभूतियां प्रदान कीं। वस्तुतः पिछले 
विद्वानों ने ग्रीक प्रभाव को गलत बताया है, जो ज्योतिष के कुछ भागों में क्रमश: 
परिव्याप्त होता जा रहा था | 


ज्योतिष के विभिन्न सिद्धान्तों का संक्षिप्त उल्लेख करने से पूर्वे हमं दूसरे 
प्राचीन देशों में खासकर पश्चिम में ज्योतिष के विकास और समय-समय पर 
इसके क्षेत्र की चर्चा करेगे । 


प्राचीन ज्योतिष ग्रौर उसका क्षेत्र 

एस्ट्रेनोमी (ग्रीक एस्टर=तारा और नोमी=वर्गीक्ृत या व्यवस्थित 
करना) वह विज्ञान है जो आकाश के ज्योतिष्पु जों के दिशा-विभाजन, गतियों 
ग्रौर गुणों का वणुन करता है | इसका संस्कृत पर्याय ज्योतिष्‌ है जिसका उद्भव 
प्रकाशाथिक ज्युत at Tay धातु से हुआ है, जिसका श्रथ है कि ज्योतिष्पु जों 
(या प्रकाशपिंडो) की गति बताने बाला विज्ञान। एक और पर्याय नक्षत्र-दर्शन 
है । प्राच्य देशों में गणित ज्योतिष के साथ फलित ज्योतिष का भी विकास हुआ, 
इसलिए भारत में पूरे विषय को तीन भागों में बांटा गया है : गणित, संहिता 
(शुभ-अशुभ धादि का वर्णन) और जातक (जन्म के ग्रहों आदि के आधार पर 
फलित भविष्य-वारियां आदि) । 


ज्योतिष का उद्भव | 

ज्योतिष को संभवतः सबसे पुराना विज्ञान माना जा सकता है । न्यूनतम 
सभ्य जातियों ने भी दिन झर रात के नियमित चक्र (और तदनुसार सूर्ये के देन॑- 
दिन मार्गे) को देखा--समझा होगा । उसके तुरन्त बाद ही ऋतुओं के भेद ओर 
श्युखला की ग्रोर उनके तथा कारणों-उसी ज्योतिष्पु'ज की वाषिक तिर्यक्‌ गति 
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की ate भी ध्यान दिया होगा । सूर्य के प्रभाव में चन्द्रमा इतना स्पष्ट उपयोगी 
होता है कि उसकी गति, उसके विभिन्न रूप और उसकी नियमित अनुपस्थिति 
आर नियमित काल बाद पुनर्भाव, प्राचीनतम काल में बड़े ध्यान ग्रोर रुचि के 
साथ देखे गये होंगे ग्रहणों ग्रौर अन्य असामान्य बातों ने भी निकट से ध्यान 
ग्ाकषित किया होगा । तारों भरे ग्राकाश के हव्य ने जो तारा मण्डल की कुछ 
कक्षाओं के कुछ श्रामी ग्रहों के ग्रलावा ग्राभासी रूप से भ्रपरिर्वातत रहता है, 
aX एक ओर ग्रपरिवतित इन प्रतीकों तथा दूसरी श्रोर बहुत ही परिवतंनं- 
शील मानवता ने शुरू में ही राष्ट्रों और व्यक्तियों का भाग्य उनसे जुड़ा हुआ 
सुझाया होगा | इस तरह फलित ज्योतिष का उद्भव हुआ-एक ee विश्वास, 
जिसका गणित ज्योतिष से वही सम्बन्ध था, जो कीमियागिरी का रसायन- 
शास्त्र से कीमियागिरीं की ही तरह फलित ज्योतिष भी--भले ही यह अन्ध 
विश्वास रहा हो प्र क्षणों को प्रोत्साहित करने और रोचक खोजों तक पहुँचाने 
में सहायक सिद्ध हुआ । 


7 पर हालांकि मनुष्य पहले जिज्ञासा से ही तारा-पथों का प्रेक्षण करने 
केलिए प्रवृत्त हुए, थोड़े ही समय में उन्होंने देख लिया. होगा कि इन प्रकाश- 
पिडों की नियमित और एकरूप क्रान्ति उनकी आवश्यकताश्रों और सुविधाओं के 
लिए बड़ी ही अनुकूल थी। तारों की मदद से गडरिये रात में घंटों को जोड़ 
सकते थे श्रौर यात्री एकरूप रेगिस्तान में से श्रपना यात्रा पथ खोज सकते थे 
we नाविक अपने जहाज को समुद्र में बढ़ा सकते थे | कृषक-पशपालक भी 
कुछ नक्षत्रों के उद्भव के आधार पर, जो इन्हें आने वाली ऋतुओं की सूचना 
देते थे, अपने काम का विनियमन कर सकते थे। इन. बातों के सरल प्र क्षण 
से जो तत्त्व शुरू में उन्होंने समझे वे निःसन्देह बड़े ही अस्पष्ट थे, पर जैसे-जैसे 
सभ्यता में प्रगति होती गई, वसे हीं सौर वर्ष और चान्द्र मास की शुद्ध-शुद्ध 
गणाना पंचांग और धार्मिक कृत्यो को विनियिमत करने के लिए जरूरी होती गई 
आर इसलिए विभिन्न प्रक्षणों को इकट्ठा करके उनकी तुलना की गई और 


° 


दोनों को दूर करके पूर्ण विज्ञान की नींव डाली गई | 


__ इस तरह ज्योतिष में जिज्ञासा के समाधानकी बहुत सी रोच र व्याव- 
हारिक उपयोग की बाते थीं। फलतः यह्‌ मनुष्य a 
वाला डात बने बिना न रह सकता था । इसका उद्भव सुदूर अतीत के ध्वमिल 
ee पृष्ठ में छिपा है श्रोर वस्तुतः मानव बुद्धि के आरम्भिक विकास का समकालीन 

E a x प्राचीन डे देश की परम्परा भोर अभिलेखों में ग्राकार्शापेडों की ओर, ग्रहों 

गे गतियों की श्रोर, TES तारों की शोर, नक्षत्रों के सूर्य-सापेक्ष उदय तथा सूर्य 

D som ae ग्रहण जसी ज्यादा उल्लेखनीय बातों के लिए कुछ नियम, 
Sr ae ae को झोर दिए गए इस ध्यान का उल्लेख मिलता है । 

चाल्डिया, मिस्र, चीन, भारत, गोल, पेरू. आदि देशों के fra अपने-अपने को 
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ज्योतिंष का प्रतिष्ठापक मानते है, पर जोसेफस ने इसका श्रेय प्रलय-पूर्वे के 
मन्वतर-स्थापकों को देकर उन सभी को इस सम्मान से वंचित कर दिया है। 
बताया जाता है.कि इन ऋषियों A ईंट और संगमरमर के दो स्तंभ खड़े करके 
उन पर अपने ज्योतिष के ज्ञान को ग्रंकित करा दिया था, जिससे भ्रग्नि या जल से 
संसार का नाश होने पर, जिसकी बात उन्होंने एडम से जानी थी, वह ज्ञान बचा 
Wil इन कहानियों को दुहराने की जरूरत नहीं है। उस विश्वासी इतिहास- 
'कार के इस अनुमान से ज्यादा बड़ा और कोई प्रमाण नहीं है कि 600 सालों 
के महान्‌ ज्योतिचक्र से परिचित थे, जो सूर्य और चन्द्रमा को पीछे करीब-करीब 
इसी स्थल तक ले आता है कि इसकी खोज से यह निहितार्थ निकाला जा सकता 
है कि उनको सौर और चान्द्र गतियों का बहुत ही सही-सही ज्ञान था । इन परं- 
परागत विचारों या महत्त्वहीन तथ्यों को छोड़कर हम आगे चलते हैं और अब 
'हम कुछ ऐसे प्राचीन राष्ट्रों में ज्योतिष की स्थिति का ब्यौरा देने जा रहे हैं, 
जिन्होंने निःसन्देह इस विज्ञान के सुधार में योगदान दिया था और जो ज्योतिष 
“सम्बन्धी अपने परिश्रम का कुछ लेखा-जोखा भावी युगों के लिए छोड़ गये थे। 


चाल्डियनों, मित्तवासियों, फिनीशियनों, चीनियों atx 
भारतीयों का ज्योतिष 
चाल्डियन 
ग्रीक इतिहासकारों के एकमत साक्ष्य के ग्रनुसार मध्यपूर्व (पश्चिम एशिया) 
में ज्योतिष विज्ञान के प्राचीनतम चिह्न चाल्डियनों और मिस्वासियों में पाए 
जाते हैं । विस्तृत धरती ate बादल रहित क्षितिज ने चाल्डिया वालों को आकाश 
के fast को देखने को विपुल सुविधाएं दीं और पशुचारी जीवन को फुरसत के 
कारण और तारों के स्वरूप से जीवन के भविष्य के बारे में जानने को व्यर्थे- 
इच्छा से चाल्डिया-वासियों ने बड़े प्रयास के साथ गणित और फलित ज्योतिष 
का भ्रध्ययन किया । ग्रहणों की बहुत बड़ी TAT, जो कुछ लेखकों के अनुसार 
उन्नीस सदियों तक या और भी आगे तक व्याप्त थी, उन्होंने 223 चान्द्र-भुक्तियों 
के चक्र की या श्रठारह सौर वर्षों की खोज की, जो चन्द्रमा को उसके पात, भूमि- 
नीच के बारे में और सूर्य को प्रायः उसी स्थिति तक वापस ले आते हैं ओर फिर 
ग्रहण उसी क्रम में पड़ने लगते हैं । यह वह अवधि है, जिसे उन्होंने 'सरोस' 
जैसा स्पष्ट नाम दिया है । भौर भी ग्रवधियां थीं जिनको उन्होंने सोग्रास और 
नीरोस नाम दिए पर उनके स्वरूप गौर विस्तार के बारे में ठीक-ठीक कुछ भी 
ज्ञात नहीं है । फिर भी प्रायः निश्‍चित है कि ये चाल्डियन झवधियां, उनका रूप 
कुछ भी हो, विशुद्धतः आनुभविक थीं । भ्रभिलिखित प्र क्षणों को तुलना में खोजी 
गई, वे न तो सिद्धान्त कही जा सकतीं थीं न विज्ञान ही, जब तक सरल गरिए- 
तीय प्रक्रिया को वैसा न माना जाए; न यह मानने का ही कोई कारण है कि 
` अपनी ग्रहणों सम्बन्धो भविष्योक्ति में वे चाल्डियतत किसी गणना-प्रक्रिया को 
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इस्तेमाल करते थे । एक बार अपने चक्र को स्थापना करने के बाद उनके हाथ 
मे उसके बीच होने वाली सभी बातों का पूर्व-कथन करने का एक सरल साधन 
झा गया था ग्रौर उसमें जितना वे जरूरी समभते थे, परिशुद्धता भी थी । 


` मित्रवासी : 
पुराने जमाने में ज्योतिष का ग्रध्ययन करने में मिस्रवासी चाल्डिया वालं 
के प्रतिद्वन्द्दी थे, यद्यपि वे अपने पीछे अपने श्रम के बहुत थोड़े स्मारक छोड़ गए 
है, ग्रीक लोगों के अतिरंजित कथन के अनुसार उन्होंने और भी ज्यादा ख्याति 
पाई थी । ग्रीसवासी भ्रपने विज्ञान और सभ्यता के लिए अपने को मिस्रवासियों 
का ऋणी मानते हैं, पर अपने को उन प्राचीन मिस्रवासियों का वंशज मानते 
हुए वे अपने उन भ्रनुमानित पूर्वजों के ज्ञान की प्राचीनता के ब्यौरे बढ़ा-चढ़ाकर 
देते हुए व्यर्थं ही स्वकीति-कथन में रुचि लेते थे । यह भ्रसम्भव नहीं है कि 
आकाश के कुछ परंपरागत प्र क्षण और प्राचीनतम समाज के लिए भी अपरिहायं 
कुछ कलाए यूरोप में नील नदी के किनारे से प्रब्रजन करने वाले लोगों द्वार ले 
जाई गई थीं और यह भो निश्चित है कि ग्रीक के भ्रारंभिक दार्शनिक, अपने 
देश में उपलब्ध ज्योतिष ज्ञान से कहीं ज्यादा पूणां ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिस्र 
को यात्रा किया करते थे । पर मिस्रवासियों के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ 
था यह बताने वाले तथ्य थोड़ से ही हैं रौर कम प्रमाणित हैं। उनमें भी इतनी 
कपोल-कथाए' भरी पड़ी हैं कि उनके ज्योतिष विज्ञान की वास्तविक ध्रगति के 
बारे में प्राप्त ब्यौरों के अनुसार कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा 
सकती । पुजारी राष्ट्रीय ज्ञान के भंडार थे और जनसाधारण से इसे रूपक ails 
में होशियारी से छिपाकर रखते थे, जिनके चिह्न आज की परंपराओं तक में देखे 
जा सकते हैं, ऐसा बताया गया हैं । . 
फिनीशियन 
फिनीशियनों को भी साधारणत: उन राष्ट्रों में गिना जाता है, जिन्होंने बहुत 
आरंभिक काल में ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाया था, पर प्राचीन लेखकों द्वारा बताए 
गए किन्हीं तथ्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि वे विशेषतः आकाश के प्रक्षण की 
ओर ध्यान, दिया करते थे भर उन्होंने ग्रहों की गति के बारे में कोई खोज की 
` थी। वे नौ-विज्ञान में कहीं ज्यादा निपुण थे, यह्‌ निश्चित है, क्योंकि अफ्रो का 
्रौर स्पेन के तट पर बहुत जगहों से और भूमध्य सागर के प्रमुख द्वीपों से 
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श्र उसे राज्य के नागर प्रशासन के लिए जरूरी और भ्रपरिहार्य विज्ञान माना 
गया है। चीनवासी सगर्वं कहते हैं कि उनके देश के अभिलेखों में 3858 सालों 
तक के दीघं समय के ग्रहणों को अभिलिखित किया गया था, और इन सबका 
उनके कथनानुसार न केवल ध्यान से प्रेक्षण किया गया था, बल्कि उनके होने ' 
से पहले ही उनकी गणना की गई थी और उनका स्वरूप समझ लिया गया था। 
जिन कारणों से, (अर्थात्‌ समयःविभाजन और विनियमन) चाल्डिया और मिस्र- 
वासी भ्राकाश fast का प्र क्षण करने के लिए प्रे रित हुए थे, उन्हीं से चीन वासी 
भी प्रभावित हुए थे और तदनुसार हम देखते हैं कि उनके प्राचीनतम नरेश भी 
पंचांग की गोर ध्यान देते थे सम्राट फाउ-ही के बारे में, जिनका राज्य ईसा 
से 2857 साल पहले शुरू हुआ था, यह कहा जाता है कि उसने आकाश frst 
की गति का ध्यान से भ्रध्ययन किया था और वह अपने अज्ञानी प्रजाजनों को 
आकाश के रहस्य यत्नपूवंक समझाया करता AT | पर चूंकि वे उसके सिद्धान्तों 
को समझ सकने लायक ज्ञान प्राप्त न कर सके थे, वह 10 और 12 के ग्रकों से 
समय-गण ना का सूत्र उनको समझाकर ही अपना संतोष कर लेते थे। FT WAT 
के जोड़ से 60 वर्षों का चक्र निकाला जा सकता है, जो एक ऐसी मानक इकाई 
माना जाता है, जिससे वे अपने घंटे, दिन और महीने जोड़ा करते थे । अनृश्रति 
इस बारे में मौन है कि फाउ-ही ने अपना ज्ञान किस स्रोत से प्राप्त किया था । 
2608 $o पू० में होग्रांग-ती ने एक वेधशाला बनवाई, जिसका प्रयोजन पंचांग 
को सुधारना था, जो बड़े झमेले में पड़ चुका था। उसने ज्योतिविदों के एक दल 
को सूर्य का, दूसरे को चन्द्रमा का और तीसरे को तारों का प्रेक्षण करने के लिए 
नियुक्त किया । तभी यह पता चला कि बारह चान्द्र महीने सौर वर्ष के ठीक- 
ठीक भ्रतुरूप नहीं होते AIT उनको फिर से एक .साथ लाने के लिए यह जरूरी 
है कि उन्नीस सालों के समय में सात चान्द्र अधिमास छोड़े जाएं। यदि यह 
तथ्य असन्दिरघ प्रमाणों पर श्राधारित होता तो इससे यह नतीजा निकलता कि 
मीटनीय चक्र का ज्ञान चीनियों को ग्रींकों से 2000 वर्ष पहले हो गया था। हो 
भ्रांग-ती का शासन काल गणितीय-प्रधिकरण संस्था स्थापित करने के लिए भी 
स्मरणीय है, जो विज्ञान की उन्नति के लिए बनाई गई थी, जिसे सदेव असा- 
धारण महत्त्व दिया जाता था । साम्राज्य के एक कानून के अनुसार इस ग्रघि- 
करणा के सदस्यों से मृत्यु दण्ड के खतरे के साथ ATA भविष्यवाशियों को परि- 
शुद्धता की अपेक्षा की जाती थो। इस कानून में बताया गया था कि “किसी 
झाकाशीय घटना के बारे में त्रुटिपूर्ण भविष्यवाणी करने पर या उसको पहले 
से ठीक से न समझ लेने पर, इन दोनो में से किसी भी लापरवाही पर मृत्युदण्ड 
दिया जा सकताथा' त्योंग कांग के शासनकाल में सम्राज्य के दो गरितज्ञ- 
हो और ही--इस घातक कानून के शिकार बने, जिसका कारण यह्‌ था कि एक 
ऐसा ग्रहण पड़ा, जिसकी भविष्यवाणी वे पहले अपनी विद्या के बल पर न 
कर सके थे । सम्राट ATA ने, जो चीनी इतिहासों के अनुसार 2317 ई० Jo के 
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साल के आस-पास सिंहासन पर बठे थे, ज्योतिष के अध्ययन को नईप्र रणा दी,. 
जबकि उसका पहले ही पतन शुरू हो चुका था । उसने भ्रपने ज्योतिविदों को 
सूर्यं भ्रोर चन्द्रमा कीं, ग्रहों और तारों की, गतियों का प्रेक्षण करने और 
चारों ऋतुओं की पूरी अवधि ठीक से निश्चित करने का आदेश दिया। राशि 
चक्र को 28 नक्षत्रों में, जिन्हें चन्द्रग्रह कहा जाता है, बांटने के चीनी तरीके का 
श्रेय इसी सम्राट को दिया जाता है भ्रौर ऊपर बताए गए गलत भविष्यवाणी 
के लिए दंड को चालू करने का श्रेय भी। याश्रो के समय से चीनी साल 3653. 
दिनों का माना जाता रहा है । वे वृत्त को भी 3653 अंशों में बांटते थे, इसलिए 
सूर्य हर रोज चीनी अंश का एक चाप बताता था। उनके सामान्य चान्द्र वर्ष 
में 3648 दिन होते थे भ्रोर इस संख्या को 3653 में जोड़कर वे 4617 सालों 
की अवधि को निकालते थे, जिसके बाद सूर्ये ओर चन्द्रमा फिर वैसी ही सापेक्ष 
स्थिति प्राप्त कर लेते थे | 


ज्योतिष के लिए उपयोगी प्रतिफल वाले पर्याप्त रूप से संमित जिन प्राची- 

नतम चीनी प्र क्षणों से हम परिचित हैं, वे त्वेऊ कांग द्वारा किए गए थे, जिसका 
राज्य-काळ ईसा से 1110 साल पहले शुरू हुआ | इनमें से दो प्र क्षण उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन में लोयांग गांव के पास बड़े ध्यान से प्र क्षित सूर्य के याम्योत्तर 
उन्नतांश के बारे में हैं। रविमार्ग की तिर्यक्ता उस प्राचीन युग में इस तरह 
23°54'3"—15 बताई गई है, जो विश्वजनीन गुरुत्व की सवेया संगति में है। 
आयः उसी समय किया गया दूसरा प्र क्षण आकाश में दक्षिणायन की स्थिति के 
बारे में है और यह लाप्लास को गणना के एक अंश के एक मिनट के भीतर 
ही प्रायः तत्संवादी है। लाप्लास इस असाधारण एकरूपता को उन प्राचीनः 
प्र क्षणों की प्रामाणिकता का एक THAT प्रमाण मानता है। चीनी ज्योतिष 
का स्वर्णकाल फाउ-ही के राज्य काल से 480 ई० पू० तक भ्रर्थात्‌ 2500 साल से 
कुछ ज्यादा ही बताया जाता है । पर इस लम्बे काल के भ्राखीरी हिस्से में ही 
कहीं जाकर चीनी इतिहास कुछ प्रामाणिक होता है और इन प्रक्षणो के ग्रारम्भ 
की कुछ विश्वसनीय तिथि 722 ई० पू० के आसपास ही या नैबोनजार के युग 
के 25 साल बाद ही की मानी जा सकती है । कन्फ्यूसियस 36 ग्रहणों की माला 
की गणाना बताते हैं और इनमें से आधुनिक ज्योतिविदों ने 31 की जांच की हैं। 
' शसक बाद इस विज्ञान का बड़ा भ्रध: पतन हो गया, भले ही चीनी सामान्यतः 
- अपनी प्राचीन प्रथाश्रों के प्रति बद्धमूल आसक्ति रखते हों। ज्योतिष के ग्धः 
पतन का कारण, ae ही यह उचित होया न हो, सम्राट त्सिन-ची-होंग-ती की 
पाशविक नीतियों को बताया जाता है, जिसने वर्ष 221 $o qo Ñ यह्‌ WaT 


OJ 


22 निकाल दिया था कि कृषि, चिकित्सा और फलित ज्योतिष विज्ञानों को छोड़, जिन 
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चीनी ज्योतिष के जो विवरण मिलते हैं, उन पर ध्यान से विचार करने 
पर हम देखते हैं कि इसमें प्र क्षणों की ही प्रथा थी, जिसका नतीजा कुछ एकांगी 
तथ्यों का पता चलना मात्र था । जैस्युटों ने सत्रहवीं सदी के खीर में जिने 
प्रचारकों को भेजा था, भ्रोर जिनके द्वारा हमें चीन के आरंभिक इतिहास का पता 
चलता है, या तो वे कुछ सत्य बातें देख उनसे प्रभावित हो गए या जिनका मत- 
Chara करने की वे कोशिश कर रहे थे, उनके साथ तालमेल रखना ही उन्होंने 
ठीक समभा WIR इस तरह उन्होंने उनके विज्ञान की प्राचीनता के बारे में उनके 
सम्बन्धों को स्वीकार कर लिया और उनका पूरे यूरोप में प्रसार कर दिया। 
जैसे-जैसे राष्ट्र का इतिहास ज्यादा प्रामाणिक होता जाता है, उनका ज्योतिष 
ज्ञान वस्तुतः तुच्छ आकार में सिमिटता हुआ मालूम पड़ता है। चीनी अपनी 
पुरानी परंपराओं में अन्धविश्वास के साथ बंधे होते हैं मौर अन्धे होकर पूवेजों 
की भ्रादतों को अपनाते हैं । चीनी सदियों तक आकाश का प्रेक्षण करते रहे, पर 
अपने संद्धान्तिक ज्ञान की प्रगति में उन्होंने मामूली सा भी योगदान नहीं दिया। 
बाद में उन्होंने बहुत से सुधार भ्रपनाए, जिसके लिए वे पूरी तरह से विदेशियों 
के ऋणी थे । खलीफों के समय बहुत से मुसलमान चीन गए और अपने साथ 
झरव के ज्योतिष ज्ञान और तरोको को भी ले गए। धर्म प्रचारकों ने यूरोप के 
विज्ञान का सूत्रपात किया और चीनियों की प्रशंसा में ज्यादा से ज्यादा यही कहा 
जा सकता है कि कभी-कभी उनकी सरकार ईर्ष्या ओर मलग रहने की भावना 
में ढील देकर इन विदेशियों at रक्षा करती थी और उनकी कलाओं का आदर 
करती थी और उनको गणितीय भ्रधिकरणों का प्रमुख तक बना देती थी । 


भारतीय 


भारतीय ज्योतिष विज्ञानेतिहास द्वारा प्रस्तुत एक बड़ी अजीब समस्या 
है Mt बड़े वाद-विवाद के बाद भी गाज भी यह बड़े अनिइचय से ओतप्रोत है। 
जिन प्राचीन देशों के विज्ञान के बारे में हमने अभी चर्चा की है, उनका जो लेखा- 
जोखा ग्राज हमें मिलता है वह कल्पना और परंपरा पर आधारित है, क्योंकि 
लेखकों ने बड़ी प्राचीनता भ्रोर परिपूर्णता के बारे में उनकी जो कोति-गाथा 
निबद्ध की है उसकी पुष्टि या उसके निराकरण के लिए बहुत थोड़े से ही स्मारक 
शेष रह गए हैं। पर भारतीयों का दावा ज्यादा ठोस नींव पर भ्राधारित है | 
हमारे पास वे सारणियां उपलब्ध हैं, जिनसे वे ग्रहण और ग्रहों के स्थान की 
गणना किया करते थे, और गणना के तरीके भी बताए गए है; संक्षेप सें हमें 
भारतीय ज्योतिष लिखित रूप में मिलता है, जो आकारा fret की बात काफी 
यथाथंता के साथ बताता है । इसका उद्भव बिज्ञान में काफी प्रगति कर 
चुके लोगों में ही हुआ होगा । पर इस समस्या की कठिनाई उन स्रोतों को खोजने 
को है, जिनसे इस विज्ञान का उदय हुआ और उसके अस्तित्व का काल बताने 
की है- ART as, a कि क्या SASH, संचत्ता परत्र लोगों ने की, भी जो आज इसके 
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सिद्धान्त को बिना समक इसके नियमों का ग्रांख बन्द करके पालन करते हैं या 
यह विज्ञान उनको ज्यादा मौलिक प्रतिभा वाली जाति के ऐसे स्रोतों से बताया 
गया था, जिनका भ्राज हमें ज्ञान नहीं है। कुछ लोग भारत को सभी विज्ञानों, खास- 
कर ज्योतिष, की क्रीड़ास्थली मानते हैं, जिसका अ्रध्ययन-अनुशीलन यहां सुदूर - 
अतीत से होता था, दूसरे भारतीय ज्योतिष का उदय उस समय मानते हैं जब 
पेथागोरस इस देश में झाया था और ग्रीक कलाओं और विज्ञान का ज्ञान यहां 
लाया था । तीसरा विचार है कि ज्योतिष का ज्ञान भारत में अरब से नवीं सदी 
ईसवी में श्राया था और ब्राह्मणों को यही श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने 
उन लोगों के नियमों ग्रौर व्यवहार को अपनी खास गणना के तरीकों के अनुकूल 
गढ़ लिया । हमारे पास इसका खंडन करने के कारण हैं । पैथागो रस के इस देश 
में ग्रा सकने से बहुत पहले भारतीयों को ज्योतिष का ज्ञान था। ज्यामिति के 
सुप्रसिद्ध पेथागोरस प्रमेय की भी इंस देश में स्वत्नंत्र रूप से बहुत पहले खोज हो 
चुकी थी । फिर भी पहले हम ग्रीक ज्योतिष का कुछ ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे | 


ग्रीक ज्योतिष 


दुसरे प्राचीन राष्ट्रों की तरह ग्रीस में भी ज्योतिष का उद्भव प्रामा- 
शिक इतिहास से प्राचीन समय में हुआ था। ग्रीस में इस विज्ञान की सच्ची 
नींव थेल्स ने डाली थी जो मिलेटस में 740 fo go में पैदा हुआ था | उसने 
एक सम्प्रदाय बनाया जिसे 'ग्रायोनियन धारा' का नाम दिया गया है। उसके 
ज्योतिष में कुछ ऐसे तथ्य है, जो उसकी बुद्धिमत्ता ग्रौर प्र क्षणो को सम्मानित 
बना देते हैं, यद्यपि उनमें त्रुटियां और दोष भी मिले हुए हैं। उसने पढ़ाया था 
कि तारे भाग से बने हैं, चन्द्रमा, पना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है ale 
युतियों में वह सूर्य की क्रिरणों से छिपे रहने के कारण We रहता है। उसने 
धरती के गोल होने की बात भी सिखाई और उसने धरती को ब्रह्मांड के केन्द्र 
में रखा | उसने भूबृत्त को पांच महाखण्डों में बांटा : उत्तर ध्रव और दक्षिण- 
झुव के वृत्तं में ्ोर दो कटिबंधों में । उसका विचार था कि भूमध्यरेखा रवि 
ante तियंक्‌ रूप में कटती है भौर याम्योत्तर से लम्ब रूप में । बताया जाता 
 हैकिउसने प्रहरों के भी प्रेक्षण किए थे : और हैरोडोटस बताता है कि उसने 
ग्रहों के बारे में भविष्यवाणी की थी, जिसने मीडस भ्रौर लीडियमों के बीच 
होने वाले युद्ध का sax कर दिया था । पर यह नहीं लगता कि उसने वषं के 
` दिन AR मास बताने का साहस किया था, इसलिए उसके पूर्व-कथन वर्ष तक 
सीमित रहे होंगे । कालीभेकस के ware उन्होंने सप्ति के तारों की स्थिति 
का निर्णय किया, जिनको देखकर फिनीशियन अपने मार्ग का पता चलाते थे। 
[हे अनुमान करना कठिन है द कि यज्ञों से अपरिचित थेल्स ने तारों की : 
शुद्ध नि ole वह नाविकों को वास्तविक 
iat सैं सै कुछ ज्यादा चमकीले . 


का शुद्ध निणाय कँसे किया 


पट 
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तारों की संस्थिति को बताया हो, जिसमें वह यह बता सका हो कि कौन तारा 
धुव तारे के निकटतम रहता है । थेल्स के बाद एनेक्सीमेंडर हुआ, उसे भी गोले 
श्रौर तारामण्डल का ज्ञान था, ऐसा कहा जाता है । डायोजीनस लाएरटियस के 
अनुसार अपने शुरु Ber की तरह उसने धरती को गोल मानकर ब्रह्मांड के 
मध्य में रखा, पर प्लूटाक के अनुसार उसने इसकी समता स्तंभ से की थी जो कम 
दार्शनिक विचार था । उसने सूर्य को धरती के बराबर आकार का बताया था । 
उसने धूपघड़ी की खोज की और प्रयन तथा विषुवों का प्रेक्षण करने के लिए 
एक धूपघड़ी लेसडेमन में स्थापित की । पिछली पीढ़ियां खास तौर पर एनेक्सी- 
मेंडर की कृतज्ञ इसलिए हैं कि उसने भौगोलिक चार्ट खोज निकाले । आयोनियन 
धारा में एनेक्सीमीन्स, एनेक्सीमेंडर के बाद आया और वह करीब-करीब उन्हीं 
सिद्धान्तों को मानता रहा। प्लिनी के भ्रनुसार उसने पहले-पहल घड़ी बनाई, 
जिसके आविष्कार का श्रेय एनेक्सीमेंडर को दिया जाता हुआ हमने ग्रभी-ग्रभी 
देखा है। इन दो दार्शनिकों ने सम्भवतः एक ऐसे यन्त्र का ज्ञान पुनः चलाया था, 
जिसका उपयोग उनके भ्रज्ञानी श्रौर उग्र देशवासी भूल चुके थे । उनसे पहले ग्रीक 
दिन का विभाजन सूयं की छाया की विभिन्न लम्बाइयों से ही करते थे । एनेक्सा- 
गोरस एनेक्सीमीन का शिष्य ओर. अनुवर्ती था । प्लूटाकं ने इस दार्शनिक के 
सत्ये जो बातें मढ़ी थीं वे यदि सही थीं तो थेल्स के बाद आयोनियन धारा के 
दर्शन में प्रगति न होकर अवनति ही हुई थी। बताया जाता है कि उसका 
विश्वास था कि सूर्य लाल-तपे लोहे का या गरम पत्थर का पैलोपोनेसस से कुछ 
बड़ा गोला था, आकाश पत्थरों की मंजूषा है जो गोल चक्कर में तेजी से चलने 
के कारणा ही नहीं गिरता आर. सूर्य घने और मोटे वातावरण के कारण कटि- 
बन्धों के ऊपर की AI नहीं जा पाता, जो उसके मागं को पलट देता है। यें 
तथाकथित विचार शायद ज्यादा ग्रतिरंजित हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि 
. एनेक्सागोरस ने आकाझ-ज्ञान को आगे बढ़ाया था । अपने युग की अ्रन्धविद्वासी 
बातों की परवाह न करने का दण्ड उसे भुगतना पड़ा। चन्द्रग्रहण का कारण 
बताने पर उसे यह दोष लगाया गया कि वह प्राकृतिक बातों में परमात्मा की 
शक्ति की बात जोड़ता है और केवल एक ब्रह्मा के अस्तित्व की बात करने से 
उस पर अ्रपावनता और देशद्रोह का इलजाम लगाया गया । इस दार्शनिक को 
झौर उसके परिवार को प्राणदण्ड दिया गया, पर उसके मित्र और शिष्य 
पेरिकिल्स ने बड़ी रुचि लेकर इस दण्ड को हमेशा के लिए देशनिकाले में 
बदलवा दिया । 
| जब आयोनियन सम्प्रदाय ग्रीक में प्राकृतिक ज्ञान का विकास ओर प्रसार 
करने में लंगा हुआ था, उसी समय दूसरे ज्यादा प्रसिद्ध सम्प्रदाय को इटली 
में पैथागोरस ने जन्म दिया । कहा जाता है कि पंथागोरस ने मिस्र में रविमागे 
` की तियेक्ता का और प्रातः शोर शाम के तारों को पहचानने का ज्ञान प्राप्त 
किया था । ज्योतिष के इतिहास में जिस मुख्य बात के लिए उसका ata अमर 
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है वह धरती की गति के. बारे-में उसका प्रसिद्ध सिद्धान्तःहै | उसने खुले ग्राम 
कहा कि धरती ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, लेकिन अपने चुने हुए शिष्यो में 
उसने यह सिद्धान्त प्रचारित किया कि ग्रहों में केन्द्र स्थान सूर्य का है और धरती 
सूये के चारों ग्रोर घूमने वाला एक ग्रह है। इस बात के साथ आज भी उसका 
नाम जुड़ा हुआ है और आज भी इसे ब्रह्मांड की पेथागोरस धारणा या पुरानी 
धारणा कहा जाता है, जिसे कोपनिकस ने फिर से चलाया था। पर पिछले के 
प्रति न्याय करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी बात को कह देना अलग 
बात है भर ग्रकाट्य Tal द्वारा उसके भ्रस्तित्व को सिद्ध करना अलग बात है, 
भ्रौर दोनों में बहुत अन्तर है। पैथागोरस ने तन्त्री के तार के बाद Ale उसकी 
झंकृति की तीब्रता के बीच विद्यमान सम्बन्ध की बात कही थी | यही रूपक 
उसने ग्रहों के बारे में भी लागू किया और कहा कि अपनी-अपनी दूरी के अनुसार 
वे ध्वनि Gad हैं ्र एक अपूर्वं दिव्य मिले-जुले संगीत की सृष्टि करते हैं, 
जिसे मानव-इन्द्रियों से नहीं सुना जा सकता । रूपक में अपनी प्रवृत्ति के कारण 
ज्यामिति के पांच ठोस - पदार्थों को दुनिया के तत्वों पर भी लागू किया । घन 
प्रतीक रूप से धरती का प्रतिनिधि था, पिरामिड अग्नि का, अष्टफलक वायु 
का, विशतिफलक जल का और ट्वादशफलक ब्रह्मांड के बाह्य रूप का । पेथोगोरस 
ने कोई लिखित ग्रन्थ नहीं छोड़ा है और उसके नाम से जो विचार और कल्पनाएं 
जुड़ी हुई है, उनके बारे में यह कहना संदिग्ध है कि वह इन सबको मानता था। 
क्रोटोना के फिलोलोस ने, जो पैथागोरस का शिष्य था, सूर्ये के चारों शोर 
धरती के भ्रमण क बारे में अपने गुरु के सिद्धान्त को अपनाया | उसने सूर्य को 
कांच की तइतरी माना जिसमें ब्रह्मांड का प्रकाश प्रतिबिम्बित होता है। उसने 
'चान्द्रमास को 29 दिनों का माना, चान्द्र वर्ष 354 दिनों का भौर सौर वर्ष 365% 
दिनों का । साइराकूस का नाइकतास पहला व्यक्ति बताया जाता है जिसने 
पथागोरस के ब्रह्मांड सिद्धान्त का खुलकर श्रंध्यापन किया । प्राचीन ज्योतिष 
इतिहासविद थ्योफ्रेस्टस के प्रमाण पर सिसरो उसे इस धारणा का श्रेय देता 
है कि तारों की भ्रायामी गति भ्रपनी धुरी पर धरतो की दैनिक गति के कारण 
पदा होती हैं: । पर लगता है कि यह युक्तियुक्त संगत सिद्धान्त पहले-पहल 


ae aa ग्रौर पेथागोरस के एक शिष्य एकफांटस ने प्रतिपादित 
PiS 


1: देखिए सिसरो एकेड० क्वाएस्ट० लाइ० चार, कंप 391 स्वयं कोपनिकस इस सिद्धान्त को 
`. इससे ज्यादा जोर देकर नहीं कह सकता था : | 


s ore Syracusius, ut ait Theophrastus, coelum, solem, lunam, 
Tp १ Supera denique omnia, stare censet; neque, praeter terram, 


rem ullam in ñ टं - 
1 amin mundo moveri; quae cum circum axem se summa 


celeri 
tate convertat et torqueat, eadem effici omnia, quasi, stante 


Sy NE terre 
+ + terra, m १2. ` i 
Fx ; ra; coellum ए10एक्षक्ष Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रीस के ज्योतिष के इतिहास में मीटनिक चक्र के आरम्भ ने एक नए ही 
युग को जन्म दिया | जेसा हम पहले ही बता चुके हैं, चाल्डियनों ने कई चान्द्र- 
सौर अवधियां स्थापित की थीं या ऐसी ग्रववियां बताई थीं जिनके ग्रंत में ये 
दोनों ज्योतिष्पिड पुनः तारों से सापेक्ष बड़ी स्थिति प्राप्त करते हैं। इसने पर्वों के 
विनियमन की परवाह करने वालों को बड़े ग्रसमंजस में डाला था । मीटन और 
यूक्टेमन ने पहली बार यह कठिनाई कम से कम कुछ समय के लिए दुर की, 
क्योंकि सूर्य मौर चन्द्रमा की गतियां भ्रमाप्य होने से ऐसी कोई अवधि ठीक-ठीक 
नहीं बताई जा सकती, जिसमें वे पहले जैसी स्थितियों में ही ar जाएंगे । इन 
दो ज्योतिविदों ने उन्नीस चान्द्र वर्षों का एक चक्र स्थापित किया, जिसमें से 12 
में बारह-बारह चान्द्र मास थे और 13 में सात-सात | जिनको वे पहले वर्षों के 
बीच अधिकार (लौंद) के रूप में मानते थेर । बहुत पहले लोग जानते थे कि 
संयुति मास लगभग 293 दिनों का होता था और भिन्न को हटाने के लिए आम 
तौर पर 12 संयुति मास, जिनसे सौर वर्ष बनता था, वैकल्पिक रूप से 29 और 
30 दिनों के माने जाते थे; पहले प्रकार के महीनों को कम वाला और दूसरे को 
पूरा मास कहा जाता AT मीटन ने भ्रपने कालचक्र में 125 पूरे और 110 कम 
वाले मास रखे, जिनमें 235 चान्द्र मासों के लिए 6940 दिन थे और यह लगभग 
19 सौर वर्षों के बराबर समय था | यह चक्र वर्ष 433 ई० पू० में 16 जुलाई को 
शुरू हुआ । ओलिम्पिक खेलों में इकट्ठे हुए लोगों ने हषंध्वनि के साथ इसका 
स्वागत किया और इसे ग्रीस के सभी नगरों और उपनिवेशों में चलाया गया । 
इसे पीतल की पट्टियों पर सुनहले भ्रंको में लिखा गया और यह आधुनिक यूरोप 
के सभी राष्ट्रों के पंचांगों का ग्राधार बना। wat भी यह alae उपयोग में 
आता है, और इसमें समयानुसार हेरफेर कर लिए जाते हैं । 


क्नीडस के यूडोषसस ने 370 Fo To के आस-पास एक ज्योतिविद के रूप 
में विशेष कीति प्राप्त की । प्लिनी के अनुसार उसने ग्रीस में 365३ दिलों का 
साल चालू किया । श्रार्कीमीडीस का कहना है कि उसने अनुमान लगाया था कि 
सूर्य का व्यास चन्द्रमा के व्यास से नो गुना है, जिसका मतलब है कि कुछ सीसा 
तक वह ऐन्द्रिय ज्ञान के भ्रम से ऊपर निकल गया था। उसके तीन ग्रन्थों के 
नाम आज भी विदित हैं: दि पीरियड are दि सरकमफिरेंस आफ दि अथं, दि 
'फेनोमेना और दि मिरर । उसकी वेधशाला स्ट्रेबो के समय भी क्नीडस में खड़ी 
थी । चाल्डिया के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी की मजाक उड़ाने के लिए झर 
न्यायिक फलित ज्योतिष की कल्पनाझओं से सच्चा ज्योतिष विज्ञान अलग करने के 
लिए वह प्रसिद्ध है । ग्रहों की आभासी गति की यांत्रिक व्याख्या सबसे पहले 
ATA है, यूडोक्सस ने ही दी । उसने माना कि झाकाश में हर ग्रह खास हिस्से 
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में स्थित होता है ग्रोर वह जिस हिस्से को बताता हे, वह विभिन्न दिशाओं में 
os गोलों की संयुक्त गति से निश्चित किया जाता है । सूर्य के भर 
चन्द्रमा के तीन-तीन गोले होते हैं, एक धरती के ध्रूवों से गुजरने वाली घुरी के 
चारों ate घमता है जो देनिक गति पेदा करता है। दूसरा रविमागें के भ्रू वों 
के चारों wie विपरीत दिशा में घूमता हुआ मासिक श्रौर वाषिक क्रान्तियों का 
हेतु बनता है, तीसरा पहले की लम्ब दिशा में घूमता है भ्रौर वनति में परिवर्तन 
का कारणा बनता है। हर ग्रह का चोथा गोला भी होता है, जिससे स्थिति भ्रोर 
पतन की व्याख्या की जा सकती है । जैसे-जेसे नई भ्रसमानतास्रों ग्रोर गतियों का 
पता चलता गया, नए गोले जोड़े जाते रहे, जब तक यह तंत्र इतना जटिल न 
बन गया कि बिलकुल श्रबोध्य हो जाए । 


यद्यपि प्लेटो को ज्योतिबिद नहीं कहा जा सकता, पर उसकी पेनी प्रतिभा 
के प्रकाश से इस विज्ञान की भी प्रगति हुई। ग्रहणों के कारणों के बारे में उसे 
सही ज्ञान था, उसने कल्पना की थी कि श्राकाशपिड सीधी रेखा में चलते हैं पर 
गुरुत्व उनकी दिशा पलटकर उन्हें वक्रों में चलने' के लिए प्रेरित करता है। 
उसने तारों भौर ग्रहों के मागं age और नियमित गतियों में बताने की समस्या 
ज्योतिविदों के समक्ष प्रस्तुत at प्लेटो की धारा में ज्यामिति का खुब विकास 
हुआ और इस कारणा सच्चे ज्योतिष प्रवंतको में उसका विशिष्ट स्थान है। 


ज्योतिष भ्ररस्तू का भी बहुत कुछ ऋणी है । इस विज्ञान पर उसने एक 
ग्रन्थ vee था, जिसमें उसने श्रपने बहुत से प्रे क्षणों को लिखा था । उसमें न्य 
चीजों के साथ उसने चन्द्रमा द्वारा मंगल के ग्राच्छादन और गुरु ग्रह द्वारा जेमिनी 
नक्षत्रमंडल के एक तारे के भ्राच्छादन का भी जिक्र किया है। चू कि ऐसी बातें 
कंभी-कभी ही होती हैं, उनके प्र क्षण से यह सिद्ध हो जाता है कि उसने नक्षत्रों 
की गतियों की ओर बहुत ध्यान दिया था | 


A A समय के आस-पास बहुत से ज्योतिविद पैदा हुए जिनके परिश्रम और 
 प्रक्षणोंने इसके तुरन्त बाद हिप्पाकंस द्वारा इस विज्ञान के सुधार का मार्ग 
SRT कर दिया। साइजीकस के हेलिकोन के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने एक 
हण की भविष्यवाणी की थी जो प्लूटाकं के अनुसार घोषित समय पर ही पड़ा 
था। पुराने ग्रीस के ऐसे तीन व्यक्तियों--थेल्स, हेलिकन और यूडेमस--के ही 
नाम इतिहास में मिलते हैं जिन्होंने हा की भविष्यवाणियां की थीं । यूडेमस 
Ee : जसका कुछ पंक्तियों का ही खंडित अंश - 
Fo ने 'बिन्लोथेका ग्राएका' में सुरक्षित रखा है। इसमें au गया है 
RATT और भूमध्य रेखा की धुरियां एक दूसरे से पंच-दवाभुज से पृथक्‌ हैं, 
या कहना है कि उनके बीच 240 का कोण है। रविमागं की 
तिक्ता रे TATE दाता, सह Rend मुल्यांकन pyr अंकों में 
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दिया गया है और इसमें 2 अंश की गलती होने की सहज ही कल्पना की जा 
सकती है। 


केलिप्पस चार भीटनिक चक्रों की अवधि की गणना के लिए प्रसिद्ध है। 
एक चन्द्रग्रहण का प्रेक्षण करके, जो सिकन्दर की मृत्यु के लगभग छः साल 
पहले पड़ा था, उसने बताया कि मीटनिक चक्र में & दिन की गलती है। उसने 
940 चान्द्रमासों की ग्रवधि चलाई, जिसमें एक दिन कम करके चार मीटनिक्र 
चक्क थे । उसी तरह उसने ग्रहों के सूयं-सापेक्ष उदय के बारे में प्र क्षणों का संग्रह 
किया | थ्यो फेस्टस ने ज्योतिष का इतिहास लिखा और उसने माना कि झाकाश- 
गंगा दो गोलादों की अपुरा युति के कारणा बनती है, जिसके कारण बाहर के 
आकाश से प्रकाश भा जाता है। पिटाने के औटोलाइकस ने दो पुस्तक लिखी । 
एक चल गोल के बारे में site दूसरी तारों के उदयास्त के बारे में आज उपलब्ध 
ग्रीक ज्योतिष कृतियों में ये सबसे पुराने हूँ । 


मार्सील्स के पाइथिभ्रास ने महानु सिकन्दर के समय के झास-पास qq 
घड़ियों के सहारे विभिन्न देशों में ग्रयनों की छाया की माप की । उसने छाया को 
भार्सील्स Ae बाइजेंटियम में समान पाया--जो दोनों जगहों के अक्षांश में मात्र 
2; अंश का HAT होने से उसके प्रक्षणों की शुद्धता को सही-सही रूप से नहीं 
बताता । यह प्रेक्षण फिर भी इस नाते बड़ा रोचक है कि यह त्वेझ्नोकोंग के बाद 
से इस प्रकार का सुरक्षित सबसे पुराना प्र क्षण कहा जा सकता है । यह रविमार्ग 
की तियेक्ता के क्रमशः कम होते जाने की भी पुष्टि करता है। भौगोलिक और 
ज्योतिष सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए पाइथिश्नास ने अनेक यात्राएं 
कीं ओर उत्तर में वह श्राइसलेंड तक गया | teat ग्रोर पोलीबियस ने उसके 
ब्यौरों को अतिरंजित माना है, पर ग्राघुनिक Saat और अनुभवों ने उनमें से 
बहुतों की शुद्धता की पुष्टि की है। उसने ही पहली बार दिन और रात की 
विभिन्न लम्बाइयों के arene पर जलवायु का भेद निरूपित किया था.। 


एलेक्जेंड्या की धारा में ज्योतिष 

एलेक्जेंडिया की धारा के पहले ज्योतिविद एरिस्टिलस झौर टिमोचेरिस 

थे, जो ईसा से लगभग 300 साल पहले टौलेमीं के काल में पैदा हुए थे। उनके 

श्रम का मुख्य उद्देश्य राशिमंडल के प्रमुख तारों की सापेक्ष स्थिति का निय 

करना था, केवल उनका उदयास्त बताना नहीं जैसा कि प्राच्यों की या प्राचीन 

ग्रीक को प्रथा रही थी । इन दो ज्योतिविदों के प्र क्षों के आधार पर हिप्पाकंस 

ने विषुवों के अयन की महत्त्वपूर्ण खोज की थी शोर ये कुछ शताब्दियों बाद 

टौलेमी ने इन चीजों के बारे में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, उसके भी 
आधार रहे हें | 


4 


संमोस के एरिस्ट्राकेस ने, SARA ज्योतिविदो में 
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झगला था; भन दि मेग्नीच्यूड्स एंड डिंस्टेंसिज ग्राफ दि सन एड qa नामक 
ग्रन्थ लिखा था, जो आज तक बचा हुआ है। इस ग्रन्थ में उसने एक नया तरीका 
` बताया है, जिसका उपयोग उसने दोनों ` Se की सापेक्ष दूरी का पता 
लगाने में किया था । जिस क्षण चन्द्रमा आधी कलाश्रों का होता है अर्थात्‌ जब 
उसका ठीक आधा भाग धरती TL दशंक को सूर्य के प्रकाश से चमकता मालूम देता 
है, तो चन्द्रमा के मध्य से दशंक की आंख तक जाने वाली दृश्य किरण चन्द्रमा 
और सूर्य के मध्य को जोड़ने वाली रेखा के लम्ब में होती है । इसलिए उस क्षण 
में उसने दोनों की कोणीय दूरी नापी और इसे 87" का पाकर उसने समकोण 
त्रिभुज की कल्पना के ग्राधार पर निष्कर्ष निकाला कि सूर्य की दूरी चन्द्रमा 
की दुरी से Hote उन्नीस गुनी ज्यादा है। सिद्धान्त में यह तरीका बिलकुल सही 
है, पर चन्द्रमा की ग्रद्ध कला के ठीक-ठीक क्षण का पता लगाना मुश्किल है और 
इतने विशाल कोण में मामूली सी त्रूटि भी नतीजे में बहुत ग्रंतर ला देती है । 
एरिस्टाकंस की त्रुटि काफी बड़ी है। भ्रसली कोण 87"--50' का है। सूर्य की 
“अनुमानित दूरी परिणामतः बहुत कम है, फिर भी यह निर्धारण सदोष होने'. 
पर भी ब्रह्मांडं की सीमारेखा सम्बन्धी विचारों को श्रागे बढ़ाने में कारण बना, 
क्योंकि पेथागोरस के शिष्यों ने सिखाया था कि सूर्य चन्द्रमा से तीन या ज्यादा 
से ज्यादा साढ़े तीन गुना ज्यादा दूर है। एरिस्टाकंस ने जो दूसरा सूक्ष्म प्र क्षण 
क्रिया था, वह सूये के व्यास के बारे में है, जिसके बारे में आर्कीमीडीस के भ्रनुसार 
उसने बताया था कि वह सूर्य की देनिक परिक्रमा द्वारा बताए गए वृत्त की 
परिधि का 720 वां हिस्सा है । यह भ्रनुमान सत्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और 
यह प्र क्षण भी ज्यादा आसान नहीं है। उसने धरती की गति के बारे में पेथा- 
गोरस के सिद्धांत को माना श्रौर ब्रह्मांड के श्राकार और विस्तार के बारे में 
उसके विचार उसके पूर्ववर्ती ज्योतिबिदों से कहीं ज्यादा उपयुक्त थे । ‘ara दि 
मेग्नीच्यूड्स तप्त डिस्टेन्सेज' नामक उसका ग्रन्थ sto वालिस की झुतियों की 
तीसरी जिल्द में कमांडीन के लेटिन अनुवाद और कुछ टिप्पणियों के साथ - 
प्रकाशित: हुम्ना है । 
__ एरिस्टाकंस के परवर्ती और साइरीन.के निवासी .एराटोस्थनीज को 
टोलेमी यूरजेट्स ने एलेक्जेंडिया में बुलाया था शौर रायल पुस्तंकालय का कीपर 
_ नियुक्त किया था। बताया ` जाता है कि वह: प्रवलयी गोलों का.अन्वेषक था.। 
प्राचीन ज्यीतिविदों द्वारा इस यन्त्र का खूब उपयोग किया जाता था । इस तरह 
के एक यन्त्र.से उसने देखा कि कर्क-मकर' रेखाओं का अन्तर बड़े वृत्त की 
क परिधि के 11 रौर 83 के अनुपात में था--यह HINT 47° 42” 39” के बराबर 
O है जिसका राधा रविमागे की तियेकृता 23° 517 19. 5” है । यह एक बहुत 
अहत्वपूरा प्रक्षण है भर सिद्धान्त में बताई गई तियेक्ता के क्रमश: कम करने 
ः का एराटोस्थनीज, बृह, ah a Pasir धरती कीं 
ist लिए एक सही सिद्धान्त ्रपनाया था | किसी आ्राघार पर 
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जिससे हम आज परिचित नहीं हैं, उसने देखा -कि पुराने मिस्र का दक्षिणी स्पेन 
नगर लगभग एलेकजेंडिया के ही याम्योत्तर पर स्थित है। इससे उसने इन दोनों 
जगहों की क्षितिजों के बीच खगोलीय चाप की विशालता को और साथ ही 
धरती पर उनकी दूरी को नापने का विचार किया। इस काम से धरती के पूरे 
याम्योत्तर की लम्बाई का पता चलना था। स्पेन ठीक कक रेखा पर स्थित 
था, क्योंकि उत्तरायण में ध्रूपघड़ी को कोई छाया न पड़ती थी और सूर्य की 
किरणों उस नगर के एक . गहरे कुएं की तली को प्रकाशित कर देती थीं। 
उत्तरायण के दिन उसने सूर्य की याम्योत्तर दूरी एलेक्जेंडिया के क्षितिज पर 
7012 या. परिधि का पचासवां हिस्सा पाई । सिकन्दर के सर्वेक्षकों और टोले- 
` मियों ने यह पता चलाया था कि एलेक्जेंडिया और स्पेन की पंदल दरी 5000 
स्टेडिया थी, इसलिए 5000x50=250000 स्टेडिया धरती के बड़े वृत्त की या 
धरती के याम्योत्तर की लम्बाई थी। दुर्भाग्य से यहां इस्तेमाल किए गए स्टेडियम 
के पेमाने के बारे में भ्निश्चितता के कारण. हमारे पास इस मोटे पर प्रतिभापूरणं 
कृत्य के प्रतिफल का सही अन्दाज लगाने के लिए कोई साधन नहीं है । 


लगभग इसी समय ज्योतिष विज्ञान कुछ ज्यामितिज्ञों के प्रयतनों से भी 
समृद्ध हुआ जिनके प्रयासों ने एलेक्जेंडिया की धारा को कीति का बहुत विस्तार 
किया । प्रसिद्ध 'एलीमेंट्स' का लेखक gias टोलेमी--प्रथम के समय हुआ 
था । उसने गोले पर एक पुस्तक लिखी, जो भविष्य में इस विषय को पुस्तकों 
का AAT बनी। उसने गोले .की विभिन्न ग्रवनतियों के रूप को ज्यामिति के 
भ्राधार पर पहली बार निरूपित. किया । भ्रार्कीमीडीस के मित्र समोस वासी 
कोनन ने पुराने मिस्रवासियों द्वारा देखे ग्रहणो के बारे में सामग्री एकत्र की प्रौर 
HMA उसका सम्बन्ध बेरीनाइस के बाल के नक्षत्रमण्डल से जोड़ता है । 
ज्योतिष के उपासको में ग्रार्कीमीडीस का स्थान ऊचा है। उसका प्रसिद्ध प्लेने- 
टेरियम, जो सूयं, चन्द्रमा, ग्रहों भ्रोर तारा मण्डल की गतियों को निरूपित 
करता था, कवियों की बार-बार की जाने वाली प्रशंसा का पात्र sar 
बलोडियन ने अपने एपिग्रा० (18) में इसके बारे में लिखा है । 


परगा के एपोलोनियस ने ग्रहों की स्थिरता और पतन की समस्या का 
समाधान ले जाने वाले (डेफरेंट) के अधिचक्रों से किया । ज्योतिष ale ज्यामिति 
को साथ जोड़ने का श्रेय उसे दिया जाएगा, जो दोनों ही शास्त्रों के लिए बड़ा 
हितकर सिद्ध gat । 


ज्योतिष में rat तक एकांगी तथ्यों का समावेश था । उसने हिप्पाकेंस 
की प्रतिभा से प्रायः नया अस्तित्व पाया | वह ऐसे विज्ञानों का प्रायः सवसे बड़ा. 
दार्शनिक था, जो विशुद्धतः कल्पना पर आाधारित नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का _ 
ag यशस्वी प्रतिष्ठापक बिथिनिया स्थित निकाइआ में पेदा हुआ था और Saat 
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प्रक्षणशाला रोइस में थी। टौलेमी के कुछ अस्पष्ट कथन से फ्लेमस्टीड और 
कासिनी को शायद कुछ भ्रम हो गया था और उन्होंने लिखा था कि उसके 
प्र क्षण एलेजेंक्डिया में किए जाते थे । यह विचार इतिहासकारों ने सामान्य तौर 
पर मान लिया था । इस प्रश्‍न पर डेलाम्बर (एस्ट्रेनोमी एन्शीन) ने सावधानी 
से और काफी विस्तार से विचार किया है। वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि 
यह मानने का कोई कारणा नहीं है कि हिप्पार्कस कभी ऐलेक्जेंडिया गया था । 
हिप्माकंस के प्रक्षणों का विवरण देते समय टोलेमो ने रोडस ओर एलेक्जेंड्या 
को प्रायः उसी याम्योत्तर पर स्थित माना था, इसलिए उसने प्रेक्षण के स्थल का 
ब्यौरा देना जरूरी न समझा | हिप्पार्कस ने एराटोस्थनीज द्वारा की गई रवि 
मार्ग की तियंकृता की जांच करके भ्रपना भ्रदभुत कार्य किया । फिर उसने सायन 
वर्ष की लम्बाई की ओर ध्यान दिया । उत्तरायण सम्बन्धी अपने प्र क्षण की 
तुलना 140 साल पहले के एरिस्टाकंस के प्रक्षणा से करके उसने पता लगाया 
कि 3652 दिनों का पुराना निर्धारण सात मिनट ज्यादा था | हालांकि सायन 
वर्ष का काल ग्रब भी काफी ज्यादा है, पर संभव है कि यह त्रुटि एरिस्टाकंस 
के प्र क्षण के कारण आई हो, क्योंकि हिप्पाकंस का भ्रपना प्र क्षण आधूनिक 
प्र क्षणों की तुलना में सायन वर्ष की लंबाई 365 दिन 5 घंटे और 49 मिनट के 
करीब थी, जो कि सच्ची बात से सिफ 12 सेकिण्ड ज्यादा है । अयनों और 
fagat का ध्यान से प्रेक्षण करके उसने पता चलाया कि इनसे साल चार बराबर 
हिस्सों में नहीं बंटता-सुथं वसन्त विषुव से उत्तरायण जाने में 943 दिन लेता 
है भर शरद्‌ विषुव तक जाने में केवल 92] दिन । इसलिए सूर्यं भूमध्य रेखा से 
उत्तरी धुव की ग्रोर वाले रविमागं के हिस्से में 187 दिन रहता है और इसलिए 
दूसरे हिस्से में केवल 178 दिन। इस प्र क्षण से हिप्पाकंस ने सूर्यं की कक्षा की 
SHAT का पता चलाया | सर्य की झाभासी असमान गति का कारण उसने 
यह बताया कि धरती सूर्यं की वतु'ल कक्षा के ठीक मध्य में स्थित नहीं है और 
फलतः धरती से उसकी दुरी बदलती रहती है । जब सूर्यं ज्यादा द्री पर होता 
है, तो वह ज्यादा धीमे चलता है और जब वह पास आमाता है, तो उसकी गति 
तेज हो जाती है। कक्षा के केन्द्र से धरती की दूरी को उत्केन्द्रता कहते हैं ; इस 
से वास्तविक आर आभासी गतियों के बीच का एक समीकरण Far होता है 


निर्णय रविमार्ग की त्रिज्या (व्यासाध॑) के रूप में किया WX नीचोच्च रेखा या 
. उस रेखा की स्थिति तय की जो धरती से कक्षा के ग्रधिकतम और न्यूनतम 

दूरियों वाले दो आमने-सामने के बिन्दुं को जोड़ती है । इस दत्तसामग्री से उसने 
सूर्य की पहली सारणियां बनाई, जिनका ज्योतिष के इतिहास में उल्लेख मिलता 


से भी पता चलाया। सर्य के याम्योत्तर में जाने 
रौर अगले दिन लोटने में रविमार्ग साच्या 
ae oo AERIS जो गेय युजरतराहे,उससेसूर्य अपनी ही 
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गति से पूर्वं की ओर लगभग 1" बढ़ जाता है। पर इस गति को दर असमान 
है, और इसमें एक अंश 57 से 6! मिनट तक का अंतर रहता है, अ्समानताओं 
के समुच्चय से समय का वह समीकरण पैदा होता है, जो सूर्य द्वारा बताए जाने 
वाले सही समय झौर समान और एकरूप गतिवाली सुनियमित घड़ो द्वारा 
बताए जाने वाले माध्यम समय का अंतर निरूपित करता है। ; 


फिर हिप्पाकेस का ध्यान चन्द्रमा की गंतियों की ग्रोर आकर्षित हुग्रा 
ओर इस विषय पर भी उसके अनुसन्धानों को वेसी ही सफलता मिलो। 
चाल्डियनों द्वारा अभिलिखित ग्रहणों को अधिकतम परिस्थितियों में शुद्ध प्र क्षणों 
के बाद वह तारों, सूर्य, चन्द्रमा के पात ग्रोर भुम्युच्च के सिलसिले में चन्द्रमा 
की गतियों का काल faa कर सका। ये निर्धारण प्राचीन ज्योतिष के बहुत 
ही बहुमूल्य निणंयों में से माने जाते हैं, क्योंकि वे एक श्रेष्ठतम सेद्धान्तिक 
गणना-चन्द्रमा की माध्य गति की वृद्धि की पुष्टि करते है और इस न्यूटन के 
गुरुत्व नियय का एक बड़ा ही सूक्ष्म साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं । हिप्पाकंस के प्र क्षणों 
की भ्ररबों और प्राघुनिक ज्योतिविदों के प्रे क्षणों से तुलना करके हो डा० हेलो 
ने वह महत्त्वपूर्ण खोज को थी। हिप्पाकस ने चान्द्र कक्षा की उत्केन्द्रता का 
ग्रौर रविमार्ग के तल पर उसकी नति का भी निर्धारण किया । उसने उनका 
निर्धारण इन तत्त्वों के सिलसिले में किया और अक्षांश में चन्द्रमा की गति की 
भ्रसमानता और चान्द्र क्षोभ का भो ध्यान रखा और इन नतीजों में ग्राज के 
Sadi से कुछ मिनटों का ही अन्तर है। उसे चन्द्रमा कौ गति को दूसरी 
श्रसमानता अर्थात्‌ चान्द्र क्षोभ का भी ख्याल था गौर उसने उस खोज के लिए 
सारी जरूरी सामग्री इकट्ठी कर दी, जो बाद में टोलेम ने की। इसी तरह 
उसने चन्द्रमा के लंबन की करीब-करीब गणना की, जिसे उसने सूर्ये के रंबन 
से निकालने का प्रयास किया, ऐसा उसने चन्द्रमा को पार्थिव छाया के शंऊु में 
से छिन्तक काटकर किया, जो वह अपने ग्रहणों के समय लाँबता है। लंबन से 
बह इस नतीजे पर पहुँचा कि चन्द्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरियाँ क्रमशः 
धरती के ग्द्ध व्यास के 78 और 67 के बराबर हूभ्रोर सूर्ये की दूरी उसी 
व्यासाध के 1300 गुने के बराबर है । इनमें से पहला निर्धारण सच्ची दुरी से 
ज्यादा है भौर दूसरा बहुत कम, क्योंकि सूर्य को दूरी करीब-करीब 24000 
पार्थिव व्यासार्धो के बराबर है । पर यह कहा जा सकता है कि टोलेमी, जिसने 
हिप्पाकंस को लंबन के बारे में सही करने की कोशिश की थी, सत्य से और भी 
ज्यादा दूर चला गया | 


हिप्पाक॑स के समय एक नए तारे के झाविर्भाव ने उसे क्षितिज में दिखाई 
देने वाले सभी तारों की सूची बनाने, उनकी सापेक्ष स्थितियां तय करने और 
उनकी संयुतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे Pel पीढ़ियाँ आकाश 
की स्थिति में आगे चलकर होने वाले किन्हीं परिबतेनो के प्र क्षण के साधन 
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प्राप्त कर सकें । इस श्रमसाध्य कार्य का एक सुफल यह हुआ कि विघुंवो के 
पुरस्सरण की महत्त्वपूर्णं खोज की जा सकी, ath आज ज्योतिष का एक मूल 
तत्त्व बनी हुई है। अपने प्रक्षणों की तुलना एरिस्टिलस और टीमोचारिस के 
pat से करके उसने वसन्त विषुव का पता लगाया, जो इन ज्योतिवि रों के 
समय या 150 साल पहले वसन्त विषुव के स्थल पर था और दो अंश या 48 
सेकिड प्रति वषं की दर से ait बढ़ चुका था। यह निर्धारण सत्य से बहुत दूर 
नहीं है, क्योंकि ्राधुनिक प्रेक्षणों के अनुसार भी पुरस्सरण की वाषिक दर 
50'1 सेकिड है। उसकी सूची में 1080 तारे थे जसा कभी-कभी गलती से 
बताया जाता है, टोलेमी के 1022 तारे नहीं, - जिनमें उसने नीहारिका के ओर 
कुछ दूसरे ग्रस्पष्ट तारों को छोड़ दिया है । उसने अगली पीढ़ियों को ग्रहों के 
बारे में कुछ सिद्धान्त निरूपित करने में समर्थं बनाने को दृष्टि से भी बहुत से 
प्रेक्षण किए | इसी तरह हिप्पाकंस ने क्षेत्र-गोल (प्लेनीस्कियर) की खोज को, 
जो तारों से भरे आकाश को समतल पर प्रकट करने का तरीका था। यह _ 
गोलीय-त्रिकोणमिति के प्रश्‍नों को ग्लोब की अपेक्षा कहीं ज्यादा आसान ओर 
ठीक तरीके से हल करने का साधन बन गया | उससे पहलो बार त्रिभुजों को 
चाहे वे सरल रेखीय हों या गोलीय जोड़ने का तरीका निकाला और उसने 
जीवाश्रों की एक सारणी बनाई, जिससे उसने बड़ा काम निकाला जो उन 
ज्याम्नों की सारणी से निकालते हैं। भूगोल भी इस सुन्दर विचार के लिए 
जगहों की स्थिति श्रक्षांश-देशान्तर से निरूपित करने के लिए उसका ऋणी है 
झोर उसने ही पहली बार चन्द्र-प्रहरों से देशान्तर का निर्धारण किया । 


हिप्पाकेस की मृत्यु के बाद तीन सदियों तक कोई उल्लेखनीय परवर्ती 
पेदा नहीं हुआ । इस दोघंकाल में ज्योतिष में कोई खास प्रगति नहीं हुई 1 कुछ 
भोटे-मोटे प्रक्षण किए गए, जो चाल्डियनों के प्रक्षणों से ज्यादा अच्छे न थे । 
कुछ मामूली से ग्रन्थ लिखे गए। बस यही साक्ष्य हैं, जो बताते हैं कि कत्रियों 
ओर व्याख्याताग्नों की दृष्टि से इतने उवर काल में यह विज्ञान बिलक्रूले झुला 
नहीं दिया गया था। जेमिनस और क्लीझोमीडीस के ग्रन्थ. ग्राज भी मिलते है, 
कहा.जाता हे कि एगरिप्पा az मेनेलौस ने प्र क्षण किए थे । जूलियस सीजर ने 
रोमन पंचांग में सुधार किया और fret ज्योतिविद सोसीगनी ज और पोसी- 
डोनियस ने एक ग्रंश को मापा ate बताया कि ज्वार के नियम सूर्य ओर चन्द्रमा 
क्री गति पर आधारित हैं । 


टोलेमी मिस्र में टौलेमेस में पैदा हुआ था और 130 सवी के आसपास 
o होड्यिन और एटोनिनस के शासन काल -में सनजा में जोवित था । 
Si लैक्जेंडिया को घारा का यह भव्य अलंकार अपनी ही खोजों से ज्योतिविदों 
बी उस उच्च स्थान को प्राप्त करने का अधिकारी है, जो दुनियां में उसे = 
दा पा हे faa सेवा "की वह यह उसमे प्राचीन 
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TAU का संग्रह करके उनको व्यवस्थित क्रिया । इस सामग्री से उसने Gz 
कम्पोजीशन' की रचना को । इस ग्रन्य में टौलेमो के समय की ज्योतिष की स्थिति 
का पूरा चित्र दिया गया है ale राज प्रयुक्त बहुत से तरोक्रों के बीज इसमें 
विद्यमान है। श्राभासी गतियों की व्याख्या करने के लिए टोलेमी ने जो आधार 
अपनाया था, वह हिप्पाकंस द्वारा अपनाया गया ग्राधार ही था । एकरूप Aq ल 

गति कें लिए एपोलोनियस ने ग्रभिचक्तो और अग्रवाहकों (डेफरेंट्स) के साधनों 

की अपूर्व कल्पना की थी, भर हिप्पाकंस ने सूर्य के वृत के केन्द्र को धरती से 

थोड़ी दूर पर रख कर एक कदम और आगे बढ़ाया था। टोलेमी ने इन दोनों 

बातों को लिया और अनुमान लगाया कि ग्रह वृत्त में एक रूप क्रान्ति द्वारा 

एक अधिवृत्त को निरूपित करते हैं, जिसका केन्द्र धरती के चारों AIT एकरूप 

Scher में रागे बढ़ता रहता है। इन अनुमानों से और अविवृत्त और wag. 
की त्रिज्याओ्रों के बीच उपयुक्त संबंध बताकर तथा ग्रह के वेग और उसके अधि- 
वृत्त के केन्द्र के बीच उपयुक्त संबंध बताकर उसने काफो शुद्धता के साथ ग्रहों 

को ग्राभासी गति निरूपित की ओर खास तौर पर उप्तने स्थिरता और ग्रवनति 

की बात को बताया, जो प्राचीन ज्योतिविदों के ग्रनुसन्धानों का मुख्य लक्ष्य 

रही थी। इस प्रकार एपोलोनियस और हिप्पाकंस के विचारो को विविवत्‌ रूप 

दिया गया और टौलेमी ने सभो ग्रहों की उत्केन्द्रता के अनुपात और अविवृत्त 

निरूपित कर दिए | इसी कारण इस प्रणाली का श्रेय ग्राम तौर पर उसे दिया 

जाता है ALT इसका नाम ही 'टौलेमी की ब्रह्मांड प्रणाली पड़ गया है । 


; टौलेमी की ज्योतिष को सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण देन चन्द्रमा के चान्द्रक्षोम 
की खोज है । हिप्पाकंस ने पहली बार चन्द्रमा की ्रसमानता या. केन्द्र के समी- 
:करण को खोजा था जो युति--वियुति में माध्य गति को सही करने का काम 
करता है और उसने क्षेत्रकलन में दूसरी शुद्धि की बात बताई थी | उसने इसकी 
राशि और इसके नियमों का पता लगाने के लिए भी कुछ प्रेक्षणो को शुद्ध 
किया था पर इसके पहले कि वह इस बारे में किसी सफल नतीजे पर पहुंचे, मृत्यु - 
'ने उसके काम का अन्त करःदिया। टौलेमी ने इस जांच को पूरा किया और 
gar लगाया कि चन्द्र की ही उत्केनद्रता में कुछं वाषिक परिवर्तन झाता है जो 
. नीचोच्च रेखा की गति पर निर्भर रहता है । नीचोच्च को स्थिति के अंतर से 
चन्द्रमा की दिशा में उसकी गति में कुछ ग्रसमानता ग्राती है, जिसे पारिभाषिक 
रूप में चान्द्रक्षोम कहा गया है। यद्यपि टोलेमी द्वारा दिया गया समोकरण 
झानुभविक है, पर बड़ा ही यथातथ्य है । | ties 


टौलेमी ने चन्द्रमा के लंबत का निर्धारण करते के लिए एक बड़ा आसान 
तरीका भ्रपनाया था, जो शायद उसके प्रेक्षण स्थल एलेक्जेंडिया ने ही उसको 
_सुझाया था। उसने.उसःशहर से . कुछ दक्षिण की. ओर के एक, शहर का अक्षांश 
aa किया, जिसके क्षितिज़ से होकर चन्द्रमा. अपने अधिकतम. उत्तरी झुकाव 
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के समय जाता हुआ देखा जाता था । पर जब चन्द्रमा क्षितिज पर होता था या 
प्रक्षक और धरती के केन्द्र के बीच की ही रेखा पर होता था, तो उसमें कोई 
लंबन नहीं होता था, फलतः रविमार्ग की तिर्यक्ता और उस स्थान का ग्रक्षांश 
मालूम होने से चन्द्रमा का दीघंतम उत्तरी अ्रक्षांश भी जाना जा सकता था। 
अगला कदम पहले TAU के पन्द्रह दिन बाद चन्द्रमा को याम्योत्तर तुगता को 
देखना था, जब उसके दक्षिणी अक्षांश ज्यादा से ज्यादा हो। इस प्र क्षण ने 
चन्द्रमा की AAS तुगता बताई पर उसके अधिकतम उत्तरी और दक्षिणी 
झुकाव समान मानने से धरती के मध्य से उसकी सही तु गता पहले प्र क्षण से 
ठीक भ्राती थी और ठीक MIT MATA तु गता ने लंबन की मात्रा बता दी । 


देशान्तर में तारों की गति से या faga बिन्दुग्नो के प्रतीप-गमन से संबं- 
faa हिप्पाकंस के प्र क्षणों की टोलेभी ने पुष्टि की, यद्यपि उसने उसको राशि को 
गलत माना था भ्रोर एक मात्रा को कम किया था, जिसे हिप्पाकंस ने पहले 
ही कम अन्दाजा था। हिप्पाकंस के. भ्रनुसार प्रतीप-गमन 150 साल में दो अंशों 
को गति से होता हैं। टोलेमी ने इसे घटाकर 90 साल में 1 अंश कर दिया। दोनों 
का यहु न्तर प्रक्षणों में .एक भ्रंश से ज्यादा की भूल बताता है जिसे टौलेमी 
द्वारा अपने निर्णय के समर्थन में दिए गए विभिन्न प्रक्षणों के बीच विद्यमान 
संगति को देखते हुए बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया जा सकता है । इस कारण 
से और कुछ दूसरे कारणों से टोलेमी पर हिप्पाकंस के प्रक्षणो को बदलने और 
। उन्हें अपने सिद्धान्त में शामिल कर लेने का आरोप लगाया गया है और इनके 
लिए काफी न्यायोचित आधार भी है। प्रतीप-गमन की गलती इस परिस्थिति 
से r हो सकती है कि हिप्पाकंस ने वर्ष की लंबाई को बहुत ज्यादा महत्त्व दिया 
था, जिससे विषुवों के सम्बन्ध में सूय की गति को बहुत धीमा किया जा सकता 
है ग्रोर फलतः टोलेमी द्वारा काम में लाया गया देशान्तर कम हो गया । 


टोलेमी को ज्योतिविदों का राजकुमार बताया गया है, जो सावेजनीन 

'रूप से बहुत समय तक उसकी प्रणाली के प्रचलित रहने के कारणा न्यायोचित 
ठहराया जा सकता है, पर उसके भ्रपने प्रेक्षणो की संख्या या मूल्य के श्राधार 

“पर उसको कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता | 'एलमाजेस्ट' की श्रमसाध्य और 

` सूक्ष्म परीक्षण के बाद डेलेम्बर को सम्देह है कि इस महानु कृति में लेखक के 
अपने कथन के अलावा ऐसी कोई बात नहीं है, जिसमें यह कहा जा संके कि 

o टोलेमो ने कभी कुछ प्रेक्षण किए भी थे। वह वस्तुतः बहुधा अपने प्रक्षणो की 
` बात कहता है पर उसकी सौर सारणियां, पुरस्सरण की दर, ग्रहण चन्द्रमा की | 
वन का निर्धारण att सबसे ज्यादा उसके तारों को सूचियां यह 

दे ET असस्मव बना देती हैं कि श्रपने जिन नतीजों को उसने प्र क्षणों 
हज N pl है, उन में से ज्यादातर हिप्पाकंस की सारशियों से जोड़े गए 
0 SEER Rm. छ समर्थकः afore ree से" ऐकभ" ज्यादा प्रोक्षण 
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को वह उदाहरणा के रूप में नहीं देता और फलतः एक प्रेक्षण की दुसरे प्रेक्षण 
से तुलना करने से हमें वंचित करके उसने हमें ग्रपने सौर, चान्द्र भौर ग्रह सारः 
fuai में सम्भाव्य गलतियों का अन्दाज लगाने का भी अवसर नहीं दिया है । 
जसा डिलेम्बर ठीक ही कहता है यदि आज कोई ज्योतिविद यही तरीका अपः 
नाए तो कोई भी उसका विश्वास न करेगा, पर टोलेमी सबसे AST रहा, उसका 
न कोई निर्णायक था, न प्रतिद्वन्द्वी भ्रौर बह जो थोड़े से प्रेक्षण हमारे लिए 
छोड़ गया है उनको कोई जोड़ नहीं सकता । उसकी सूची में मात्र 1022 तारे हैं 
भौर इसलिए ag हिप्पाकंस की सूची से छोटी है, पर अपने ब्यौरों के कारण यह 
बहुत ही मूल्यवान्‌ है । 


7 ave वासियों का ज्योतिष 
अरब ज्योतिषियों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अलबाटेगनी या मुहम्मद बेन 

गेबर अल वतनी था, जिसे यह नाम बतन (मेसोपोटामिया के एक शहर) में 850 

ईसवी के आस-पास पैदा होने से मिला था। वह सीरिया का राजकुमार था 

और मंसोपोटामिया में रक्‍का में रहता था, पर उसने अपने भ्रधिकांश SAT 

एंटिग्रोक में किए थे । टौलेमी की सिंटेक्सिस को पढ़ने के बाद और ग्रीक ज्योति- 

षियों के तरीकों से अपने को सुपरिचित बनाने के बाद उसने अपने प्र क्षण शुरू 

किए और उसने शीघ ही यह देखा कि टौलेमी की सारणी में दिए गए बहुत से 
तारों के स्थान भ्रपनी वास्तविक स्थिति से बहुत अलग थे, जो उसके द्वारा विषुवों 
कै पुरस्सरण के बारे में की गई गलती के कारणा थे । एलबाटेगनी ने पुरस्सरण 
कौ दर टोलेमी की श्रपेक्षा ज्यादा शुद्धता से नापी और कक्ष्या की उत्केन्द्रता तय 

करने में उसे और भी ज्यादा सफलता मिली जिसके बारे में उसके द्वारा निर्धा- 

रित मूल्य श्राधुनिक प्रक्षणो के प्रतिफल से तय किए गए मूल्य से बहुत ही कम 
हूँ । पर वर्ष की लंबाई तय करने में उसने दो मिनट.से ज्यादा की गलती. को, 
पर जैसा डा० हेली ने बताया हैं, यह टोलेमी के प्र क्षणों में बहुत ज्यादा विश्‍वास 
रखने के कारण हुआ । भ्रलबाटेगनी ने यह भी कहा कि सूर्य का भूम्युच्च स्थल 
wae नहीं है, tat पिछले ज्योतिविदों ने माना था, पर यह राशियों के क्रम के 


` झनुसार धीमी गति से बढ़ता है, यह एक ऐसी खोज है जिसकी गुरुत्वाकर्षण के 


सिद्धान्त ने पुष्टि कर दी है। इसी तरह ग्रलबाटेगनी के ग्रथक परिश्रम के फल- 
स्वरूप टौलेमी से कहीं ज्यादा शुद्ध नई ज्योतिष सारणियां तेयार हुई; रौर 
उसके महत्त्वपूर्ण प्र क्षण इस कारण और भी रोचक हो जाते हैं कि वे एले- 
ASAT भ्रौर भ्राधुनिक यूरोप के प्रक्षणों के बीच की कड़ी का काम देते हैं। 


'झलबाटेगनी की कृतियां 1537 में 'दे साइ टिया स्टैलेरम' के नाम से प्रकाशित 


हुई थीं । 


इब्न जूनिस ग्यारहवीं सदी के आरम्भ में जीवित था और उसने सारणियां 
तैयार की थीं और. उसने एक तरह का खगोलीय इतिहास ही लिखा था, - 
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जिसमें उसने अपने और उसी सदी के कई दूसरे ज्योतिविदों के प्रक्षणो को 
अभिलिखित किया है । यह कृति लोगों को कुछ उद्धरणों के ह रूप में अपर्याप्त 
खूप से ही विदित थी भ्ौर यह बहुत दिनों तक ज्योतिविंदों में जिज्ञासा जागृत 
करती रही, क्योंकि बताया गया था कि इसमें वे प्रेक्षण हैं जो चन्द्रमा की मध्य 
गति की वृद्धि की स्थापना करते हैं। इसकी एक पांडुलिपि, जो लेडन. विश्व- 
विद्यालय की थी, 1804 में फ्रांसीसी इस्टीट्यूट को भेजी गई और प्रो० कोसिन 
ने इसका ग्रनुवाद किया । इसमें 829 से 1 004 तक के वर्ष के 28 ग्रहरा-प्र क्षण हैं, 
सात विषुवो के प्र क्षण हैं, एक उत्तरायण का, एक दमिश्क में क्रिया गया रबि: 
मार्ग की तियंक्‍ता का प्रक्षण है, जिससे उस तत्त्व का मूल्य 23°35 पाया गया | 
इसी तरह सूर्य और चन्द्रमा की सारणियों का एक अंश हे भ्रोर कुछ और 
सामग्री है, जो अरबवासियों के तत्कालोन ज्योतिष क्री-ल्थिति पर प्रकाश डालती 
है। माध्य चान्द्र गति की वृद्धि के बारे में दो सूर्य ग्रहणों और एक चन्द्र ग्रहण 
के प्र क्षण दिए गए हैं, जिनको इब्न:जूनिस नै. काहिरा के पास सत्‌ 977, 978 
AX 979 में देखा था और वे सिद्धान्ततः उस तत्त्व का समर्थन करते हैं। रर 


- महान्‌ तंमूरलंग के पोते तारतार. राजकुमार उलुघ बेग ने न केवल 
ज़्योतिष के अध्ययन को बढ़ावा दिया बल्कि वह स्वयं निपुण और संफल प्र क्षक 
बना | समरकन्द में, जो उतको राजधानी थी; उसने ज्योतिविदों की एक ग्रकादेमो 
स्थापित को और उनके उपयोग के लिए बड़े भव्य यंत्र बनवाए.। 180 फीट 
Sat questa. उसने. रविमार्ग की तिय॑ंक्ता 23° 30'20" aa की, विषुवों 
का उरस्सरणा 70 साल Het औरं सारशियों के बनाने के लिए सामग्री 
संकलित की जो शुद्धता में टाइयोब्रोह, की. सारणियों से ` घटिया नहीं हैं । 
प्राचीन ज्योतिष ने स्थिर तारों के बारे में एक हिंप्पांकंस की ही सूची दी थो । 
उलुध a ने सोलह सदियों? के अंतर के बाद दसरी सूची तैयार करने का श्रेय 
प्राप्त किया। og tae ee ae 
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और चन्द्रमा के बीच की दुरी के प्र क्षण द्वारा समुद्र में देशांतर खोंजने का 
तरीका निकाला । 


फिर हम कोपनिकस के काल में ग्राते हैं। उसने ज्योतिष विज्ञान का 
पुनरुदृधार किया और टोलेमी की. प्रणाली को छोड़ दिया । भले ही कोपर्निकस 
बड़ा गुणी था, पर वह अपनी प्रणाली को अपूर्ण स्थिति में छोड़ गया । उसने 
अन्तरिक्ष में सुदूरतम सीमा पर विश्राम करने वाले तारों को धारणा प्रदान 
की और शनि, गुरु, मंगल, भूमि, शुक्र और बुध की और अन्त में केन्द्र में श्रचल 
सूर्यं की कक्ष्याए' बताई, उसने धरती की दैनिक भ्रमण प्रणाली की व्याख्या की। 
प्राचीनों की तरह उसने ग्रहों की एकरूप गोल गति को एक स्वयंसिदुधि के ही 
रूप में मान लिया। सूर्य को इनमें से प्रत्येक ग्रह की कक्ष्या में रखा गया, पर 
उनमें से किसी के केन्द्र में नहीं। फिर कोपनिकस के बाद हमें टाइकों ब्राहे 
(1546-1601) जेसे प्रख्यात ज्योतिविद के दशन होते हैं, जिसने सौर सारणियों 
को यथातथ्य बनाया और चान्द्र सारणियों में सुधार किया । उसने 777 स्थिर 
तारों. की सापेक्ष और परम स्थितियों का भी निर्धारण किया । 


इतिहास में केपलर का नाम रविमागं कक्ष्या में ग्रहों की गतियों के अध्ययन 
के लिए उल्लेखनीय है, जब सूयं भी एक फोकस में होता है। उसने यह भी 
निरूपित किया कि अपनी कक्ष्या बताने में ग्रह समान समय में समान क्षेत्र को पार 
करते हैं श्रौर ग्रह की क्रान्ति के समय का वर्ग सूर्य से इसके माध्य अनन्तर के घन 
के ग्रनुपात में होता है। केपलर का ही समकालीन सुप्रसिद्ध tater (1564 
1642) था, जिसने टेलिस्कोप का आविष्कार किया और उसने पतनोन्मुख frst 
को गतिब्रुदिध के नियम पर काम किया । उसने गुरु के चार उपग्रहों को खोज की। 


. भेरचिस्टन के वेरन लाड नेपियर (1550-1617) द्वारा लोगारिथ्मों 
की खोज एक बहुत बड़ी घटना थी जिसके बारे में लाप्लास का कथन है, 'एक 
प्रशंसनीयगढन्त, जो कई महीनों के श्रम को कुछ दिनों में घटा कर ज्योतिविद 
की जिन्दगी दूनी कर देती है ओर लम्बे-लम्बे जोड़ों में अपरिहार्य रूप से होने 
वाली गलतियों के बारे में उसकी निराशा को कम कर देती है।' इसके बाद यूरोप 
में ज्योतिष ने एक नया मोड़ लिया । टेलिस्कोप और जोड़-तोड़ के सरल तरीके . 
ने इस विज्ञान को नेई जिन्दगी दी। waa ने टेलिस्कोप में काफी सुधार किए 
और उसने घड़ियों में पेंडुलम लगाया, जो ज्योतिष की सहायक एक बहुत बड़ी 
घटना थी | पिकार्ड (1667) ने टेलिस्कोप में अणुमापित्र (माइक्रोमीटर) लगाए | 
डोमिनिक कासिनी के निदेशों के अनुसार 1670 में पेरिस की राजङीय वेधशाला 
बनकर तैयार हुई। कासिनी ने गुरु के उपग्रहों की गति का निर्णय किया । उसने 
गुरु और मंगल के भ्रमण का निर्धारणा किया और शुक के बारे में भी कुछ प्रेक्षण 
किए | उसने नक्षत्र मण्डल के प्रकाश के बारे में प्रक्षण किए और सूये के लंबत 
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के बारे में लगभग अनुमान लगाया | उसने यह भी बताया कि pate ao 
की घुरी रविमागं को श्रोर झुकी हुई है और इसके पात STE p sat 
तत्संवादी हैं, जिससे कक्ष्या, रविमार्ग और चन्द्रमा की मध्य रेखा के ध्रूव अ 


वृत्त में रते हैं, रविमार्ग (क्रान्तिवृत्त) का भ्रुव बाकी दो के बीच 
: Eee रहता 21 कासिनी को ज्योतिष का एक ऐसा निर्माता बताया जाता 
है जिसने विज्ञान में क्रा न्तिला दी थी। उनके प्र क्षण म उनकी मदद उनके 
भतीजे जेम्स फिलिप मराल्डी करते थे, जिनका निघन 1729 में हुआ । उसने 
मंगल संबन्धी सिद्धात्त को सही किया भ्रौर सूर्य के लम्बन का अध्ययन किया | 


फिर हम भौतिक ज्योतिष के नवयुग में प्रवेश करते हैं, जिसको गुरुत्वा- 
कर्षण नियम के आविष्कारक न्यूटन (1642-1727) ने नवजीवन प्रदान किया । 
इतिहास में उसके महान्‌ काये और उसके अनुवर्तियों के काम का विवरण देना 
व्यथ है, वे हैं : पलेमस्टीड (1646-1719), हैली (1656-1742), ब्रं डले (1697- 
1762), MÈT, डेलिजले, वारजेनटिन, मासकेलिन, हरशेल (1738-18 22), 
डिलेम्बर (1749-1822), पिश्नाजी (जन्म 1746 उसने 1846 में 7646 तारों की 
सूची प्रकाशित की) और बहुत से भ्रन्य लोग | 
पंच सिद्धान्त 
वराहमिहिर भपने प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थ पंचसिद्धास्तिका में ज्योतिष 
के पंच सिद्धान्तों या प्रणालियों का उल्लेख करते हैं: पैतामह, वशिष्ठ, रोमक, 
पौलिश और सौर सिद्धान्त | महत्त्व की दृष्टि से वह पहला स्थान सूर्ये सिद्धान्त 
को देते हैं aie फिर रोमक और पौलिश को रखते हैं । बाकी दो को वे निश्चय 
ही घटिया दरजे का बताते हैं। भारतीय ज्योतिविदों के सामने सबसे ज्यादा 
कठिन समस्या सूर्य ग्रहणों को भविषय-वाणी करने को रही है । पैतामह सिद्धांत 


में इसके बारे में कोई नियम न था और शायद पुराने वरिष्ठ सिद्धान्त में भी 
यही बात थी | 


= Th वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जो ज्योतिष 
की पांचों धाराग्रों की समीक्षा करता है, जेसे कि माधवाचायं के सर्व दर्शन- 
संग्रह में हम भारतीय दर्शन की विभिन्न प्रणालियों की एकत्र समोक्षा पाते हैं । 
पांचों सिद्धान्तों में सें हमारे पास पूरे-पूरे ग्रन्थ का पाठ भ्राज सौभाग्य से सूर्य 
सिद्धान्त का ही मिलता है। प्राधुनिक सूर्य सिद्धान्त भी मौलिक बातों में वही 
है, जिसका उल्लेख वराहमिहिर ने किया है। पंचसिद्धान्तिका के उन भ्रध्यायों 
की, जो सूर्य सिद्धांत का निरूपण करते हैं, मोटे तौर पर समीक्षा करने से हमें 

एकदम मालूम हो जाता है कि वराहमिहिर को विदित उस नाम का ग्रन्थ 
_ प्राघुनिक सूर्ये सिद्धान्त जसा ही था। दोनों ग्रन्थों की पद्धति वैसी ही हैं और 
oe दूसरी ग्नोर वराहूमिहिरुळ्मरा'-संक्षिप्त'रूप-सेवसिरूपित'-दूसरे सिडीन्तों से सवंथा 
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अलग हैं, जो सूर्य सिद्धान्त के दोनों रूपों की पृथक्‌ स्थिति us ys pi! 
पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों पय = Rs 

राना सर्य-सिद्धान्त और हमें आज उपलब्ध सू त 
बातों और ब्यौरों में एक दूसरे से भिन्न हैं । we के W 
ने सर्य ग्रौर चन्द्रमा के माध्य व्यास को 32-5 गार ~ १० ag 
थे, (पं० सि० 9. 15-16), जबकि आधुनिक के श्रगुसार थे मूल्य क्रमशः 32 , 
3.6” भोर 32 हैं । दूसरे भेद भो हैं। 


mafas qå सिद्धांत हमें बताता है कि 43,20,000 सालों के महायुग 
में ग oe पड़ेंगे और 2,50,82,252 लुप्त As दिन | & यह 
भी पता चलता है कि इसी ग्रवधि में दिए a दिन 1,57,79, Be ह्‌ ह 
दूसरी ओर अपने सूर्य सिद्धान्त के अनुसरण में वरामिहिर बताते हैं कि pi be 
सालों की nafa में 66,389 ग्रधिमास हे ae 10,45,095 लुप्त चाच्द्र 7 ; 
जिससे एक महायुग (24 x 1,80,000 सालों) में 1,57,79, 17,800 सावन ग 
होते हैं श्रर्थात्‌ श्राधुनिक सूर्यसिद्धान्त के अनुसार 28 दिन कम । बहुत ir 
बातों में वराहमिहिर का सूर्यसिद्धान्त पौलिश सिद्धान्त से मिलता-जुलता थ 
दोनों सूर्यसिद्धान्तो में ग्रहों की माध्य के बारे में अन्तर है। pi 
मिहिर के सूर्यसिद्धान्त में माध्य क्रान्तियों को जो मूल्य दिए pn : 
भट्टोत्पल को विदित पोलिश सिद्धान्त के रौर TAME के उपदेशों से मिलते-जुल 
हैं। कई जगहों पर यह लगता है कि वराहमिहिर ने जानबूझ कर केवल म 
की सुविधा के लिए सूयंसिद्धान्त में परिवर्तन कर दिए हैं। फिर भी यह्‌ E 
के साथ कहा जा सकता है कि वराहमिहिर के निरूपण में पुराने सूर्य an 
में जो परिवर्तन भ्राए हैं। वे विशुद्धतः झौपचारिक हैं और वह गणचा 
सुविधा को दसरी श्रे णी के महत्त्व को बात मानते थे । इस तरह यदि बे 
मिहिर ने qå सिद्धांत का सचाई से निरूपण किया है, तो कोई कारण नहीं 
कि उन्होंने दूसरे सिद्धान्तों का वेसा निरूपण न किया हो । निश्चय हो हमारे 
पास इसकी जांच के कोई साधन नहीं हैं i पर वहां n हमें मानना phe uf 
वराहमिहिर ने उन Radi के तत्त्व झौर तरीकों के निरूपण में उ i 
लेखकों का निकट से भ्रनुसरण किया है; गणना की सुविधा के लिए भले है 
जने छोटे-मोटे भग्रौपचारिक परिवर्तेन कर Ra । समय बीतने पर इन 
सिद्धान्त में भी परिवर्तन आए होंगे । सातवीं सदी में लिखते हुए ब्रह्मगुप्त वशिष्ठ 
सिद्धान्त के दो संस्करण हमें बताते हैं, एक विजय नन्दी का और Tri 
का और रोमक सिद्धान्त का श्रोषेण द्वारा पुनः निरूपण । फारसी विद्वान 
Ta ते ग्यारहवीं सदी में जिस पोलिश सिद्धान्त का उद्धरण दिया था, वह 
उस कृति का नया संस्करण या । शाकल्य संहिता के ब्रह्म सिद्धात्त और विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण के पितामहसिद्धान्त भी पुराने पितामह सिद्धान्त के संशोधित रूप 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है । सूय सिद्धान्त के पहले का कोई पाठ वराह मिहिर द्वारा संक्षिप्त किए गए रूप 
को छोड़कर आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 


इन ग्रन्थों की रचना का ठीक ठीक समय हमें निश्चय ही नहीं मालूम 
. है। फिर भी हम कह सकते हैं कि वे आर्यभट प्रथम क 476 ईस्वी) की 
ग्रायेभटीय से निश्चय ही पहले लिखे गए होंगे । उनमें से कुछ ईस्वी सन्‌ के 
आरंभ से पहले भी विद्यमान रहे होंगे । 
पेतामह सिद्धांत 
पतामह सिद्धांत का मूलपाठ भ्राज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर इस 
सिद्धांत के सव॑त्र दिए जाने वाले .उपदेश भारतीय ज्योतिष साहित्य के एक 
सुविदित वर्ग से मिलते-जुलते हैं। 'पंचसिद्धान्तिका' में एक छोटा अध्याय (12) 
` इस सिद्धांत को दिया गया है। वस्तुतः इस ग्रध्याय में उद्धत पांच श्‍लोक इस 
प्रणाली की भावना का संक्षिप्त रूप स्पष्टतः बता देते हैं; ये इलोक इस ग्रन्थ 
की सभी महत्त्व की बातों को उद्ध त कर देते हैं। वराहमिहिर को विदित यह 
सिद्धांत ग्रीक ज्योतिष से ग्रभी तक ग्रप्रभावित भारतीय ज्योतिष के दर्शन कराता 
है (थिबौट, sie एशि० सो० बंगाल, 1878) । इस बारे में यह ज्योतिष वेदांग, 
गेस हिता, सूर्य प्रज्ञप्ति WX दूसरे वेसे ही ग्रन्थों की कोटि में गाता है। बहुत से 
ब्यौरों के बारे में यह 'वेदांग ज्योतिष” से मिलता जुलता है । पैतामह सिद्धान्त 
की गणाना BT AAT युग पांच सोर वर्षों का युग है, जिनमें से हर एक में 
366 सौर दिन होते हैं। 60 सौर मास, 62 संयुति मास श्रौर 67 तथाकथित 
नक्षत्र-मास या चन्द्रमा की नक्षत्र क्ान्तियां। युग का आरंभ धनिष्ठा नक्षत्र के 
पहले बिन्दु पर सूर्य ओर चन्द्र की संयुति से होता है। 


साल के सबसे बड़े दिन की भ्रवधि अठारह wed होती है, सबसे छोटे दिन 
की बारह Teri; बीच के अन्तराल में दिन उसी दैनिक मात्रा में घटते-बढ़ते हैं । 
पंतामह ज्योतिष केवल ऐसी दो बातों का ही उल्लेख करता है, जो वेदांग ज्योतिष 

में नहीं मिलती : (एक), यह तथाकथित व्यतिपात योग की गणना का नियम 
. बताता है (इलोक 4); (दो) यह वह काल तय करता है जब से पंचवर्षीय युग जोड़े 
जाने चाहिए । दूसरे इलोक में वराहमिहिर हमें शक तारीख से दो घटाकर बाकी 
मैं पांच का भाग देने को कहते हैं, जिसका निहिताथं है कि नया युग शक वर्ष के 
= तीसरे साल से या दो शक वर्षे बीतने पर शुरू होता है। हम नहीं जानते कि क्या 
यह्‌ निदेश मूल पेतामह सिद्धान्त में था या नहीं या यह स्वयं वराहमिहिर की 
है। थिवौट का विचार है कि यह निदेश सूल पैतामह सिद्धांत में था, क्योंकि 
त सम्भव था कि वराहमिहिर पंतामह सिद्धांत के उपदेश में कुछ बढ़ाने या 
| hee सुनिश्चित करने के लिए उसके लिए वही प्रारंभिक तिथि लेता, जो 

Nas सिदधांतोःकेलिएल्ी'रीःनर्थात' ६११३१५०५१०५० Collection. 
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पेतामह सिद्धांत को ब्रह्मसिद्धाल्त भी (इसे ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त 
द्वारा निरूपित ब्रह्मसिद्धांत से पृथक्‌ समझना चाहिए) कहते हैं । विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण में भी पेतामह सिद्धांत का सारोल्लेख किया गया है। पर यह पुराने पेता- 
मह सिद्धांत का निरूपण नहीं है.ग्रौर यह भारतीय ज्योतिष के आधुनिक रूप 
का ही परिचय देता है और इसमें बहुत थोड़ी ऐसी बातें हैं, जिनको वस्तुतः 
प्राचीन कहा जा सकता है। एक ब्रह्मसिद्धांत को शाकल्यसिद्धांत भी कहा 
. गया है। 


नीचे हम वराहमिहिर द्वारा बताए गए पैतामह सिद्धांत का पाठ दे रहे हैं । 


पितामह के उपदेश के अनुसार पांच साल सूर्य और चन्द्रमा का एक युग 
बनाते हैं । तीस भ्रधिमास होते हैं और एक लुप्त चान्द्र दिन (अवम) 
बासठ दिनों में' । (1) a 

THUT के समय में दो घटाकर पांच का भाग दे दो; बाकी साल ग्रह- 


गंण बताते हैं, जो माघ के शुक्लपक्ष से शुरू होता है | Hata दिन 
या सूर्योदय से शुरू होता है 1? (2) 


पैतामह सिद्धांत के पंचवर्षीय चान्द्र-सौर युग में तीस सौर मासों में एक 
श्रधिमास होता है और एक अवम अर्थात्‌ लुप्त चान्द्र दिन बासठ दिनों को हर 
ग्रवधि में होता है । 


इस इलोक के अनुसार जो हमें बीते शक वर्ष से दो घटाने को कहता है, 
एक नया युग दो शक वर्षे बीतने पर शुरू होता है | 


यदि ग्रहगंण में उसका ही इकसठवां भाग बढ़ा दिया जाए, तो नतीजे में 
तिथियां ar जाती हैं। यदि इसमें 9 का गुरणा करके 122 का भाग 
दिया जाए तो सूर्य का नक्षत्र आ जाता है। ASI में 7 का गुणा 
करो और 610 से भाग देकर (भजनफल को अहगंण में से) घंटा 
दो, फलतः धनिष्ठा से गिनकर चान्द्र नक्षत्र आ जाएगा? (3) 


PIII III III III III IIIA EA EAA 
1. रविद्वशिनोः पञ्चयुगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि । 


झ्धिमासास्त्रिश दूभिर्मासेरव्म्ित्रशद्याप्तुस्‌ । --पं० सि० 12. 1 
2. qina पञ्चविगुधृत्यशेषवर्षाणास्‌। | 

ara माघ-सिताद्य कुर्या. गणं तदल्नयुदयात्‌ ॥ --वही, 12. 2 
3. त्यंशत्वञ्चे द्य गणे तिथिभंमाकंनचाहस्तेष्ट्केः । 

RENT: सति तसि सिष्ठो, ०५७०७ वही, 12. 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लाटदेव भौर श्रीषेण 
दिए हुए प्रहगंरा में आई हुई तिथियों का और दिए हुए समय में सूर्य 
झौर चन्द्रमा की गणाना करने के नियम: 
युग में 1830 सावन दिन और साथ ही दिए गए Heim को 1860 
तिथियां होती हैं। 
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1860 > ग्रहगंण __62> भ्रहर्गण 


1830 61 


. azin 
=भ्रहगेण+ 6 


चू कि सूर्य युग में पांच बार 27 नक्षत्रों से होकर जाता है। वह दिए हुए 
ग्रहर्गण में इतने नक्षत्रों से होकर जाता है: 


_21X5X Ago 92 अह० 
S830 7 122 


तू कि चन्द्रमा एक युग में 27x67 नक्षत्रों में से होकर जाता है, (युग में 
चन्द्रमा को 67 नाक्षत्र क्रान्तियां होती हैं), वह दिए गए ग्रहगंण में इतने में से 
गुजरता है-- É 


__27X67XH80 603 > ग्रह” 
= 1830 _ 610 


नक्षत्र धनिष्ठा से जोड़े जाते हैं जिसमें सूये भोर चन्द्रमा युगारंभ में संयुरि 
में होते हैं । ह ये भ्रोर चन्द्रमा युगारंभ में संयुति 


ग्रहेण में 12 का गुणा करके 305 से भाग दो; फलतः व्यतिपात a 
जाए गे 12 (4 ख) 


दिए हुए भहगर में ग्राए व्यतिपात योगों को निकालने का नियम : योग 
3 pee है, जो ga भर चन्द्रमा के जोड में 27 का भाग देकर निकाले जाते हैं । 
पंचवर्षीय युग के आरभ में सूय और चन्द्रमा धनिष्ठा के भारंभ में या श्रवणा के 


यदा तदोतरात्तोन्ययातिथि: पूर्वा- 
ni [व्य Asrga 


व्यतिपाता, T $ inj anya Maha Vidyalaya Collection. 
eee सटी —To 


सि० 12. 4 
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sia में संयुति में होते हैं। इसलिए प्रत्येक का देशान्तर 22 नक्षत्र आता है-- 
यदि हम सामान्य तरीके से ग्ररिविनी से गिनें-और उनके देशान्तरों का योग 44 
प्राता है । 44 में 27 का भाग देने से शेष (=17) बताता है कि युग के आरंभ 
में योग saat का सत्रहवां अर्थात्‌ व्यतिपात है । एक पुरे यूग में सूर्य के संचित 
MAİ 5X27 नक्षत्र होते हैं, और चन्द्रमा का 27%67 नक्षत्र; अर दोनों का 
योग 72 ५% 27 । इस जोड़ में 27 का भाग देने से भजनफल 72 बताता है कि 
युग में कितने व्यतिपात होते हैं इसलिए श्रनुपात 


1830 (= युग के दिन) : 72=दिए हुए अहगंण : य 


72 %भ्रह० _ 12 %श्रह्‌० 
1830 305 


इसलिए q= 


732 में aa की उत्तर-गति के बीते हुए दिन जोड़ दो ग्रोर दक्षिण गति में 
ग्रभी आने के लिएं शेष दिन; जोड़ में 2 का गुणा करके इसमें 61 
से भाग दे दो; यह बारह कम दिनमान है।* (5) 


वर्ष के किसी दिन की लंबाई निकालने का नियमः : 

इस अनुमान के ग्राधार पर कि छोटे से छोटे दिन को लंबाई 12 मुहुत्त 
होती है भर बड़े से बड़े दिन की भ्रठारह aga ओर हर अयन में 183 दिन 
होते हैं; वर्ष के किसी दिन की लंबाई दिन की संख्या में 6 से गुणा करके गुरा- 
नफल में 12 जोड़ दो झौर उसमें 183 का भाग दे दो | उत्तरायण के मामले में 
दिन की संख्या मकर संक्रान्ति से भ्रागे गिनी जाती है, जबकि दक्षिणायन के 
मामले में इसे उसी से पीछे की शोर गिना जाता है। फिर हम दिन की लंबाई 
की अभिव्यक्ति नीचे लिखे तरीके से करते हैं: 


6 x दिया हुआ दिन 2x डिन 2%दिन 
12 + साप 12 + 6 =24 + रा l —12 


24 % 61+2 % दिन 


12 


sr ( 12x61 4-दिन)--125 हैं; (732+ दित) —12 


२.० ७५ ७५ ARRAS «५ ८.7 AMAAN PRAIRIE DIDIER 
क 


1. घृतिरनयाद्य त्तरयो स्वमुणं तद्यमपि च याभ्यास्य। | | 
द्विध्नं शशिरसभकतं दादशहीनं दिवसमानम्‌ ॥ --बही, 12. $ 
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वराहमिहिर का सूर्य सिद्धांत 


वराहमिहिर द्वारा संक्षेप में निरूपित सूर्य सिद्धांत के उपदेश पंचसिद्धांतिका 
के अध्याय 1,9,10, 11,16 और 17 में ग्राए हैं । आगे हम जो कुछ बता रहे हैं 
उससे पाठक देखेंगे कि छठी सदी का 'सुर्यंसिद्धांत आज वाळ से कितना भिन्न 
है । हमने यह लेखा-जोखा थिबोट के 'पंचसिद्धांतिका' के संस्करण झौर डा० 
के० एस० शुक्‍ल द्वारा सूर्यसिदर्धांत के संस्करण की उनकी भूमिका से लिया हैः । 
नीचे लिखी सारणियां शुक्ल कीं भूमिका से ली गई हैं : 
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सारणी--! 
एक युग (अर्थात्‌ 43,2000 वर्षों के समय) में ग्रहों की क्रान्तियां 


ग्रह वराहमिहिर वर्तमान 
का सुर्यसिद्धांत सूर्यसिद्धांत अन्तर 
ad 4,320,000 4,320,000 | 
चन्द्रमा 57,753,336 57,753,336 
चन्द्रमा का 
भूम्युच्च 488, 219 - 488,203* --16 
या 4882116 -_ 8 
चन्द्रमा का 
उच्चगामी पात 232,226 या 232,238*% +12 
Re 232,2340 +8. 
मंगल 2296,824 : 2296,832 + 8 
_ बुध 179, 37,000 179,370,60 +60 
गुरु 364,220 | - 364,220 
2 शुक्र 7022,328 7022,339 3 —12 
| शनि | 146,564  . 146,568 wA 


ee सूर्य सिद्धांत, परमेश्‍वर की टीका सहित j 
alll ” कैपाशकर शुक्ल द्वारा सम्पादित 
' विद्वविद्यालय, 1957 ue 
मल्लिकाजुन सूरि, यल्लय, तम्म यज्वा TIX रंगनाथ के पाठो के अनुसार i 
रामकृष्ण और भूघर, के पाठों, के Raga Mata Vidyalaya Collection. ‘ र 


$ 
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g 
सारणी--2 
ug वराहमिहिर वतमान 
का सुर्यंसिद्धांत सुर्येसिद्धांत TAT 
लोकिक दिन 1,577,917,800 1,577,917,828 +28 
yfanta 1,593,336 1,593,336 
लुप्त चान्द्र दिन 25,082,280 _ 25,082,252 —28 
सारणी--3 | 
ग्रहों के भूम्युच्च के देशान्तर 
प्रह बराहमिहिर का घतंमान सुर्यसिद्धांत 
सुर्यसिद्धांत (499 ईसवी से जोड़ा गया) 
सूर्यं ` 80° 77°14! 
मंगल 110° - 130000 
बच 220° 220°26' 
गुर 160° 171°16' 
शक्र 80° 79°49" 
शनि ` 240° ` 236°37 


ग्रधिवृत्त : ग्रहों की गति की ज्यामिति के हिसाब से व्याख्या करने के लिए 
हिन्दू ज्योतिविदों ने माना है कि सूर्ये शौर चन्द्रमा के मामले में माध्य ग्रह॒ भूकेन्द्री 
aga कक्ष्या में माध्य कोणीय वेग से चलता है WX सच्चा ग्रह छोटे वृत्त में 
माध्य ग्रह में केन्द्रित होकर माध्य ग्रह जितने ही कोणीय वेग से किन्तु विरुद्ध 
र्थं में चलता है । माध्य ग्रह पर कैन्द्रित यह छोटा वृत्त मन्द अ्रधिवृत्त या मात्र 
qiga कहा जाता है । माध्य और सच्चे ग्रह के बीच भूकेन्द्रीय कोणीय दूरी, 
जिसे मन्द फल कहा जाता है, ग्रह कै केन्द्रीय समीकरण की तत्संवादी होती है । 


मंगल, बुध, गुरु, शुक्र आर शनि के मामले में दो ग्रधिवृत्त सोचे गए है : 
मन्द अधिवृत्त ओर शीघ्र भ्रधिबृत्त। मन्द भ्रधिवृत्त माध्य ग्रह पर केन्द्रित और 
“सुच्चा माध्यग्रह' नामक एक काल्पनिक पिंड उस पर चलता माना जाता है। 
- शीघ्र भ्रधिवृत्त सच्चे-माध्य ग्रह पर केन्द्रित होता है और सच्चा ग्रह इस पर 
चलता हुआ माना जाता है। माध्य पर सच्चे माध्य ग्रहों के बीच को भूकेन्द्री 
कोणीय दूरी, जिसे मन्दफल कहते. हैं, ग्रह के केन्द्रीय समीकरण की तत्संवादी 
होती है। भौर सच्चे माध्य और सच्चे ग्रह के बीच भकेन्ट्री कोणीय दूरी जिसे 
शीघ्रोच्च कहते हैं, मंगल, गुरु और शनि के मामले में 'वाषिक daa’ की 
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तत्संवादी होती है और बुध और शुक्र के मामले में 'सूर्य से ग्रह के दीर्घकरण" 
की तत्संवादी होती है | - gE 3 
| घ्र ग्रधिवृत्तो की परिमाएं भारतीय ज्योतिविदा ने अर 

में हि लो 2 अंश ग्रह की माध्य कक्ष्या का 360 वाँ भाग होता हैं ।. 

इसलिए जब एक भ्रधिदृत्त की परिमा 19° बताई जाती है, तो इसका अर्थ ग्रह 

की कक्ष्या का 14/360 होता है | 


सारणी — 4 
मन्द भ्रधिवृत्तो के श्राकार 
यह `. बराहमिहिर का बर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
सूर्यसिद्धान्त 
(विषम पाद) (सम पाद) 
सूयं 14 13°14' से 14° 
चन्द्रमा 31° 31°40 से 320 
मंगल 70° 72° से 75° 
बुघ 28° 28° से 30° 
गुर 32° 32° से 33° 
शुक्र 14° 11". से 12° 
aft 60° 48° से 49? 
सारणी--5 
शीघ्र ग्रधिवृत्तो के ग्राकार 
ग्रह वराहमिहिर का वर्तमान qå सिद्धान्त 
सुयं सिद्धान्त 
; (विषम पाद) (सस पाद) 

मगल 234° 234° से 235° 

RR 132 132° से 133° 

_ गुर 12 72" से 70° 
शुक्र . 260° 260° से 262° 


Dea aS e 05, हि 
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' यह उल्लेखनीय है कि वराह मिहिर के सूर्य सिद्धान्त के ग्रधिदृत्तों का 
मूल्य तय है, जबकि आज के सूर्य सिद्धान्त का परिवतंनीय है । ऊपर विषम और 
* समपादों के लिए दिए गए अ्रधिवृत्त उन पादों के अंत के लिए हैं । 


सारणी--6 
समय wal में सुर्यं से वह दुरी जिसमें ग्रह दिखाई देने लगता है 
ग्रह वराहमिहिर का वर्तमान ` 
qå सिद्धान्तः सये सिद्धान्त 
` चन्द्रमा | 12° 12° 
मंगल 170 17९ 
बुध 137 14" (सीधा होने पर) | 
12° (पश्चगामी होने पर) 
गुरु 1 1° 1 1° १ ; 
शुक्र 9° 10° (सीधा होने पर) 
8° (पश्चगामी होने प्रर) 
शनि 15° 15° 


वराह मिहिर के सूर्य सिद्धान्त site वर्तमान सूर्य सिद्धान्त दोनों के अनुसार 
चन्द्रमा की कक्ष्या की रविमार्ग से नति 4"30' है। Ses 


ग्रहों के माध्य देशान्तर 


वराह मिहिर के सूर्यं सिद्धान्त में माध्य देशान्तरों के बारे में ग्रहों के सरळ 
सूत्र दिए गए हैं, जो सारणी-1 में दिए गए ज्योतिष तत्त्वों और नीचे लिखे 
सामान्य नियम पर आधारित है : 


किसी ग्रह का माध्य देशान्तर= चेः जहां 'क' ग्रहगेण है, र भोर ग 
युग में ग्रह की क्रान्तियां और लौकिक दिन है। 
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500 cae 
ग्रहों के जोडे गए माध्य देशान्तरों के लिए नीचे लिखी बीज झरद्धियाँ? 
भी विहित की गई हैं : 
ग्रन्थ में दी — = [a बीज शुद्धियां 

ग्रह pred |e : | ग्र नि० सं० में | शि० धी० Zo में ERAT | we pro Go हे | Pro to ge में Fro पक में. कि० qo Ñ 
मंगल +17" +-12"46"" 11731” +1129" 

बुध तटी --174904700 = --1/40048” + 1/47"14"" 
त स्य er I 2" 

शुक्र —45" — 40°51" --३6”43”  --39"4" 

शनि. 7.5 + 52" 448” + 567 


MS ON न मल ee 


वराहमिहिर के सूर्ये सिद्धान्त में दी गई बीज ग्रशुद्धियां हरिदत्त के ग्रहाचार 
निबन्ध संग्रह (Ho fio सं०), लल्ल के शिष्यधी वुद्धिद (शि० धी० Jo), पुथुमन 
सोमयाजी की किरणा-पद्धति (Fro To) से बहुत मिलते-जुलते हैं | 


वर्तमान सूर्य सिद्धान्त कोई बीज श्रशुद्धियां विहित नहीं करता | 


ग्रहों का सच्चा देशान्तर 


किसी ग्रह का सच्चा देशान्तर निकालने के लिए वराहमिहिर का सूर्यः 
सिद्धान्त नीचे लिखी afeat विहित करता हैः 3 


ग्रह के भूम्युच्च का सही देशान्तर निकालने के लिए : 
(एक) ग्रह के भूम्युच्च के देशान्तर में ग्राघा श्ीक्षरफल (उलटे रूप में) । 


(दो) ग्रह के भूम्युच्च के परिणामी देशान्तर में श्राघा मन्दफल (उलटे 
रूप में) । 


ग्रह का सच्चा देशान्तर निकालने के लिए : 


(तीन) सारा मन्दफल (ग्रह के भूम्युच्च के सच्चे देशान्तर से जोड़ा गया) 
WE HET देशान्तर में । 3 


pie = 
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(चार) सारा शीश्रफल (फिर से जोड़ा गया) ग्रह के देशान्तर में । 


यहां यह कहा जा सकता है कि वराहमिहिर के सूयंसिद्धान्त में किसी ग्रह 
के मन्द और शीघ्र भ्रपवादों को परिभाषा नीचे लिखे सूत्र से की गई है: 


मन्द अपवाद ग्रह का देशान्तर-मन्दोच्च! का देशान्तर | 


शीघ्र अपवाद=शीघोच्च* का देशान्तर-ग्रह का देशान्तर, जबकि 
` वर्तमान सूये सिद्धान्त में दोनों ही अपवाद इस सूत्र में परिभाषित किए गए हैं : 


गपवाद==उच्च का देशान्तर--ग्रह का देशान्तर | 


बुघ के लिए विशेष शुद्धि : 
बुध के शीघ्रोच्च के देशान्तर में से सूर्य के भूम्युच्च के देशान्तर को घटाने 


के बाद उस (अन्तर) की रज्या को सूर्य के ग्रधिवृत्त के अनुसार 
घटा दो (उसमें सूर्य के भ्रघिवृत्त से गुणा करके श्रौर फिर 360 का 
भाग देकर) और (फिर) इस (तत्संवादी चाप को) बुध के (सच्चे) 
देशान्तर पर AMA (इस तरह बुध के देशान्तर का सही मूल्य 
निकाला जाता है)१ | 


` शुक्र के लिए विशेष शुद्धि : 


शुक्र के सच्चे देशान्तर में से चाप के 67 मिनट घटा दो (तो शुक्र का 
शुद्धतर देशान्तर भ्रा जाएगा)*। 


णाय 


1: मन्दोच्च (धीमी गति का शिरो बिन्दु) ग्रह का भुम्युच्च anèl |. 5 

2, शीघ्रोच्च (तेज गति का शिरोबिन्दु) मंगल, गुरु झौर शनि के मामले में माध्य सूये 
होता है, बुध भौर शुक्र के मामले में सूये के चारों र घूमने वाले ग्रह की तरह 
धरती के चारों ओर घूमने वाला एक काल्पनिक fas | | 

3. Go fro 17. 10, इस इलोक का जी० थिबोट WT एस० द्विवेदी द्वारा संशोधित 
पाठ सही नहीं है। सही पाठ यह है : सर्वे स्फुटा : स्युरेवं ज्ञस्य तु शीघ्राद्विहाय रवि- 
मन्दम्‌, रविपरिधिनतं बाहुं बुधेऽकंवत्‌ क्षयधनं कुर्यात्‌ ॥ झौर देखिए Riro घी० 
वृ० 1. 2. 37 (2) \ द 

4. Go सि० 17. 11 (1) fare धी० go में किया गया सामान्य नियम यह है: शुक्र का 


सच्चा देशान्तर भौर शुद्धतर हो जाता है जब सूये का अधिकतम केस्ट्रीय समीकरण 
इसमें से घटा दिया जाता है । 


[सगले पृष्ठ पर-- 
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भी ग्रहों क शुद्ध देशान्तर निकालने के लिए यही 
और शुक्र के लिए विशेष शुद्धि के ये तरीके नहीं 


502° 


वर्तमान aa सिद्धान्त में 
तरीके दिए गए हैं, पर बुध 
दिए गए हैं | 


चन्द्रमा की सच्ची दैनिक गति 
वराहमिहिर के सूर्य सिद्धान्त में नीचे लिखा सूत्र दिया गया है : 
| ड म--म') x [र ज्या०-र ज्या0' | xz 
चन्द्रमा की सच्ची दैनिक गति=म + GT IIS E 


यहां म=चन्द्रमा की दैनिक माध्य गति, म'=चन्द्रमा के भूम्युच्च की 
दैनिक माध्य गति ae र=चन्द्रमा के ग्रधिवृत्त की परिमा | 


=चन्द्रमा का माध्य भ्रपवाद, ग्रौर 
6*--0--म--म', 


गिल r iy 
ज-या-को चन्द्रमा के माध्य पवाद के 5-या-5 होने या न होने के 
अनुसार लिया जाता है | 


वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी यही नियम दिया गया है। इसे दो दिन 
लगातार चन्द्रमा के सच्चे देशान्तरों के अन्तर को लेकर निकाला जाता है । 


TEM की गणना 


(1) चन्द्रगरहरा : वराहमिहिर के सूर्यसिद्धान्त में छाया का व्यास इस सूत्र 
से निकाला जाता है : . TELAN 


छाया का व्यास=धरती का व्यास 


(सूये का व्यास--घरती का व्यास) x (चन्द्रमा की सच्ची दूरी) का व्यास--घरती का व्यास) X (चन्द्रमा की सच्ची दूरी) 


सूर्य की सच्ची दूरी 


oe us वराहमिहिर के सूरंसिद्धांत के भ्रनुसार qa का भ्रधिवृत्त 140 है, इसलिए 
x os Lat 4X 3.141697 
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- - चारों dat के समय उत्तरोत्तर लगभग अनुमान के सामान्य भारतीय 
तरीके से निकाले जाते हैं । 


(दो) सूर्य ग्रहण : लम्बन (अर्थात्‌ सूर्यं और चन्द्रमा के देशान्तर में लम्बनों 
का अन्तर) पांच र SATA की मदद से-मध्य ज्या, उदय ज्या, ETAT SAT, हक्‌ 
ज्या और इग्यति ज्या-से निकाला जाता है। मध्य-ज्या याम्योत्तर रविमार्ग 
बिन्दु की खमध्य दूरी की र ज्या हैः, उदय ज्या भूमध्य रेखा और रविमागे के 
बीच आने वाली क्षितिज की चाप की र ज्या. है, हक्‍क्षेप ज्या केन्द्रीय रविमागे 
बिन्दु की खमध्य दूरी की र ज्या है,” हक्ज्या (सूर्यं की) खमध्य दूरी की र 
sar है और हग्गति ज्या केन्द्रीय रविमार्ग बिन्दु की तुगता की र ज्या है। नीचे 
लिखे सूत्र विहित किए गए हैं : | 


(1) मध्य ज्या-र ज्या ($+याम्योत्तर रविमार्ग बिन्दु की नति) 
यहां $ उस स्थान का अक्षांश है (र ज्या > र % ज्या, र खगोल मंडल 
की त्रिज्या है) | 


We _रज्याल>रज्या€ 
(2) उदयज्या= - र्‌ कोज्या $ 


यहां ल रविमार्ग बिन्दु क्षितिज का पूर्व में देशान्तर है और € रवि- 
मार्ग की तिर्यक्ता । 


1 
> a {उदय ज्या «मध्य ज्या । gi 
(3) हृवक्षेप ज्या=| (मध्य ज्या) -- | २ 


agi र खगोल मंडल की त्रिज्या है। 
(4) हग्गति ज्या = [= — (हव्क्षेष ज्या) Iy 


(5) हग्‌ ज्या= [= T f हति च्या जय } q 


1. याम्योत्तर रविमागं-बिन्दु याम्योत्तर पर रविमार्ग के बिन्दु को कहते हैं । 


2. केन्द्रीय रविमागे बिन्दु क्षितिज में ऊपर पड़े रविमागं के अंश का केन्द्रीय बिन्दु 


होता है | err 
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मार्ग बिन्दु क्षितिज का पूर्वे में देशान्तर है भौर 6 सूर्य का 


get ल रवि 
देशान्तर। 


{ (eq ज्या)*¬(हकक्षेप ज्या) । > -- 818 x 18 
WUT [ चन्द्रमा की सच्ची दूरी 


(रग जरा = (इषे ज्या)” x18) मिनट॑ 
ga की सच्ची दूरी 


50 Mc e (हक्‌ ज्या) (इवक्षेप ज्या) ४)४)८18 
“q चन्द्रमा की सच्ची दूरी 


(इग्‌ ज्या)ः--(हवक्षेप्‌ ज्या) 7}? x 18 ड्या 
— की सच्ची दुरी ] alg 


यहां घ सूर्य भोर चन्द्रमा की दैनिक गतियों का भ्रन्तर बताता है । 
(7) नति (अर्थात्‌ सूर्य भौर चन्द्रमा के अक्षांश में लंबनों का भ्रन्तर) 


हृक्‍क्षेप ज्या ५18  ZIAT ज्या X 18 ] व्र 
=| चन्द्रमा की सच्ची दूरी सूर्य की सच्ची दूरी 


(8) चन्द्रमा का सच्चा झक्षांश=चन्द्रभा का अक्षांक्ष + नति 


वतमान सूर्यसिद्धान्त में लंबन भ्रौर नति के लिए नीचे लिखे सूत्र दिए 
गए हैं 


र ज्या (स-@) x हग्गति ज्या 
— Rawy घड्या 


लंबन 
यहां म और © क्रमशः याम्योत्तर के रविमागेबिन्दु और सर्य के . 


Wai बताते हैं | 


हबक्षेप ज्या <घ 
पतित a 


र . Sag sr 
_ बाकी नियम-ओरतरीके्राय'"वराहमिहिरे' aR जैसे ही है । 
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(3) ग्रहण का प्रक्षेप : वराहमिहिर के सूर्यसिद्धांत में श्रक्षवळन और 
प्रयनवलन के लिए नीचे सूत्र विहित किए गए हैं : 


र द्रज्या घ %र ज्या $ 


र ज्या (अक्ष वलन) = र्‌ 


यहां घ चन्द्रमा द्वारा रविमार्ग पर डाले जाने वाले लंब के पाद के कोण 
`का घंटा है और ¢ स्थान का श्रक्षांश । 


र ज्या (म--3राशियां) XT ज्या £ 


र ज्या (अयन वलन) = र्‌ 


यहां भ चन्द्रमा का अक्षांश है रोर ६ रविमार्ग की तियेक्ता । 


वर्तमान सूर्यंसिद्धांत भ्रक्षवलन के लिए निम्नलिखित सूत्र विहित करता है! 


रज्या घर ज्या ९ 


र ज्या (भ्क्ष वलन) = 


यह सुन्दर संक्षेप डा० कृपा शंकर शुक्ल के 'सूर्यसिद्धान्त' की भूमिका से 
उद्ध.त किया गया है | 


प्रार्यभट-प्रथम की मध्यरात्र दिन गणना से सुर्य सिद्धान्त का सम्बन्ध 
उपयूक्त तुलना से जैसा शुक्ल का निष्कर्ष है यह दट है कि वराहमिहिर 
का सूर्यसिद्धान्त, ज्योतिष स्थिरांक और तरीका, दोनों में वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
से भिन्न है (थिबोट के भ्रनसार अन्तर मौलिक स्वरूप का नहीं है) | यह वराहः 
: मिहिर द्वारा संक्षिप्त रूप से वशित दूसरे सिद्धान्तों से भी भिन्न है। फिर भी 
- हम देखते है कि वराहमिहिर के सूर्यसिद्धान्त के ज्योतिष स्थिरांक वही हैं, जो 
: भास्करःप्रथमः (629 ईसवी) द्वारा ग्रोर ब्रह्मगुप्त" द्वारा आयभट-प्रथम के एक 
' ग्रन्थ (अब TITS) में बताए जाते है, जो मध्यरात्र से दिन गणना करता था । 
: पहले ग्रन्थ के ज्योतिष सम्बन्धी तरीके वही हैं, जो दूसरे ग्रन्थ के बताए जाते 
हैं। ग्रहों का खगोल wate निकालने का जो तरीका* वराहमिहिर ने Ga 


PAPILIO IODIDE PPI PSI A ELA A EEA AAAS 


1. म० भास्क० 7. 21-35 
2, दे० ब्रह्मगुप्त का खण्डखाद्यक | रद 
3. Go सि० 17. 13-14 इन इलोकों का पारंपरिक पाठ यों है : 
| मन्दग्रहान्तरग्या स्वाष्ठांशयुताकिजीवशुक्राणाम्‌ । 
सौम्यान्ययोः पदोनां विक्षेपोऽन्यरच शोघ्नविधो ॥ 


[ अगले पृष्ठ पर--- 
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सिद्धान्त में बताया है, वह यद्यपि Ta Gi E लता हो लगता a 
तरीका आर्यभट-प्रथम का बताया र हे ी या 
सिद्धान्त में बुध भौर शुक्र के लिए जो वि 
FR के मध्यरात्र दिनगणना वाले सिद्धान्त में ne a 
पर वे लल्ल के शिष्य धी वृद्धि में मिलती हैं और उसके टी काकार म n i 
सूरि (1178 ईसवी) के श्रनुसार ग्रार्यभट-प्रथम के शिष्यों को कृतिय | 
गई है। दोनों कृतियों में यह निकट की समता आकस्मिक नहीं हो सकती 
यह उनके बीच कुछ सम्बन्ध को सम्भावना का सुझाव देता है । पर वह ere 
वस्तुतः वया है; यह हम आज हिन्दू ज्योतिष के इतिहास के भ्रपुर ज्ञान १ 
कारण नहीं बता सकते | अलबेहनी (793-1048 ईसवी) ने लाटदेव को सूर्य” 
सिद्धान्त का लेखक बताया है और मुनीशवर* (603 ईसवो) ने ग्रह स्थान WANE 
प्रथम को दिया है। यद्यपि इनमें से किसी लेखक के समर्थन में ज्यादा नहीं कहा 
जा सकता, यह भ्रसंभव नहीं है कि मध्यरात्र दिन गणना को मानने वाले 
झायेभट-प्रथम और लाटदेव के ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त पर आधारित थे । दूसरी AIT 
पी. सी. सेनगुप्त* का विचार यह है कि 'पुराने सूर्य सिद्धान्त को वराहमिहिर ने 
ग्रायेभट-प्रथम की मध्यरात्र दिन गणना से नए स्थिरांक लेकर उनको पुरानों 
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ANANSI SSAA SSSI 
--पिछले पृष्ठ से] 

गुरुभूतनयास्फुजितां पांदोनाज्ञयममयोस्तुसाष्टांशाः । 

त्रिज्याघ्ती कर्णाप्ता वियोगयोगः स विक्षेपः ॥ 


झौर संभवतः इसका अर्थ: मन्द (पात) भ्रौर ग्रह के बीज aa की रज्या में शनि, 
गुरु और शुक्र के मामले में अपने ्रष्टमांश को जोड़कर झौर बुध गौर मंगल के 
मामले में उसका चोथाई घटाकर खगोल अक्षांश (ग्रहं के मन्दपात के कारण) होता 
' है। दुसरा खगोल श्रक्षांश जो ग्रह के शीघपाती के कारणः होता है इस तरह 
निकलता है : गुरु, मंगल A शुक्र के मामले में (शीकघ्रेपात भौर ग्रह के बीच के अंतर 
` ` कीरज्या में) इसका चौथाई घटा दो और बुध शोर शनि के ग्रह की दूरी (कणं) 
से भाग दे दो । (इस तरह ग्राए दो खगोलीय भ्रक्षांशों का) जोड़ या बाकी (ग्रह का) 
`. (सच्चा) खगोलीय wate है । eis ; set रर 
- हमारे विचार से इन.इलोकों का. थिबोट ग्रौर एस० हिवेदी का निवंचन लेखक 
का अभिप्रेत अर्थ सही-सही नहीं बताता (के० एस० शुक्ल) | 
1. म० भा० 7. 29-32 
2. शि०्घी०वृ०1.2.37 ग 
3. दे० tte सी० सेनगुप्ता, ई० बरगस के qo सि० A ea प 
1953) भूमिका, To 40 ; | ‘ 3 a wr का ag पुनमु द्रण (कलकत्ता 


, Jo Sn ° 35 ea E shy 
वही, पू 12.0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की जगह रखकर अद्यतन बनाया था।' पर यहं विचार इसलिए सही नहीं 
लगता है कि वराहमिहिर किसी भी तरह अपने को ग्रायेभट-प्रथम का ऋणी 
नहीं मानते (के० एस० शुक्ल) । 


पुराने सूर्यसिद्धान्त के उपयोग का चालू रहना च. 

पुराना सूर्यसिद्धान्त भारत के कुछ भागों में किसी न किसी रूप में दसवीं 
सदी ईसवी के ma तक पढ़ा जाता रहा । 800 ईसवी में नैपाल के एक ज्योति- 
विद सुमति ने ज्योतिष पर दो ग्रन्थ लिखे: एक का नाम सुमति-तन्त्र और दूसरे 
का सुमति-करण । पहले ग्रल्य के आरंभिक ate A सुमति ने feat : यह 
सुमति-तन्त्र दूध से घी की तरह सूर्यसिद्धान्त से निकाला गया है, 'जिसका 
मतलब है कि सुमति के ग्रन्थ का आधार सूर्यसिद्धान्त था । इसलिए ऐसा लगता 
है कि सुमति का भ्राधार वही सूर्यसिद्धान्त था जो वराहमिहिर को छठी ईसवी में 
उपलब्ध था। सुमति का दूसरा ग्रन्थ सुमति-तन्त्र पर ग्राधारित है और जसा इसका 
नाम बताता है पंचांग संबन्धी ग्रन्थ है। सुमति के ग्रन्थ बताते हैं कि आठवीं 
सदी ईसवी के अन्त में नैपाल के ज्योतिविद पुराने सूर्यसिद्धान्त को ज्योतिष का 
erage wea मानते थे और हिन्दू पंचांग बनाने में वे इसके तत्वों को काम 
में लाते थे लगता है कि सुमति का खूब प्रचार हुआ और उसके ग्रन्थ दक्षिण 
में तिरुवांकुर तक पहुँच गए | तिरुवांकुर के बिंवलोन के निवासी शंकरनारायणा 
ने भासकरःप्रथम की लघुभास्करीय पर अपनी टीका में सुमति का नाम लिया 
है ग्रौर उसके ग्रन्थ से एक इलोक उद्धृत किया है। यह कहा जा सकता है कि 
दांकरनारायण की यह टीका सुमति-तन्त्र के लिखे जाने के मात्र 69 साल बाद 
लिखी गई थो । 


ज्योतिबिद भट्टोत्पल ने जो दसवीं सदी के उत्तराद्धं में काश्मीर में रहता 
था, बृहत्‌ संहिताः पर अपनी टीका में सूर्यसिद्धान्त के ऐसे बहुत से श्‍लोक बताए 
हैं जो हमें उपलब्ध सूय॑सिद्धान्त में नहीं मिलते । श्रतः वे पुराने सूर्यसिद्धान्त के 
हो रहे होंगे। _ 


 पंचसिद्धास्तिका में संक्षिप्त रूप से दिया गया सर्यसिद्धान्त भी पंचांग 
बनाने वाले के कई सदियों तक काम में राता रहा होगा, क्योंकि 11 वीं सदी 
ईसवी के अन्त में पुरी (उड़ीसा) के निवासी शतानन्द अपने पंचांग संबन्धी ग्रन्थ 
भास्वती के लिएं उसे MATT बनाते हुए लिखते हैं : 

q (भास्वती में) संक्षेप में (ज्योतिष के वे तरीके) बताऊ गा जो (वराह), 

मिहिर द्वारा उपदिष्ट सूर्यसिद्धान्त के समकक्ष होंगे? ।' 
neuen III III III INIA DINO 
1. qo सं० 4. 1; 4. 2 4. 3 शौर 5. 11 (टीका) । 
2. भास्वती 1. 4. (1) । 
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चाहिए कि भास्वती बाद के सालों में बड़ा लोकप्रिय ग्रन्थ 


यह ध्यान देना 
बन गया । 
वर्तमान सूर्य सिद्धान्त Slee 
ठीक नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान सूर्य सिद्धान्त का उुनः- 
ह किसे प्रोर कब किया। फिर .भी इसमें सन्देह नहीं है कि इसको 
628 ईसवी के कुछ बाद 966 ईसवी से पहले पुनव्यंवस्थित किया गया होगा । 
इसका कारण यह है कि वर्तमान सूर्य सिद्धान्त भ्रौर ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त (628 
ईसवी में लिखित) की स्पष्ट छाप है झौर 966 से पहले इसलिए कि उसके आस- 
पास जीवित भट्टोत्पल ने इस साल में इस पर एक टीका लिखी थी । सूर्य- 
सिद्धान्त पर भट्टोत्पल की टीका का उल्लेख नृसिंह के पुत्र दिवाकर (1606 
ईसवी) ने अपनी प्रौढ़ मनोरमा (केशव जातक की-पद्धति पर? टीका) में किया 
है। दिवाकर ने वस्तुतः वर्तमान सूर्य सिद्धान्त के सातवें भ्रव्याय के श्‍लोक 19 पर 
भट्टोत्पल की टीका उद्धृत की है । वतंमान सूर्यसिद्धान्त के उद्धरण सिद्धांत: 
शिरोमणि (1150 ईसवी में लिखित) पर भास्कर द्वितीय की टीका में अनेक- 
स्थलों पर मिलते हैं। बारहवीं सदी ईसवी तक इस सूर्यसिद्धान्त को विपुल 
लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी जैसा क्रि इस तथ्य से प्रकट होता है कि मल्लि- 
काजु न सूरि ने 1178 ईसवी के आसपास इस पर दो टीकाएं एक तेलुगु में और 
दूसरी संस्कृत में लिखीं। यह ध्यान देने की बात है कि उनकी तेलुगु टीका 
पहले लिखी गई थी । बाद के सालों में थोड़े ही समय में अनेक म्रन्य टीकाएं भी 
लिखी गई | 
रोमक सिद्धांत 


पंचसिद्धांतिका के पहले ग्रध्याय का पन्द्रहवां श्‍लोक रोमकसिद्धांत में काम 
में आने वाले वर्ष का स्वरूप संक्षेप में बताता है। युग वर्ष को सूर्य का ग्रौर 
चन्द्र का अर्थात्‌ सौर-चान्द्र बतायां गया है Ale उसमें 2850 साल बताए गए. 
हैं। इस काल में 1050 गधिमास प्रौर 16547 प्रलय भ्रर्थात्‌ तिथि प्रलय या लुप्त 
चान्द्र दिन बताए गए हें । उक्त साल और अधिमासों में 150 कम किए जा 
सकते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि रोमक के लेखक के विचार से 19 सौर 
वर्षों में 2354 संयुति चान्द्रमास होते हैं । 


_ रोमक सिद्धांत ite भीटन | | | 
 मीटन एथेन्स का एक ज्योतिविद था, जिसने 430 ई० qo में अपने काल 

1. वामनाचायं का संस्करण, 1882, (वाराणसी), Jo 62 

रोमकयुगमकेन्द्रोवर्षाण्याकाश पञ्चवसुवक्षा: i 5 


० सि० 1, 15 


बन््रयदिशोऽधिमासा IMAT: ॥ -पं 
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के ग्रीक कलेंडर में सुधार करने के तरीके बताए और 19 सायन वर्षों में 235 
संयुति मास माने | हम देखते हैं कि रोमक का युग स्पष्ट ही ग्रीक ज्योतिविद के 
नाम से प्रसिद्ध मीटनिक युग पर आधारित हैं । पर रोमक सिद्धांत में सीघे मोटन 
युग को न न अपनाकर उसका 150 गुना काल लिया गया है। इसका कारण है। 
रोमक का लेखक स्पष्ट ही यद्यपि अपने मौलिक काळ को पर्चिम से उधार ले 
रहा था, साथ ही वह अपने सिद्धांत में दिन के योग जोड़ने की भारतीय पद्धति 
का भी समावेश करना चाहता था, जो दिए गए समय से बीत चुका हो (तथा- 
कथित अहर्गण) AX जो सौर वर्षों, चान्द्र मासों और प्राकृतिक दिनों के गुणांक 
चाली संख्या के कालचक्र से निकाला जाता था । साधारण मोटन युग में इस 
प्रकार के भ्रहगँण के निकालने की संभावना न थी; चाहे हम मीटन के ्राधार 
पर सायन वर्ष को 365,% दिनों का मानें या बाद में ग्रीक ज्योतिषियों द्वारा 
इसमें. किए गए सुधार को आधारस्वरूप लें, इसलिए 'इसमें गुणन का इस्तेमाल 
जरूरी हो जाता है। गुणा कितनी संख्या से किया जाए, यह वर्ष की दीर्घता के 
दिए गए मूल्य पर निर्भर है और हमें इस बारे में रोमक के लेखक का विचार 
मानना होगा | पंचसिद्धांतिका के पहले wears के इलोक 15 में जो दत्तसामग्री 
दीं गई है, उससे हमें इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यदि हम 
रोमक युग के 2850 में 12 का गुणा कर दें (जिससे तत्संवादी सौर मास मिल 
जाएं), 1050 भ्रधिमास जोड़ दें (जिससे हमें संयुति चान्द्र मास मिल जाएं), 30 
से गुणा कर दें (जिससे चार्द्र दिन झा जाए) और Het में 16547 तिथि- 
प्रलय घटा दें, तो अंतिम प्रतिफल 10,40,953 प्राकृतिक दिन श्राता है; इसमें 
2850 (या युग के सालों की संख्या) से भाग देने पर एक साल के लिए पूरे 365 
दिन, 5 घंटे 55 मिनट और 12 सेकिड आते है । पर ऐसी कुल वर्ष सख्या पाने 
के लिए जिसमें दिनों के गुणांक हों ate साथ ही जिसमें 19 से भाज्य हों, 19x 
150--2850 साल लेने होंगे। हमें बताया गया है कि रोमक वर्ष afte तक 
हिप्पाकेस के सायन वर्ष से या टौलेमी के वर्ष से मिलता है, जिसने अपने पूर्ववर्ती 
के निर्धारण के सदोष होने पर भी उसे माना था | 


रोमक सिद्धांत (Èo To सि० 1,8-10) 7 ary की गणना के लिए यह 
नियमः बताता है : 
PARRA DIDI III III III III IIIS III IIA 
1. सप्तार्विवेद (427) संख्यं शककालमपास्य चेत्रशुक्लादो | 
_ अरद्धास्तमिते भानौ यवनपुरे सौम्पदिवसाद्ये 1181 
मासीकृते समासे fase सप्ताहतेष्टयमपक्षै (228) । 
लब्धेयु तोऽधिमासैरत्रशध्तस्तिथि युतो fess: NN 
ं्रघ्नः समनुशरों (514) लंब्धोनो गुणख सप्तमिं (703) aT: । 
रोमकसिद्धान्तोऽयं नातिचरे पोलिशेऽप्येवस्‌ ॥10॥ -ापं० सि० 1. 8-10 
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427 (उस शकाब्द से जिसका अहर्ग ण : निकालना है) घटाकर, 
= zs a के ग्रारंभ में जब यवनपुर में सूर्यास्त हो चुका हो, - 
सोमवार के आरंभ में (8) 


(427 घटाने के बाद शेष सौर वर्षों की संख्या को सोर) मासों में बदल दो 
और मासों को (प्रर्थात्‌ चालू साल के बीते हुए चान्द्र मासों को) 
दो जगहों पर लिखो, इसमें (एक जगह पर) सात से गुणा करो 
झौर 228 से भांग दो, (इस तरह निकले सौर मासों में) लब्ध 
afama जोड़ दो; जोड़ में 30 का गुणा करो, ate तिथियों (अर्थात्‌ 
चालू मास की बीती तिथियों) को दो जगहों पर लिखो । (9) 


510 - 


(एक जगह पर) इसमें 11 से गुणा करके 514 जोड़ दो श्र 703 से भाग 
दे दो; भाज्यफल को (ऊपर झाई तिथि संख्या में से) घटा दो; 
ग्रेतिम नतीजा-रोमक सिद्धांत के अनुसार (सावन) agin होंगे । 
ऐसा ही पोलिश सिद्धांत के भ्रनुसार होगा, जो ज्यादा प्राचीन नहीं 
है (?) (10) 


इन तीन इलोओों में संक्षिप्त रूप में रोमक सिद्धांत के भ्रनुसार सावन Tig- 
गण (अर्थात्‌ किसी युग में दी हुई तिथि तक बीतने वाले लौकिक दिनों को 
संख्या) निकालने का नियम दिया गया है। दिनारंभ सामान्य भारतीय रीति के 
अनुसार मध्यरात्र या सूर्योदय सेः न गिनकर सूर्यास्त से गिना गया है और लंका 
(या उज्जयिनी) के याम्योत्तर से न गिनकर यवनपुर या अलेक्जेंडिया से गिना 
गया है। फिर जिस युग से गणाना शुरू होती है वह्‌ चेत्र 427 शक की पहली 
fifa maia 505 ईसवी है । 


T सुर्य भर चन्द्रमा के माध्य स्थान : पंचसिद्धांतिका . के भ्राठवें अध्याय में 
सूर्य भौर चन्द्रमा के माध्य स्थान जोड़ने का यह नियम मिलता है: 


TAIT में 150 का गुणा करो, 65 घटाश्रो भर 54787 से भाग दे दो; 
फलतः रोमक सिद्धांत के भ्रनुसार सूर्यं का माध्य देशान्तर क्रमशः 
(अर्थात्‌ भ्रान्तियो, राशि भ्रादि के क्रम में) भरा. जाएगा? । (1) 


. सार प्रयुक्त च होने, a a “किडा के भनसार युग के स्वरूप के wy, 
व वाली भिन्त 2,850/1,040,95 3; होनी चाहिए थी, पर यहां इस 

ee यमा ee गणात्ख तिथि(150 EG ni (65) परि- 
GIE TOAN a o s ) is ee Collection. 


--पं० सि० 8. 1 
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नियम में हमें घटी हुई भिन्न 150/54,787; का इस्तेमाल करने को कहा गया है । 
65 क्षपसंख्या है । जिससे चुने हुए युग से गणना शुरू की जा सके । 


qa alt चन्द्रमा के सही स्थान निकालने की क्रिया (आगे बताई जाने 
वाली) ऐसी संख्याग्रों हारा की जाती है, जो सीधे या उलटे क्रम में 
सूर्यं ओर चन्द्रमा के ग्रपवाद की आधी राशि को मापती हैं। सूर्य 
का (माध्य देशान्तर) मिथुन श्रर्थात्‌ दो और आधे (ढाई) राशि 
से घटाना होता है! । 


- एक राशि 30° के बराबर होती है; 22 राशियां=75°। केन्द्र या सूये 
का श्रपवाद पाने के लिए हमें उसके माध्य देशान्तर और उसके भूम्युच्च के देशां- 
तर का अन्तर लेना होगा, जो ढाई राशि=75° माना जाता है। 


बीस में क्रमशः 15,14,10 और 4 बढ़ाकर और 6 और 14 घटाकर मिनट 
या जाते हैं (जो क्रमश: जोड़ने पर 15°,30°,45° mfa समोकरणों 
की राशि बता देते है) । पहली और दूसरी संख्याग्रों में से 18 Ae 
5 सेकिड घटाए जाते हैं; (बाकी चार Ñ) 2,10,16 रौर 18 सेकिड 
जोड़े जाते हैं।? (3) 


ऊपर के श्लोक में बताई गई छः संख्याएं इस तरह आती हैं : 3442"; 
33'55:;30'2";24'10";14'16';618" जिनमें जोड़ करने से यह समीकरण 
आता है: | 

पवाद  .:15” 30° 45° 60° 75° 90° 
. -समीक रण . :34/427 68737” 98739” 122749” 137/57 143723” 


HSIN में 38,900 का गुणां करंके 1984 घटा दो. और 10,40,953; का 
भाग दे दो; भजनफल चन्द्रमा का माध्य देशान्तर बताएगा (4) । 


हगंण में 110 का गुणा करो, 609 जोड़कर 3031; से भाग दे दो; 


PIII III IIL ALLE PPL AIL ELE EE EAI A EAA AAA 


धू. 'रविशशिवो:-स्फुटकेररी स्वकेन््रभवना द्व संमितः खण्ड: । 


तत्क्रमशबच पुनस्ते मियुनदलशोष्यतेकंस्य ॥ --वही, 8. 2 
2, तिथिमतुदशकृतसहिता रसमनुहीनाभविशतिहीना । 3 

घतविषयोनाद्विदशाष्टिधृतिषु वृद्धिः कलाहिरकिला ॥ ` . ९ सि 8.3 
gh खलरूपाष्टगुणाष्टघ्तात्क्रताष्टनवककर्वाजताद्यणातु । | = 

त्रिविषये च खकूताशा परिशुद्धांन्मध्यशीताशोः ॥ 7: . न्न्वही, ३. 4 


न र्र 
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भजनफल सूर्यास्त के समय उज्जेन में चन्द्रमा के केन्द्र की स्थिति 
बताएगा! | - ue 
यहां पर यह भनुमान है कि चन्द्रमा का केन्द्र 3032 सावन दिनों में 110 
भ्रपवाद मास होते हैं । इस तरह चन्द्रमा 27 दिन 13 घंटे 18 मिनट 32.7 
| सेकिडों में एक अपवाद क्रान्ति करता है । 


इलोक 3 के नीचे हमने रोमक सिद्धांत के अनुसार केन्द्र का समीकरण 
दिया है । आधुनिक सूर्यसिद्धांत के अनुसार केन्द्र का अधिकतम समोकरण 
है-2" 10” 13” होता है, जबकि रोमक के अनुसार यह 2” 23° 23” होता है । 
- टौलेमी ने इसका मूल्य 2° 23” दिया है। छोटे भ्रपवादों के समीकरण भी रोमक 
झौर टोलेमी के समीकरणों से काफी मिलते-जुलते है: 


-ग्रपवाद के ग्रंश 30° 60° 90° 
केन्द्र का समीकरण (रोमक) 68 37” 1227 499” 143" 23” 
केन्द्र का समीकरण (टोलेमी) 68” 121” 143’ 


टौलेमी से vad किए गए मूल्य वही हैं जो उसने' भूम्युच्च के पाद के 
लिए दिए हैं। रोमक सिद्धांत स्पष्ट ही पादों के लिए कोई भेद नहीं करता, पर 
सभी के लिए निर्भेद रूप से उसी समीकरण को काम में लाता है । 


चन्द्रमा का केन्द्र समीकरण : पंच सिद्धांतिका के झध्याय 8 के इलोक 
OF चन्द्रमा का केन्द्र समीकरण 15 से 15 भ्रंश भ्रपवाद रहता है: 


एक भ्रंश घन 14, 11 और 2 (मिनिट); चार गुने अठारह (72), तीन 

गुने आठ से कम (24); पांच गुने छः (30); भर साठ में as गुने 

छः ( स maid 12) । भ्राखिरी दो संख्याओं में एक कम 
करना हू । 


. यहां चन्द्रमा का केन्द्र समीकरण दिया गया है, जो 15 से 15 अ्रंशो तक 
का लिया गया है। बताई गई संख्याएं जोड़कर नीचे लिखी सारणी Breit है: 


झपवाद a 15° 30° 45° 60° 75° 90° 
_ चंद्रमा का केन्द्र 1°14" 2°25’ 3°27 405" 4°44’ 4०56 


= समीकरण क 

$ = Ie शुंत्यकका (] 10) न्यस्तान्नवशुन्यरसा (609) न्वित्ताहिनसमूहात्‌ ee 
` स्पत्रिलगुणा(3031) wate शशिनोस्तगमवद्या ॥। --वही, 8. 5 

शउणवयमसहितांशौ वसुहोतावनिती घृतिकृतो च | ee 

fi ’ वषयक्रतिरष्टवत्रट्ना SANA inai gahan Ra Maha Vidyalaya Colecion. वही 8. 6 
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ये समीकरण टौलेमी के तत्संवादी समीकरणों से बहुत ज्यादा नहीं 
मिलते, जिसके अनुसार सबसे बड़ा समीकरण 5° 1” ग्राता है | 


चन्द्रमा के पात की लम्बाई : उसी ग्रध्याय के श्‍लोक 8 में हमें चन्द्रमा के 
पात की क्रांति की लम्बाई का उल्लेख मिळता है: 


HET में 24 और 56,266 का गुणा करो श्रौर 1,63,111 का भाग दे 
दो; फलतः राहु के सिर (अर्थात्‌ चन्द्रमा के ऊध्वेंगामी पात) की 
मीनराशि के आखीर (वसन्त विषुव) से पीछे गिनने पर (क्रांतियां, 
राशियों ग्रादि में) क्रमिक स्थिति ग्रा जाएगी? | 


aama है कि पात के-जिसकी गति पश्चगामी है-24 परिक्रमण 
1,63,111 सावन दिनों में पूरे होते हैं। इस तरह चन्द्रमा के पात के परिक्रमण 
की लंबाई 6796 दिन 7 घंटे आरती है। यह टौलेमी के इसी संख्या के निर्धारणं 
से बहुत मिलता-जुळता है, जो 6796 दिन और चौदह घंटे हैं | 


चन्द्रमा का अधिकतम भ्रक्षांश : इस सिलसिले में हमें अध्याय 8 के इलोक 
11 और 14 में, दो विरोधी कथन मिलते हैं: पहले के अनुसार चन्द्रमा का 
ग्रधिकतम ग्रक्षांश 240' और पिछले के श्रनुसार 270' है। 


प्राक्‌ रविमार्गे बिन्दु के अन्तर को तीन और पात की ज्या को दो से गुणा 
करो और 60 से भाग दे दो । झंशों में दत्त परिणाम को दिक्पात 
(इलोक 10 के नियम से जोड़े गए*) में से घटा दो, यदि दोनों की 


RRA III III III III DIOP 


1. त्र्यष्टकगुणिते दद्याद्रसत्तृयमषट्क पज्चका(56266)ब्राहो: । : 
भवरूपान्त्यष्टि हृते क्रमाभखांत्तोव्यते वक्‍त्राम्‌ ॥ ` --पं० सि० 8. 8 


जह्यादिग्‌ व्यत्यासौ विशेयेकेतयोर्योग: ॥ --वही, 8. 11 
2, उदयात्‌ प्रभृति च नाड्यो याः स्युः प्राग्लग्नमानयेत्तामिः । 
तस्मात्तु नवसमेतादपक्रमांशा विनिर्चिन्त्याः॥। ` -— वही, 8. 10 


saig सूर्योदय से बीती हुई नाडिकाओं से प्राक्‌ लग्न (रविमागं बिन्दु) को 
जोड़ो, उसमें नौ जोड़कर उससे (अर्थात्‌ विनिभ या त्रिभोन नामक बिन्दु से) दिकपात 
के ait का पता चला लो । | —पं० सि० 8-10 


, यह रविमागे के उच्चतम बिन्दु को बताने का नियम देता है, जिसे वित्रिभ 
या त्रिभोन कहते हैं जिसका देशांतर प्राक्‌ लग्न से तीन राशि कम या नो ज्यादा 
होता है। | ‘ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya लीटिदेव अर श्रीषेशी!2 and eGangotri 


दिशाएं विरोधी हों; और यदि प्रतिफल (और दिक्पात) एक ही 
दिशा में है तो दोनों को जोड़ा जाएगा? । 


चन्द्रमा की दूरी की ज्या को (जिसका युति के समय) (सूर्य के साथ) 
वही अक्षांश था, पात से 21 का गुणा करो भ्रौर 9 से भाग दे दो, 
प्रतिफल at अक्षांश के लंबन को जोड़ लो, यदि दिशा एक ही 
हो भ्रोर विपरीत हों तो दोनों का ग्रन्तर निकाल लो? । 


514 


अक्षांश में लबन और चन्द्रमा का सही अक्षांश निकालने का नियम 
यह है : 


(1) लंबन का नियम : यह नियम इस अनुमान पर आधारित है कि 
अधिकतम लंबन चन्द्रमा की दैनिक गति के 15वें हिस्से के बराबर है । अनुपात 
यह भ्राता हे । 


त्रिज्या= : बि =त्रिभोन की ज्या खमध्य दूरी : लंबन 


: क दनक गति शज्या खमध्य दुरी 
५ 15x120 ` 


i चन्द्रमा का देशान्तर निकालने के लिए हम पहले यह ग्रनुपात स्थापित 


विज्या : ग्रधिकतम अक्षांश की ज्या (-270)-पात से 
हुई ज्या : इष्ट अक्षांध | ee जमा को दूरी की दी 
इसलिए 


भरक्षांग-- 27 ज्या दुरी_ 27 %ज्या दुरी 21 %ज्या दूरी 
120 3x4X21/27 7 3x3 (लगभग) 


= सतरहउक्तलंबनसे i ण्य अ 
` निकाल सकते हैं। भाए अक्षांश को घटा-बढ़ाकर हम सच्चा अक्षांश 


E 1. वग्नासुर विरज्यां fennt सवसांस सं a 
ale ee संयुतयममरानु । 
(सस्य द्विगुणां जरसांशसंमितामपमात्‌) 
a समलिप्तराहुविवरज्याभ्यस्ता मूर्छना नवहंताबच | 


त्या युतविद्लेषिताइच दिकसाम्यवेलोम्ये 
- a CC-0.In Public Domain. Panini Anya Maha Vidyalaya Colac सि० 8-14 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रोमक सिद्धान्त ` 515 


रोमक सिद्धांत के प्राचीनतम संकलयिता श्रीषेरा 


कोलब्रूक का विचार था कि मूल रोमक सिद्धांत श्रीषेण ने लिखा था | 
थिबौट का मत है कि श्रीषेण -को कृति उसो नाम के एक पुराने ग्रन्थ का फिर 
से व्यवस्थित रूप है। ब्राह्मस्फुट सिद्धांत के प्रसिद्ध लेखक ब्रह्मगुप्त ने अ्रपने ग्रन्थ 
में बहुत अंशों में श्रीषेण के नाम का उल्लेख किया है और इस सिलसिले में 
उनके टीकाकार पृथूदक् स्वामी बार-बार कहते हैं कि श्रीषेण रोमक सिद्धांत 
के लेखक थे ग्रौर एक जगह पर ब्रह्मागुप्त स्वयं MAT का नाम रोमक सिद्धांत 
के सिलसिले में लेते हैं। थिबौट के अनुसार इस भ्रंश का सामान्य अभिप्राय यह 
है कि वह श्रीषेण की आलोचना के रूप में श्राया है, जिसने अपनी ज्योतिष 
पाठ्य-पुस्तक की रचना करते समय नियम और प्रक्रियाएं विभिन्न सूत्रों से 
उधार ली थीं और उन सबको एक बेतुके भण्डार में भर दिया था । वह अंश 
इस तरह है : 


श्रीषेण, विष्णुचन्द्र, प्रद्युम्न, आर्यभट, लाट ग्रोर सिंह ग्रहणों और 
दूसरी बातों में परस्पर विरोधी gi इसलिए हर रोज उनका 
gaia सिद्ध होता है। भ्रार्यंभट की हमने जो आलोचना की है, वे 
ही बातें उपयुक्त हेर-फेर के बाद इनमें से प्रत्येक पर भी लागु की 
जा सकती Ft श्रीषेण भ्रादि के बारे में कुछम्रौर बातें भी 
FETI | 


श्रीषेण ने चन्द्र और सूये की मीन गतियों, चन्द्रमा का भूम्युच्च और 
पात, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि की माध्य गतियों के नियम 
लाट से लिए; बीते वर्षों और युग परिक्रमणों ata लिया 
श्रायंभट से भूम्युच्च, भ्रधिवुत्त और पात के तथा ग्रहों की सच्ची 
गतियों वाले नियम लिए और इस तरह मणि तुल्य रोमक सिद्धांत 
को श्रीषेण ने जोड़ा हुआ चिथड़ा बना दिया? । 
2४ सीसी सीसी सीसी सच EEL IL 
1. श्रीषेण विष्णुचन्द्रप्रयुम्नायेंभटलाटसिंहानां । 
ग्रहणादिविसंवादात्‌ प्रतिदिवसं सिद्धमज्ञत्वस्‌ l 
युक्त्यारयंभटोक्तानि प्रत्येकं दूषणानि योज्यानि । 
श्रीषेणप्रभृतीनां कानिचिदन्यानि वक्ष्यामि ॥ 
आर्यान्सूयेंशशांको मध्याविन्दूच्च चन्द्रपातौ च । 
` कुजबुषशीघ्रबृहस्पति सितशीघ्र सनिरचरानु मध्यान्‌ ॥ 
युगयातवर्षे भगणान्वा सिष्ठाविजयनन्विङ्गृतपादात्‌ । 
भन्दोच्च परिधिपातान्हष्टीकरणाद्यार्यंभटात्‌ ॥ 
श्रीषेणेन गृहीत्वा रक्षोच्चरारोमककृतकर्थः । 
एतावानेव गृहीत्वा वासिष्ठो बिष्णुचन्द्रेण ॥ —ब्न स्फु Ro 11. 46-50 
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इस अंश से थिबौट का निष्कर्ष है कि श्रीषेण ने पुराने यथार्थ रोमक 
सिद्धांत में विभिन्न छिटपुट सूत्रों से तत्त्वों को लेकर खिचड़ी पकाई भौर उसे 
अष्ट करके चिथड़ों से बनी पोशाक जैसा बना दिया; इस तरह श्रीषेण के 
नाम से प्रसिद्ध रोमक सिद्धांत उनका भ्रपना न था, बल्कि उसका नव-संपादन 
था, जिसने विभिन्न ज्योतिबिदों से लेकर नई बातें दस दी गई थीं । 


एक बात भर याद रखनी चाहिए । यदि हम श्रीषेण के रोमक सिद्धान्त 

से सम्बन्धित ब्रह्मगुप्त द्वारा दी गई जानकारी को तुलना वराहमिहिर द्वारा 
संहिताबद्ध सिद्धान्त से करें, तो दोनों कृतियों के सिद्धान्त में कुछ भ्रन्तर स्पष्ट 
ही हमारे सामने आ जाते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर उद्धृत Wal में हम 
देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त के ग्रनुसार श्रीषेण ने भ्रपने स्पष्टीकरण या ग्रहों की सही 
स्थिति सम्बन्धी नियम ave से लिए थे। ग्रायंभटीय के नियम हमें asard- 
भटीय में मिलते हैं ग्रोर वहां हम देखते हैं कि सभी महत्त्वपूणां बातों में वे सूर्य 
सिद्धान्त के निग्रमों से मिलते-जुलते हैं रौर पिछले ग्रन्थ की तरह उनमें भी 
परिधि का आकार, हर ग्रह का भ्रधिचक्र ग्रादि दिया गया है ग्रौर वे बताते हैं 

कि किसी इष्ट श्रपवाद का केन्द्र-समीकरण त्रिकोणमिति के सहारे किस तरह 

निकाला जाना चाहिए। दूसरी ax वराहमिहिर रोमक सिद्धान्त केन्द्र का 

समीकरण निकालने के लिए वस्तुतः कोई नियम नहीं देता, पर केवल सारणी 

के रूप में सूर्य शरोर चन्द्रमा के हर पचासवें भ्रंश के लिए समीकरण मात्र ही 

बताता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि रोमक सिद्धान्त ने अपने नियम म्रार्यभट 
से उधार नहीं लिए थे ग्रोर इसलिए श्रीषेण की कृति में उनको नहीं देखा जा 
सकता । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि ग्रहों की माध्य गति के बारे में पुराने 
i का भंवर m वाले श्रीषेण ने सही स्थान जोड़ने के नियम 
स : ए होंगे, wife वे पुराने रोमक सिद्धान्त में उपलब्ध 


रोमक सिद्धान्त के सिलसिले में एक तिथि 


पंचसिद्धान्तिका के पहले अध्याय (इलोक 8 से 10) में अहमे 

> ) में ग्रहगेण (एक युग 

y च af दृष्ट तिथि तक zm हुए लोकिक दिनों का योग) oe a 

क गया है या गया है। इसमें इससे चालू शक वर्ष में से 427 घटाने के लिए 
- ९ यं है कि गणना के लिए भारंभिक युग 427 शक वर्ष 


इलोक को उद्घत करते हुए इसे, वराहमिहिर 
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द्वारा भी श्रपनाया गया रोमकसिदुधान्त का युग बताने वाला मानते हैं (जरनल 
आफ रोयल सर्वे एशि० सोसा०, नई सीरीज, जिल्द 1)। डा0 कन 427 शक 
का वराहमिहिर का जन्मवषं मानने के पक्ष में है, जिनका निधन भाऊ दाजी 
द्वारा उद्धृत एक पदांश के ATAT शक 509 में हुआ था । 


भ्रायेभटीय से हम जानते हैं कि श्रार्यभट ने इस ग्रन्थ की रचना 476 
ईसवी में की थी । पंचसिद्धान्तिका में एक जगह श्रार्यभट के विचारों का उल्लेख 
है। यदि श्रार्यभट का जन्म 476 ईसवी (शक 398) में हुआ था और TT- 
सिदृधान्तिका की रचना 505 ईसवी (शक 427) में हुई थी, तो पंचसिदुधान्तिका 
लिखते समय झ्रायंभट की श्रायु केवल 29 साल की थी । यह सम्भव नहीं दीखता। 
आर्यभटीय की रचना 499 ईसवी (शक 421) में हुई थी । क्या इसका उल्लेख 
505 ईसवी (शक 427) में लिखे गए ग्रन्थ में किया जा सकता है? इस तरह 
थिबौट का विचार है कि पंचसिद्धान्तिका 505 ईसवी में नहीं लिखी गई होगी । 
श्रनेक कारणों पर सोच-विचार करते हुए वह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ` 
अहगंण के बारे में पूरा नियम, जिसमें क्षेप संख्या 427 भी आती है, वराहमिहिर 
ने रोमक सिद्धान्त से उधार लिया था । वस्तुतः ag बात हमारे निकट बहुत 
स्पष्ट नहीं है कि वराहमिहिर ने इस साल को युग शुरू करने वाला क्यों माना था। 


पंचसिदुधान्तिका के पहले भ्रध्याय के तीसरे? इलोक से हमें यह मालूम 
पड़ता है कि इस ग्रन्थ की रचना से पहले ही रोमक सिद्धान्त की लाटदेव द्वारा 
किसी न किसी खूप में व्याख्या हो चुकी थी (व्यास्यातो) । बहुत सम्भव है कि 
लाटदेव की व्याख्या सिफं स्पष्टीकरण देने वाली थी और उसकी रचना लगभग 
505 से 550 ईसवी के बीच की गई थी (550 ईसवी पंचसिदुधा न्तिका का रचना 
काल है) | लाटदेव टीकाकार से कहीं अधिक थे, ब्रह्मगुप्त एक ज्योतिलेखक के 
रूप में उनका जिक्र करते हैं। वराहमिहिर ने दिन के किस समय से अहगेण को 
गणना करनी चाहिए, इस बारे में लाटदेव का विचार उद्धृत किया है (Fo 
सि०.15. 18) । वहां यह. निहितार्थ है कि लाट के. विचार से ज्योतिदिन की 
गणना उस समय से करनी चाहिए जब यवनपुर में सूर्य श्राधा अस्त हो चुका 
हो । बहुत सम्भव है कि अहर्गेण निकालने का नियम वराहमिहिर ने पुराने सूल 
रोमक सिद्धान्त से न लिया हो, बल्कि इस ग्रन्थ के तत्वों के आधार पर इस रूप 
में .पुननिमित लाटदेव के सिद्धान्त से लिया हो। उनके समय को जरूरते पूरी 
. कर सके, इस तरह यह लाटदेव के ग्रन्थ से पंचसिद्धान्तिका में गया । इसलिए 
थिबोट के विचार से 427 शक वर्ष को मूल सिद्धान्त को तिथि के रूप में नहीं 


` 1. पौलिशरोमकवासिष्ठसोरपेतामहास्तुसिद्धान्ताः। Rete eS 
 , पञ्चभ्यो द्वावाद्यो व्याख्यातौ MERAT ॥ .. — पश सिऽ. 1. 3 
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बल्कि इस तिथि के रूप में लेना चाहिए, जिसे लाट ने रोमकसिदुधान्त पर अपनी 
टीका या ग्रपने अनुकूलन के लिए चुना | cae 
पोलिश सिद्धांत 


वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका पौलिश सिद्धांत का बहुत अच्छा विवरण 
हमारे लिए प्रस्तुत करती है । सिद्धांत के बारे में मौलिक जानकारी ग्रर्थात्‌ ag- 
गंण बनाने के बारे में ग्रध्याय 1 इलोक 11-13 में दी गई है (इलोक बड़े अ्रस्पष्ट 
at अननुवाद्य है) । फिर अगले दो इलोक संभवतः वे शुद्धियां बताते हैं, जो 
बताए गए पूरे-पूरे अंक बाद में करना जरूरी कर देते हैं। पोलिश सिद्धांत कुल 
लौकिक दिन निकालने के लिए, जो किसी युग में दृष्ट तिथि तक बीत चुके हैं, 
अधिमास और भ्रवम रात्र (तिथि प्रलय) के जरिए सामान्य कदम उठाता है। 
इसमें गणनावषं चान्द्रमास और लुप्त चान्द्रदिनों के गुणांक देने वाले किसी काल 
चक्र पर भ्राधारित नहीं हैं; यह ज्यादा सीधे तरीके से थोड़े से समग्र दिन स्थापित 
करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस थोड़े से पेमाने में लगभग एक भ्रधिमास 
या एक लुप्त चान्द्र दिन होता है और बाद में उसमें उपयुक्त शुद्धि कर ली 


| जाती है | 


वर्ष की लंबाई 


पंचसिद्धांतिका में पोलिश सिद्धांत wane सूर्य का माध्य देशान्तर : | 


निकालने के बारे में एक शलोक है-- 


ग्रहगंण में 1 20 का गुणा करके 33 घटा दो और 438 से भाग दे दो; 
फलतः धुय का माध्य देशान्तर यथोचित (अर्थात्‌ क्रान्तियाँ, राशियां 


आदि के) क्रम में भ्रा जाएगा । ad 
मोहरीर | एगा। सूर्य के माध्य ग्रपवाद के लिए बीस 


._ इस अंश से यह तात्पर्य निकलता कि पौ र में वषे में 
दिन, 6 घंटे श्रौर 12 मिनट माने जाते थे Eee दांत में वर्षे में 385 


OT स्थान निकालने के नियम 


Š यह नियम पंचसिद्धांतिका के दूसरे ग्रध्याय के शुरू के हिस्से में 
re हिस्से में 
i poo rea ते बिलकुल भिन्न तरह का हां यह ध्यान ताक 
a हि. पनत रे सही शोर माण स्वान q शुरू में हमने सूर्य भौर चन्द्रमा के सही और माध्य स्थान 


_खाकंध्नेईरिनहुताशनमघास्य रूपारिनिव za y 
— अद सु इताशङ्ृतेः (4383 
हला करमादिनेशो मध्यः केन साशा be 
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जानने के लिए दक्षिण भारत को कुछ जगहों के ज्योतिषियों द्वारा काम में लाए. 

' जाने वाले तरीकों से स्पष्ट समानता देखी है । (देखिए arta, काल संकलित, 

पृष्ठ 118 आदि) । इन तमिल ज्योतिषियों ने सूर्यं और चन्द्रमा का देशांतर निका- 

रने के लिए सौर या वकियम नामक एक खास प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, 

जिसकी खास विशेषता यह है कि यह हमें माध्य स्थान बिना निकाले ही सही 

स्थान बता देती है । यह चन्द्रमा कितनी बार अपने भूम्युच्च या भूमि-नीच पर 

लोटा है, उसे सीधे ही जोड़कर निकाला जाता है। इसमें से वे दिन निकाल दिए 

जाते हैं, जिनमें पूरा परिक्रमण किया गया है और बाकी दिनों के लिए सही गति 

को लिया जाता है। इस डट्दश्य से दिनों के गुणांक वाली भ्रवधियां तय को जाती 

है, जिनमें चन्द्रमा कुछ तुलूनात्सक परिक्रमण करता है और इन अवधियों द्वारा 

उत्तरोत्तर दिए गए ग्रहगंण में भाग दिया जाता है। हर बार के भजनफल को 

छोड़कर चन्द्रमा का स्थान जानने के लिए केवल आखीरी बाकी को ही लिया 

जाता है । ये ग्रवधियां चार हैं WIR उनके नाम हैं : वेदस्‌, रस घरिच, चलनिलम्‌ 

श्रौर देवरम्‌ (1) देवरम्‌ में 248 दिन होते हैं, जिनमें चन्द्रमा के नो पूरे अपवादी 

परिश्रमण होते हैं (2) चलनिलम्‌ में 3031 दिन=110 परिश्रमण होते हैं (3): 
रसधेरिच में 12372 दिन=441 परिश्रमण होते हैं (4) वेदम्‌ भी रसघेरिच के 

गुणन में होता है और इसमें 16,00,948 दिन होते हैं । 


दिए गए ग्रहगंण में पहले 12372 का गुरणा किया जाता है, फिर शेष में 

_ 3031 का, फिर शेष में 248 का । इस आखिरी भाग की बाकी को चन्द्र वकियम 
घुरमवहुनस्‌ कहते हैं और उसे 248 दिन के (=9 ग्रपवादी परिभ्रमण) हर दिन 
में चन्द्रमा के सही स्थान WX सही गति बताने वाली सारणी के TH के रूप में 
काम में लाया जाता है। यदि दूसरी ग्रोर चन्द्रमा का माध्य स्थान इष्ट हो, तो 
उपयुक्त प्रत्येक अवधि में चन्द्रमा की माध्य गति को मात्रा बताने वाली मात्रा में 
कुछ स्थिरांक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अन्त में आखिरी बाकी दवारा 
बताए गए दिनों में चन्द्रमा की माध्य गति को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण 
के लिए तेलुगु ज्योतिविदों के अनुसार एक देवरम्‌ के लिए चन्द्रमा की माध्यगति 


_ 270446” (सभी परिक्रमणों को छोड़कर) श्राती है। एक चलनिलम्‌ में 1 i 
70311” mA है आदि । (रा=राशि) ce 


दक्षिण भारत में प्रचलित इस प्रणाली का ब्यौरा हमने इसलिए दिया है, 
क्योंकि पंचसिद्धांतिका के दूसरे ग्रध्याय के शुरू में दिए गए नियम तेलुगु ज्योतिः 
fact के जैसे ही हैं। चन्द्रमा का स्थान जोड़ने के लिए प्रयुक्त अवधियां दो हैं; एक 
घन कही जाती है जिसमें 3031 दिन होते हैं जो तेलुगु चलनिलस्‌ जैसी ही है। 
दूसरी में 248 दिन के नवमांश होते हैं और इसे गति कहते हैं भोर इस तरह 
इसमें एक श्रपवाद मांस होता है । ज्यादा लंबे समंय का जिक्र नही किया गया, 
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जैसे तेलुगु का वेदमु या रस वेरिच; वस्तुतः करण के लिए पिछली तरह की ग्रव- 
fai जरूरी भी नहीं होतीं। इनके नियम वस्तुतः तुलना में कम agit के 
लिए इस्तेमाल करने योग्य होते हैं । 


यदि हम दिए दिनों में से उसके सभी घन निकाल दें और फिर बाको में 

से उसके द्वारा बताई जाने वाली सभी गतियां निकाल दें तो चन्द्रमा की सच्ची 
स्थिति बताने के लिए सिफ ग्राखीरी बाकी ही जरूरी है, क्योंकि यह बताती है 
कि चन्द्रमा चालू अपवादी परिक्रमण की कितनी भिन्न पुरी कर चुक्रा है और 
तब एक आसान सा नियम या सारणी केन्द्र समीकरण बताने के लिए काफी 
होगी, जिसे चन्द्रमा की माध्य गति से उसे सही बनाने के लिए जोड़ा-या 
घटाया- जाएगा | पर चन्द्रमा के माध्य देशान्तर को बताने के लिए दूसरे नियम 
जरूरी हैं | पंचसिड्धांतिका इस जरूरत की पूति हर घन और गति में माध्य गति 
की कुल संख्या बताकर करती है, जिससे हमें हर मामले में उन संख्याश्नो में बीते 
' हुए घनों या गतियों की संख्या से गुणा करना होता हैं और नतीजों को जोड़ 
देना होता है । ; 


é इस सिलसिले में नोचे हम पंचसिद्धांतिका के दूसरे अध्याय के छः स्पष्ट 
इलोकों को देते हैं। थिबोट ने ऊपर की गई चर्चा के प्रसंग में कुछ सीमा तक 
इनका कुछ ग्रथ निकालने की कोशिश की है। पहले इलोक का अनवाद नहीं 
दिया जा रहा है क्योंकि वह इसके लिए बहुत ही ज्यादा भ्रस्पष्ट है: ` 


अहण में 1936 जोड़ो और उसमें 3031 का भाग दे दो, भजनंफल घन 
होंगे l बाकी में नौ का गुणा करके 248 से भाग दे दो, भजनफल 
गतियां होंगी और बाकी पाद? (2) 


घनों में 16 का भाग दो; बाकी में ग्रलग से तीन 

; का गुणा करो और चार 

से भाग दो, नतीजे को राशि आदि के रूप में लेकर परिक्रमण के 

रूप में ली गई सरल बाकी में से घटा दो; घनों में 2 का गुणा 

` करके 2971 से भाग दे दो और जोड़कर राशि आदि मान लो? (3) 

185 में गतियों का गुणा करो और इसमें गतियों का दशमांश कम करने 

o 1 रसगुणनवेन्दु (1936) युक्त वाशिगुणखगुणो (3 i 
: = F i गतयोऽष्टजिनेः पदं | co )बृतेषनाचुगणो । शेषेनवभिगुणिते 
Z. 2; She  प्रोह्माधस्त्रिगुरित चतुर्मक्तम्‌ । pe 
e TF डिगुराषनाः शशशिमुनिनवयम (2,971) हताइच राव्याद्याः ॥ 
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से मिनिट झा जाएंगे । पाद संख्या 124 होने पर (गतियों में) आधी 
गति जोड़ दो और यही संख्या पाद में से घटाई जाएगी? । (4) 


हर आधी गति के लिए छः राशियां चार लिप्ताग्रों ate बाकी पाद के 
बराबर संख्या के ग्रंशों के साथ जोड़ो जाएंगी । पिछले के अनुसार 
नतीजे को यातो धन राशिया ऋण राशि के रूप में जोड़ा 
जाएगा? । (5) 


पाद में से एक घटाकर पांच से गणा करो, 1094 जोड़कर 2414 में से 
घटा दो; बाकी में पाद का गुणा करके 63 से भाग दे दो, नतीजा 
मिनिट होगा (?) (6) । 


इलोक 2 हमें क्षेप संख्या 1936 को अहगंण में जोड़ने की बात कहता है 
फिर पिछले को 3031 दिनों की भ्रवधियों में बांटना है जिसे घन कहते हैं। बाकी 
में नौ का गुणा करके 248 का भाग देना है ग्रर्थात्‌ इसमें से प्रत्येक 248/9 दिनों 
की अ्रवधियों में विभाजित करना है जिनको गति कहते हैं। आखीरी भाग 
की बाकी को पाद कहते हैं। इस तरह पूरा दिया हुआ अहर्गेण घनों और कुछ 
गतियों में अ~र एक पाद में बांटा जाता है I 


इस STAT का हेतु यह है कि 3031 दिनों की wala एक भ्रपवादी मास 

के लगभग होती है; 3031 दिनों की घन अवघि ऐसे लगभग 110 महीनों के 

बराबर होती है । प्रतः घनों या गतियों के किसी भी गुणांक में चन्द्रमा waa 

स्युच्च पर ग्रा जाता है। (जिससे गणाना शुरू होती हुई माननी चाहिए) और 

इस तरह केन्द्र समीकरण इसमें लागू करने की जरूरत नहीं रहती | पिछला 
` बस्तुतः बाकी पर ही निर्भर हैं, जिसे पाद कहते है । 


ग्रहगेणों या घनों और गतियों में विभाजन और ज्यादा गणना को अपेक्षा 
किए बिना ही चन्द्रमा की भूम्युच्च संबंधी स्थिति हमें बता देता है, पर उसकी माध्य 
स्थिति निकालने के लिए विशेष गणना करनी होगी । पहले हमें यह पता लगाना 
होगा कि चन्द्रमा एक घन में कितने परिक्रमण करता है। चू कि उस सिद्धान्त 


1. विषयघुतयो (185) गंतिघ्ना गतिकाष्ठांशोनिताः कलाः प्रोक्ताः । वेदार्काः पाद(124)- 

संख्या गत्यध॑ TAHT पदतः ॥ --पं० सि० 2. 4 
2. Teas भगणाद्धं देयं लिप्ताचतुष्कसं युक्तम्‌ | 

शेषपदसमाश्रांशास्त रच घनर्णात्फलं देयम्‌ ॥। --बही, 2. 5 
3. व्येकपदमिन्द्रियघ्नं कृतनवदश (1,094) संयुतं वियुक्त च । 

'मनुवेदयमेम्यः (2,414) पदगुरे विषष्य्योद्ध ते लिप्ता: ॥ --बही, 2. 6 
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सारांश यहां दिया गया न 
सुर्य सिदुधान्त द्वारा : 
मा की गति 3031 दिनों में 110 
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age र जिसके उपदेशों का 
z माध्य गति को नहीं जानते, हम 
को लागू करते हैं ओर हम देखते हैं कि चन्द्र 
117 4" 31” 23” होती है (परि>परिक्रमण) | पूरे परिक्रमण को छोड़कर 


हम इस 1 परिक्रमण में ऋण राशि (रा) के तीन पाद धन राशि का 1. z 85 
के रूप में व्यक्त कर सकते हैं । भाखीरी भिन्न के स्थान पर मूल पाठ म॑ भिन्न 
2/2971 है । यह संख्या एक घन में चन्द्रमा की गति का निरूपण करती है। 


11112.) 
4 2971 


हम ग्रभी तक चन्द्रमा 
निर्धारित गति की दर 
रि 


इसमें तब दिए गए ग्रहगंण में शामिल घनों की संख्या से गुणा करना है। 
फलतः यह यों व्यक्त होगा (घच्च्घन) | 


हब (एक) 


झ्रबांछित परिक्रमणों को निकालने के लिए घनों को बताने वाली संख्या में 16 
का भाग दिया जाता है, जिससे घ के स्थान पर हमें 16 हश (श==शेष) 
मिलता हैं, तो (एक) इस तरह व्यक्त होता है: 


परि र रा» रा 
(हक) (yin 
(यदि हम तीसरी रकम में घ को रहने दे) । 
_ रकमों को पुनर्व्यंवस्थित करने से भ्राता है, 
परि परि रा 


रा रा 
16 ह +7—12 हट T+ = 


अब चू कि 12g Tet शर पूरे परिक्रमण छोड़े जा सकते हैं, 
Raley हम ्राखिर में पते हैं: 


q— 3 29" 
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. जो इलोक 3 की बात के अनुकूल है | 
| | Te 2 दिन) 
इसी तरह चन्द्रमा की माध्य गति को जोड़कर एक गति (= ह 
में हम पाते हैं: ः 


[परि + (1 85 aE) se 


इस भ्रभिव्यक्ति taste में शामिल गतियों की संख्या से गुणा करके 
झौर सभी परिक्रमणों को निकालकर यह ग्राता है: : गे 


जो इंलोक 8 के gated के अनुकूल है (थिबोट).। 
पंचसिद्धान्तिका के तीसरे अध्याय में पौलिश सिदुधोन्त के बारे में बहुत 
सी महत्त्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, पर मुख्य कठिनाई यही है कि इलोकों का अर्थ 
अस्पष्ट है । श्‍लोक 4-9 में चन्द्रमा की गति और सही स्थिति निकालने के बारे 
में कुछ और नियम दिए गए हैं | इसी श्रध्याय के इलोक 2 भ्रौर 3 सूये को सही 
स्थिति के नियमों का जिक्र करते हैं। यह नियम रोमक सिद्धान्त के नियम के 
समान है, क्योंकि यह किसी दिए हुए अपवाद के लिए केन्द्र समीकरण निकालना 
नहीं सिखाता, बल्कि केवलःहर अपवाद के हर तीस अंश के लिए समीकरण 
की संख्या बता देता है । न 
अपवाद की राशियों के समान ही मिनटों की नीचे लिखी (समग्र) 
संख्या भी art है, जिसे हमें (सूर्य के माध्य देशान्तर में से) 
घटाना या जोड़ना चाहिए, अर्थात्‌ र 


11 । 48 69 69 54 25; 


ज्ञ 


ओर फिर | 
10 48 7 1 54 25 “4 


. - : इनमें से होकर सूर्य का माध्य देशान्तर सच्चे देशान्तर में बदल दिया 
जाता है. | ee a | a 
1. ` एकांदशाष्टषट्कं रूपोना सप्ततिः ख-युक्ता च । 

नवषट्कमक्षकृतिरच क्षयः कलाः केष्द्रराशिसमाः ॥ अगले पृष्ठ पर= 
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पर अपवाद के अंश भूम्युच्च से नहीं जोड़े जाते, ttl aaa Bas 
से जोडे जाते हैं, जिससे Fe समीकरण को, भूम्युच्च डो ld 
देशांतर को प्रारंभिक रूप में घटाए बिना ही सूर्य के देशांतर से जोड़ 
जा सके | पिछली संख्या 80° बताई गई है | | 
र वर्ष के हर मास में सूये की माध्य दैनिक गतियों का 
में कोई सामान्य नियम नहीं 
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इलोक 17 में सो 
ऐसा ही स्थूल विवरण दिया गया है। इससे ह 


मिलता | 
सूर्य की (दैनिक) गति (60 मिनट) ऋण 3, 3, 3, 3, 2, घन, 1,171, 
1 और बदले में ऋण शून्य, 1 होती है? । ` 
चैत्र से शुरू होने वाले साल में सूर्यं की देनिक गति इस क्रम में ग्राती है : 
P झो 857 58’ 59’ 
ताप Ol. CI 60. 59" 
तीसरे अध्याय के इलोक 28 में दिए चन्द्रमा के पात के परिक्रमण की 
लम्बाई का भ्रनुमान दियां गया है : 


MAU में 8 का गुणा करके 151 से भाग दे दो, भजनफल राहु (प्रर्थात्‌ 
चन्द्रमा के पाठ) की राशि बताता है, जिसमें उतने मिनट जोड़े 
जाते हैं, जितने पूरे परिक्रमण होते हैं? । . 


चन्द्रमा के पात की जगह जोड़ने का यह नियम इस अनुमान पर आधारित 

है कि पात ae दिनों में 8 ग्रंश के करीब चलता है, जिसका अर्थ है कि यह 
635 ia पूरा परिक्रमण करता है । हमें ग्रागे बताया गया है कि aera 
को भ्रवृधि में पूरे हुए प्रत्येक परिक्रमण से निकालने के लिए मोटी प्रक्रिया से 
x निकलते वाली जगह में एक मिनट जोड़ना होगा । जब इन सभी शुद्धियों को 


fra — oa से] 


eo: 


 दशषट्काष्टकसप्तति सप्ततिरेकाधिका च नवषट्कसू 
o G ary | 
— iA मध्यमसूय: स्फुटो भवति ॥ -"पं०-सि० 3, 2-3 
z उुणशशिसिगुणाग्नियमक्षशिधियुता सेका सरूपरूपका । ं 
संकंवियुता च भानां षष्टिमुंक्ति: erat: --वहीं, 3. 17 


दिनराशो ख्पेन्डियशीतरदिमभिभक्ते | 
Tart दा 'मगणसमावच _ v x क्षिपेल्निप्ता; र a S 
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कर लिया जाए, तो पात के एक परिक्रमण की विशुद्ध अवधि 6794 दिन, 16 
घंटे 27 मिनट और 29 सेकिड आती है । 


चन्द्रमा के अधिकतम श्रक्षांश के बारे में यह श्‍लोक है: 


श्रपना अक्षांश अधिकतम होने पर चन्द्रमा राहु से 90 अंश दूर होता है 
(और तब अक्षांश) 270 मिनट होता है; दूसरी जगहों का (अक्षांश) 
"अनुपात से निकाल लिया जाता है! । 


एक भ्रौर जगह पर हमें एक और नियम मिलता है, जहां पहले से मान 
गया अधिकतम शक्षांश 240” मात्र होता है (अर्थात्‌ चन्द्र ग्रहण में कुल खग्रास 
की श्रवधि जोड़ने के लिए भ्रध्याय 4. 5 में दिया गया नियम) | : 


(चन्द्रमा और उसके पात से) ग्रंतरांश रहित 5 द्वारा दस कम करके और 
गुणा करके उसमें 4 का गुणा करो, वर्गमूल निकालो और पिछले 
को 21 से गुणा करो; नतीजे का पांचवां हिस्सां कुल खग्रास के 
मिनट बताता है? । 


इसका मतलब यह है कि कुल खग्रास के मिनट ये है । 
= vV a 5—4] [10-(5-भग्रंश) ] 


इस अभिव्यक्ति में ऋणा इस अनुमान पर आधारित है कि चन्द्रमा का 
अधिकतम अक्षांश 240' है, तदनुसार यह अनुपात आता है: 


a 21 XAT 
त्रिज्या : ज्या (अधिकतम अक्षांश) = 16: ज्या अक्षांश 


._ _240%21%ग्रंश 21 XAT 
SU UT बात तका 


ब्योरेवार क्रिया के लिए इस ₹लोक पर fale की टीका देखिए । 
eer 
1. भागनवत्या राहोइचन्द्ोऽन्तरितोऽतिमहति विक्षेपे । 


तिप्ताशतद्वयाधिक-सप्ततिरनुपाततोऽत्यत्र ॥ --पं० सि० 3. 31 
2. किन्त्वन्तरांशहीने: पञ्चभिरूनाहता दशकूतघ्ना; । 
तत्पदमेकार्विघ्नं पळ्चांशो$स्माद्िमदेकला: ॥ --बही, 6. 5 
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= एक नियम और भी पौलिश आ ग्से सम्बन्धित है, जो चन्द्रम जा 
अ्रधिकतम अक्षांश 470 मान कर चलता है | [ a 

पौलिश सिदुधांत में चनद्रग्रहण ATR सूर्यग्रहण को जोड़ने के लिए विहित 

प्रक्रियाएं बड़े स्थूल प्रकार की हैं और रोमक श्रोर सूर्यसिद्धांत को इन्हीं 

संक्रियाओं की तुलना में कहीं कम शुदृध RI पौलिश के लेखक का लक्ष्य 

सुविधाजनक संख्या के सूत्र खोजना ही था, उसने' विषय के. सामान्य सिद्धांत 

का निरूपण नहीं किया और गणाना की सुविधा के लिए केवल लगभग मूल्य 

ही अपनाए । ग्रहण के समय सूर्थ चन्द्रमा और छाया के सच्चे (श्राभासी), 

` प्राकार बताने के लिए भी कोई नियम नहीं दिया गया है । चन्द्रग्रहण के वारे में 
नीचे लिखा इलोक है: | 


चन्द्रमा के अक्षांश के मिनट के वर्ग को 55 के . वर्ग से घटा दो और बाकी 
का वरगमूल निकाल लो, इसे दूना करके और इस पर तिथि की 
रीति से संक्रिया करके हमें ग्रहण काल मिल जाता है 1» चन्द्रमा 
और राहु के ग्रन्तरांशों को 13 में से घटाकर 5 से गुणा कर दो; 
वेनाडिकाग्रों के रूप में AA यह नतीजा चन्द्रमा की अपेक्षा भ्रक्षांश 
में राहुं के ज्यादा बढ़ जाने पर ग्रहण-अवधि में जोड़ा जाएगा; 
भ्रन्यया इसे घटा दिया जाएगा 13 


इस चोथे इलोक से यह नतीजा निकलंता है कि चन्द्रमा के व्यास का 
माध्य मुल्य 34' माना गया है ग्रोर छाया का 76' | दुसरे शलोक (6.6)* से कुछ 
me निकलते मालूम पडते हैं, जिसका निहितार्थ सूये site चन्द्रमा के 
व्यासों का जोड़ बताना मालूम पड़ता है। पर.इन मामलों में इन इलोकों की 
WEE क कारण विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता | 


1. स्थितिदल विमदंदलयो विशेषके तमः सकलमत्तीन्दुम्‌ | 

| kiii शक्षिराहुविवरभागेरच दिग्‌ वाच्या ॥ > --पं० सि० 6. 6 

2. विकषेपकलाकृतिवलितस्य पळ्योनषष्टिवगस्य |... ai 
मुले द्विगुणं तिथिवद्विभज्य कालः स्थितेभंवति । 


3, शश्ितिमिरविवरमागस्त्रयोदोना- शराहता: क्षेप्या:। ` .` अ 
29 स्त्या दिनाडिकास्ता राहावधिकेऽत्यथा हानिः ॥ 
ॐ. सालो ere) ` ` 0 
E तदन्मुल पादोनं स्थितिकालरचन्द्रभान्वोशच n- बही 6 
aoe : 3:7 


oR । से भ्रन्तरांशों का वर्ग घटा. ae 
मे 64 में से घटा दो, शेष का aE पटा दो सौर सु के 
हश को mate को बतला देता है ३ घटाने से चनहण भौर 


A = i 1-5 २५ 3 . à a - 
C-0.In Public Domain. Panini 19 Maha Vidyalaya.Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उज्जयिनी 527 


यवनपुर, उज्जयिनी और वाराणसी का उल्लेख 


पौलिश सिद्धांत का विवरण देते हुए पंचसिद्धांतिका में नीचे लिखे इलोक 
गए हैं: 


उच्चगामी श्रन्तर की वेनाडिकाओं को निकालने के इस तरीके से सागर 
और हिमालय के बीच के देश के लिए शुद्ध नतीजे निकल प्राते हैं; 
दूसरे क्षेत्रों के लिए शुद्ध नतीजे केसे निकाले जाएं, इसकी व्याख्या 
मै San भ्रध्याय में करू'गा । यवन (अर्थात्‌ यवनपुर) से देशान्तर 
के aar से आने वाली नाडिकाएं सात और एक तिहाई श्रवंती म 
और नौ वाराणसी में होती हैं। अब मैं दूसरी जगहों के बारे म 
_ (देशान्तर के अन्तर) की गणना को स्पष्ट HEAT | योजनों के 
जोड़ में नौ का गुणा करके 80 से भाग देकर, फिर उनका वर्ग 
निकालकर उससे, दोनों देशान्तरों के भ्रन्तर का वर्ग घटा दो; 
(बाकी के) वर्गमूल में छः का भाग देने से वांछित नाडिकाएं आ . 
जाती हैं'। 


ये इलोक बताते हैं कि इष्ट स्थान का देशान्तर कैसे निकाला जाएगा। 
इलोक 13 यवन (पुर) निस्संदेह अलेक्जेंड्या से उज्जयिनी श्रोर वाराणसी की : 
देशान्तर दूरी बताता है। शलोक 14 बताता है कि दिए हुए याम्योत्तर से इष्ट 
जगह की देशान्तर दूरी किस तरह निकाली जा सकती है। 


याम्योत्तर उज्जयिनी को मान लो और उज्जयिनी से दी गई जगह को 
` दरी योजनों में मालूम हो, तो पहला काम इसे अंशों में निरूपित 
करना है। धरती की भूमध्य रेखा परिधि 3200 योजन मानी गई. 
है, इससे यह सरल समानुपाते राता है: 


3,200 योजन : 360"--दिए गए योजन: य 


360% दिए गए योजन 9%दिए गए योजन . 
——— री ज गी 
= 3200 : '80 


AAAI IDI III II LSE ALLA ELL PPP OR OLA ~ FNS 
९ र 


1. सागरहिमाद्रिपरिधौ स्पष्टमिदं चरविनाडिकाकमं । 
अन्यत्रापि यथैतत्स्पष्टं तच्छेद्यके TST N E 
यवनान्तरजा नाडधः संप्तावन्त्यां तिभागसक्ता: । 
बाराणस्यां त्रिकृति: साधनमन्यत्र TAT | 
त्रिकृतिघ्नात्‌ खवसु हृताद्योज्जनपिण्डात्स्वताडिताज्जह्यात्‌। .  . 
` ग्रक्षद्वयविवरकृति मूलाः षट्कोद्ध.ता TET: ॥ --पं ० सि० 3. 12-14 
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फिर हम समकोण गोलीय त्रिकोणा को लेते हैं, जिसमें TRA sus 

इष्ट जगह की दूरी कर्ण रेखा द्वारा व्यक्त की गई है और जिसक र न p डु a 

के लिए (एक) दी गई जगह के ग्रक्षांश के समानान्तर का वह erat uss 
जगह और प्रमुख याम्योत्तर के बीच है, और (दो) याम्योत्तर का वह ग्र 

ब यह त्रिकोण सरल त्रिकोण 


उज्जयिनी भर ग्रक्षांस के वृत्त के बीच में हैं। अ 
मान लिया जाएगा और कर्णारेखा भौर ज्ञात भुजा से तीसरी Lea वांछित 
दूरी देशान्तर में बताती है -निकाल ली जाती है। ग्रं्ों में ग्राने वाले नतीजे 


में छः का भाग देकर नाडिकाए निकाल ली जाती हैं | 


ज्या के मुल्य बताने का ग्रीक तरीका : 

पंचसिद्वांतिका के चौथे प्रध्याय में ज्याम्रों को एक सारणी दी गई है । 
यह कहना बड़ा संदिग्ध है कि वराहमिहिर ने वह सारणी किस सिद्धांत में से 
ली थी। यह तीतों प्रमुख सिद्धांतों-सूयं, रोमक ate पौलिश -में समान रही 
होगी । इस सारणी के मूल्यों का उपयोग पंचसिद्धांतिक्रा में ata किया गया 
है। सारणी का सबसे ज्यादा रोचक स्वरूप यह है कि इसका आधार त्रिज्या 
(व्यासा) को 120 भागों में और इनमें से हर एक को 60 भागों में बांटना है। 
इसे सामान्य भारतीय तरीके से 3438 में नहीं बांटा गया है। इसमें इस तरह 
स्पष्ट ही ज्याओं का मुल्य व्यक्त करने का ग्रीक तरीका निकट से अपनाया गया 
है । बस त्रिज्या को 60 की जगह 120 हिस्सों में बांटा गया है । 


फिर इसमें यह भी बड़ी रोचक बात है कि अधिकांश मामलों में ज्याओं 
के बताए गए मूल्य टोलेमी द्वारा दिए गए मूल्यों से यथासंभव ज्यादा से ज्यादा 
मिलते A हां, इसमें यह ख्याल रखना होगा कि पिछले लेखक ने व्यास के एक 
at ee को aes सेकिडों में बांटा है, जबकि पंचसिद्धांतिका की 
सारणी में aed हिस्से में ही। कुछ मामलों में समानता परी- डी 
(शायद गलती पंचसिद्धांतिका के पाठ में है) । ह रे 


23 यह देखना ज्याओं Ñ 
ह र a T हे कि ज्याओं र ग्रन्तरो की पूरी सारणी 


मेष की ज्याए' 7,15,20, धन 3-- 23,20 धन 11= 31,20 धन 18-- 38 
45,50 धन 3=53,60 मिनट (कला) होती हैं 17 ae 


Re स्वरतियय; राततम fra 
PONS Tata’ बिसमेतं षष्टिरिति लिप्ताः 1 as 


ब oa! 5 ° 
__ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coleetiqne fae 4. 6 
4 > : . 
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.(इनमें क्रमश: ये जोड़ने होंगे) 51,40,25,4,34,56,5,0 (सेकिड) | 


घुष की ज्या-ए', 6,13,19,24,30,35,39,43 मिनट होती हूँ 12 


ay के सेकिड (विकला) 40,3,7,51,13,13,46,56 होते हैं ।१ ` 


दूसरी राशि के अन्त से (mafa तीसरी राशि मिथुन से) ज्याए 3,6,9, 


12,13,15,15, 16 मिनट (कला) होती हैं 14 


सेकिड (विकला) 42,57,42,0,47,4,49,5 होती हैं ।5 


मेष में afar ज्या 6 में मिनट (कला) 7 होते हैं, वृष में वे 6,6,6,5, 
5,5,4,4 होते हैं, मिथुन में वे 3,3,2,2,1,1,0,0 होते हैं 1° 


मेष में सेकिड (विकला) 51,49,45;39,30,22,9 होते हैं 17 


मिथुन में वे 45,15,42,18,47,17,45,16 होते हैं 1° 


« सँकाऽजे पञ्चाशत्‌ पञ्चाष्टकपञ्चवगंवेदाइच । 


त्रिशच्चतु भिरधिका षट्‌. पञ्चाशच्छराः शून्यम्‌ ॥ 
षट्कत्रयो दवोकोनविशतिसत्र्यष्टकोऽन्यतसित्रिशत्‌ | 
युक्ताम्बरपञ्चनवार्निहिमगुभिलिप्तिका वृषभे ॥ . 
चत्वाररिशद्रामा मुनयोऽद्ध॑शतं च संकमिति । 

द्विरति द्वादश षष्टिहीना मनु सागरेवृ षे विकलाः ॥ 
गुएरसनवकद्वादश fat द्विस्त्रिभूपभूपान्तरजा: | 
ज्यापिण्डा पिण्डाद्या द्वितीयराएयन्ततो विकलाः ॥ 


घृतिगुण घृति परिहीना षष्टिः शुन्यं शताद्धंमनलोनम्‌ 


वेदा व्येकार्डंशतं पञ्चेति तदन्तरज्याः स्युः ॥ 
मुनयोऽजे व्येकान्ते TAT त्रि. शराः कृताब्धी गवि । 
शिखिपक्षचन्द्रशुन्या द्वौ द्विभिथुने wet sare ॥ 
मेषे विकलाद शतं संक व्येकेन्द्रियेश्वरं त्रिशत्‌ । 
द्वाविशतिस्त्रिवगे see u 


खगुणंकृताणंवयमनव क समुद्रा शिखिवगेः ॥ 


मनुविषयतिथिरसाः स्युस्त्रिगुणा: पळ्चाष्टकं स्वरोपेतम्‌ । 


सप्त दशनवपञ्चकं षोडश चेति क्रमान्‌ मिथुने ॥ 
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वही, 4. 13 


२ वही, 4. 14 


--चही, 4. 15 
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इस पर टिप्पणी करते हुए थिबोट लिखते हैं : यह ध्यान में रखना होगा 
कि ग्रीकों जैसी ज्या-सारणी के मामले में व्यासाधे को-व्यास को नहीं--120 
हिस्सों में बांटने से उसे लेने वाले को, बिना किसी परिवर्तन हे भ्रीक सारणी Ñ 
कोण की जीवाशों को दी गई संख्याए लेकर अपनी सारणी में उन कोणों को 
गाधी ज्या के मूल्य के रूप में शामिल करने में कठिनाई न हुई होगी । 


पौलिश सिद्धान्त झन्य सूत्रों से 


पंचसिद्धांतिका में तो हमें पौलिश सिद्धांत का ब्योरा निःसन्देह मिलता ही 
है, पर वराहमिहिर के इस लि के अलावा हमें दुसरी रचनाश्रों में भी इसके 
थोड़े-बहुत उल्लेख मिलते हैं । उदाहरण के लिए बृहतसं हिता पर, जो वराहमिहिर 
की दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है, भट्टोत्पल्ल की टीका में, और ब्रह्मगुप्तके ब्राह्मस्फुट 
सिद्धांत पर.पृथूदक स्वामी की टीका सें से कोलब्न क ने बड़ी योग्यता के साथ 
यह सामग्री खोज निकाली है । 


लगता है कि उक्त दो टीकाकारों को विदित पौलिश व qå- 
सिद्धांत, आर्येभट BIC बाद के सभी ज्योतिविदों के सामान्य तरीकों पर 
झ्राधारित था | कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि एक ऐसे महायुग को 
सिदिध करने में जिसमें सावन दिनों आदि की भर ग्रहों के परिक्रमण के गुणांक 
होते हैं, यह अधिकांश ज्योतिष ग्रन्थों की बात मानता है (देखिये कोलब्नू क का 
निबंध जिल्द दो, पृष्ठ 365) | वर्ष की लम्बाई 365 दिन 6 घण्टे 12 मिनट झर 
36 सेकिण्ड मानी गई है, पर यह भी ध्यान रखत्ता चाहिए कि tt डा 
जैसा कि उसे पंचसिद्धांतिका में निरूपित किया गया है, कुछ मामलों में भट्टोत्पल | 
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। शायद दोनों ने जो ग्रायोजनाएं 

पौलिश वर्ष को जो लम्बाई 

सिद्धान्त के वर्ष की थी। यह 

में भी भट्टोत्पल से पहले भो 
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द्वारा निरूपित पोलिश सिदुधांत से भिन्न है 
` झपनाई थीं वे बिल्कुल भिन्न थीं । भट्टोत्पल को 
ज्ञात थी वह वही है जो वराहमिहिर को ज्ञात सूय 
भी संभव है कि समयानुसार पौलिश सिदुधान्त 
कुछ संशोधन हुए होंगे | 
. वशिष्ठ सिद्धान्त 
जैसा पहले कहा जा चुका है, वराहमिहिर ने वशिष्ठ सिद्धान्त at qat- 
मह सिद्धान्त के साथ ग्रन्थों की निचली सीढ़ी में रखा है । हम नहीं जानते कि 
वस्तुतः वशिष्ठ सिदुधान्त का रूप क्या था । पंच सिदुवान्तिका के दूसरे अध्याय 
के उत्तरादर्ध में वराहमिहिर ने स्वयं ऐसे कुछ नियम दिए हैं, जो वशिष्ठ सिद्धांत 
पर झ्राधारित बताए गए SHIA बड़े विशिष्ट तरह के है, जो उनके दूसरे 
सिद्धान्तों से उसे पृथक्‌ कर देता है । 


हम देखते हैं कि वर्ष के किसी समय दिन की लम्बाई नापने के लिए दिया 
गया नियम (पं० सि० 2.8) समान दैनिक . बृदि मानने में पेतामह सिद्धांत 
से.मिलता-जुलता है, पर छोटे से छोटे और बड़ से बड़े दिन की लंबाई के बारें 
में यह उससे भिन्न है। Seen 


मकर के गुरू में सौर दिन (अर्थात्‌ यहां पर सावन दिन) 1591 पलों 
से जोड़ा जाता है, जिसमें हरं दिन के लिए तीन पल जोड़ने होते _ 
हैं; ककं से शुरू होने वाली छ: राशियों से तिगुने तीन (रोज जोड़ने 

'से) रात का मान ग्रा जाता हैः। - 


= ol में छोटे से छोटे दिन का मान 1591 पल-26 नाडिका 31 पलं 
ae TH है । अनुमान है कि दिन रोज बड़े से बड़े दिन तक तीन पल बंढता 
ता z वर्ष र शेष श्राधे भाग में वह रोज तीन पलं घटता है। रातों में 
ie sien ies तरह 180 दिनों में कुल वृद्धि 180 ५८ 3 --540 पल 

MU, बड़ से बड़ पलों 
वच डा द्नि लगभग 2131 पलों का और छोटे से छोटां 


ay ह) 
NT 
a 


_ उसी अध्याय में इलोक at मे i 
दशाना और लग्न निकालने के नियम he वाई सये का माध्य 
अच्छे) लगते हैँ: पत नि 


ए हैं, Wafer से (पैतामह से 


सा क्तो भूस्वगंतितिचिमितो ( es 
कादिषु पटत mafia 1591)रवेदिवसः। .  . 

dii "द हिति? कंस माज्‌ enya Maha Vidyalaya Collection. | | 
us | ५ “-पं० fgo 2. 8 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वशिष्ठ-सिद्धान्त 2 


ककं से शुरू होने वाली छः राशियों में सूयं जितने से गुजर चुका है उतने 
(aaa राशियों में सूर्यं के देशांतर) को 2 से गुणा कर दो; नतीजे में 
दोपहर को छाया की लम्बाई ग्रा जाएगी; मकर से शुरू होने वाली 
छः राशियों में भी (उसी तरह से गुणा करो और नतीजे को बारह 
से घटा दो! । (किसी दिन को) दोपहर की छाया के आधे को लेकर 
उसे राशि मानते हुए उसमें तीन राशियां जोड़ दो; यह सूर्य 
के दक्षिणायन का देशांतर बताता है। उत्तरायण में दोपहर की 


छाया के आधे को पन्द्रह से घटा दो? । 


सूर्य के उत्तरायण में डोने पर उनकी छः राशियों में दोपहर की छाया 
(122% बीती हुई राशियां) के बराबर है, अतः 


2 % बीती हुई राशियां=12-छाया 
राशि संख्या = 6- क़ छाया 


पर चू कि सूर्य के उत्तरायण में होने के आरम्भ पर देशांतर पहले ही 
नौ राशियां था, तो उक्त सूत्र के 6 में हमें नौ जोड़ना होगा झौर इस तरह आखिर 
में भ्राता है: | 


सूर्य की राशियों में देशांतर=15 -ड़ छाया 


12 और दी गई छाया जोड़कर दोपहर की छाया घटाने के बाद 36 में 
भाग दे दो आरं सूर्य का देशांतर जोड़ दो, नतीजा लग्न आएगा, 
रथात्‌ पूर्वी क्षितिज का रविमागं बिन्दु। यदि दोपहर me किसी 
समय की लग्न निकालनी है, तो नतीजे को छः राशियों में से घटाना 
होगा भर बाकी को सूर्य के देशान्तर में जोड़ देना होगा? | 


में से छाया को जोड़ने के लिए) लग्न में से सूर्ये का देशांतर 
i Coe बाकी आए मिनटों (कलाझों) 64800 का भाजक बनाझो | 
इस तरह पूर्वी गोलाद्ध में । पश्चिमी गोलादुधे में इंन मिनटो को 


1. ककंटकादिषु भुक्त द्विगुणं माध्यन्दिनी भवेच्छाया । 
मकरादिषु चाप्येवं किचास्मिन्‌ मण्डलाच्छोध्यम्‌ । --पं० सि० 2. 9 
2. मध्याह्वच्छायाद्ध सन्निभमर्काऽवने भवेद्याम्ये । | 
: ` उदगयने संशोध्यं प्चदशम्यो रविभेवति ॥ —वही, 2. 10 


३, द्वादशभिः सच्छायेर्माध्याह्नोने्भजेद्रसहुताशम्‌ | : 
gaa चक्राद्धाद्विशोष्य सार्क भवति लखम्‌ ॥ ` वह, 2. 11 
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भाजक के रूप मे प्रयुक्त होने से पुवं छः राशियों के मिनटों में से 
घटाना होगा? | | 
(दोनों स्थितियों में) आए नतीजे में से 12 घटाना होगा और दोपहर की 
छाया को जोड़ना होगा। संक्षिप्त वशिष्ठ सिदुधांत के भ्रनुसार 
छाया निकालने का यह नियम है? । 


इससे हम यह निहिताथे निकाल सकते हैं कि वरिष्ठ सिद्धांत में नक्षत्रों से 
काम न लेकर खगोल को राशि, भ्रंश अर मिनटों (कलाश्रों) में बांटा जाता 
था ग्रोर इसे तथाकथित लग्न (aag Vaart बिन्दु) का ज्ञान था, जो किसी 
निश्चित समय पर पूर्वी क्षितिज भे रहता है। इनके भ्रलावा यह सिद्धांत इतना 
स्थूल था कि इसमें भारतीय वेज्ञानिक ज्योतिष में शामिल करने लायक कोई 


बात न थी। 


534 


सिद्धांत की विभिन्न are लीं-और उन्हें मूल वशिष्ठ सि दुधांत में जोड़कर 
उसे वेसे ही विभिन्‍नतापूर्णा और बेतुका बना दिया जैसे श्रीषेण ने उसी तरह मुल 
रोमक सिदुधांत को - बनाया था । निःसंदेह वशिष्ठ सिद्धांत बिष्णुचन्द्र से पहले 
विद्यमान था जैसा कि ब्रह्मगुप्त at एक पंक्ति से पुष्ट होता है, जो स्पष्ट 
कहती है i श्रीषेरा ने बीते हुए बरो (की संख्या) को और युग के (ग्रह) 
परिक्रमणों को वशिष्ठ (सिद्धांत) से लिया था । और वशिष्ठ की रचना विजय 
नन्दी ने की थी या वह किसी तरह सम्बद्ध था । इस नाम के ज्योतिविद का 
` नाम ब्रह्मगुप्त z दुसरी जगह भी लिया है भोर वराहूमिहिर ने भी--जो ज्यादा 


दशहीनं मध्याह्चच्छायया 
विज्ञेया aired गा ती समायुक्तम्‌ 1 


८८6. TRETA ॥ ._ . 
‘CC-0.In ic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 
र CC-0.In Public Do anini Kany: yalay ag, 2, 13 
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गए) गुरु, शनि के सिद्धांत में भर बुध के बारे में जिनका प्रयास 
व्यर्थ (भग्नोत्साह) रहा है, वे इस ग्रन्थ को पढ़े | 


पर न तो विजयनन्दी का. ग्रौर न विष्णुचन्द्रं का हो ग्रन्थ आज हमें 
उपलब्ध है। हमारे पास जो लघुवशिष्ठ सिद्धांत है, वहन तो वराहमिहिर के 
ज्ञात वशिष्ठ सिद्धांत से ही कोई सम्बन्ध रखता है और न विष्णुचन्द्र की ही 
कृति से, जिनके कुछ ब्योरों से हमें ब्रह्मगुप्त और परवर्ती टीकाकारों ने !परिचित 
बनाया है । 


लगता है वराहमिहिर ने अपनी पंचसिद्धांतिका के 18वें भ्रध्याय को बहुत 
कुछ सामग्री वशिष्ठ सिदुधांत से ली थी: दो अन्तवाक्य हैं जो ऐसी ही कुछ 
जानकारी देते हैं । थिबौट कहते हैं कि पंचसिदुधान्तिका को पाण्डुलिपि के 5वें 
इलोक के बाद एक ग्रन्तवाक्य है : 'वासिष्ठसिद्धान्ते शुक्र” और अध्याय के ग्रन्त 
में 'पोलिश सिदुधान्ते ताराग्रहाः' इलोक 3-5 में शुक्र का उल्लेख है 


: 60-60 दिनों की तीन श्रवधियों में शुक्र 70 की क्रमश) 4, 3 और 2 बढ़ 
कर पार करता है; फिर 85 दिनों में 77 भ्रंश और फिर 3 दिनों 
में 13 भ्रंश । फिर पश्चगामी होकर यह 15 दिनों में 2 अंश पार 
करता है, 5 दिन बाद पश्चिम में भ्रस्त हो जाता है; 10 दिन बाद 
पुर्व में उदित होता हैं; 20 दिन बाद 4 अंश चलकर (आखीर में 
बताई तीन ग्रवधियों में से प्रत्येक में) agag हो जाता है; 
232 दिनों में 250 ग्रंश पार करता है भर पूर्व में भ्रस्त हो जाता 
है; 60 दिनों में 75 अंश पार करता है भ्रोर पर्चिम में उदित 


होता है? 


यदि ये शलोक वसिष्ठ सिद्धान्त से.सम्बदुध हैं, तो इसमें सन्देह नहीं कि 
इस सिद्धान्त में दुसरे ग्रहों के बारे में भी कुछ व्यौरे थे । 


1. प्रद्युम्नभुमितनये जीवे सौरेऽथ विजयनन्दिकृते | 
ga च भग्नोत्साहः प्रस्फुटमिदं करणं भजतात ॥ Go सि० 18. 62 
2. षष्टित्रयेण वेदारिन यमयुतामंश सर्प्तात भुङ्क्त | 
अर्थाष्टकेन सप्तसप्तत्यंशांस्त्रिभिः सपादांशम्‌ ॥ 
वक्रमतस्तिथिभिद्वौ पः्वभिरेवं ततोऽपरास्तमितः । 
दशभिः प्रागुदितः स्यान्नखैशच जलधीनु मितान्‌ गत्बा ॥ 
: झतुवक्री दन्तकरेः ख शरयमानस्तभेत्ये | (?) 
: षष्ठ्यांश प-्चसप्ततिमित्वाऽपरतो . ATE रसः ॥ i te वरो 1S 33 
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ग्रीक ज्योतिष का भारतीय ज्योतिष सें ग्रात्मसात्‌ : 

शरू में चाहे जो पूर्वाग्रह रहा हो, बाद में ग्रीक ज्योतिष भारत के 
ज्योतिष का ग्रंग-उपांग बन गया । कश्यप के ग्रनुसार ज्योतिविदों के ,अठारह 


नाम सुप्रसिद॒व हैं : . 


` 1 सूर्य  7कश्यप ` 13 लोमश 
2 पितामह ' 8 नारद 14 पौलिश 
3 व्यास 9 गर्ग 15 च्यवन 
4 वसिष्ठ ` 10 मरीचिः 16 यवनः 
माता ' मनु ` 17 भृगु 
6 पराशर | . 12 ग्रंगिरस्‌ 18 शौनक 


इसमें झाखिर में लोमश (रोमश ही) का नाम - भ्राया है। पोलिश का 
र्थ है, पुलिया सम्बन्धी । यह शब्द पौलुप्‌ से बना है जिसक्रा अर्थ हैं भ्रलेक्जे- 
ड्या वाले (पुलिश ग्रीक रहा होगा, जो भारत का नागरिक बन गया था) 
रोमक या रोमकाचार्ये जो -रोमक या लोमश सिदुधान्त के प्रणेता बताए जाते 
है, शायद रोमन रहे होंगे और भारतीय नागरिक बन कर इस देश में बस गए 
होगे । कुछ लोग .लोमश सिद्धान्त (लोमश शिक्षा और लोमश संहिता) का 
eee T हैं i मोनियर विलियम्स -का संस्क्ृत-अंग्रेजी कोश) । 
q गर्ग के ग्रला : भिर , 
Noa वा तीन स्पष्टतः भिन्न लेखक बनाए गए है: 


ae. a पराश्वर द्वारा दी.गई दुसरी सूची के अनुसार उन्नीस प्रमुख ज्यौतिविद 


हे ee ee | विरवसृड्‌' 8 यवन. 45 पौलिश 
$ 3 2 . . 2 s ~ es 
` नारद 9 सूये ` 16 शौनक 

§ au : 10 च्यवन ` 17 अंगिरस्‌ 
० T 11 RAT- -- 18 गर्ग 
; 12भूगु .... 19 मरीचि 
6 पराशर ` 13 पुलस्त्य 
7लोमश 14 मनु 


हाँ भी लोमश, यवन a पोलिश 5 
| इतिहासः ; ;का जिक्र है। क्या हीं 
a अकर ससे परिचिमी विदेशियों: लाई गई थीं l 
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वराहमिहिर की पंचसिदुधान्तिका लाटदेव का उल्लेख करती है, जो 


रोमक या पौलिश सिदधान्तो का संकलन करने या उनकी ड 
जिम्मेवार थे । 3 याय करने के लिए 


सिद्धान्त ये हैं : पौलिश, रोमक, वाशिष्ठ, सौर और पेतामह । इन पाँच 
म॑ से पहले तीन की लाटदेव ने व्याख्या को है। पोलिश का 
सिदुधान्त काफी शुद्ध या स्फुट है, इसके साथ ही रोमक द्वारा 
बताया गया सिद्धान्त ग्राता है । ज्यादा qaa या स्पष्ट सिद्धान्त 
सावित्र (सूर्यसिद्धान्त); बाकी दो सत्य से बहुत दूर हैं? । > 


ड प्रसिद्ध ज्योतिविद ब्रह्मगृप्त न केवल'पोलिञ्च और रोमक सिदुधान्तों से 
परिचित था, बल्कि जानता था कि इन दोनों में आर्यभट द्वारा बताई गई 
बातों से कुछ ज्यादा चीजे हैं (जैसे नक्षत्र नयन का विषय); उन्होंने कई जगह 
पश्चिमी ज्योतिष की आलोचना भी की है । ब्रह्मगुप्त के अनुसार रोमकसिद्घांत 
का संकलन और भ्रनुकूलन श्रीषेण ने किया था। वस्तुतः ब्रह्मगुप्त के अनुसार 
श्रीषेण का रोमक सिद्धान्त उस समय प्रचलित अनेक सिदुधान्तों, ग्रीक रोमन 
सिदृधान्तों समेत, का संग्रह था। 


शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भ्रनुसार ब्रह्मगुप्त को दो वशिष्ट सिद्धान्तः 

ओर दो रोमक सिद्धान्त विदित थे। उनके श्रनुसार शक 427 से पहले केवल 

एक रोमक और एक वशिष्ठ सिदुधान्त था ग्रौर वराहमिहिर की पंचसिद्धा- 

न्तिका मूल रोमक सिद्धान्त का जिक्र करती है क्योंकि इस पस्तक में हमें 

oe का या विष्णुचन्द्र (दोनों ब्रह्मगुप्त द्वारा उल्लिखित) का जिक्र नहीं 
लता | 


यदि हम दीक्षित को इस कल्पना को मानें, तो मूल रोमक और पौलिश 
सिदुधान्तों का gana भारत में लाटदेव ने किया था और.पिछले' का श्रीषेणा 
ने। वस्तुतः विष्णुचन्द्र ने पिछला वशिष्ठ सिद्धान्त शुरू किया था । 


लाटदेव का नाम, जिनको लाटाचाये भी कहते हैं, पंचसिदुधान्तिका में 
दूसरे प्रसंग में भी झाया है : र 


SSSI SSSA ASSAY 


1. पोलिशरोमकवासिष्ठ सौरपेतामहास्तु सिद्धान्ता: । 
पञ्चभ्यो द्वावाद्यो व्याख्यातौ लाटदेवेन ॥ 
पौलिशकृतः स्फुटोऽसो तस्यासन्नस्तु रोमकप्रो क्तः । 
स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दुरविभ्रष्टो ॥ >-पं० सिऽ 1. 3-4 
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38 ` ` लाददेव भ्रौर Be ie 
3 a हीं (ज्य इसके 
दिनों का fi भत्र एक जैसा नहीं है। चूं 

` सप्ताह के दिनों का नियम सर्वत्र ए वरे 

: 2... कोई (RRE) कारण नहों बताया जा सकता, इसलिए इ 
में ज्योतिषियों में मतभेद है | (17) - > 
i È ता है, अहगंण स्वयं के 

के 1 निर्णय ग्रहगेण से होता है, 
et a k निर्भर रहता है । लाटाचार्य के अनुसार TANT 
r fon में सूर्यास्त के समय से गिनना चाहिए, सिहाचार्य के 
अनसार wat में सूर्यीदय से; जबकि इसे यवनों के रात से दस 
; ygi वाद के क्षण से उनके गुरु (TAT यवनों के गुए) के अनुसार 
_ गिनना चाहिए। (18) 


Mae का कहना है कि दिनारम्भ लंका में मध्यरात्र से गिनना चा 
र बहो कि कहते हैं कि दिनारम्भ लंका में सूर्योदय से 
K > -होतां है 1 (20) ; 


| : ae रः वर्ष में उदित होते समय ही ware के क्षेत्र में दोपहर 
a होती है, कुरु में सूर्यास्त के समय केतुमाल में आधीरात होती 
हैं। (22) 


लंका में जब सूयोंदयः होता है, तो सिद्धपुर भें सूर्यास्त, यमकोटि में 
i, दोपहर और रोमक देश में ग्राधीरातः । 


1. दिनवारप्रतिपत्तिने समा सवंत्र कारणां कथितम्‌ । 

` नेहापि भवति यस्माद्‌ वित्रवदन्तेऽत्र दवज्ञाः ॥ 
हिगिणोहिनवारांप्तिदुगणोअप हि देशकालसम्बन्धातु । 
लांटाचार्यणोक्तो यबेनपुरेऽदवास्तगे सूयं ॥ 
रव्युदये लङ्कायां सिंहाचायेंण दिनगणोऽभिहितः । 
यवनानां निशि दशभिगंतंमु हतश्च त दृगुरुरा ॥ 
चड्ाद्रात्रसमयै दिनंप्रवृत्ति जगाद चार्यभटः । 
at स एवं सूर्योदयात्प्रभृत्याह लङ्कायाम्‌ ॥ 
देशान्तरसंशुद्धि कृत्वा चेन्न घटते तथा तस्मिन्‌ । 
कालस्यास्मिन्‌ साम्यं ते रेवोक्तं यथाशास्त्रम्‌ ॥ 
` मध्याह्न भद्रारवेष्वस्तमयं कुरुषु केतुमालानाम्‌ | 
` कुरते$डंरात्रमुद्यन्‌ भारतवर्षे युगपदकंः ॥ 
यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे | 
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; इस सब पर विचार करते हुए मेरा मत है कि'लारदेव :>या लाटाचार्य 

यवन थे । जब लंका में सूर्योदय है, तो रोमक देश. में ग्राधीरात :होनीः चाहिए 1 
इलोक 19 में आए सिंहाचार्य से सिंहलद्वीप या लंका के ज़्योतिषियों का अर्थ 
निकाला जा सकता है या इसका श्रर्थ लंका का कोई खास प्रसिद्ध ज्योतिषी भी 
हो सकता है । सिद्धपुर लंका के ठीक दूसरी A हमारी धंरंती के तल पर है 
झौर उसी तरह यमकोटि रोमक देश के ठीक दुसरी ATI 


यवनपुर रोमक देश से भिन्न है, जो पंचसिद्धान्तिका के इस इलोक से 
स्पष्ट है: RR 


रोमक देश से लिया गया देशान्तर अलग है और यवनपुर-से लिया गया 
अलग; (दिनारंभ) लंका में श्राघीरात से गिननेः से अलग आता है 
और सूर्योदय से गिनने से ग्रलग 1? 


लाटदेव का संबंध यवनपुर से था, रोमक देश से नहीं । 


पंचसिद्धान्तिका में श्रीषेण या विष्णुचन्द्र का जिक्र नहीं आता । फिर भी 
एक जगह पर इसमें शनि के प्रसंग में विजयनन्दी का नाम आता है ।° 


लंका, रोमक, सिद्धपुर और यमकोटि काल्पनिक स्थान हैं 


महाभास्करीय, लघुभास्करीय और आर्यभटीय की एक टीका के लेखक ` 
भास्कर-प्रथम ईसवी सन्‌ की सातवीं सदी में जीवित था ओर ब्रह्मगुष्त (628 
ईसवी) का समकालीन AT | वह भ्रायंभट-प्रथम (जन्म 476 ईसवी) का अनुवतीं 
था | भास्कर-प्रथम ग्रपनी महाभास्करीय में हिन्दू प्रथम याम्योत्तर पर स्थित कुछ 
जगहों के बारे में कहते हैं 


लंका से (उत्तर की ओर प्रथम याम्योत्तर पर नीचे लिखे स्थान हे) : खर 
नगर, सितोरुगेह, पाराट, मिसितपुरो, तपर्णी, सितवर.नामक ऊ चा 
पहाड़, वात्स्यगुल्म नामक धनी नगर, विख्यात वुन-नगरी, अवन्ती, 


1. भार्यभटीय में भी यही आया हे: जब लंका में सूर्योदय होता है, सिद्धपुर में सूर्यास्त, 
यमकोटि में दोपहर रौर रोमक में ग्राधींरात । (आ० Wo गोलपाद, 13) 
उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयस्सवितुरेव सिद्धपुरे । ` 
मध्याह्वो यवकोट्यां रोमकविषयेऽधंरात्नस्स्यात्‌ ॥ 
2, अन्यद्रोमकविषयाहदेशान्तरमन्यदेव यवनपुरात्‌ । 
Tels रात्रसमयादन्यत्सूर्योदयाच्चेव ॥ --पं० सिऽ 15. 25 
3. प्रद्युम्तभूमितनये जीवे सौरेऽथ विजयनन्दिकृते । 
बुधे च भरनोत्साहः प्रस्फुटमिदं करणां भजतात ॥ वही, 18. 62 
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सन्न लोग रहते हैं। जो लोग इंन स्थानों 
स आफ (स्थानीय) शुद्ध करने का प्रश्‍न 


540 
MCAS, जह 
स उनके लिए देशान्तर 
` नहीं उठता 17 i 
र एणी करवे शुक्ल ने लिखा हे : | 

> 7 ie में > उस जगह को बताती है, जहां हिन्दू प्रथम 
sad उज्जैन से जाती हुई भूमध्य रेखा को काटती हे (अर्थात्‌ 
0 mata प्रौर 0 देशान्तर का स्थल) । वह भूमध्य रेखा ar 
गए चार काल्पनिक नगरों में से है, जिनके नाम ह : Sar र T 

सिद्धपुर भौर यमकोटि । लंका को a सिद्धोंन्त मे महापु z 
गया है; जो भारतवष के दक्षिण में एक द्वीप पर स्थित है। a 
द्वीप का भी नाम लंका है, पर यह ज्योतिष का लंका नहीं है, क्योंकि 
वह भूमध्य रेखा से लगभग छः भ्रंश उत्तर में है (१० भास्क० 

1960, पृ० 47) । 


वर नगर नासिक के पास है, जहां रावण का भाई खर रहा करता AT | 

" हार पोर मिसितपुरी (या निसितपुर) की पहचान नहीं हो सकी है | सितवर 
पहाड क्रोंचगिरि या कुमारपवंत है जो श्रीशैल से तीन योजन दूरी पर है । वात्स्य- 
गुल्म इलाहाबाद से 38 मील दूर स्थित कोशाम्वी है। वन नगरी या तुम्बवन नगर' 
मध्यप्रदेश का ्राधुनिक तुमेन है | भ्रवन्तीं उज्जैन है | स्थानेश स्थानेश्वर है, जो 
कुरक्षेत्र के पास एक जगह है । मेरु उत्तर ध्रुव है। ऐसी सूची wea, वटेइवर, 
श्रीपति ओर भास्कर-द्वितीय (बारहवीं सदी ईसवी के) जैसे भ्रन्य ज्योतिविदो ने 


भी दी है। ः 
इस भ्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 
qo go. 2 वराहमिहिर की बृहत्संहिता 
Fo स्फु० fao ब्रह्मगुप्त का ब्राह्मस्फुट सिद्धांत 
म० भास्क० भास्कर प्रथम की महाभास्करीय 
fo fo, | वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका 
ooo. __ - शि० घी० go लल्ल की शिष्यघीवृद्धिद " 


. L लक्कातः खरनगरं सितोर्गेहं पाणाटौ मिसितपुरी तथा तपर्णी । 
Oo उत्तज़स्पितवरनामधेयशैलो लक्ष्मीवत्पु रमपि वात्स्यगुल्मसंज्ञमु ॥। ` 
' विस्याता वननगरी तथा ह्यवन्ती रथानेशो मुदितजनस्तथा च मेरु: | 


Water: करणाविधिस्तु मध्यमानामेतेषु प्रतिवसतां न विद्यते सः ॥ 
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ai न: सोमो भवतु ब्रह्म श॑ नः शं नो ग्रावारा: शसु सन्तु यज्ञाः । 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥ 


सोम, ब्रह्म, शिला झौर यज्ञ हमारे लिए कल्याणकर हों। यज्ञयूपों के पैमाने 
हमारा भला करें; Wat घास हमारे सुख के लिए बिखेरी जाए । वेदी 
(तैयार होकर) हमारी प्रसन्नता का साधन बने । 
—%e 7. 35. 7 
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ग्रध्याय : Agat 


बौधायन--- 
सबसे पहला महान्‌ ज्यामितिज्ञ 


Soo Zo To 
ज्यामिति के विज्ञान का उद्भव भारत में वेदिक यज्ञ की वेदी का 
निर्माण करने के सिलसिले में हुआ । यह विज्ञान मुख्यतः भारत का है शोर 
इसका विकास एक ऐसे प्रयोजन से हुआ जिसके समकक्ष उदाहरण किसी 
दूसरे देश के मानव इतिहास में देखने को नहीं मिलता है । यह समझने के 
लिए कि वेदिक युग में किस तरह के ज्यामिति का ज्ञान जरूरी था, यज्ञ के बारे 
में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है, जिससे चतुदिक्‌ उस प्राचीनतम युग में इस 
देश की समूची संस्कृति ग्रोर सभ्यता का विकास हुआ | 
वेदिक यज्ञ मुख्यतः दो तरह के हैं: नित्य या अनिवार्यं या बाध्यकर 
श्रोर काम्य या वेकल्पिक या किसी विशेष कामना से किए जाने वाले । नित्य 
यज्ञ अवश्य करने चाहिए और उनका नियमित रूप से न करना पाप माना जाता 
था । काम्य विशेष लक्ष्य या कामना से किए जाते थे ग्रोर जो उन बातों को सिद्धि 
नहीं चाहते थे, उनके लिए उनमें से कोई यज्ञ करना जरूरी नहीं था । 


प्रामाणिक ग्रन्थों और वेदादि में विहित सख्त बिधि-निषेध के अनुसार 

यज्ञ दिए हुए आकार की वेदी पर ही किया जाता चाहिए । इस विहित विधि- 

.निषेध से थोड़ा भी इधर-उधर होना या जरा सी भी अनियमितता पूरे यज्ञ के 

फल को नष्ट कर देने वाली मानी जाती थी और उसका विरुद्ध या बिलकुल 
“विपरीत फल भी होने की आशंका रहती थी । 


तरह-तरह की वेदियां विहित की गई हैं। aha’ शब्द का मुल अर्थे 
आग था पर बाद में यह 'वेदी' का भी एक पर्याय हो गया । अनिवार्य (नित्य) 
यज्ञ के लिए श्रभिप्रोत नित्य अग्नियो या वेदियो में तीन प्रमुख ये हैं : गाहेपत्य, 
झाहूवनीय भ्नोर दक्षिण । वे रोज के यज्ञ के लिए होती हैं। इसके अलावा ऋतु 


विशेष के या ग्रवधि विशेष के यज्ञ होते हैं, जो हव्य के स्वरूप के अनुसार तीन 
वर्गों Ñ बांटे जाते हेत Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(एक) इष्टियज्ञ, जो हर दर्श (amaa) और स (पुनम) को घो; 
फल भ्रादि के हव्य से किया जाता R । 

(दो) पशुयज्ञ, TJA (मनुष्य समेत) की शरीर रचना के ग्रध्ययन के - 
लिए जीवित या मृत पशुझों पर गौर श्रध्ययन के बाद भ्रंगों का आग में 
निपटान करना ; इनमें से निरुद्ध पशुबन्ध जसे यज्ञ हर साल एक बार या खास 
तौर षर बरसात में अरमावस या पूणिमा को किए जाते थे झौर इनमें से कुछ 
शरीर रचना की यज्ञ प्रयोगशालाओं में उत्तरायण At दक्षिणायन में वर्ष 
में दो बार किए जाते थे | 


(तीन) सोम यज्ञ बड़ी विस्तृत तरह का भौर खर्चीला था और कभी-कभी 
हीं किया जाता था । 


‘aed और रज्जु 
शुल्ब या शुल्व शब्द शुल्ब्‌ या शुल्व्‌ धातु से बना है, जिसका अर्थ मापना 
है। व्युत्पत्ति की हृष्टि से इसका मतलब ‘ATA’ या “नापने” की क्रिया है । 
इससे इसका अर्थ हुआ 'नापी गई चीज” या 'एक रेखा या सतह' और साथ 
ही “नापने का यन्त्र या 'नापने की ईकाई'। इस तरह शुल्ब शब्द का अर्थ 
रस्सा या रस्सी भी था। रस्सी के लिए दुसरा शबद 'रज्जु' है । ‘Yea’ atx 
‘WY शब्दों का.कालांतर में चार अ्रथो में प्रयोग होता था : 


(क) क्षेत्रमिति या नापने की क्रिया-प्रक्रिया । 
(ख) रेखा या सतह, जो नापने का फल हो । 
(ग) एक माप, मापने का यन्त्र। 

(घ) ज्यामिति या नापने की कला या विज्ञान | 


ih साहित्य में तीन तरह के पेमानों का जिक्र आता है: रेखाओं के, 

सतह के थ्रोर ग्रायतन के । तीनों के लिए ‘Wy’ शब्द का प्रयोग किया गया है । 

x Aa में a का फीता रज्जु कहा जाता है 1 रेखा को भी कभी-कभी 

७ कटू ह, जसे 'अद्षणाया रज्ज' शब्द विकणं 

कात्यायन बु न में भरता र ब्द विकणं रेखा के लिए भ्राता है । 

(शब्द) करणी (करने वाली), तत्करणी (वह करने वाली), तिर्यङमानी 
(तिरछा मापने वाली), पाइवंमानी (बगल मापने वाली) आर 
अक्ष्णया (विकणं) ये पांच रज्जुएं (रेखाएं) होती हैं! । 

करणी तत्करणी तियंड्मानी पाश्वेमान्यद्णया चेति qa रज्जव: | 
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शुल्ब सूत्र 545. 
मानव शल्ब शौर मंत्रायणी Yea में ज्यामिति विज्ञान को शुल्ब विज्ञान 
कहते हैं । 
गरिएत-शाखाओों के विशेषज्ञों को अलग-प्रलग नाम दिए गए : 
संख्यज्ञ : संख्याग्नों का विशारद | 
परिमाणाज्ञ : मापने में विशारद | 
समसूत्रनिरञ्चक : समान रस्सी फैलाने वाला | 
शुल्बविद्‌ : शुल्ब में विशारद या ज्यामितिज्ञ | 
शुल्ब परिपृच्छक : शुल्ब की पड़ताल करने वाला | 


ग्रीक में समसुत्रनिरञ्चक का समानान्तर शब्द “हापडोनाप्टाए' है, जिसका 
मतलब रस्सा फेलाने वाला है।यह शब्द डंमोक्रिटोस (लगभग 400 Fo qo) 
की रचनाओं में आया है, जो ग्रीक विज्ञानों पर भारतीय प्रणाली के प्रभाव का 
ही स्पष्ट संकेत देता है। पालि साहित्य में रज्जुक या रज्जुग्राहक शब्द आए है 
जो राजा के भूसवेक्षकों के लिए प्रययुक्त होते थे। पिछले शिल्पसूत्रों में ऐसा ही 
शब्द सूत्रग्राही या सूत्रधार है। वह भी रेखज्ञ या रेखाओं का जानकार था। 


शुल्ब सुत्र 
शुल्ब या शुल्ब सूत्र के निर्माण की हिदायते देने वाली पुस्तिकाएं है । 
वे कल्प सूत्रों के या खासतौर पर श्रौत सूत्रों के खण्ड हैं जो छः वेदांगों में से 
एक है। हर श्रोत सूत्र का अपना शुल्ब सूत्र होता है, पर अ्रभी इनमें से सात 
ही मिले हैं। इनको नोचे की सारणी में दिया गया है (इस सारणी में वे 
जिस वेद से सम्बद्ध हैं, उसका उल्लेख किया गया है और साथ ही अध्यायों और 


इलोकों की संख्या भी दी गई हैं) । ये शुल्ब सूत्र अपने लेखकों के नाम से प्रसिद्ध है । 


लेख वेद झध्याय कुल सूत्र टीकाकार 
वौधायन कृष्ण यजु 1 113 1. द्वारकानाथ यज्वा 
2 83 . शुल्ब दीपिका 
3 323 2. वेंकटेश्‍वरदीक्षित, 
शुल्ब मीमांसा 
WRIT कृष्णा यजु० 21 खंड 223 1. कपदिस्वामी, शल्ब- 
व्याख्या 
2. करविन्दस्वामी, 


शुल्ब-प्रदीपिका 
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लेखक बेद अध्याय कुल सूत्र टीकाकार 
कात्यायन शक्ल यजु० भाग ! 90 .1. राम या रामचन्द्र, 
a (सत्र) qer सूत्र वृत्ति 
(7 कंडिकाएं) 


भाग 2 40 या 2. महीधर, शुल्ब सूत्र 
(इलोक) ` 48 श्‍लोक बिवरण 


मनु कृष्णा यजु० 7 खंड गद्य और श्‍लोक — 
मेत्रायण कृष्ण यजु० चार खंड — — 


वाराह कृष्ण यजु० तीन भाग — = 
(att खंड) 


बाघुल — = dar Sethe 


सभी उपलब्ध शुल्ब सूत्रों में बौधायन का सूत्र सबसे पुराना भ्रौर बड़ा है । 
जेसा कि सारणी में बताया गया है, यह तीन ग्रध्याय में बंटा हुआ है पहले 
अध्याय म 116 सूत्र हैं । इनमें से दो भूमिका कै सूत्र ही हैं; सत्र 3-21 में शल्बों 
मे आमतौर पर काम में लाए जाने वाले पमाने गिनाए गए हैं; सूत्र 22-62 Ñ 
यज्चवेदियों के बनाने के लिए ज्यादा जरूरी और महत्त्वपूर्ण बातें बताई गई है, 


गच में संक्षेप में विभिन्न वेदियों की सापेक्ष स्थिति और जगहों की 


बौधायन शुल्ब = के दुसरे ग्रध्याय में 83 सत्र है जिनमें ः 
: rs [ज हे जिनमें से ज्य 

वाका (या gat की बनी बड़ी अग्निवेदियों) की oe 
See ह त sue खूप से बताता है श्रोर बाकी हिस्सा सूत्र 62-63 

हि a i (rer चिति या ager की अ्रग्निवेदी और छान्दस 
 हैं। तीसरा अध्याय हे a ar जग्‌ सनो से बनी वेदी) के ब्योरे देते. 
oe : में 17 भिन्न-भिन्न तरह की जटिल प्रकार 
व म्य अग्तियों (या विभिन्न वस्तुओं की कामना से किए ae 
ae | रर मलों में at z डे 
= ay हसरी जगहों पर वे संक्षिप्त है, ओर ee HN है) 

अन्तर यही है bs आपस्तस्व ने करीब-करीब वही ज्यामितिक बातें क ही हैं 
aM Ne ने काम्य श्ररितियों के बहुत थोड़े भेदो को हीलि 
: र) का च केवल एक तरह को रथचक्रचिति (पहि x 
ee जाते हैं जबकि नौबायुन दो बताते, है l बोन 


a CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha १/ 
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और भ्रापस्तम्ब के ग्रन्थों की तुलना में कात्यायन के शुल्ब में कुछ रोचक बाले 
देखने को मिलती हैं रौर वह वैदिक चिति बनाने वाले के लिए ज्यामिति सम्बंधी 
सारा जरूरी ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से सिखाते हैं। आपस्तम्ब और बौधायन 
दोनों के ही शुल्ब सूत्रों में हमें प्रमूख दिशा निश्चित करने का कोई तरीका देखने 
को नहीं मिलता, हालांकि यज्ञवेदियों के समुचित निर्माण के लिए उनका यथार्थ 
ज्ञान बहुत जरूरी है। मानव Ya सूत्र में नापने वाले फीते, शंकु, पमाने के 
विवरण और प्रमुख दिशा तय करने के चार तरीके और दी हुई सीधी रेखा पर 
वर्ग बनाने का एक तरीका दिया गया है। बौधायन थ्रौर भ्रापस्तम्ब यह मान 
कर चलते हैं कि प्रमुख दिशाएं पहले से ज्ञात हैं। कात्यायन इन प्रमुख दिशाओं 


को तय करने के तीन तरीके सिखाते हैं। 


महत्त्व की हृष्टि से शुल्ब साहित्य दो वर्गों में बांदा गया है, पहले में 
बौधायन, श्रापस्तम्ब IR कात्यायन की पृस्तिकाएं आती है । वे जन मत (550- 
300 $o go) के उदय से पहले वेदिक ज्यामिति की श्रारंभिक स्थिति हमें 


बताती हैं | 
शुल्ब सूत्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली 


शल्बपुत्रो की विषयवस्तु की विस्तृत चर्चा से पहले इस साहित्य में आम- 
तौर पर प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों से परिचित हो जाना उपयोगी होगा : 


अदण T ` विकर्ण से जाती है । 

मर्या j जो श्रार-पार या तिरछे mata विकर्ण से जाती है 

asua रज्जु : विकणं रस्सी 

ग्रक्ष्णाया वेणु : विकणं बांस का लट्ठा 

- eat : एक ईंट, “चतुर्थी का आधी, हर एक समकोण त्रिभुज 

की तरह होती है, जिसको YATE 30,30, 1800 
होती हैं । 

अध्यास : फिर दुहरा करना, यह जोड़ और गुणा दोनों का 
वाचक बना । (इस तरह गुणा भी मूलतः जोड़ को 
ही एक प्रक्रिया माना गया) | 

wa : कोण: इसका प्रयोग EEI अर्थात्‌ त्रिकोण या 

FA त्रिभुज AIX चतुरस्र, चतुष्कोण या चतुर्भूज के 


समस्त पदों में होता है। 
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` ` उभयतः प्रग : एक चतुभुज, जिसके दोनों श्रोर प्रौग या भ्रयुग या 
` समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समचतुभूज को विकरण 
से दो समद्विबाहु frg में बांट देते हैं । 


एक कर्ण : जब किसी बहुभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, 


तो उसे एक कर्ण कहते हैं | 
क्ण : (क) कोण; (ख) विकणं । 
कोण : यह प्राकृत भाषा में कणां का ही घिसा हुआ रूप 
है; यह त्रिकोण, चतुष्कोण या पञ्चकोणा जेसे 
समासों में प्रयुक्त होता है | 
agate : चार कोनों का; बौधायन द्वारा वर्ग के , लिए 
प्रयुक्त । 
चतुरस्र 3 चतुष्कोण | 
चतुरसम :.चारों समान भुजाम्रों वाला या वर्ग । 
चतुर्थी : वर्गाकार (30 ग्रंगुलियों का वर्ग) इंट । 
तिरः 
तिरह्चि 
तिरर्चिन्‌ : तिरछा करना, पलटना | 
frie ` 


तियेड्मानी : वेदी के वे किनारे जो प्राची के किनारे के समकोणा 
पर होते हैं। इसका शब्दार्थं तिरछा माप है। यह 


2 = पारवमानी से भिन्न है, जो प्राची के दोनों ste 
र होती है, चाहे उसके समानान्तर हो या न.हो । 
| विकणं * त्रिकोण, तीन कोनों या या कोणा वाला । 
बिकोण ` : त्रिभुज । 
a 3 त्रिकोणा | 


ae दक्षिणा प्रत्यक : दक्षिण से होकर 
Bas. ३ परिचम को ओर घूमना । 
_ . देक्षिण-प्राक्‌ : दक्षिण से होकर पूव की झोर घूमना | 


SPT भेखा : धूम कर दाई' झर जाने वाली रेखा 
_ CC-0.In Public निनि LANT D Vakok: जी धूमेंती' layaColle S (ह सव्यवुत 
का नन हो मती हई बाई मरौर जाती है) । 


alt. oy i ~} 
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दीघं चतुरस्र 
निर्हार 


पंच कणां 
पंचकोणा 


पद-पुरस्ता 
RARA ; i 
परिणाह 


परिमंडल 
पश्चात्‌ तिरश्चि 


पाद्या 


वाइवें 
qranit 


पृष्ठ्य 
भ्र-उ-ग या प्रयुग 


प्रधि 
ब्राची 
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: झायत या बड़ा चतुरस्र; इसका संक्षेप दीघेस्‌ भी 
कभी-कभी झआायत के लिए प्रयुक्त होता है । 


: घटाना | 
श पंचभुज | 
: पंचभुज | 


: देखिए पश्चात्‌ तिरश्चि। 


$ वृत्त की परिधि। 
: वृत्त, चारों ओर से गोल। 


: पछ्चिम का अनुप्रस्थ किनारा; यह पुरस्तात्‌ तिरश्चि 


या पद से भिन्न है, जो पूर्वी अनुप्रस्थ किनारा 
होता है । 
पश्चात्‌ तिरश्चि को मुख भी कहते हैं। 


: चतुर्थी ईंट का चौथाई; यत त्रिकोण जिसकी 
भुजाएं होती हैं, 30, ३१/1800, zv 1800- 


: किनारा । मय 

: वेदी के किनारे, जो इसकी: प्राची या पूर्व की रेखा 
के दोनों ओर होता है, चाहे उसके समानान्तर a 
या न हों। जो इसके समकोण पर होते हैं उनको 
तियंड्मानी कहते हैँ । _ 


: बेदी की संमिति की रेखा; व्युत्पत्ति की हृष्टि से यह 
qa ‘ges’ से बना हे जिसका अथं पीठ है। यह 
रेखा वेदी की पृष्ठ या रीढ़ को बताती हे । 


: समद्विबाहुं त्रिभुज; समचतुर्भूज को उभयतः AST 


कहते हैं, जिसका मतलब है विकणे के दोनों ओर 
प्र-उ-ग | ८? 
: वृत्त का चाप । 
: यज्ञ वेदी इस रूप में बनाई -ज़ाती है कि इसको 


मुख्य सम्मिति. रेखा+हमेशा पदिचम से पूर्व की दिसा 
में रहे | सम्मिति रेखा को प्राचो या पूर्वे वालो रेला 
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= कहते हैं। शुल्ब के सभी निर्माण इस रेखा के 
`` सम्बन्ध से तिरूपित किए जाते हैं। इस तरह शुल्ब 


ज्यामिति में इसका प्राथमिक महत्त्व R | 


550 


भमि : किसी आकार का क्षेत्रफल; आकार को क्षेत्रफळ 
3 कहते हैं। कभी-कभी क्षेत्र शब्द क्षेत्रफल के अर्थ में 


भी ग्राता है। 


: वृत्त, इसे परिमंडल भी कहते हैं | 
: पञ्चात्‌ तिरश्चि या पश्चिमी ग्रनुभ्रस्थ रेखा का 
दूसरा नाप। 


: वृत्त का बीच, केन्द्र; इसे वृत्त. या आयत या रेखा 
के सबसे बीच के बिन्दु के लिए सामान्य अर्थ में भी 


लिया जाता है । 


` «रेखा : पंक्ति, लेखा भी इसे ही कहते हें । 

लखा '' `" : रेखा। ae 

लेखा ऋजु. : सरल रेखा। 

:- . : विषम चतुरस्र, : ग्रसमान भुजाग्नो का चतुभु ज | 

“४ “““विष्कम्भ ...-' &$-वृत्त.का व्यास | | 

` “बंदी "~` °: यज्ञ का कुंड । 

व्यासः ` `: वृत्त का व्यांस, वही जिसे विष्कम्भ भी कहते हैं। 

“४५ WARE.. . : वर्ग; चारों समान भुजाझों वाला । 
Pee संमस्तेः --< oy -जोड़ में ग्राई कुल रकम | ड 
a `" ˆ `` ¦ जोडना । 


' POREN : बाई ओर भूमकर मुड़ने वाली रेखा । यह दक्षिण- 
trae ४... ' :-'बुत लेखा से भिन्त होती है, जो दाई शोर को 
TY i ; त्त $i. उ : घूमती है । 3 


ate * कोण या कोता । यह समास में आता है जैसे चतुः 
~ ४४ . सक्ति अर्थात्‌ चतुष्कोण; नवसक्ति भर्थात्‌ स्वगं के 
३०.०3 4 ौकोने। | न 


rao 
sh SR Ta es ~ 
5 > A पाच को तो वाली e 
cc -0.n Públic: Démain. हावा तट, Collection. 
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RRR eee Del ES, rH 
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| बौधायन से qå को ज्यामिति 
बौधायन और भ्नापस्तम्ब ने यह दावा कभी नहीं किया कि ज्यामिति के 


` सिदृधान्तों की खोज सबसे पहले उन्होंने की थी, या वे उनको वेदी-निर्माण 


की समस्याग्रों के लिए काम में छाए थे। जब कभी वे किसी प्रस्थापना का 
वर्णन करते हैं: तो वे कहते हैं: (1) प्रमाण-पुरुषों ने ऐसा माचा या विहित 
किया है; (2) उनका उपदेश यह है; (3) यह कहा गया है (इति ग्रभ्युपदिशन्ति, 
इति विज्ञायते, इत्युक्तम्‌ आदि) । इसका मतलव यही है कि वे वही कह रहे हैं, 
जो पूर्व विद्वान्‌ कह चुके हैं। जहां ऐसी वात कही गई है, उनमें से ज्यादातर 
पद तैत्तिरीय संहिता या तैत्तिरीय ब्राह्मण या;उसके आरण्यक के शब्दश: उद्धरण 
हैं । इस सिलसिले में इन अ्ंशों की तुलना की जा सकती है: 


बौधायन श्रौतसुत्र तेत्तिरीय संहिता 
24, 2 1.2.2.3 
24. 29 1.7.3.1 
26. 21 7. 4. 2. 3 


प्रायः बौधायन अपने पूर्वग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख करते | । किसी विशेषः 
बेदी के आकार और स्वरूप के बारे में वेदी-निर्माताओं के बीच कुछ मतभेद के 
सिलसिले में बौधायन किसी सन्तोषजनक निर्णाय पर पहुंचने के लिए ब्राह्मण 
ग्रन्थों का स्पष्ट नामोल्लेख करते हैं। ब्राह्मण से उनका मतलब तेत्तिरीय 
संहिता से है । वे ऐसे शब्द कहते देखे जाते हैं : 


यह ठीक नहीं है क्योंकि यह पूर्व विद्वानों की बात के विरोध मे है। 
इसके बारे में कूंछ ब्राह्मणों में यह कहा गया FS दूसरे में यह 
कहा TAT SAT हमारे पक्ष का पोषक ब्राह्मण यह कहता हे! । 

इस बारे में एक ब्राह्मण में यह कहा गया है? । (यहां तेत्तिरीय संहिता 
5. 2. 5. 1 का जिक्र है) | 

कई जगहों पर तेत्तिरीय संहिता के उद्धरण दिए हैं: 

ato Yo 3. 6 देखिए ते० सं० 5.3. ib 2 8095802 


मै कक 0 LLL DPD LILI LL EE EINES EEE IEE EIEN EE 


1, तन्नोपपद्यते पूर्वोत्तरविरोधात्‌ । भ्रथ हैकेषां ब्राह्मणं भवति इयेनचिदरनीनां पूर्वा 
ततिरिति। ग्नथापरेबाम्‌। न ज्यायाछंचित्वा कनीयाछँसं चिस्वीतेति | 
झथास्माकस्‌ । ¬ बौ० Yo Fo 2. 15-19 

"2, अथापि ब्राह्मणं भवति । वही, 2. 35 
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+o सं० 5. 4. 11. 1 

बौ०-शु० Fo. 3. .1 देखिए qo Fo 5. ; 

उन्होंने एक बार मैत्रायणीय ब्राह्मण का भी नामोल्लेख किया है? । 


ऋग्वेद और ज्यामिति : | 
ब्राह्मण साहित्य को ज्यामिति के लिए प्र रणा मुख्यतः ऋग्वेद से ही 


जसमें i ii जिसका 
ही है, जिसमें अग्नि के 'तीन स्थान (त्रिरुधस्थे) का जिक्र है, 
लय ai ग्राहवनीय श्रौर दक्षिणाग्नि से है। इन तीन अग्नियों का 


सम्बन्ध तीन तरह की वेदियों से है: 


(क) गाहँपत्य की वेदी गोल भ्राकार को होनी चाहिए । 
(ख) आहवनीय की वेदी हमेशा वर्गाकांर की होनी चाहिए । 
(ग) दक्षिणाग्नि की वेदी ब्रद्ध वर्तुल होनी चाहिए । 


शुल्व सूत्रों में mt यह भी कहा गया है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल एक जैसा 
भोर 1 वर्ग व्याम (1 व्याम=96 ग्रंगुलियां) के बराबर होनी चाहिए | यह सही 
हैं कि ऋषसंहिता में तीन अगिनिवेदियों का साकार-स्वरूप fafaa नहीं किया 
गया है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि परवर्ती ब्राह्मणों में जो रूप मिलता है, 
वे उससे भिन्त नहीं रही होंगी। इस भ्ाधार पर विभूति भूषण दत्त द्वारा किया 
किया गया यहे दावा मान्यता देने योग्य है : 


“इससे यह लगता है कि वृत्त को वर्गाकार करने और कर्ण पर वग बनाने 
की समस्याएं (कम से कम भ्रपने सरल रूप में) भारत में ऋग्वेद 
जितनी पुरानी हैं। वे ओर भी ज्यादा पुरानी हो सकती है, क्योंकि 

र da ने यह दिखाया है कि ये तीन अ्रग्नियां ऋग्वेद से भी 
पुर i’ 


“दत्त : दि साइंस श्राफ दि Tea, 1932 go 27 


इस देश में ऐसे काळ की बात सोचना मुदिकिल है, जब ऋग्वेद की रचना 
क थी। पर हम यही कह सकते हैं कि इस वेद से प्र रणा लेकर भ्रग्निवेदियों 
य सबसे पहले निर्माण किए गए थे, उनमें निश्चित ज्यामि तिक स्वरूप थे और 
उनके सापक्ष आकार थे। निर्माण कार्य करने लिए विद्वानु विशेषज्ञों की एक 


आखला खड़ी हो गई। इस = 
कण मन वज्ञान का विशेषज्ञ भ्रग्निचित्‌ या भ्रग्निवेदी का 


०7३३ कोट Aaaama NNA ; ; 
L समचतुरभ्ाभिरग्नि चिनुते देव्यस्य 
`` राहन । उँ देव्यस्थ च मानुषस्य च व्यावृत्या इति समैत्रायशीय 


2 A & CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection Sto Jo qo 3. 10 
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चिति को बेदी भी कहते थे । हमें ऋग्वेद में वेदी और उसके निर्माण के 
कई उल्लेख .मिलते हैं : 


sea वेदी को सजाएं; वे पूव में भरिन प्रज्वलित करं” | 
ध्वनि करने वाले पत्थर जिनको घुमाने के लिए अध्वय भागे माते हैं, वेदी 
को बनाएं? । : 


यज्ञ-स्तंभ की नापी हुई दूरी हमारा कल्याण करे, हमारे कल्याण के 
लिए पवित्र कुश बिछाएं जाएं; हमारी प्रसन्नता के लिएवेदीका 
निर्माण किया जाए? । 


उन्होंने सुभग ग्नि के लिए वेदी बनाई site ग्राहुतियां डालीं* । 
गाहँपत्य अग्नि का नाम ऋग्वेद 1. 15. 12, 6. 15. 19 और 10. 85.275 
में प्राया है। मै एक ही उद्धरण दू गा : 


इसमें तेरे पति के परिवार का स्नेह शिशु के साथ बढ़े । इस घर को 
. गाहंपत्य ग्रग्ति की देखभाल करना । 


वेदियां ओर शतपथ ब्राह्मण 
गाहंपत्य के 1 वर्ग व्याम (> पुरुष) जितना वृत्त होने का और आहव- 


नीय के उतने ही आकार का वर्ग होने का पहला स्पष्ट विवरण शतपथ ब्राह्मण 
में आया है: र _ 


यह (mèra भ्रग्नि वेदी) we व्यास में एक व्याम होती है, क्योंकि 
मनुष्य एक पुरुष (=व्याम) ऊंचा होता है और वह प्रजापति है 
झौर अग्नि प्रजापति है: वह अपने भ्राकार के बराबर ही (रिन 
को) योनि को बनाता है। यह परिमण्डल या वतुल होती है 


PPRPPP PDGF LES PGE DIG ISS LE LLL EEL GGG LI IL NE NENE NENE NENE NENESE NENESE NENE NENESE NENE I 


1. प्ररं कृण्वन्तु वेदि समग्निमिन्धतां पुरः | --ऋ० 1. 170. 4 


2. aaq ग्रावाव वेदि श्रियाते यस्य जीरमध्व्येवश्चरन्ति । बही 5. 31. 12 
3. शं न सोमो भवतु ब्रह्म श॑ नः शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः | 

शं न स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥ --ऋ० 7. 35. 7 
4. त इद्‌ वेदि सुभग त Agia | --वही, 8. 19. 18 


5. गाहंपत्येन सन्त्य ऋतुना (ऋ० 1. 15. 12); भ्रस्थूरि नो गाहंपत्यानि सन्तु (are 
6 15. 19); इह प्रियं प्रजया ते समृष्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहंपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं सं सुजस्वा$घा frat विदथमा वदाथः ॥ --ऋ० 10. 85. 27 
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बौधायन 


क्योंकि योनि वतुंल होती है । फिर गाहँपत्य इस ak का प्रतीक 
है ait यह लोक (भूमण्डल) निश्‍चय at गोलाकार है! । दट 
शतपथ के सातवें काण्ड के पहले भ्रध्याय में गाहंपत्व चिति के 5 a 
हैं। भ्रग्निवेदी के निर्माताओं को अग्निचित्‌ कहा गया है (7. 1. 7 i 
रणि fag? पलाश की शाखा से ale ma T ee का 
एमनिआन) के T 
a हालता है। इससे वह पूरी ago गाहंपत्य वेदी को ढक 


554 


>) 


गाहँपत्य अग्नि ही योनि है भौर खारी मिट्टी ही उल्ब है। फिर वह उसे 
a Aue से पाट देता है । वह्‌ पत्थर को दाहिने पलटकर 
(दक्षिणावृत्त) या दक्षिण को हर पत्थर में गड्ढा करके रख देता है.। वृत्त में 
कुल मिलाकर 21 पत्थर होते हैं। इस तरह वह चारों AX रखता जाता है 
भोर ऊपर की भोर को करके उनको रखता GAT ऊंचा ले जाता है; इस तरह 
वह पाटने वाले पत्थर (परिश्रित) रखता हे भौर कई ge (इष्टकाः) जसे 
लोकम्पूरा (जगह भरने वाली) रखता है। इसके ऊपर फिर वह वेदी या चिति 


बनाता है। 


ग्राकुति--] 


गाहुंपत्य वेदी (एगलिग) 


a बह वतुं ल स्थली पर प्राची की ओर चार ईटें रखता है । दो पीछे की 

मोर आडी (दक्षिण से उत्तर) रखता है atx ऐसी ही दो सामने । वह जो चार 

1. a भवति । व्याममात्रो वै पुरुषः, पुरुषः प्रजापतिः, प्रजापतिरग्निरात्म- 
न्य तद्योनि करोति परिमण्डला भवति, परिमण्डला हि योनिरथो॑म्रयं वै 
: a गाहपत्यः परिमण्डलं ऽ उ वाऽ रयं लोकः॥  — qo ब्रा० 7. 1. 1.37 
2 Cp “ae! भ्रवस्यति हैतद्यद्‌ गाहंपत्यं चिनोति य 5 
 रनहितानङ्व्वानीि fe ९ त, युवेव तद्‌ युहि 
र —e ato 7. 1. 1, 1 
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इटे पूर्व की ओर रखता है. देह का प्रतीक हैं। दो पीछे की ओर जांधें हैं श्रोर 
दो आगे की ate हैं । 


ठे पर्व की रोर रखना : यह भ्राकृति में पश्चिम से पूर्व जाने वाली 
ah अंकित करके बताया गया है। ये चार ई टें चौकोर हें श्रौर दो फोट 
गुणा एक फुट हूँ । जो चार ईटें पीछे या सामने रखी गई हैं वे TH फुट वर्गाकार 
की हैं । वर्ग के कोनों वाली भी इतनी ही बड़ी हैं-कैवल दक्षिण के कोने में 1 
फुट आधा फुट की दो ई टें रखी जाती हैं |) 


गाहँपत्य वेदी में रिन का प्रतिनिधित्व पक्षी की तरह नहीं (क्योंकि पू छ 
झौर पंख नहीं होते) बल्कि पीठ के बल लेटे झादमी की तरह होता है, जिसका 
सिर पूर्वं की ओर होता है। आहवनीय भ्रग्ति की महावेदी में पूछ और पंख भी 
होते हैं । 

एक व्याम (AS व्यास) आकार वाली गाहंपत्य वेदी के बारे में एगलिग 
का कहना है: 


यह वृत्त एक वर्ग व्याम के क्षेत्र के बराबर का होता है, जिसका Wg व्यास 
लंबाई में एक व्याम से कुछ ज्यादा रहता है (जो बाहे फलाने पर 
बीच की अंगुली के पोरों की दूरी जितना होता है) । यह माप कम से 
कम सि: 1न्ततः सापेक्ष है, जो याजक के आकार के अनुसार कम 
ज्यादा हो सकता है, पर व्यवहारतः व्याम या पुरुष लगभग छः फीट 
. माना जा सकता है। क्योंकि व्याम चार अरत्नि के बराबर माना 
गया है और भ्ररत्नि में दो-दो प्रादेश (करीब 18 इंच को लंबाई ) 

होते हैं । 


इससे मध्य का वर्ग चार फीट का होता है और खंडों के दोनों समद्विभाजक 
लगभग 1-1 फुट (वस्तुत: कुछ कम) होते हैं । 


झाहवनीय महावेदी के लिए स्थली तेयार करना 

इसका विवरण शतपथ ब्राह्मण में सोमयज्ञ के सिलसिले में किया गया 
है । महावेदी का माप 3. 5. 1 में दिया गया है। शकल में ag समह्विबाहु समलंब 
चतुभुज होती है, जिसका फलक 24 पद या प्रक्रम होता है, आधार 30 पद और 
लंब 36 पद । यह देखना बड़ा रोचक है कि बिन्दु निश्चित करने के लिए शंकुप्रो 
का इस्तेमाल किया जाता था। हम पूरा विवरण तो नहीं दे सकते, पर नीचे 
लिखे उद्धरण शक्ल तय करने का तरीका बता देंगे : 


हाल (प्राचीन वंश) के पूवे की ओर के सबसे बड़े स्थल से अब वह तीन कदम 
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ग्रागे (पर्व की ओर) रखता है ग्रोर वहां एक खू टी (शंकु) गाड़ ! 


है। यह बीच की स्थिति (अन्तःपात) है | 

बीच के शंकु से वह THE कदम दाएं.चलता है और वहां वह एक खू टी 
(aig) गाड़ देता है। यह दायां कूल्हा है। [ | 

बीच की खूटी से वह पन्द्रह कदम उत्तर को चलता है मौर वहां एक खू टी 
गाइ देता है । यह बायां कुल्हा है | 

उस बीच की खूटी से वर्‌ छत्तीस कदम पूर्व को चलता है और वहां एक 
खूटी गाड़ देता है । यह Tala है। 

उस बीच को खूंटी से वह (सामने) बारह कदम दाए को चलता हैं और 
वहां एक खू टी गाइ देता है-यह दायां कधा है | ः 


उस बीच की खू टी से वह बारह कदम उत्तर को चलता है ओर वहां एक 
gA गाइ देता है। यह बायां कंधा है। यह वेदी का माप है ।* 


| ` इंस माप में प्राची दिशा छत्तीस कदम लंबी बताई गई है । यह रेखा 
परचिमी किनारे के बीच से वेदी के सामने को ae खींची जाती है। यह वेदी 
की रीढ़ या पृष्ठच होती है। | MR 


' उत्तर वेदी महावेदी के आगे की भोर बनती है । यह यज्ञ की नासा होती 
है। गड्ढे या चात्वाल का माप भी उत्तर वेदी जितना ही बताया गया है (26) 


झब वह जुए की कीली (शम्या) भ्रौर काठ की: तलवार (स्फ्या) को लेता 
है भौर जहां ग्रागे की उत्तरी खुटी है, वहां से वह तीन कदम पीछे 
चलता है और वहां चात्वाल तय कर देता है । गड्ढे का माप वही 


1, तद्यऽएष पूर्वादयो वषिष्ठ स्थुणाराजो भवति | तस्मात्प्राङ्‌ प्रक्रामति त्रीन्विक्र- 
मांस्तच्छड्कु निहन्ति सोन्तः पातः (1) । तस्मान्मध्यमाच्छद्रोः । दक्षिणा पञ्चदश 
विक्रमानरक्रामति तच्छङ्कु' निहन्ति सा दक्षिणा श्रोणिः (2) । तस्मान्मध्यमाच्छङ्भोः | 


उदड पंचदश faerie तच्छड्कु' निहन्ति सोत्तरा श्रोणिः (3) 
aw q : ।. तस्मा- 
न्मध्यम व भाङ्‌ षट्निशतं . विक्रमान्प्रक्रामति तच्छड्कु निहन्ति स gaia: 


StS कु निहन्ति द ण | उदङ -द्वादश विक्रमान्प्रक्रामरि a 
.. तच्छङ्‌ निहन्ति स उत्तरो0स एषा मात्रा बेदेः (6) ॥ विक्रमान्प्रक्रामति 


2 -= -CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyatay Roga. 3, 5. 1, 1-6 
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यज्ञवेदी की आयोजना i 


पूवः 
+E qq 
AE annee 
EE pwi 
ge E 
ac F 5 i 
p 
6 


दक्षिण 


व्र्मास्या 


T च्यास्या 
आञ==आहवनीय at > 
टि 
tc 


प = Fed (यजमान को पत्नी) 
का Wat 

ह=होतृ का आसन 

T= AMAT का आसन 

T= प्रणीता की जगह 

उ=उत्कर (कड़े का ढेर) 


ग=गाह पत्य भ्रग्नि 
=दक्षिणाग्नि i 


ब=ब्रह्मा का झासन F कि 
य=्=यजमान का आसन & | Y 


(आकृति 12) 
महावेदी (शतपथ ब्राह्मण भाग 2, पृष्ठ 475, एगलिग) 
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है (जो उत्तर वेदी का); इसका प्रौर कोई माप नहीं है; जसा स्वय 


उसके मन में आए, कुड़े के ढेर (उत्कर) के सामने, वहीं पर वह 


गड्ढे (चात्वाल) को अंकित करता है? । (26) | 
| ज्यामितिक संक्रियाएं 


में © ç जे 

हम बता चुके हैं कि वेद में गाहूंपत्य की वेदी को वतुल बताया गया हे, 

आहवनीय को वर्गाकार और दक्षिण को ग्रद्धवतुल | फिर भी तीनों का क्षेत्र 

बही अर्थात्‌ एक वर्ग व्याम होना चाहिए । इन तीनों वेदियों के निर्माण के लिए 
ज्यामिति की इन संक्रियाश्रों के ज्ञान की पूवपिक्षा की जाती है: 


(क) दी हुई सीधी रेखा पर वर्ग बनाना। 

(a) वर्ग का वृत्त बनाना और वृत्त का वर्ग | | 

(ग) वृत्त को दूना करना, इसके लिए करणी /2 का ज्ञान जरूरी होगा 
या इसे एक वर्ग को दूना करके फिर वृत्त बनाने के तरीके से किया 
जा सकता है । इससे यह भी प्रस्थापना निकलेगी : 


(घ) किसी वर्ग के विकणं पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग से दूना 
होता है। 


: हमें ग्रन्थों में यह भी बताया गया है कि सौमिक्री वेदी या महावेदी शक्ल 
में एक समद्विबाहु समलंब चतुभुज होती है जिसका फलक 24 पद (या प्रक्रम) 
होता है आधार 30 पद और लंब 36 पद | सौत्रामणी वेदी एक समद्विबाहु समलंब 
चतुसु ज बताई गई है जो महावेदी जेसी पर क्षेत्रफल में उसको एक तिहाई होती 
है भोर पंत्रिकी वेदी पिछली का नवमांश होती है। प्राग्वंश (हाल) झ्रायताकार 
`. होता है। इस या इस तरह की वेदी में ये संक्रियाए' होती हैं : 


(ङ) दी गई भुजाओं वाला श्रायत बनाना । . 


(च) ऐसा समद्विबाहु समलंब चतुभु' 
2 aa भुज बनाना जिसके 
भर लंब बताए गए है फलक, ग्राधार 


(छ) walang समलंब चतुभु'ज का क्षेत्रफल निकालना । 


a a ne i a SU aliens a OS 
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(ज) एक ऐसा समद्विबाहु समलंब चतुभु ज बनाना जिसका क्षत्रफल 
दूसरे समह्विबाहु समलंब चतुभु ज के सरल अपवर्त्य या ATA के 


: बराबर होगा और वह वेसा होगा। 


कुछ वेदियों का निर्माण भ्रौर भी जटिल होता है। एक Aa चित्‌ या 
बाज के arate की वेदी बताई गई है । इस चिति की आत्मा (देह) चार वर्ग 
पुरुष होती है। इसका प्रत्येक पंख एक पुरुष गुणा एक पुरुष ओर एक श्ररत्नि 
आकार का श्रायत होता है (एक अ्रत्नि= 1/5 पुरुष) इसकी पू छ एक पुरुष और 
एक प्रादेश का आयत होती है (एक प्रादेश= 1/10 पुरुष) | इस वेदी को झाम- 
तौर पर सप्तविध साररिनि प्रादेश चतुरस्र श्येनचित्‌ जाना जाता है क्योंकि 
इसका क्षेत्रफल 73 वर्ग पुरुष होता है | इसकी शक्ल बाज जैसी होती है और 
इसके बनाने मों वर्गाकार ई टें इस्तेमाल की जाती है | 


| 
| 


sooo F oI 


~ 


ग्राकुति--3 
इयेन-चितु 


. हम अत्य झनेक वेदियों के व्यौरों को न लेंगे, जिनके नाम भी किसी न 
किसी पशु-पक्षी आदि पर हैं, जसे | | 
(1) वक्र पक्ष व्यस्त पुच्छ श्येनचित्‌ (बाज पंख झकाए ओर पूंछ 
फैलाए हुए) । 
(2) कंकचित्‌ । 
(3) अलजचित्‌ । | 
( 4) प्र-उ-ग (समद्विबाहु त्रिभुज) चित्‌: 
(5) उभयतः प्र-उ-ग (दोनों ate समद्विबाहु त्रिभुज, सम-चतुझु ज) 
(6) रथचक्र चित्‌ | 
(7) द्रोणचित्‌। 
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(8) समृह्मचित्‌ : 
(9) श्मशात्तचित्‌ | 
(10) gåfaq श्रादि । 


इन वेदियों के निर्माण में ये ज्यामितिक संक्रियाएं जरूरी होंगी : 


(क) दूसरे वर्ग के समान सरल श्रपवर्त्य (ग्रपवतेक) वाला वर्ग बनाना । 
` (भ) दो असमान वर्गो के जोड़ या ग्रन्तर के बराबर वर्ग बनाना । 
` (ट) भ्रायत को वर्ग में ग्रौर वर्ग को आयत में पलटना । 

(ठ) वर्ग के बराबर त्रिभुज या चतुभु ज बनाना | 


इन सबके लिए निम्न सुविदित प्रमेय को मानेना जरूरी है: 


(ड) किसी ग्रायत के विकणं पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी दो भुजाश्रों 
के वर्गों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है । 


यह रिवाज थी कि हर वेदी में ईंटों के पाँच रदुदे रखे जाएं; ये पांच 

रदुदे वेदी को घुटनों की ऊ चाई तक पहुंचा देते थे (= लगभग 32 ग्रंगुलि) | 

फिर शास्त्रों में हर रदृदे के लिए विशिष्ट ाकार की ईंटों की निश्चित संख्या 

विहित की गई है । उदाहरण के लिए वर्गाकार गाहंपत्य वेदी का हर एक रदुदा 

वर्गाकार या ग्रायताकार 21 ईंटों से बनता है और चतुरस्र श्येनचित्‌ के हर 

रदुदे में 200 वर्गाकार इंटें होती है । कुछ काम्य यज्ञों में ईंटों की संख्या वही 
200 रहती है, पर उनके आकार ग्रलग-अलग हो जाते हैं। स्वभावतः इस 
m To ase Pt (1) भ्राकृतियों का दिए गए आकारों के 

सख्या में बांट 
समस्याझ्रों का निपटान। TE Pall ss = > 


| . अ्रभिधारणाएँ 
डा० विभूति भूषण दत्त ने अपनी “दि साइंस आफ़ दि शुल्ब' में ऐसी कई 


R iT हैं, जो ज्यामितिक संक्रियाओं के लिए शुल्ब के ज्यामिति 
` हैं, हालांकि उनका a i wie की ee 
८०-१८ 
क उ हैं भी नहीं। शुल्ब की ये अभिधारणाएँ ग्राकृतियों के 
A हैं जेसे--सरल रेला, आयत, वर्ग गौर त्रिभुज । इनका 

we ट ठी पसतक से दे रहे हैं। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रभिधारणा--एक : दी हुई निश्चित सरल रेखा को कितने ही समान 
हिस्सों में बांटा जा सकता है 


यह विभाजन ज्यामिति से होना चाहिए, गणित से नहीं । बौधायन" 
में बांटने का जिक्र करते हैं, इनमें से प्रत्येक 29 हिस्सों (1. 59) एक स्थल पर 
एक दिए हुए वृत्त के श्रद्ध व्यास को आठ बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और 
इसी तरह आगे भी । बौधायन शुल्ब में ऐसे अनेक सूत्र हैं, जो एक सीधी रेखा को 
कई बराबर हिस्सों में बांटने का उल्लेख करते है | 


यह सदा संभव नहीं किं एक रेखा को गणित की दृष्टि से बांट दिया 
जाए । हमें सीधी रेखा के ऐसे टुकड़ों में बांटे जाने के दृष्टान्त मिलते हैं, जिनको 
समकक्ष संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता । एक वर्ग का वृत्त बनाने में 
ऐसी रेखा को तीन हिस्सों में बांटना पड़ता है» (1. 58), दुसरे मामले में 12 
हिस्सों में (3. 162) । कभी-कभी दी गई सीधी रेखा ऐसी होती है कि गणित 
में व्यक्त करने पर हिस्सों में बड़ी-बड़ी fart आती हैं। ऐसे ही एक वर्ग की 
96 अंगुलियों की भुजा को सात बराबर हिस्सों में बांटना होता है* (2. 64) । 


प्रभिधारणा--दो : श्रद्ध व्यास खींचकर वृत्त को कितने ही हिस्सों में बांटा 

जा सकता है 

एक बौधायन सूत्र में हमें यह उल्लेख मिलता है क्रि धिष्ण्या आकार में 

बरगे या वर्तुल हो सकती है MC उनमें से एक अग्नीध्रीय को नौ हिस्सों में बांटना 
होता है । एक वर्गाकार वेदी के मामले में इसे नौ हिस्सों में (नो छोटे वर्गों में) 
भुजाओं के त्रिखंड में से तिरछी tare” खींचकर आसानी से बांटा जा सकता 
है । जब यह वर्तुल होती है तो उसके केन्द्र में से एक छोटा वृत्त बनाकर वल्य 
को फिर चार ग्रद्ध व्यास खींचकर' ग्राठ बराबर हिस्सों में बांट देते हैं (आकृति 
4-5) (2. 73-74) । इसी तरह मार्जलीय अग्नि की वेकल्पिक वर्तुल शक्ल में 


AAALAC NEEESE S 


` 1. मण्डलं aga चिकीषंत्विष्कम्भमष्टौ भागान्कृत्वा Naa Va विभ- | 


ज्याष्टाविछशति भागानुद्धरेदु भागस्य च षष्टमष्टमभागोनमु | -बौ० Yo Fo 1. 59 
2. चतुरस्र मण्डलं चिकीषंन्नक्ष्णययाधं मध्यात्प्राचीमभ्यापातयेद्यदतिशिष्यते तस्य सह 


तृतीयेन मण्डलं परिलिखेत्‌ । -- वही 1. 58 
3. यावानग्निः सारत्ति प्रादेशस्तावत्प्रउगं कृत्वा तस्यापरस्याः करण्या द्वादशेनेष्ट- 

कास्तद्धव्यासा. कारयेत्‌ | --वही 3. 162 
4. एकेषां चतुरश्र सप्तघा विभज्य तिरश्चीं त्रेधा विभजेत्‌ । --वही 2. 64 
5. धिष्ण्या एकचितीकाइचतुरश्राः परिमण्डला वा | दे 

तेषामाग्नी ध्रीयं नवधा विभज्येकस्या स्थानेझमानमुपदध्यात्‌ । --वही 2. 73-74 
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से वृत्त को 32 बराबर हिस्सों में बांटना होता है! (3. Sak एक अन्य वलय 
को 64 बराबर हिस्सों में और फिर माध्य वुत्त खचकर दो-दो हिस्सों में 


(3. 202) | 


आकृति--4 


प्रभिधारणा-तीन : झायत का हर विकणं उसे दो हिस्सों में बांटता 
है (arate 5) । 


भ्रभिधारणा- चार : आयत के विकर्ण एक दुसरे को देर में बराबर- 
बराबर बांटते हैं भ्रोर वे ग्रायत को चार हिस्सों में बांट देते हैं जिसमें से एक 
दसरे के दो तरह से समान होते हैं। (म्राकृति 6) 


न्याया 


ग्राकृति--5 भ्राकृति--6 


थे ह बारे में सही oY वर्ग के बारे में भी, जिसके विकणे 
की बराबर हिस्सों में बांट देते हैं : इस भ्रभिधारणा का 
oe [छित भ्राकार ओर शकल इंटे बनाने के लिए किया गया है। ` 
oe eae क ज्यामितिक प्रभेदों की कल्पना की गई है। जो ईंट शबल में 

(ह भाव या वर्ग के विकणं द्वारा काटे गए आधे हिस्से के बराबर होती है, उसे 


E >बौ० Yo सू० 3. 200 
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रध्या कहते हैं और जो दोनों विकणों से कट कर बनती है वह पाद्या या चोथाई 
होती है। फिर दो तरह की पाद्या Be होती हैं : 


(एक) दीघे पाद्या या ग्रायत के लंबे या चौड़े चौथाई को gè और 
(दो ) शूल पाद्या या त्रिशूल चौथाई? (3. 168-169, 170) | 


इस स्पष्ट नाम का तात्पर्य यह है : 


(क) maa या वर्ग के विकणे द्वारा किए गए MA भाग झाकार और 
शक्ल में बराबर होते & | 


(ख) वर्ग के दो विकर्णो से बने चौथाई भाग भी ऐसे ही बराबर 
होते हैं | 


(ग) maa के विकणे उसे चार हिस्सों मे बाँट देते हैं, जिनके क्षेत्रफल 
बराबर होते हैं पर शक्ल में वे दो तरह के होते हैं। दत्त का 
विचार है कि इन नामों से ्रधिक site न्यून कोणों का भीं संकेत 
मिलता है । ऐसी इंटे भी होती हैं जो चौथाई ईंटों की आधी होती 
हैं और शीर्ष से AAT पर लंब डालकर बनती है । दीर्घपाद्या 
श्रौर शूलपाद्या के ara हिस्सों के बीच कोई भेद नहीं किया गया 
है, जो स्पष्ट बताता है कि शुल्ब के लेखकों को पता था कि ये 
बराबर होते हैं। इस तरह इन श्रारंभिक ज्यामितिज्ञों को सर्वांग- 
सम प्रभेदों के सरल मामले विदित थे । 


दत्त ने ईंटों की एक और रोचक स्थिति का उल्लेख किया है, जो दीर्घ- 
पाद्या या झूल्पाद्या के mÀ को दूसरी इंट के साथ मिलाने से बनती है | बौधायन 
इसका जिक्र नीचे लिखे शब्दों में करते हैं : 


उनके आठवें हिस्से को इस तरह मिलाना चाहिए कि एक ई ट तीन कोनों 


वाली बन जाए? | 
PRS SS dd 
. 1. घुबुक एकाम्‌ । शूलपाद्याम्‌ । --बौ० Yo Yo 3. 168, 169 
दीर्घे चेतरे चतस्रः स्वयमातुण्णावकाश उपदध्यादष्याश्चान्तयोः शेषमरिन बृहतीभिः 
प्रच्छादयेदर्घेष्टकाभिः संख्यां पूरयेत्‌ | — वही 3. 170 


2, तयोश्चाष्टमभागौ तथा एलेषयेद्यया तिस्तः सक्तयो भवन्ति । 
--बोौ० Yo सू० 3. 122 
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इस तरह की ईट का पारि 
faa) क्योंकि यह दो भिन्न तरीक 


भाषिक नाम उभयी है (याती दोनों से सम्ब- 
गें की दो ईटों से मिलकर बनती हे ।? 


्राकृति—7 


mit हम देखते हैं कि एक ही तरह की उभयी बताई गई हैं हालांकि 
mad की दो बिल्कुल ग्रलग तरह की चोथाई ई टें (HEAT) होती हैं, तो इसका 
- मतलब यह है कि जेसा अभी बताया गया बौधायन को खूब पता था कि 'श्रायत 
के सभी आठवें हिस्से एक समान होते हैं। यह बड़ी ही महत्त्वपूर्ण बात है कि 
उभयी के निर्माण में ही हमें बाद में भारतीयों द्वारा इस खोज के स्रोत मिलते 
है कि दो समकोण fast को बगल में रखकर एक परिमेय त्रिभुज बनाया जा 

- सकता है ) (ग्राकुति-7) | 


प्रभिधारणा- पांच : समचतुर्भुज के विकणं एक दूसरे को समकोण पर . 
| काटते हैं | 


झभिधारणा-छः भुजागों को बराबर संख्या में बांटकर झोर फिर 
दो-दो विभाजक-बिन्दुओं को जोड़कर एक त्रिभुज को कई एक से और बराबर 
भागों में बांदा जा सकता है। 


यह अभिघारणा बोधायन के ऐसे उल्लेखों पर आधारित है ' 
. दस हिस्सों में बंटा हे” हालांकि लेखक कोई रचना पद्धति i e 


o L min? पवंयोः !कषाप्यययोरेकंकामुभयीमुपदष्यात | — ato शु० सु० 3. 129 


“ae TA दुसरे प्रस्तार में एक उभयी ई' = 
पश पालन से gee gy है पी किनारे पर रली है 


विभाग: A, Ay : 
CC-0.It 7ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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झाकृति--8 
_ सात : शीर्ष को आधार के मध्य बिन्दु से जोड़कर एक समहिबाहु 
. अभिधारशा- सात : शीष क म के बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है 


यह अभिधारणा | बौधायन (3/258) & निकलती है। फिर ये दोनों 
art हिस्से छ-छः भागों में बांटे गए हुँ 12 


A 


झाकृति---9 


it में गि आक्ृतियों को 
बहुत से शुल्ब सूत्रों में ज्यादा जटिल स्वरूप भर शक्ल क॑ 

दिए गए भागों, कमी-कमी 200 भागों तक में बांटने के उल्लेख मिलते हैं। ये 
faa ही भ्रनिश्चित स्वरूप वाले रोचक प्रश्‍नों तक ले जाते हैं । 


| i ही भुजा के 
aw: at की किसी भुजा के छोरों को सासत्ते क॑ 
अवग चे से मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वह वर्ग के MAR बराबर 


होता है । 
झपरस्मिन्प्रस्तारे । | --बौ० Yo Fo 3. 258 eS = 
L. G Po 
2. प्रउगमध्येऽतूची तं विभजेत्‌ | तस्य षड्धा विभागः ॥ - -वही.3. 259-260 = 
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arafa — 10 
श्रभिघारणा--नो : वर्ग की भुजाप्रों के मध्य बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखाश्रों 
से नो चतुभुज बनता है वर्ग होता है ate उसका क्षेत्रफल मुल वर्ग का झाधा 
होता है । 


। भाकृति--1] 
/ भरभिषारणा--दस : एक प्रायत के 
St चतुभु न बनता है वह anag 


मध्य बिन्दुओं को जोडने वाली रेखाशों से 
भुज होता है ale उसका क्षेत्रफल ah 
क्षेत्रफल से mar होता है । 


ह शो गाल Es 
में मुकी होती हैं। 


दी हार 
3 हुई" भुजीएं" 
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ऐसा लगता है कि इस अभिधारणा की सत्यता शतपथ ब्राह्मण (10. 2. J. 5) 
के समय भी सुविदित थी, क्योंकि इसमें हमें ged पक्षी जैसे वेदी बनाने के 
ब्यौरे मिलल्ले हैं। 


झाकृति--13 


वह उसे (afta वेदी को) अंग्रुलियों से नापता है, क्योंकि यज्ञ के पुरुष 
होने से सब चीज उसी से नापी जाती हैं। भ्रब ये ग्रंगुलियां ही उसके 
सबसे छोटे पेमाने हैं, जिनसे वह उस (यज्ञ पुरुष) का न्यूनतम माप 
पा जाता है और तब वह उसी से उसको नापता है 7 ; 


वह चौबीस ग्रंगुलियों से नापता है। गायत्री मन्त्र में भी peot 
होते है । भ्रौर भ्रग्नि गायत्री जैसी होती है, अग्नि भी अपने पेमाने 
जितना भहान्‌ है, उसी से तब वह उसको नापता है 1? 


वह (दाए' पंख को) दोनों भ्रोर्‌ चार-चार झंगुल भीतर को सिकोड़ता है 
झौर दोनों श्रोर बाहर चार-चार ग्रंगुल फेलाता है, इस तरह वह 
उतना ही फैलाता है जितना सिकोड़ता हैं; इस तरह वह न तो 
(उपयुक्त आकार से) ज्यादा जाता है और वह उसे पूछ के बारे में 
भ्रौर उसी तरह बाएं पंख के बारे में छोटा नहीं बनाता 1° 


फिर ag पंखों में दो झुके हुए अंग बनाता है, क्योंकि चिड़िया के पंखो में 
दो झुके हुए AT होते हैं; हर पंख के एक तिहाई में वह उसे बनाता 


1. तं वाड्डगुलिभिमिमीते । पुरुषो वे ARG सर्वमितन्तस्येषावमा मात्रा 
यदङ गुलयस्तद्यास्यावमा मात्रा तामस्ब तदाप्नोति तयैतन्तन्मिमीते । 
| --श० ब्रा० 10. 2. 1. 2 


` 2. चतुविदत्याडःगुलिभिभिमीते । चतुविशस्यक्षरा वै गायत्री गायत्रो$ग्निर्यावानग्निर्या- 


वत्यस्य मात्रा तावतँवेनन्तन्मिमीते ॥ Wo ब्रा 10. 2. 1. 3 

3. स॒ चतुरङ गुलमेवोभयतोऽन्तरतऽउपसमूहति। चतुरङ गुलमुभयतो बाह्यतो 
व्युदृहति तद्यावदेवोपसमूहति तावदूव्युदूहति तन्नाहैवातिरेचयति नो कनीयः करोति 

: तथा पुच्छस्य तथोत्तरस्य पक्षस्य ॥ --बही 10. 2. 1.4 
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| में होते हैं । 
; क्योंकि झुके हुए AT चिड़िया के पंख के एक तिहाई 
Lares Eai को) वह सामने चार AYO फछाता है और 
पीछे चार aye सिकोड़ता है, इस तरह वह उतना ही फेलाता है 
जितना सिकोड़ता है। इस तरह न वह उसका आकार बढ़ाता है 
गौर न उसे छोटा करता है |” 


झुके झंग पर वह एक ईट रखता है, इससे उसे वह एक नल (नला- 
कार अंग) प्रदान करता है, जो (देह को) उड़ती चिड़िया के झुक 
अंग से जोड़ता है । फिर यहां (बाएं पंख पर) | - 


-ख को टेढ़ा बनाता है, क्योंकि चिड़िया के पंख टेढ होते हैं; 
> त पीछे ae झंगुल की चौड़ाई में फेलाता हे भौर 
सामने चार ia सिकोड़ता है; इस तरह वह उसे उतना ही भागे 
निकालता है, जितना पीछे। इस तरह न वह उसका श्राकार बढ़ाता 

है और न उसे छोटा करता है I” 
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झभिधारणा-बारह : किसी वत्त के भीतर सबसे बडा जो वर्ग बन सकता है, 
वह वही होगा जिसके कोने वृत्त की परिधि में होंगे। 


शुल्ब सूत्रों में हमें बताया गया है कि वृत्त के भीतर यथा संभव बड़ा 
(यावत्‌ सम्भवेत्‌) वर्ग खींचों, पर यह नहीं बताया गया हे कि यह केसे किया 
जाए। बाद के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वर्ग के कोने वृत्त की 
परिधि पर माने गए हैं। टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि इस वर्ग की एक भुजा वृत्त 
की त्रिज्या के१/2 गुणा होगी | 


AN 


1. प्रथ निर्णामौ पक्षयोः करोति । निर्णामो हि वयसः पक्षयोभंवतो वितृतीये हि 
वयसः पक्षयोनिर्णामो भवतोऽन्तरे वितृतीयेऽन्तरे हि वितृतीये वयसः पक्षयोनिर्णामौ 
अवः स॒ चतुरङःगुलमेव पुरस्तादुदुर्हात चतुरङ्गगुलम्परचाइपसमूहति तंद्याव- 
देवोदृहति तावदुपसमूहति तन्नाहैवातिरेचयति नो कनीयः करोति ॥ 
be * —To ब्रा० 10. 2. 1. 5 
2 स तस्मिन्तिणमि | एकामिष्टकामुपदधाति तद्येयं वयसः पततो निर्णामादेका नाद्युप- 
> 5 z तान्तत्करोत्ययोऽइदम्‌ ॥। --छ० ब्रा० 10.2. 1. 6 
ॐ. अथ वक्रो पक्षी करोति वक्रो हि वयसः पक्षौ भवतः स चतुरड गुलमेव पर्चा दु- 
8९५ SIMS Tages तद्यावदेवोदूहति तावदुपसम्‌ हति तन्नाहैवाति- 

रेचयति HS तीय: करोति, |]. Domain. Panini ys Maha ॥०/५०/०७०क्ही०10: 2: 1. 7 ` 
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झाऊृति--14 


वस्तुत: वृत्त के दो व्यास एक दूसरे पर समकोण बनाते हुए खींचे जाते हैं | इनके 
सिरों को जोड़कर जो meta बनती है, वह वृत्त के भीतर सबसे बड़ा वग 
होता हैः । (ग्राकृति- 14) 


बौधायन को कुछ ज्यामितिक रचनाएं 
रचना-एक : दी हुई भुजा पर वर्ग बनाना 


तरीका--! 
वर्ग की दी हुई भुजा से दूनी रस्सी लो। दोनों सिरों पर गांठ बांध मध्य 
पर चिह्न लगा दो। इस रस्सी के आाघे से वर्ग की पूर्व से पश्‍चिम चौड़ाई नापो । 
दूसरे aa हिस्से में (पश्चिमी सिरे से) इसकी चौथाई से कस दूरी पर चिह्न 
लगाझ्रो । पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई के दोनों सिरों पर गांठ बांधकर रस्सी को 
्यंछन चिह्न से दक्षिण की श्रोर ले जाय्रो । इस तरह वर्ग के दोनों पूर्वी और 
परिचिमी कोने रस्सी के दूसरे आधे हिस्से के मध्य चिह्न बनाने चाहिए? । 


दिनकर कर कक IO IID III IEP 00000 4006 00 0 IPL. 


1. मण्डलायां मृदो देहं कृत्वा मध्ये TER निहत्याधंव्यायामेन स g मण्डलं परि- 
लिखेत्‌ । तस्मिश्चतुरश्रमवदध्याद्यावत्सम्भवत्तन्नववघा व्यवलिख्य tate प्रधिक 
विभजेत्‌ । उपाधाने चतुरश्रस्यावान्तरदेशान्मति सतक्तीस्सम्पादयेंत्‌ु ॥ मध्यानीतर- 
स्मन्प्रस्तारे । व्यत्यासं चिनुयाद्यावतः प्रस्तारांश्चिकीर्षत्‌ । पिशीलमात्रा भवन्तीति 
धिष्ण्यानां विज्ञायते । चतुरश्रा इत्येकेषा, परिमण्डला इत्येकेषाम्‌ । 


=m. Yo 7. 10 
यावानग्निस्सारत्तिप्रादेशस्तावतीं भूमि परिमण्डलां कृत्वा तस्मिइचतुरमवदध्या 
द्यावत्सस्भवेत्‌ | —वही 12. 12 


2. प्रथापरम्‌। (29) प्रमाणादृिगुणाछरज्जुसुभयतः पाशां कृत्वा मध्ये लक्षणं 
करोति। (30) स प्राच्यर्थः । (31) अपरस्मिन्तर्घं चुतुर्भागोने लक्षणं करोति । 
[गले पृष्ठ पर-- 
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q घ 


झाकृति-- 15 


| ert, 
=a जो दी हुई भुजा है; कझ=डख घव --वग = 1/2य, कडाः--डाख = 
'घ'व = वग'=3/4 य; इघ'=ङग' =वक'--वल'=ऽय/4 | 


तरीका-2 
` इसी वर्ग को बनाने का एक और तरीका बौधायन अंशतः बताते हैं; 
इसकी रचना को पूरे जरूरी ब्यौरे के साथ आपस्तम्ब ने बताया है। दी हुई रेखा 
पर वर्ग की रचना करने का शायद यह सबसे पुराना तरीका है। इस तरीके में 
अरिनिवेदी की नाप के लिए वेणु का इस्तेमाल किया जाता है । तैत्तिरीय संहिता 
में भी वेणु के दण्ड का उल्लेख है? । 


PLLOLL LI 


— Frat पृष्ठ से] 

(32) तन्त्यञ्छनम्‌ । (33) श्रर्धेड/साथम्‌ । (34) पृष्ठ्यान्तयोः पाशौ प्रतिमुच्य 
न्यञ्छनेन दक्षिणापायम्यार्थेन श्रोण्यसान्निहरेत्‌ । (35) --बो० Yo go 1. 29-35 
` 1, पुरानी संहिता We ब्राह्मण Tafa भ्रोर वेणु के बीच पौराणिक संबंध मिलता है। 
इस तरह तत्तिरीय संहिता में कहा गया है: 'वह वेणु से मापता है, वेखु का सम्बन्ध 
परग्नि से है, इस तरह वह उसको उसके जन्म से जोड़ने का काम करता है।' (o सं० 
ह... | 3: 2. 5. 2) उस ग्रंथ में इस सम्बन्ध का वणान इस तरह है: ‘aft देवताओं से . 
RAAT गया । वह नरकुल में बस गया । नरकुल में छेद करने से जो que बनता 
है वह उसमें रह ग्या । यह पुराण कथा मैत्रायणी सहिता (3, 2. 4) गोर शतपथ 
o जाहाण में ह है। पिछले में कहा गया है: ‘afin देवताओं से दूरः चला गया | 

` वह तरकुल में बस गया । तभी वह पोला होता है और तभी 
£ RE होता है और तभी इसके भीतर धुए सा 
ee Sethi भवन्ति । थ्रम्निंदेवेम्य$उदक्रामत्स मुञ्जं प्राऽधिश- 
धुमरक्त5इव सेषा योनिर न्मञ्गोऽर्निरिमे पशवो 


सुषिरस्तस्माद्रेवाऽन्तरतो 4 t As 
ž i By: CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha BENE het, 
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वर्ग बनाने का सबसे पुराना तरीका नीचे दिया जाता हे 

एक वेणु दण्ड में दो छेद (क, ख) बनाझो जो इतनी दूर हों जितनी 
यजमान की बाहे उठाकर लम्बाई (इस स्थिति में बनाए जाने वाले 
वर्ग की भुजा इतनी लम्बी होगी) श्रौर तीसरा छेद दोनों के बीच 
में (ग्राकृति-16) । वेणु के दण्ड को पूर्वं से पदिचम की रेखा पर रखो 
और छेदों में यज्ञस्थल के पर्चिमी छोर से शुरू करके खम्भे लगा 
दो । फिर दोनों खंभों (wa) को मुक्त करके पश्चिम की ओर (बांस 
को घुमाकर) एक वृत्त (सामने के सिरे के) छेद द्वारा दक्षिण पूर्वं की 
झोर से बनाओ | फिर पूर्व के छेद को खोलकर और छेद को पदिचम 
की और (पहले की जगह पर ही) रखकर सामने के सिर के छेद 
द्वारा दक्षिण पश्चिम की ओर से दूसरा वृत्त बनाग्रो। ग्ब बाँस को 
बिल्कुल हटा दो; बीच के खंभे (ग) पर फिर सिर पर एक छेद, 
बनाओ | दोनों वृत्त की काट से बिन्दु पर दक्षिण की झर बांस को 
रखो BAX बाहर के छेद से गाए बिन्दु (च) पर एक खंभा लगाश्रो । 
फिर इस खंभे पर बांस के बीच का छेद लगाऱ्रो भौर फिर इसे दोनों 
वृत्तं के ग्रागे के छोरों पर रखने के बाद (श्रर्थात्‌ बांस को दोनों 
gat और खम्भों की स्पशेरेखा के रूप में स्परा-बिन्दुओं को छूते 
हुए रखो) | दोनों खम्भों (ङ, घ) को दोनों (बाहरी) छेदों पर . 
SMTA | यह (इस तरह की Mat क ख घ ङ) वर्ग है, जिसकी 
एक भुजा एक पुरुष के बराबर हैः । 


me APPIN DLE ID IE III ILI IRE AA 


--पिछले. पृष्ठ से] 
न वै योनिगंभेः हिनस्त्यहिसायै योनेवे जायमानो जायते योनेर्जायमानो जायाता इति ॥ 
--श० ato 6. 3. 1-26 


प्रागे फिर, 
अग्नि देवताओं को छोड़कर चला गया । वह मांस के डंठल में घुस गया । तभी 
ag पोला होता है । उसने दोनों रोर आड़ बना ली, जो गांठे हैं, जिससे उसका पता 
न चले । जव कभी वह जला, ये कल्मष fag बन गए ।' 
सा वैणवी स्यात्‌ | अग्निर्दवेभ्य5उदक़ामत्स वेणु प्राऽविशत्‌; तस्मात्स सुषिरः सऽएतानि 
वर्माण्यभितो$कुरुत पर्वाष्यननुप्रज्ञानाय यत्र तत्र निदंदाह तानि कल्माषाण्यभवन्‌ । 
--हा० ब्रा 6. 3. 1. 31 
1. यावान्यजमान ऊध्वंबाहुस्तावदन्तराले वेणोदिछद्रे करोति मध्ये तृतीयम्‌ । (8) aT 
गूपावटदेशमनुपृष्ठ्यं वेणु निघाय चिद्रेषु शंकून्निहत्य उन्मुच्या१रास्यां दक्षिणाप्नाक्परिः 
* [अगले पृष्ठ पर 
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भ्राकृति--16 


तरीका--3 
बौधायन शुल्ब सूत्र वर्ग बनाने का दूसरा तरीका यह बताता है: 


अगर वर्ग बनाना चाहते हैं तो उसकी दी हुई भुजा जितनी बड़ी रस्सी 
लो; दोनों सिरों पर गांठ बांधकर मध्य में चिल्ल लगा दो। फिर 
अपेक्षित लंबाई की रेखा (पूवं से पश्चिम को) खींचकर इसके 
बीच में खंभा गाइ दो । दोनों गांठे इससे बांधकर चिह्न से एक वृत्त 
बना | अब व्यास (पूर्व से पश्‍चिम जाने वाले) के. दोनों सिरों 
पर खंभे गाइ दो। पूर्वी खंभे में एक गांठ बांधकर दूसरी गांठ से 
एक वृत्त बनाझो। पश्चिमी खंभे के चारों ओर भी ऐसा ही वृत्त 
THA वृत्तो की काट को जोड़ने पर दूसरा (अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण) 
व्यास भी मिल जाएगा। इस व्यास को दोनों सिरों पर दो खंभे 
गाड दो । He दोनों गांठो को पूर्वी खंभे से बांधकर चिल्ल से एक वृत्त 
बनाझो | इसी तरह दक्षिणी, पद्चिमी और उत्तरी खंभों से बृत्त 
cial (aft 17) 1 बृत्तों की काट के बाहरी बिन्दु वर्ग 


_ २०२२००२००००००००००००००२०२०>०२०२०००२०२००..००......................... 
“पिछले पृष्ठ से] | | | 
लिखेदात्तात्‌ । (9) उन्मुच्य पुवंस्मादपरस्मिन्प्रतिमुच्य दक्षिणा प्रत्यक्परिलिखेदा- 


८ | (10) -ग्राप० Yo 8. 8-10 
~ : हय चिनुत इति विज्ञायते। समचतुरश्र भ्रनुपपदत्वाच्छन्दस्य । र 
a lip: | ह 


Et रञ्जुमुभयतः-पाशां कृत्वा मंध्ये लक्षणं 
0 । (22) वस्या मध्ये शंकु निहुन्यांत्तस्मिन्पाशी प्रतिमुच्य लक्ष- 
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ग्राकृति--17 


तरीका 4 

इस तरीके के ब्योरे ग्रापस्तम्ब और कात्यायन दोनों ने दिए हैं। इसका 
उपदेश बौधायन ने भी दिया है, पर उन्होंने इसका उपयोग झायत बनाने तक - 
ही सीमित रखा है । तरीका इस तरह है: 


दी गई भुजा जितनी लंबी रस्सी में. उसका आधा और जोड़ दो और 
(जोड़े हुए हिस्से के दूसरे छोर से) इसके छठे हिस्से को कम करके 
एक fag लगा दो। (बढ़ी हुई) रस्सी के सिरों को पूर्व-पश्चिम 
रेखा के छोरों पर बांध दो और इसे दक्षिण की श्रोर बढ़ाकर ले 
जाओ, इसके लिए चिह्न से शुरू करो और जिस बिन्दु तक यह 
पहुंचे उस पर चिह्न लगा दो। ऐसा ही उत्तर से करो और फिर 
रस्सी के सिरों को आपस में बदलकर दोनों ओर से करो । यही 
रचना है! । 


»०५९५५४७०७५५५०४५००४५५५४००४४५४०४५०४४४४५४४४४४५५५५४४५४४४५४४४४५५५४८४-४४८८ ~~ 


--पिछले पृष्ठ से ] 
रेन मण्डलं परिलिलेदविष्कम्भान्तयोः शङ्कू निहन्यात्‌ | (23) पूर्वस्मिन्पाञ्चं प्रतिमुच्य 
पाशेन मण्डलं परिलिखेतु । (24) एवमपरस्मिएस्ते यत्र समेयातां तेन द्वितीय 
विष्कम्भमायच्छेत्‌ (25) विष्कम्भान्तयोः शङ्कू निहन्यात्‌ (26) पूवंस्मिन्‌ oat 
प्रतिमुच्य लक्षणेन मण्डलं परिलिखेत्‌ । (27) एवं दक्षिणत एवं पद्चादेवमुत्तरतस्तेषां 
येऽन्त्याः स0सर्गास्तच्चतुरश्र0 Fred ॥ (28) | - बौ० शु० 1. 22-28 
L यथा परं प्रमाणांदध्यर्धा रञ्जुमुभयतः-पाशां कृत्वापरस्मिएस्तृतीये षड्भागोने लक्षणं 
करोति। (42) तन्न्यञ्छनम्‌ । (43) mesni, पृष्ठयोन्तयोः Wal प्रतिमुच्य 
न्यञ्छनेन दक्षिणापायम्येष्टेन श्रोण्यसान्निहुरेत्‌ । (44) वही, 1. 42-44 
` यावदायामं प्रमाणम्‌ । तदधं मस्यस्याऽपरस्मिस्तृतीये षडभागोने लक्षणं करोति । पृष्ठः 
यान्तयोरन्तौ नियम्य लक्षणेन दक्षिणापायम्य निमित्तं करोति। एवमुत्तरतोविपयस्ये 
` तरतस्स समाधिः । --आप० Yo 1. 2 
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श्राकृति—18 


रचना-दो: दी हुई भुजाओं का ग्रायत बनाना 
बौधायन इस रचना का वणन इस तरह करते है: 


यदि श्राप ग्रायत बनाना चाहते हैं, तो धरती पर चाही हुई (जितनी 
लंबाई चाहो उतनी) दूरी पर दो खंभे गाइ दो। दोनों खंभों के 
प्रत्येक ग्रोर (आगे और पीछे) उससे बराबर की दूरी पर दो और 
Bu गाइ दो। (झायत की) चौड़ाई जितनी लंबी रस्सी लो। 
दोनों ओर गाँठ छगाकर बीच में चिह्न लगा दो। पूर्वी खंभे के 
दोनों श्रोर के खंभों में दोनों गाँठों को बाँध कर रस्सी को चिह्न 
पर से दक्षिण को खींचो और (चिह्न जहाँ जमीन को छुए वहाँ पर) 
एक निशान लगा दो । फिर दोनों गाँठों को बीच के खंभे से बांधो 
पर फिर रस्सी को निद्यान पर से दक्षिण की तरफ चिह्न की 
ae ले जाओ भ्रौर चिह्न पर खंभा लगा दो । वह भ्रायत का 
a du इसी से उत्तरःपूर्वी कोना (केसे पता लगाया 
EA, कोना (कैसे पता लगाए जाएँ यह) स्पष्ट 


_ (5) ब बक, निहयाद । (36) द 
ARRE ) यावती तियंड्मानी तावती छरज्जुमुभयतः-पाश्ञां कृत्वा मध्ये 


ato Yo 1, 36-40 
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आकृति-- 19 


रचना--तीन : दिए हुए आधार, फलक और शीषं लंब पर समहिबाह समलंब 

| agg ज बनाना 

बौधायन ने इस रचना का संकेत दी हुई भुजाग्रों वाले झायत को पहले 

बताई गई रचना की तरह किया है। केवल आधार और फलक के किनारे तय 

करने के लिए भ्रलग-ग्रलग आकार को रस्सियां इस्तेमाल की जाती हैं। 

महावेदी के निर्माण के सिलसिले में आपस्तम्ब ने भी इस रचना का जिक्र किया 

है, जिसका आकार ऐसे समद्विबाहु समलंब चतुभु ज का होता है जिसका a- 

लंब 36 पाद (या प्रक्रम) होता है, फलक 24 इकाइयां Alt आधार 30 

इकाइयां | आपस्तम्ब के आधार पर इन अनेक में से एक तरीका बतलाना उप- 
योगी होगा : 

36 (पाद या प्रक्रम) की रस्सी में 18 जोड़ दो और इसके पर्चिमी सिरे 

से 12 और 15 पर निशान लगाझो। पूर्व-पश्चिम की (36 पाद 

की) रेखा के दोनों सिरे पर (लगे दो खंभों से) रस्सी के दोनों छोरों 

को बांधकर, 15 वाले निशान से लेकर इसे दक्षिण की ओर Herat 

रौर (इस निशान पर आने वाले बिन्दु पर) GAT लगा दो; इसी 

तरह उत्तर की श्रोर (चलो); ये दोनों TA वेदी के दो परिचमी 

कोने हैं । दो पूर्वी कोने तय करने के लिए (रस्सी के दोनों Stet 

को) आपस में बदल दो और फिर इसे 15 वाले निशान से लेकर 

दक्षिण को फेलाअ्रो; 12 के निशान (से आए बिन्दु) पर खंभा 

BMA; इसी तरह उत्तर को झोर (चलो) । ये दो पूर्वी कोने हैं । 

एक रस्सी से रचना करने का यही तरीका है! । 


~ 


1. षट्त्रिसिकायामष्टादशोपसमस्य भ्रपरस्मादन्ताद्‌ द्वादश सुलक्षणं पञ्चदश सुलक्षणं 
पृष्ठ्यान्तरयो रन्तो नियम्य पञ्चदशकेन दक्षिणापायम्य शङ्कु निहृन्त्येवमुत्तरतस्श्रोशी । 
विपरयंस्तयांसौ पञ्चदशकेनेवापायम्य द्वादशके शङ्कु निहन्ति । एवमुत्तरतस्तावंसौ | 

` (2) तदेक रज्ञ्वाबिहरणम्‌ ॥ 
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रज कहते हैं। इसी तरह दो 
एक रस्सी की रचना को एकरज्ज्वाविहरण कह 
रस्त्या ते बनाने का तरीका है जिसे द्विरज्ज्वाविहरण कहते हैं | 


क्षेत्रों का मिलाया जाना 


संचय एक : दिए हुए वर्ग के न' गुने के बराबर वर्ग बनाना : 

इस प्रस्थापना का हल दी हुई भुजाओं वाले TA ओर ग्रायतों की रचना 
पर ही निर्भर है। भ्राज की ज्यामिति में तथाकथित पथेगोरस की प्रमेय से 
हम जानते हैं कि दिए हुए वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग में उसने दूना क्षेत्रफल 
होगा । ग्रगर हम दिए वर्ग से तीन गुने क्षेत्र का वर्ग बनाना चाहते हैं, तो नियम 
यह है जो बौधायन ने दिया है: 


(एक maa बनाओ जिसकी) चौड़ाई (दिए गए वर्ग की एक भुजा) के 
नाप की होगी भौर लंबाई उसे दूना करने वाले (अर्थात्‌ विकणं) 
के बराबर होगी। इसी श्रायत का विकणं तिगुना बनाने वाला 
होगा! । 

चार-गुने, पांच-गुने और छः-गुने बनाने वालों के लिए इस संक्रिया को 

कितनी ही बार दुहराया जा सकता है। 
12-412 = 2; विकणे y2 (दूना बनाने वाला) है 
19--(१/2)१ =3; विकणं v3 (तिगुना बनाने वाला) है 
17-+(/3)? =4; विकणं v4 (चारगुना बनाने वाला) है mifa 
एक जगह पर कात्यायन कहते हैं : 

(दिए गए वर्ग की भूजा का) दूना माप इसे चौगुना बनाने वाला है; 
तिगुना माप नौगुना, बनाने वाला है, चारगुना माप सोलह गुना 
बनाने बाला है। रस्सी में जितनी इकाइयाँ हैं, (उस समय के) 
वर्गों की उतनी ही पंक्तियां (या श्रेणियां) उस रस्सी की भुजा पर 
बने वर्गों की बनाई जा सकेगी । SAR संचित कर दो? । 

1. प्रमाणं तियंग्‌ द्विकरण्यायामर्तस्याक्षणया रज्जुस्त्रिकरणी Ee 
—ahe Yo 1. 46; ्राप० Yo 2. 2; का० To 2. 14 

= 2. हिप्रमाणा WAT विप्रमाणा नवकरणी, चतुःप्रमाणा षोडशकररणी | (6 

3 यावत्ममाणा रज्जुभेवति तावन्तस्तावन्तो वर्गा भवन्ति तान्समस्येत्‌ । (7) 


दास्यं बत्वारि, तिभिनेव । याबत्रमाणा र Sue gee 
सम्पि णव । यावत्तमाणा रज्जुस्तावतस्ताबतो वर्गान्‌ करोति। तथोप- 
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संचय--दो : दिए गए वर्ग के नवें हिस्से के बराबर वर्ग बनाना 
दिए गए वर्ग के तिगुने वर्ग की रचना बताकर बौधायन कहते हूँ: 
इस तरह तिहाई हिस्से का जनक (वर्ग को तृतीय करणी) बताया गया । 
यह क्षेत्र का नौवां हिस्सा होती है! । 


इस नियम में वस्तुतः जो तरीका निहित है, टीकाकार उससे भ्रसहमत 
हैं । ऐसे ही वक्तव्य आपस्तम्ब भ्रौर कात्यायनS शुल्ब सूत्रों में आए हैं। बोधा- 
यन ने इस संचय का उपयोग पंतूकी वेदी की रचना में किया है, जो वर्गाकार 
है और 18 पद लंबी भुजा के वर्ग की तिहाई है । उन्होंने सौत्रामणि की वेदी 
नापने के सिलसिले में भी इसका उपयोग किया है । (Ato Ato 19. 1) । 


श्रापस्तम्ब शुल्ब सूत्रों की अपनी टीका में कपदिस्वामी ने-इसका हल इस 
तरह दिया है: 


दिए गए at के बराबर वर्ग बनाओ, फिर इस वर्ग की भुजा को तीन 
बराबर हिस्सों में बांट दो । इनमें से किसी हिस्से पर बना वर्गे के 
तिहाई के बराबर होगा“ । 


प्रस्तावित दूसरा हल यों है : दिए गए वर्ग को नौ बराबर वर्गों में बांट 
दो । इनमें से तीन वर्गों को एक में जोड़ दो। यह दिए गए क्षेत्र के तिहाई के 
बराबर होगा | 


शायद ये दोनों तरीके चलते थे । इस सिलसिले में कात्यायन यह नियम | 
देते हैं: 
(दिए गए वर्ग की) भुजा का तिहाई हिस्सा इसके नवें हिस्से को बना 


देता है। इन नोवें हिस्सों को तीन टुकड़े (मिलकर) (दिए गए वर्ग 
के) तिहाई का जनक पैदा HT STS । 


संचय _ तीन : दो विभिन्न वर्गों के योग के बराबर वर्ग बनाना 
इस समस्या का बोधायन यह हल देते हैं : 


नरक कर कक के कक कक कर NAAN NNN NN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN ANNAN NMS 


1. तृतीयकरण्येतेन व्याख्याता | नबमस्तु भूमेर्भागो भवतीति । — ato yo 1. 47 
2. तृतीयकरण्येतेन व्याख्याता । विभागस्तु नवधा। | — झापऽ Yo 2. 3 
3. तृतीयकरण्येतेन व्याख्याता । प्रमाणविभागस्तु नवधा | —का० Yo 2, 15-16 
4. त्रिकरणीक्षेत्रं नवधा विभज्य एकं भागं Tela । प्रमाणतृतीयं भवति । Prac: 

तृतीयं करोति । ae _ --श्राप० Yo 2. 3 पर कपदिस्वामी 
5. करणी तृतीयं नवभाग: | नवभागस्त्रयस्तृ्तीयकरणी।  -_का० शु० 2. 17-18 
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दो ग्रलग-अ्रलग वर्गों का संचय (योग) करने के लिए बड़े में से एक 
(ग्रायताकार) हिस्सा काट लो, जिसकी एक भुजा छोटे वर्ग वाली 
हो । इस काट का विकणे इच्छित वर्ग की एक भुजा होगा? । 
ऐसी ही रचना ग्रापस्तम्ब और कात्यायन ने भी विहित की है । 
मानलोकलखगधघ बड़ा वर्ग है और प छोटे वर्ग की एक भुजा है । 
इसमें से क च ग्रौर घ झ काट दो, जो दोनों प के बराबर हों । प्रात क च ङ घ 
को पूरा करो। क ङ को जोड़ दो, फिर 


क इ=क घ?--घ इ^=क घ? +92 


इसतरहकङका वर्ग क च (प के बराबर) के वर्ग औरच ङ के वर्ग 
(क ख के बराबर) के जोड़ के बराबर हैं । 
संचय चार: दो अलग-अलग वर्गों के न्तर के बराबर वर्ग बनाना 
बोधायन ग्रोर ग्रापस्तम्ब दोनों ने इस समस्या का यह हल दिया है : 
किसी वर्ग में से एक वर्ग घटाने के लिए बड़े वर्ग में से जो वर्ग घटाना है, 
उसकी भुजा से एक (झायताकार) खंड काट लो। फिर इस खंड 
की बड़ी भुजा दूसरी बड़ी भुजा की ओर से विकणं के रूप में खींच 
' 1 नाना चतुरस्रे समस्यन्कनीयसः करष्यावर्षीयसो 
समस्तयोः पाश्वंमानी भवति । 


वृध्रमुल्लिखेत्‌, वृध्रस्याइणया रज्जुः 
—ate शु० 1. 50 
हसीयसः करण्या वर्षीयसो वृदुभमुल्लिलेत्‌ | 


— Hro Jo 2. 4 
हसीयसः करण्यावर्षीयसो$पच्छिन्यात्तस्याक्ष्णायारज 


ah ee a | णयारज्जुरुभे समस्य- 
समाः Din Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— FTS Yo 3. 22 


ताना प्रमाणयोरचतुरश्रयोस्समासः, 
' वृदुभ्भस्याकणयारज्जुरुभे समस्यति | 
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लो और (दसरी भुजा पर) यह जहां पड़ती हैं उस हिस्से को काट 
at । इस कटे हुए हिस्से से घटौती पूरी हो गई! । 
च 


प क a 
छ 2 
घ ङ ग 


se A समे से घटाए जाने वाले 
मानलोकखगघ बड़े वाळा वर्ग है ओर पउ घटा 
` छोटे वर्ग की सुजा है। क च और घ ङ दोनों को प के बराबर काट Tae चड 
को मिलादो।चडको च छोर से आगे खींचो जिससे वह क घ पर छ पर 
झ्राए 1 छु ङ को मिला दो, अब 
छ घ=छ उ” इ" =क q? =q° 


शुल्ब सूत्रों में कुछ और संचय दिए गए हैं, जेसे दिए गए दो पंचभुजो के 
या पंचकर्णों के बराबर वर्ग बनाना । इस सिलसिले में कात्यायन कहते हैं : 


i j बराबर कोणों 
इससे पंचकर्णों के संचय का भी तरीका बता feat गया | ब 
वाले एक पंचकर्ण को समद्विबाहु त्रिभुुजों में बांट दो और असमान 
कोणों वाले पंचकणे को वर्गों में बांट दो? । 


यह स्पष्ट नहीं है कि अनियमित पंचकणं को बर्गो में केसे बांटा जायगा | 
शायद कात्यायन के मन में कोई विशेष तरह का TART रहा होगा । 


apa AI III IIIS LILI SELLE LLL A 
ANANSI 


1. चतुरख्राच्चतुरस्र निजिहीषंन्यावन्निजिहीषेत्तस्य करण्या वर्षीयसो वृद्धमुल्लिखेद्‌ 
वृधस्य पा्इ्वंमानीमक्णयेतरत्पारवंमुपस0हरेत्सा यत्र तिपतेत्तदपच्छिन्याच्छिन्तया 
निरस्तम्‌ । —ato Yo 1. 51; झाप० Yo 2. 5 
चतुरख्राच्चतुरख निजिहीर्षन्‌ यावन्तिजिहीषेत्तावदुभयतोऽपछिद्य शङ्कू निखाय 
पाइवेमानीं कृत्वा पार्वंमानी सम्मितामक्ष्णयां तत्रोपसछहरति समासेऽपच्छेदः सा 
करण्येष निह्णांसः । 

2. उभयत. प्रउगं चेन्मध्ये तियेंगपच्छिद्य पूर्ववत समस्येत्‌ | 
एतेनैव त्रिकणंसमासो व्याख्यातः पश्चकर्णानां च प्रउगेऽपञ्छिद्य ॥ 


--का० Yo 4. 8. 9 


--का० Yo 3. 1 
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इस तरह की प्रस्थापनाएं ईंटों की शक्ल 
बौधायन हंसमुखी प्रकार की ईंटों का जिक्र करते हैं, 


रही होंगी | 


बनाने में मदद देती होंगी । _ 
जो खास तरह की पंचभुज 


क्षेत्रों का रूपान्तरण 


रूपान्तरण- एक : झ्रायत को वर्ग में बदलना 
बौधायन नीचे लिखा नियम देते हैं : 
ग्रगर आप एक भ्रायत को वर्ग में बदलना चाहते हैं, इसकी चौड़ाई को 
एक वर्ग की भुजा की तरह बनाओ; बाको को दो हिस्सों में 
बांट दो और (उनमें सें दुर वाले की) जगह बदलकर और भीतर 
को खींचते हुए इसे वर्ग की दूसरी भुजा में जोड़ दो फिर एक (वर्ग) 
` ग्रंश जोड़ कर उसे (कोने की खाली जगह को) भर दो । यह (पहले) 
सिखाया जा चुका है कि इसे (इस तरह बने पुरे वर्ग में से जोड़े गए . 
, वर्ग को) केसे घटाया जाना चाहिए' । 


भ्राकृति--22 
आंयत क खग घ को वर्ग में बदलना है। बड़ी भुजा क ग में ग ङ अंश 
लो जों आयत की चौड़ाई ग़ घ के बराबर है। वर्गं ग घ च ङ को पूरा करो। ` 
ए गए आयत के बाकी हिस्से क ख च ङ को. छ ज रेखा से. दो आधे हिस्सों में 


` छपछ'गग्रोरजंपज'च के अन्त 
ae. पहले `a च्तर्‌ के बरा दे r अंतर 
. पहले बताए गए तरीके से निकाला E करा द यह अंतर 

E “गाशा जा सकता है अर्थात्‌ छ' बिन्दु पर व्यासा 


este Carag जींस मानी करः हरी किला इः = 
भयस्येतरत्रोपदध्यातु खण्डमावापेन तत्संपुरयेत्तस्य निहार a शेषं द्वेधा विभज्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chonn iA A PI 

ज्यामितिक रचनाएँ | 581 
छ' पसे एक वृत्त खींचोजो घज को म पर काटे । छ'पंपरमन शीर्ष लंत्र 
डालो, ग्ब छन? = g'a’ -agt 


इस तरह छन उस वर्ग की भुजा है जो दिए गए भ्रायत कख गघ के 
बराबर है | 


आपस्तम्ब और कात्यायन के Yea सूत्रों में भी यही. तरीका . बताया 
गया है? । ` Deess 


रूपास्तरण-दो : वर्ग को आयत में बदलना सि 
इस रूपान्तरण के लिए बौधायन ने नीचे लिखी रीति बताई है: 


a क 
a q 
= x 
agfa -- 23 


i [यत में रं से बांट 
गरगर आप वर्ग को आंयत में बदलना चाहते है, तो इसे विकणं 
दो । एक हिस्से को फिर दो हिस्सों में बांट दो और उनको m 
रूप में जोड़ दो जिससे (बाकी आधे की) दो BAA से तालमेल 
बैठ जाए 1? (आकृति-23) 


` - ` कात्यायन ने भी यही तरीका दिया है 1° a 
रूपान्तरण--तीन : वर्ग को ऐसे श्रायत में बदलना जिसकी एक ga दी गई है । 


3, 


स सिलसिले में बौधायन कहते है : ace 
= फिर गर वर्ग को इस (अर्थात्‌ बताई गई) झुजा के (आयत ) बद 
" जना है तो (वर्ग में से) उस भुजा से एक खंड काट दो। जो ज्यादा 


१ igei समचतुरश्र' चिकीषेन्‌ तियंङ मान्याऽपच्छिय Le स विमज्योभयत उ विभज्योभयत उपः 


- दध्यात्‌ | खण्डमागन्तुना संपुरयेत्‌ । तस्य निह्णास उक्तः | --आप० qo 2. 7 


दीघंचतुरस्र(/समचतुरख चिकीर्षेत्‌ मध्ये व 
इक्षिणतश्चोपदष्याच्छेषमागततुता पुरयेत्तस्योक्तो निर्हास: | --का० शु० 3. 


- समचतुरस्न॒दीघंचतुरस्र चिकीष 0स्तदक्ष्णयापच्छि्य भागं gat विभज्य पाइवेयो- 


--बौ० yo 1. 52 
रुपदध्याद्ययायोगम्‌ । ; eS ण्‌ क 
समचतुरत्त॒ दीघेचतुरल िनीर्षन्मध्येऽकष्णयाऽपच्छिय  विभज्येतरत्पुरस्ताठुत्त 
- तब्चोपदध्यादू, विषमं चेद्यथा योगमुपस >हरेदिति व्यासः | --का० शु०3. 
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बच जाए उसे दूसरी भुजा में जोड़ दो । ऐसे ही एक और रूपा- 
न्तरण के लिए भ्रापस्तम्ब शुल्ब० भी देखें ।* 


बौधायन द्वारा (भौर आपस्तम्ब द्वारा भी) दिया गया नियम स्पष्ट है | 
सुन्दरराज भोर द्वारकानाथ यज्वा जैसे टीकाकारों ने इसके ब्यौरे नीचे लिखी 
तरह से दिए है: 
उत्तरी और दक्षिणी भुजाए' पूर्वे की ओर (जितनी लम्बी श्राप आयत की 
भुजा चाहते है उतनी दुर) खींच लो (maa को पूरा करो और) 
इससे उत्तर-पूर्वी कोने से होकर विकर्ण को खींच लो। जहां यह 
आयत के भीतर बने (दिए गए) at की अनुप्रस्थ (आड़ी) भुजा 
को काटता है उस बिन्दु को लो। उस बिन्दु के उत्तर की ओर उस 
भुजा के अंश को छोड़ दो और दक्षिणी हिस्से को श्रायत की चौड़ाई 
मान लो । यह (अभीष्ट) ग्रायत होगा 12 ॒ 
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स डज. च 
क वा) ख 
घ चछ ग 
भ्राकृति--24 


मान लो दिया गया वगे 
की भूजासेत्यादा लबीहै। T है ग्रोर दी हुई लंबाई है जो वर्ग 


ae 7 > z PAT: ङ श्रोर च तक बनाग्रो जिससे घ S= च = 
२ थार AUT ङ च ग घ को पूरा करो। विकरा ङ च को 


RENT | तस्य करण्यापच्छिद् ike तदितरत्रो- 
समचतुरसं दीघंचतुरस्रं चिकीषेन aah: ae —ato Yo 1. 53 
स्याद्ययायोगमुपदष्यात । merely तावतीं पारवंमानीं कृत्वा यदथिक 

यावदिच्छ पाइवंमार, --आप० Yo 3. 1 


अन्यया OEE mat as ne at करांरज्जुमायच्छेत्‌, सा दीघंचतुरअ- 


न कुर्यात्‌ f: S तहीषंचत `i i उत्तर fi ee तियं 
Nn COONAN एभि Ħanini Kanya «कु oe = 
र मना कळेल | * 1 पर सुन्दरराज . 
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खींचो जोक ख को पर काटे प ख बदले हुए आयत की चौड़ाई होगी | पसे 

होकर सीधी रेखा ज पछ को हु घया च ग॒ के समानान्तर खींचो। पर जच 

TH MIG ही क ख ग घ वर्ग के बराबर और उसकी भुजा ग च दी हुई लंबाई 
.. सके बराबर है। 


एक स्थान पर बौधायन एक झायत तीन दिए हुए वर्गों के बराबर की 


बनाते है; इस maa की एक भुजा वर्ग की भुजा की ग्राधी है 17 


रूपान्तरण-चार : एक वर्ग या आयत को ऐसे समह्विबाहु समलंब चतुभुज में 


बदलना जिसका फलक दिया हुआ है । 

इस ख्पान्तरण के लिए बौधायन यह नियम देते हैं जिसे शुल्ब के शब्दों 

में “चतुरस्र (at या आयत) को एक शोर से अणिमत्‌ (छोटा करना) कहा 
जाता हे: 


अगर श्राप किसी वर्ग या आयत को एक ग्रोर से छोटा करना चाहें तो 
छोटी लंबाई को एक भुजा मानकर (एक आयत काट लो) । बाकी 
को विकर्ण से बांट कर (कटे हुए हिस्सों की) दोनों में से किसी 
ग्रोर से (दोनों हिस्सों को) पलट कर रख दो 12 


ङ खप 


छ घ च ग 
आकृति--25 


मान लो दिया गया वर्ग क ख गघ है ग्रौर प दी हुई रेखा है जो क ख से 
छोटी है। क ख भ्रोर घगसे क्रमशः HS MCA च को काट लो जो दोनों प 
के बराबर हैं। 8 च और ड ग को जोड़ दो। कोण ग ख इः को लो और इसे 
पलटकर HAHA हालत में रख दो। भ्रब क ङ ग छ समद्विबाहु सम रम्ब 
चतुभ'ज है जो दिए गए वर्ग कख ग घ के बराबर है आर उसका फलक क ङ दी 
गई लंबाई प के बराबर है। 


कक्कर ००९२०००००० III III III व Y 


1. बो० Yo 3. 255 3 
2. 'तुरस्तमेकतोऽरिमच्चिकीष न्नणिमतः करणां तियेंडमानीं इत्वा शेषमद्षणया विभज्य 
विपर्यस्येतरत्रोपदध्यातु | --बौ० शु० 1. 55 
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नियम शतपथ ब्राह्मण (10. 11. 1. 4) में arar 
कर चुके हैं। मान लो क ख ग घ एक गायत है | 
लो । फिर यह कहा जाएगा कि समलम्ब चतुभुज : 
26) के बिलकुल बराबर है। यह तरीका . 
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o स्पात्तरणकाऐसाही 
है, जिसका जिक्र हम पहले ही 
कडऱ््चखच्धजच्गचछ 
इच छजं ग्रायतकख ग घ (आकृतिः 
प्रापस्तम्ब शुल्ब में भी ग्राता है 1 
Rr | कड a घ 


झाकृति--26 


रूपान्तरण--पांच : वर्ग या श्यत को त्रिभुज में बदलता 

. बौधायन नीचे लिखा तरीका देते हैं; , .. -. `. 

' झगर आप किसी वर्ग या भ्रायत को त्रिभुज में बदलना . चाहते हैं तो एक 
ऐसा वर्ग बनाश्नो जिसका क्षेत्रफल उस wala से (जो बदलती है) 
दूना हो । इसकी पूर्वी भुजा के बीच Wel गाड़ दो। इसमें (दो 
रस्सियों की) दो गांठें लगाकर रस्सी को दो परिचमी कोनों तक ले 
जाग्रो | इन रस्सियों से परे वाले हिस्से लग काट दो ।१ 


कक स a 
: F 
ge E q ग ; 


झ्राकृति--27 


| 1. aaan weet geht 17/07/073० . के . x = - _ ~ 
1 ; पुरुषव्यास पुरुष प्रतीचीनमायच्छेत्‌ | तस्य दक्षिणतोऽन्यमुत्तररच। ` .-  : 
हे ह ae - : = --आप«» Yo 15. 9 
द faga उच्छस्थानेऽघंपुरुषा तिर्यङ्‌ मानी, पुरुषप्रमाणा पाइवमानी भवति. 
aha यच्छेत्‌ र्यादित्यंः । तस्य चतुरश्रस्य दक्षिणाववेऽन्यं ताइर्विधं चतुरश्रः 
TRARY | एवं agente भ्रधंपुरुषव्यासांनि | 7 


a maze’ way. र Sane --आप०-छु० 15. 9. 
5 चतुर, mi. चिकीष॑न्यावच्चिकीष द हिस्तावतीं . सरा 


भुमि erage कृत्वा पूर्वस्याः 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio || झगले 
ae « , | भगले पृष्ठ पर-- 
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मान लो जो आयत बदलना है वह प है (आकृति 27) ना ग s 
बनाझ जिसका क्षेत्रफल प का दूना हो म क ख को मध्य बिन्दु मा नि 
गौर सग को जोड़ दो। त्रिकोण स ग घ ग्रायत प के बराबर है, क्योकि ह 
एक वर्ग क ख ग घ के आधे के बराबर है। 


रूपान्तरण- छः : वर्मे या प्रायत को समचतुभुं ज में बदलना 
इस सिलसिले में बौधायन का तरीका यह है : 


अगर श्राप किसी आयत या वर्ग को समचतुभु ज में बदलना चाहते हैं 
तो एक ऐसा झायत बनाओ, जिसका क्षेत्रफल (बदली जाने वाली 
आकृति के क्षेत्रफल का) दूना हो। पूर्वी भुजा के सध्य में खूटी 
गाड दो इसमें (दो रस्सियों की) दो ws रस्सियों a को 
(आयत की) उत्तरी और दक्षिणी asta के मध्य बिन की 
गोर खींचो । इन रस्सियों से परे वाले हिस्से अलग काट दो । इससे 
दूसरे faqa की रचना भी स्पष्ट हो जाती है ।? 


कक ee € 
a q Ka > 
a ङ q 


भ्राकृति--28 


मान लो प आयताकार आकृति है (आकृति 28) । आयत RATA 
खींचो, जिसका क्षेत्रफल प से दूना हो। छ, ज, ङ, च को क्रमशः क ख, ख ग, ग 
ant पक के मध्यबिन्दु मान लो। छज, जङ, ङच और चछ को जोड़ 
दो | यह समचतुभ्‌'ज छ ज ङ च आयताकार आकृति प के बराबर है। 


PRIDE IIE EPPA PELLETS PE LAA, 
AF OL III LILI IL IIIS 


पिछले पृष्ठ से] 
करण्या मध्ये शडः कु निहन्यात्त स्मित्पाशौ प्रतिमुच्य दक्षिणोत्तरयोः श्रोण्योनिपातयेदू 
बहिःस्पन्यमपच्छिन्यातु । - बो० Yo 1. 56 


1. चतुरस्तमुभयतः set चिकी्षव्यावच्चिकीषेद्‌ हिंस्तावतीं भूमि दीेचतुरस्रां कृत्वा 
पूर्वस्याः करण्या मध्ये हाड कु निहन्यात्त स्मिन्पाशौ प्रतिमुच्य दक्षिणोत्तरयोमेष्यदेशयो- 
निपातयेद्‌ बहिः स्पन्द्यसपच्छिन््यादेतेनापरं TST व्याख्यातस्‌ । | 

--बौ० Yo 1. 57 
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586 
यह तरीका गरापस्तम्बः र कात्यायन ने भी विहित किया है। 
. क्षेत्र 
बौधायन क्षेत्र की इकाई की कोई परिभाषा नहीं देते। आपस्तम्ब में यह 
उल्लेख भ्राता है: 


प्रमाण (माप) से प्रमाण पेदा होता है।* 


इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र की सतह की माप की इक्राई उसकी 
लंबाई की भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है | 


क इकाइयों की भजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क > कक” होगा । श्राप- 


> 


स्तस्ब और कात्यायन में इसे इन शब्दों में दिया गया है : 


रस्सी में जो माप की इकाइयां होंगी, (उस माप के) वर्गोंकी उतनी ही 
पंक्तियां (या श्रूखलाए) उस रस्सी को भुजा मानकर बने वर्ग में 
होंगी ।* | 
` ग्रापस्तम्ब महावेदी के क्षेत्रफल के सिलसिले में समलंब चतुभु ज का क्षेत्र- 
फल तय करने का तरीका बताते हैं । महावेदी समद्विबाहु समलंब चतुभु ज की 


शबल की होती है जिसका शीषेलंब, फलक भ्रौर आधार क्रमशः 36,24 और 
30 पद (या प्रक्रम) होते हैं । आपस्तम्ब का कहना है: 


महावेदी (क्षेत्रफल में) 1000 में 28 कम (वर्ग) पदों के बराबर होती है। 
(वेदी के) दक्षिण पूर्वी कोने से दक्षिण-पश्चिमी कोने की ओर 12 
पद लंबी सरल रेखा खींचो । वेदी के दूसरी (अर्थात्‌ उत्तरी) We 
* यथा विमुखे शकटे। तावदेव दीघं चतुरश्रं विहृत्य 
रोपात हृत्य पूर्वापरयोः करण्यो रर्घात्तावति 

दक्षिणोत्त । नित्योभयतः प्रउग । car चितोक्तीः | 83 
; —ग्राप० Yo 12. 9 

2. प्रश्ठगे mara: सपक्षपुच्छविशेषस्ताव द्विगुणं समचतरस्र - 

दु द्विगुणं समचतरः z 
Beet मध्ये शङ्‌ कुर्या च श्रोष्यो: सोऽर्निः। . ` a non 
3. ्रमारोन प्रमाणं विधीयते | Ct प्रा = दुर 4 
हर a oe वर्गानुकरोत। | T 3.7 
sa aaa oo write : गणा नवकरणी, . चतुःप्रमाणा षोडशकरणी । (6) 

SRST वर्गा भवन्ति तान्समस्येत्‌ । (7) ` 


i CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio, 
5005: ee का० शु० 3. 6, 7 
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इस तरह कटे हिस्से को पलटकर रखो । ग्रब यह (महावेदी) aaa 
बन जाएगी | रचना के बाद क्षेत्रफल स्पष्ट हो जाएगा।' 


यह नतीजा भी शतपथ ब्राह्मण में और बौधायन द्वारा वर्ग या आयत को 
समद्विबाहु समलंब चतुभु ज में रूपान्तरित करने के लिए बताए गए तरीके से 
भी निकल आता है | महावेदी का क्षेत्रफल 972 वर्गपद होता है | 


रचना--एक : 108 वर्ग पद क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाना 

यह विहित किया गया है कि पितृयज्ञ की. वेदी वर्गाकार हो और इसका 
क्षेत्रफल महावेदी का नवां हिस्सा अर्थात्‌ 972 ई = 108 वर्गे पद हो । इसी तरह 
सौत्रामणि की वेदी का क्षेत्रफल महावेदी का एक तिहाई होता है और यह वेदी 
्राकृति में समद्विबाहु समलंब चतुभज जैसी होती है। इसका मंतलब है कि 
इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग पद होता है | 


बौधायन पैतुकी वेदी बनाने का यह तरीका बताते हैं : 


महावेदी के तिहाई से बने वर्ग का तिहाई जनक (अर्थात्‌ उस वर्ग की एक 
भुजा जिसका क्षेत्रफल तिहाई वर्ग का तिहाई है) उसे (पंतृकी वेदी 
की भुजा को) बनाता है । इसका क्षेत्रफल (महावेदी के क्षेत्रफल का) 
तिहाई होता हे ।? 


108 --324|3--18?|3 


इसलिए अभीष्ट वर्ग 18 पद लंबी भुजा पर बने वर्ग का एक तिहाई 
होगा | रचना का वणान इस तरह किया जा सकता है: मान लो क ख 18 पद 
लंबी सरल रेखा है। इसे तीन बराबर हिस्सों में बांट दो। मान लो क ग एक 
ऐसा हिस्सा है। वर्ग कग घ ङ बना लो। क घ को जोड़ दो । एक वृत्त बनाझ्रो 
जिसका केन्द्र क हो और व्यासार्घक घ जो क ख को च पर काटे । ङ च को जोड़ 
Al FAS च उस वर्ग की एक भुजा है, जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग पद है। 
(ग्राकृति-29) 


ANANSI IED EI IEEE NINE NN 


1. भ्रष्टाविशत्यूनं पदसह्त महावेदिः । दक्षिणस्मादंशाद्‌ द्वादशसु श्रोण्यां निपातयेत्‌ । 
छेदं विपयंस्योत्तरत उपदध्यात्‌ । सा दीर्घा चतुरश्रा । तथा युक्तां संचक्षीत । 

--भाप० Yo 5. 7 

2, महावेदेस्तृतीयेन समचतुरल्न कृतायास्तृतीयकरणी भवतीति नवमस्तु FAA भवति। 

7 DR -ण्बौ० Yo 1. 82 
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बौधायन 


588 


a a € 
झाकृति-- 29 


क्क 


eq? =इक2}कच”=डक१+कघ" 
= इक? कग? + Ta? 
=-3कगट= इ कख 2=108 वर्गं पद 
'रचना-दो : 324 वर्ग पद क्षेत्रफल वाला समद्विबाहु समलंब चतुभु ज बनाना 

इस सिलसिले में बौधायन कहते हैं : 

अगर महावेदी के तिहाई से कोई वर्ग बनाया जाए तो इसको प्रत्येक 
भुजा 18 पद लंबी होगी । फिर इसे एक शोर बड़ा और दूसरी 
झोर छोटा करके WHT को यथेच्छ रूप से तय कर लेना 
चाहिए । ् 


यह कल्पना करने पर यह रचना ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि शीर्षलम्ब 
नहीं बदलता और केवल फलक ओर श्राधार बदल जाते हैं । 


ao , चख 


भ्राकृति--30 


मानलोकख ग घ ऐसा वर्ग है, जिसकी भुजा क ख 18 पद लम्बी है । 


मान लो ङ च छ ज बदला हुआ रूप है (asfi 30) 

Bs 30) । यह भी भान लो कि 
FASB = fe 

चाहिए कि षे ण ₹। चूंकि सतर बही रहना है, अतः यह होना 


AAR 


al महावेदेस्तृतीयेन समचतुरस abe भष्टादशपदा पादवंमानी भवति । (86) तस्य 
5i Shera त्मा शिल यामीति (गा Sato शु० 1. 86-87 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
डिन्नक का ग्रायतन ८ 
है 8 
18 ( 18 718 X) _ 324 
2 ~ 
या य+र=2 


इस तरह हम कितने भी समद्विबाहु समलंब AGHA बना सकते हैं, 
जिनका सीर्षलंब और क्षेत्रफल एक समान हो। 


पिरामिड छिन्नक का ग्रायतन 

इमशानचित्‌ या शवाधान जैसी भ्रग्निवेदी वस्तुतः एक पिरामिड के छिन्नक 

जैसी होती है। इसके भ्राधार में एक समद्विबाहु समचलुझु ज होता है; इसका 
बौधायन द्वारा दिया गया आकार इस तरह है: 


यह उपदेश दिया गया है कि जो यह चाहता है “मैं पितृलोक में समृद्धि 

प्राप्त करू” उसे इमशान चित्‌ बनानी चाहिए | पूव पदिचिम रेखा 

की दूरी छः पुरुष होती है, पूर्वी दिशा की लम्बाई तीन पुरुष और 
पश्चिमी रेखा की दो पुरुष । यह (अरिनवेदी की) देह है । 

ट (बौ० sito 17. 30) 


` यहां पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस अंश में जो पुरुष इकाई 
राई है वह 120 अंगुलि का पुरुष नहीं है, बल्कि एक छोटी इकाई है जिसकी 
लंबाई सामान्य वर्ग पुरुष के आधे के बराबर वर्ग की एक भुजा के समान होती 
है। इस तरह समचतुभुज का क्षेत्रफल 15 कम किए गए वर्ग पुरुष या TF 
सामान्य वगे पुरुष होता है । 


इस अग्नि वेदी की ऊ चाई बौधायन ने इन शब्दों में बताई हे! 

इस (शमशान चित्‌) का माप इस तरह होता है, पूर्व में गरदन तक गहरी 
होने पर पश्‍चिम में नाभि तक गहरी, पूव में नामि तक गहरी होने 
पर पद्चिम में घुटने तक गहरी; पूर्व में घुटनों तक गहरी होने पर 
पश्चिम में टखनों तक गहरी; पूर्व में cant तक गहरी होने पर 
पश्‍चिम में धरातल के बराबर होती है। (बो Sito 17. 30) 


फिर भी अग्निवेदी के दोनों ओर ऊचाई में यह अन्तर होने पर भी इस | 


का घनफुट क्षेत्र वेसा ही रखा जाता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए नीचे | 
लिखा तरीका अपनाया जाता है : 


ग्ग्निवेदी की (सामान्य) ऊर्ध्वाधर माप उसका पांचवां हिस्सा और 
बढ़ा दो। अबकुल ऊंचाई को तीन हिस्सों में बांट दो । अब इन 

में से दो हिस्सों के चौथाई, नवें या चोदहवें हिस्से के (बराबर 

.. ऊचाई की) ईटें बनाओ। उनसे चार, नौ या चोदह पते बनाओ । 
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बौधायन 


हिस्से को (उसे कुल ऊ चाई को तिहाई ऊ चाई वाली ईंटों 
ह ते बनाने के बाद) पश्चिम की और नीचे झुके विकणां 
(समतल) से बांट दो ग्रोर (ऊपरी) ग्राधा हिस्सा AST कर दो? | 


यह बताया गया है कि अरिनवेदी के 'न' वें निर्माण में 'न' जानु ऊ चाई 
होनी चाहिए atx उसमें इंटो की 5 न पते होनी चाहिए। 'ऊ चाई को इसके 
115 से बढ़ा दें तो 6 न/5 जातु हो जाते हैं। उनके दो तिहाई 4 न/5 
जानु होते हैं 1 इस ऊंचाई तक वेदी (5 न-1) पर्तो तक बनती है जिससे हर 
इंट की ऊचाई 4 न/5 जातु के (5 न|1) वें हिस्से के बराबर होती है। बढे 
हुए उन्नतांश का एक तिहाई 27/5 जानु होता है। फिर इस पर्त का ऊपरी 
हिस्सा बताए गए अनसार समतल विकरा से कट जाता हे । इसलिए वेदी का 
उन्नतांश भ्रब पूर्वे में 67/5 जानु ate परिचम में 4न/5 जानु है, जिससे उनका 
भ्रोसत उन्नतांश (6न/5+-4न/5) [2 या न जानु होता है । श्रासानी से पता चल 
जाएगा कि पिरामिड छिन्‍्तक का आयतन निकालने का यह तरीका नीचे लिखे 
लगभग सूत्र पर आधारित है। अगर घन के.ग्रायत AA की लम्बाई और 
चौड़ाई (क'ख') हो, (कख) इसके सामानान्तर फलक की संवादी भुजाएं हों और 
ह ऊचाई हो तो छिन्नक का झायतन होगा । . 


_(/के+क'\/खञ-त | 
(3M 2 a 
बोंधायान द्वारा स्वतन्त्र रूप से पेथेगोरस के प्रमेय की खोज 
ज्यामिति का एक सबसे ज्यादा प्रचलित प्रमेय 'कर्म के वर्ग का प्रमेय दै! 
यह ग्रीक aia पेथेगोरस (लगभग 540 ई० qo ) के नाम से भी प्रसिद्ध : 
। वास्तव में हमारे पास कोई संतोषप्रद साक्ष्य नहीं है कि वास्तव में इसकी खोज 


/ पेथेगोरस ने की थी । यह वास्तव में f z 7. 
ह मिना इत रह दते है: वकर के वर्ग का प्रमेय” है । बौधायन 


590 


एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इक Es | 
रुम्बाई इकट्ठा बनाता 
रम्बाई ग्रोर चौड़ाई भ्रलग-ग्रलग बनाती हैँ 1 है. जितने उसकी 


SSS nnna eer, - 
== TA: पश्चमेन वर्धयेतु । (266) | = 
` तत्सव तधा विभज्य दयोर्भागयोश्रतुर्थन नवमेन वा 
` तामिश्चतरक्तो वा नव वाच तुदंश वा र 
i ses 05 ae जज तुदश वा चितीरुपधाय शेषमवाञ्चमक्ष्णयापच्छिन्द्यात्‌ 


mA कुरुतस्तदुभयं 


र ‘CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha ere ollettion. 
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बौधायन द्वारा प्रमेय की खोज 591 


भ्रापस्तम्ब! और कात्यायन” भी प्रायः इन्हीं शब्दों में इसका वर्णान 
करते हैं । ; 


aa बौधायन कें प्रमेय को नीचे लिखे शब्दों में बांधा जा सकता है 
'किसी श्रायत के विकणां पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों wore के 
ऊपर बने वर्गो के क्षेत्रफल के योग क्षेत्र के बराबर होता है।' बौधायन का 
सामान्य प्रमेय जो झायत के बारे में है, वर्ग के ऊपर लागु होने पर विशेष रूप लें 
लेता है । 

इस तरह हम देखते हैं कि बौधायन का कहना है 

वर्ग का विकर्ण उसका दुगुना क्षेत्रफल बनाता है-।3 

भ्रोर देखिए आप० Mo WC Flo शु० 


इसका मतलब है कि वणं के विकणं से बने वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्र- 


. फल से दुगुना होता है। 


बौधायन प्रमेय की परिभाषा करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते, वह इसकी 
जांच भी नीचे लिखे शब्दों में देते हैं 


यह (aai प्रमेय की सच्चाई) तीन या चार (इकाइयों) वाले बारह 
रौर पांच, पन्द्रह और आठ, सात और चौबीस, बारह और पेंतीस, 
पन्द्रह और छत्तीस (इकाइयों) वाले भ्रायतो में देखी जाती है ।* 


ऐसे कथनों में 'त्रिकचतुष्कयोः' आदि शब्दों का मतलब है वह आयत 
जिसकी भुजाएँ तीन (इकाई) और चार इकाई भ्रादि थीं । 'शुल्बकारों ने इस 


ws 


1. दीघंस्याक्ष्णायारज्जु: पाइवंमानी तियंड मानी च यत्पृथग्भूते कुरुतस्तदुभयं करोति । 


—भ्राप० Yo 1. 4 

2. दीषंचतुरस्रस्याक्ष्णया रञ्जुस्तियंङ्मानी पाइबंमानी च यत्पुथग्भूते कुरुतस्तदुभयं करो- 
तीति क्षेत्रज्ञानम्‌ । - का० छु० 2. 11 

:3. समचतुरस्रस्याक्ष्णया रज्जुद्रिस्तावती भूमि करोति । —allo Yo 1. 45 
चतुरश्रस्याक्ष्यया रज्जुद्विस्तावतीं भूमि करोति । --आप० Yo 1. 5 

: समचत्रस्तस्याक्ष्णया रज्जुद्विकरणी । --का० Yo 2. 12 


4. न्निकचतृष्कयोरद्वादशिक पडिचकयो: पञ्घदशिकाष्टिकयोः सप्तिकचतविर?शिकयोर्द्ा- 
दशिकपञ्चत्रि0रिकयोः पञ्चदशिकषटन्रि0सिकयो रित्येतासूपलब्धिः | 

3०4-4" =5१; 12९ +5१ =133; 1524-8१172; 7 424? = 25१; 

, 12353372; 159 + 363393 —ato Yo 1. 49 
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बौधायन 


में भी लिया था । 37+ 
ज्यामितिक महत्त्व को बड़ी सीमा तक काम सें भ 
E aan eet केवळ गणित की दृष्टि से ही विदित नथे। हम 


कि इस प्रमेय का प्रयोग ऐसे झायतों के लिए भी 
तप भक संख्याझओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता। 


, जिनको युबित पूर्व र 
ल नामस की वेदी बनाने के लिए ऐसे समकोण त्रिभुजों को 


काम में लिया गया है, जिनकी भुजाए' यों दी गई हें : 

(15/73, 36/3, 39/ ४/3) या (5/3, 124/ 13/3) ह अश्व-, 
मेधिकी वेदी के लिए ऐसे समकोण त्रिभुज जिनकी भुजाएँ यों दी गई हैं (15/2, 
361/2, 394/2) | 

बौधायन का प्रमेय भागे यह भी बताता है कि इस विकणां के वर्ग की 
सच्चाई पहले युक्तिसंगत संख्या वाले मामलों में देखी-परखी गई थी और बाद 
में इसे सामान्य रूप देकर सबके लिए सत्य पाया गया था। आ्रापस्तम्ब भर 
कात्यायन का यह नियम इसी विचार की पुष्टि करता हैं : 


रस्सी में माप की जितनी इकाइयां होती हैं (उस माप के) वर्गों की उतनी 
ही पंक्तियां (या श्रेणियां) उस. रस्सी को एक भुजा मानकर बने 
वर्गो को बन सकती हैं ।? 


592 


जहां तक बौधायन के प्रमेय का प्रश्‍न है उनके ये कथन भी बड़े महत्त्व- 

पूणं हैं : Te 
वर्ग का विकणं उसका दुगुना क्षेत्रफल बनाता है । (ऐसा आयत लो 
जिसकी) चौड़ाई (वर्ग की एक भुजा के) माप (के बराबर) हो ग्रोर 


लंबाई इसकी हिकरणी (के बराबर) हो; इसका विकणं त्रिकरणी 
(वर्ग का तिगुना बनाने वाला) होगा । : 


_ इस तरह तृतीय करणी (वर्ग के तिहाई कीं जननी) भी स्पष्ट हो 
l जाती है : यह क्षेत्रफल का नवमांश होती है 1? 
| | 
1. यावत््रमाणा रज्जुस्तावतस्तावतो वर्गानु करोति । 
| 3 —FITo Jo 3. 
SCOTT रज्युमंबति तावन्तस्तावन्तो वर्गा भवन्ति तान्समस्येत । ce 


a: न - — To Yo 

2. समचतुरशरस्याक्ष्णया रज्जुद्रिस्तावती भूमि करोति । (45) ह 
प्रमाणं तियंग्िकरण्यायामस्तस्यादवणाया रज्जुस्त्रिकरणी 1 (46) 

'तुतीयकरण्येतेन SST व्याख्याता नवमस्तु भूमेर्भागो अवतीति 1 (47) 

COP Oo ५३०५१ श्र र्दी; प्रो. 19, 1 
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बौधायन हारा प्रमेय की खोज 593 

विकणं के वर्ग वाला यह बौधायन का प्रमेय सबसे पुराने जमाने में चतु- 
रस्र इथेन चित्‌ के बनाने में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। फिर भी इसका 
मतलब यह नहीं है कि इस प्रमेय का पूर्वानुमान कर लिया गया है। निःसन्देह 
झापस्तम्ब इस वेदी के बनाने के ब्यौरे देते हैं। बौबायन भी इससे परिचित थे, 
जो इसका बड़ा ही संक्षिप्त संकेत देते हैं म्रौर वस्तुतः उसका सुधारा हुय्रा रूप 
ही बताते हैं । ग्रपने एक लेख (Ho डी० एम० जी, 55, पृष्ठ 556 एफ) में बक 
का अनुमान है कि इस प्रमेय को चतुरस्र श्येन चित्‌ वेदी की asla में ही सिद्ध 
होता हुआ देखा गया था । इस वेदी की श्रात्मा (या देह) बनाने वाले चार वर्गो 
केकखगघवर् के विकणांकगपर बना वर्ग कग च ङ स्पष्ट ही ऋज क घ 
` पर बने वर्ग RTS जऔर भुजाघगपर बने वर्ग धग ज छ के बराबर हैं। 
(agfa 31) 


a क ख = 
= 


Fe 
EN 


z च छ ग KP 
४ ' आकृति 31 और 32 


श्र 


= a an ey an en m ०० DG ea oa ml 


वर्ग को भ्रायत में बदलने के बौधायन के (जो नियम कात्यायन ने भी 
बताया है) अपूण नियम के सिलसिले में भी बकं ने ग्रपनी इस कल्पना की पुष्टि 
की है।' . 


बौधायन ने वक्रपक्षश्येनचित्‌ के निर्माण का जो वणान किया है, वह भी 
इस प्रमेय के ज्ञान की सच्चाई का प्रमाण है (बो० शु० 3. 62-104) । फिर 
बौधायन हमें ऐसा वर्ग (ईट) बनाना सिखाते हैं जो दूसरे वर्ग के विकणं का 
श्ाधा है। थिबोट का नीचे लिखा उद्धरण (शुल्ब सूत्र पृष्ठ 8) देकर अब मैं | 
बौधायन के विकणं के वर्ग सम्बन्धी प्रमेय को यह्‌ चर्चा समाप्त करू गा : 


सूत्रों के लेखक ऐसा कोई संकेत हमें नहीं देते कि उन्हें वर्ग के विकरा 
सम्बन्धी भ्रपनी प्रस्थापना का पता किस तरह चला था, पर हम 
मानते हैं कि वे भी इस बात से परिचित थे कि विकणं का वर्ग भी 
aga विकर्णो से चार त्रिभूजों में बंट जाता है, जिनमें से एक 
पहले वर्ग के श्राधे के बराबर होता है (आकृति 33) । यह भ्रपने 
गाप वर्गों या समबाहु ग्रायतीय त्रिभूजों के बारे मे पेथेयोरस की 
` . _ प्रस्थापना को तुरन्त सप्रमाण सिद्ध कर देता है । 
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भ्राकृति--33 
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परिमेय आयत 


शुल्ब विज्ञान सम्बन्धी भ्रपने ग्रन्थ में विभूति* भूषण दत्त ने शुल्ब संहिता 
में विभिन्न प्रसंगों में बताए गए परिमेय आयतों की एक सूची दी है : 


कोटि-एक : 32--42-52 (ato Yo 1. 49; ग्राप० Yo 5. 3) 
(क) 9२--122--15/ (का० Yo इलोक 31) 

(ख) 127+167=20? (झ्राप० शु० 5. 3) 

(ग) 155--207--252 (ग्राप० Yo 5. 3) 

(घ) 724+962=1208 (मा० शु० 3. 4-6) 

कोटि-दो : 571-122--137 (ato Yo 1. 49; ग्राप० Yo 5. 4) 


(क) 152+-36१=३9* (बो शु० 1. 49; श्राप० Yo 5. 2. 4; 
मा० शु० 5. 2-3) 


(ख) 407-+962=104? (मा० Yo 3. 3; Ho शु 5. 2-3) 
कोटि--तीन : 72} 249 -- 252 (बो० To 1. 49) 


: कोटि-चार : 92+ 157 -- 17? (बो० Yo 1. 49; iTo शु० 5. 5) 
कोटि--पांच : 129-1-352--3172 


(ato Yo 1. 49; झाप० Fo 5. 5) 
ae यह इतिहास बहुत पुराने समय तक 
है। तंत्तिरीय संहिता में यह भ्रंश आता है : o x 


sort को ही माप लेते हैं और उतनी 
की आडी जा त हा पर यज्ञ 
Li की आडी, रेखा, TRE ROR, ie. रेखा 
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वृत्त को वर्ग में बदलना 


छत्तीस फीट, सामने की श्राड़ी रेखा चौबीस फीट । ये दशक 
(रथात्‌ नब्बे) बनाते हैं । (Ño Fo 6. 2. 4. 5) 


यह वणांन महावेदी के सिलसिले में है। यह काठक संहिता (TTo Fo 
25. 4) मैत्रायणी संहिता (मै० To 3. 8. 4), कपिष्ठल संहिता (कपि० 38. 6), 
झौर शतपथ ब्राह्मण (To Fo 3. 5. 1. 1 और आगे, 10. 2. 3. 4) में भी 
ग्राया है । शतपथ ब्राह्मण का अंश इस तरह है: 


वेदी के (परिचमी) सिरे से वह वेदी को पूर्व की ओर छत्तीस कदम नापता 
है, पीछे तीस (कदम) चौड़ा नापता है और सामने चौबीस (कदम) 
चौड़ा-ये नव्वे होते हैं। यही नव्वे कदम की माप की वेदी है, 
इस पर वह सात तरह की वेदी बनाता है? । 


इस मामले में समकोण त्रिभुज तीस कदम (आड़ी रेखा से) का आधा 
या पन्द्रह कदम (शीर्षलम्ब) है, ्राधार पूर्वं को तीस कदम है AIX तीनों भुजाओं 
का कुल जोड़ नव्वे है जिसका मतलब हुआ कि विकणे 39 कदम है: 
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152-4362 =397 
15--36 -- 39 --90 


वृत्त को वर्ग में बदलना 
समस्या वृत्त को वर्ग में बदलने की है जिससे क्षेत्रफल लगभग वही रहे । 
इसके उल्टे वर्ग को वृत्त में बदलने की समस्या भी है। कुछ प्राच्यविदों का विचार 
है कि oie के समय श्रर्थात्‌ सबसे पुराने जमाने में ही विचारकों का ध्यान 
इन समस्याश्रों की ओर ग्राकषित हुआ था। समस्या इस भूमि के oat की 
PEEEEDEEEEEE EEEE NENE NENE NENE NENENENENENENENENENENENINIENIENENENENENIENENENENENIENENENINAINININIENENINNININININNN 
1. (क) तद्यऽएष पूर्वाध्यों वषिष्ठ स्थूण राजो भवति । तस्मात प्रा; प्रक्रामति 
त्रीन्विक्रमांस्तच्छड कु निहन्ति सोऽन्तःपातः ॥ 1 ॥ 
तस्मान्मध्यमाच्छड्डो: । दक्षिणा पञ्चदश विक्रमान्प्रक्रामति तच्छङ्कु' निहन्ति 
सा दक्षिणा श्रोणिः ॥ 2 ॥ be 
. `. तस्मान्मध्यमाच्छङ्गोः। उदङ्‌ पञ्चदश विक्रमान्प्रक्कामति तच्छङ्कू 
सोत्तरा श्रोणिः ॥ 3 ॥ छ oes 
तस्मान्मध्यमाच्छङ्कोः । प्राङ्‌ षट्त्रिशतं विक्रमान्प्रक्रामति TIS कु 
a qaid: ॥ 4॥ l —To sivas e 
(ख) स वेद्यन्तात्‌ षट्जि(/शत्प्रक्रमाम्प्राची वेदि विमिमीते िएशतम्पश्चात्ति 
उचतुवि0शतिस्पुरस्तात्तन्नवतिः सेषा नवति प्रक्रमा विरसा pe 


विदघातिः। . 
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. बौधायन 
aai- गाहँपत्य, आहवनीय रौर दक्षिणाग्नि- 
में उठ खड़ी हुई। ये तीनों ee क्षेत्रफल 
रीं थीं में ग्रलग- "ल होती है, आहव- 

में तो समान होतीं थीं, पर शवल में ग्रलग-ग्रलग | गाहुपत्य वतु ल होती हे, 

नीय ane दक्षिणाग्नि भ्रद्ध-वतुल | TET भी इच्छानुसार वर्गाकार 
हो सकती है, पर क्षेत्रफल उसी वृत्त जितना होना चाहिए (श० ब्रा० 7. 1. 1. 37 1) 
दूसरी परम्परा भी ऐसी ही है। घिष्ण्या वृत्त या वर्ग हो सकती है पर क्षेत्रफल 
वही एक वर्ग पिशिल होना चाहिए। यही विकल्प कभी-कभी इमशान faq को 
भी दिया जाता है, जो वतु छ या वर्गाकार हो सकती है पर उसका क्षेत्रफल वही 


एक वगं पुरुष होना चाहिए | 


ऐसी समस्या कई दूसरे मामलों में भी उठ खड़ीं होती है, क्योंकि तैत्तिरीय 

संहिता में हमें -रथचक्रचित्‌, समृह्यचित्‌, परिचाय्यचित्‌ और द्रोणचित्‌ के 
निर्माण में मिलते हैं। इनमें से हर मामले में पुरानी श्येनचित्‌ के क्षेत्रफल श्रर्थात्‌ 

14 वर्ग पुरुष के बराबर वृत्त बनाना होता है भ्रोर फिर उस वर्ग का वृत्त बनाया 

जाता है । इन वर्णनों के लिए to श्रौ० 17. 29, बो० Yo 3. 183 और ग्राप० 

Yo 12. 12 को देखा जाता हैं। बक॑ ने (जेड डी एम जी, 55, पृ०548) ठीक 

| ही कहा है : 'मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि तैत्तिरीय संहिता के 


596 


तीन प्रारम्भिक और अत्यावश्यक 
की वेदियों के बनाने के सिलसिले 


काल में ही. भारतीयों ने वर्ग को वृत्त में बदलना (भले ही बड़े ग्रादिम तरीकों 
से) जांन लिया था ।' 


वृत्त का वर्ग बनाने का एक तरीका हम बौधायन शुल्ब सुत्र में बताएंगे : 


„ अगर आप वर्ग का वृत्त बनाना चाहते हैं तो इसके विकणं का श्राधा पूर्व- 
पश्चिम रेखा के. बीच में खींचों जो (वर्ग के) बाहर पड़े उसके एक 
तिहाई का वृत्त खींच लो? | : S 

ronron e 00 A NN suey tt nn aa erro rte ty 
is ह at 'वै पुरुषः पुरुषः ` प्रजापति: प्रजापंतिरग्निरात्मसम्मितां 
त Terese भवति परिमण्डला fe योनिरथो$प्रयं वै लोको Te पत्य: 
पे ऽभ्रयं लोक: । ` a —®o ब्रा० 7. 1. 1 37 

2. चतुरश मण्डलं चिकीष॑न्नदणयाध . i | as 
क मध्यात्माचीमभ्यांपातयेद्यदति शिष्यते तस्य सह 


e 


मण्डलं चिकीर्षन्‌ मध्यात्कोट्यां निपातयेत्‌ । | 
: परिकृष्यातिशयतृतीयेन सह मण्डल ` सिर 
मण्डलं र fatia = >> 
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q T 


ग्राकृति—34 


मानलो क ख गघ एक वर्ग हैं ग्रोर अ उसका केन्द्र बिन्दु | श्र क को 
जोड़ दो । भ्र केन्द्र और ग्र क श्रद्ध व्यास से एक वृत्त खींचो जो पूर्व-पश्‍चिम रेखा 
STRAIT HSL SAB प' पर इस तरह बांटो कि प म=-ङ स (3) फिर 
केन्द्र ग्र और ग्रद्ध व्यास अप से एक वृत्त खींचो । यह da दिए गए वर्ग क ख 
ग घ के क्षेत्रफल में लगभग बराबर होगा I 


मान लो 2 क दिए गए वर्ग की भुजा है ग्रौर र इसके बराबर के वृत्त 


का ग्रद्धव्यास | क ख=2 क, भ्र प=र।. FAA ==क-९/2, ओर AS = 
(V2=1) क | | 


इसलिए रज-क+-ढु- (V2—1) 


— 


के l 
3: (2+ ४2) 


शुल्ब में 2 का मूल्य 1. 4142156 बताया.गया है । 


| 
V21= +3 LEC 3.434 
इसलिए र=क X1. 1380718--- 


` अब यदि श्र को 3.14159 के बराबर माना जाए तो, बदल कर बने वृत्त 


TURAT 4.068987 % क होगा । इसलिए यह 4क> से कुछ ज्यादा है अर्थात्‌ 


के few: आपस्तम्ब aea सूत्र में हमें यह मिलत 
(कै हि wena सतव सूत्र में हमें यह मिलता हे: . 
शा नित्या मण्डल ममी ते, (ददान ao. Fame नित्या) | 
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qa को वर्ग में बदलना 
इस बारे में बौधायन शुल्ब सूत्र में यह कहा गया हैः 
अगर प किसी वृत्त को वर्ग बनाना चाहते हैं, तो न इसके व्यास को 
हिस्सों में बांट दो, फिर एक हिस्से को 29 हिस्सों में बांट दो और 
इनमें से 28 को छोड़ दो और (पिछले उपभाग के) छठे हिस्से को 
(भी ग्राखिरी के) ग्राठवें हिस्से को कम करके छोड़ दो! । 


मान लो वृत्त व्यास घ का है श्रौर समान क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा 2 
क है, भ्रब | 


7घ pa (284 T घ 
wee tla - (६ 5+ (छह 59) | | 
3 = पा प. 

था 2क पर ‘nme a) 

चू कि घ=2 र; जहां र का मतलब अद्ध॑ व्यास है, 

क र. र र. र 

१२२-३829 8.29.6 + 3.09.68 
यह परिणाम शायद पहली पलट से निकला था 


क्‌ DERS 
T=; (2+v2) 


इसलिए उ 2 gnnm 


v2 का मुल्य (भर्थात्‌ 577/408) इस जगह रखं कर हम पाते है, 
2 e= घ ` 


1908 सता हे कि इसके बाद बौधायन तीचे लिखी प्रकिया करते है: 
'हुबा। 12182 ओर Et sae का गुरणा करने से=1218% 
_ > तड है। 174 में (बोधायन 1742 की 
Bn eee Se = 4g. 


T oF ete Tameng zi . > ~ > 
-CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya. ळशी शु० 1, 59 
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हैं और भिर ज़ भव है agfa- 

जगह 174 को लेते हैं और भिन्न को महत्त्वहीन मान या ज्यादा सभव है - 
धाजनक मान छोड़ देते हैं) 22 का भाग करके oma हैं। 6 में इसका Gor 


'हिस्सा घटाकर 5 भ्राते हैं ग्रौर इसमें 6 के छठे हिस्से का ग्राठवां हिस्सा जोड़कर 
ya 1 1 1 
52 आता है । दूसरे शब्दों में 1274=F+ 2323 5279618298 का 1293 


(छोड़े गए 2 की ओर उचित ध्यान देकर) (थिबोट, शुंल्बसूत्र, पृष्ठ 28) : 
a बौधायन, आपस्तम्ब और कात्यायन ने भी वृत्त का वर्ग बनाने का एक 


भर वैकल्पिक तरीका दिया है। निश्चय ही यह तरीका भी स्थूल या ग्रनित्य 
मुल्य बताता है | तरीका इस तरह है: 


अथवा व्यास को पन्द्रह हिस्सों में बांटकर उनमें से दो को HHT कर दो | 
यह बराबर वर्ग की एक भुजा का लगभग (मूल्य) है? । 
भ्र्थात्‌ 2 F=—A— eA; या HH TCH IT . 


बौधायन द्वारा दिया गया १/2 का मूल्य 
- बहुत पहले ही यह समझ लिया गया. था कि 2 के वगंमूल का मूल्य 
ठीक-ठीक नहीं तय किया जा सकता । इस बारे में बौधायन (और आपस्तम्ब 


भी) कहते हैँ : 


माप को (जिसको द्विकरणी का पता चलाना है) एक तिहाई और बढ़ा 
दो भर फिर (इस तिहाई के) चौथाई हिस्से में इसी (चौथाई हिस्से) 
के चोंतीसवें हिस्से को कम करके और जोड़ दो। (इस तरह प्राप्त 
मूल्य) सविशेष है। (बो० Yo 1. 61-62, आप० शु० 1. 6) 


कात्यायन भी यही बात प्रायः ऐसे ही शब्दों में कहते हैं (का० शु० 2. 13): 
इस तरह अगर क की ह्विकरणी घ है, श्र्थात्‌ अगर घ किसी ऐसे वर्ग की 


भुजा है जिसका क्षेत्रफल क पर बने वर्ग का दुगुना है, तो इस नियम के अनुसार 


क्‌ 


re a 
बक +3 t34 3434 


1. भ्रपि वा Aan AT दवावुद्धरेत्से षानित्या चतुरश्रकरणी | --बौ७० Yo 1. 60 


मण्डलं चतुरश्र चिकीषंन्‌ विष्कम्भं पञ्चदशभागान्‌ कृत्वा द्वाबुद्धरेत्‌ 
शिष्यन्ते । सानित्या चतुरश्रं । हे 2 या 


` मण्डलं चतुरश्रं चिकीषंन्‌ विष्कम्भं पञ्चदश भागान्‌ SAT द्वावुद्धरेच्छेषः करणी | 
“का० Yo 3. 14 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अब यह पहले बताया जा चुका है कि वर्ग का विकणं इसकी द्विक रणी 
मल्य वर्ग की भुजा और विकणं के बीच का संबंध बताता 


होता है। इसलिए यह मू | ए के र 
है। बा यह ऊपर का नियम खास तौर पर उस संबंध को परिभाषा,करने के 


लिए है। इस तरह हम पाते हैं: ._ 
E ti घओ 
५ V2=1+3 134 ¬ 34.34 | 

 दशमलवभिन्न के रूप में यह १/2 का. मुल्य 6=1. 4142156--.बताता 
है । इस संख्या का इतना यथातथ्य मूल्य निकालने के लिए शुल्ब के गणनाकार 
प्रशांसा के पात्र हँ । | 
क शुल्ब सूत्रों के गणित के बारे में मुलर के जमंन प्रकाशन को भी देखें । 
बौधायन ने इसी तरह की गणना द्वारा 3 का भी मुल्य बताया है: 


विक वे gs 
| | पना tas ~ 3.5.52 
विशेष ate सविशेष Ro ॒ 
' शाल्व के प्राचोन लेखकों ने दो के वगमल (4/2) की fida 
जोन - T ताको 

| | sf ise के शब्दो में शुल्बकारों ने 'एक ऐसा वर्ग खोज निकालने की कोशिश 
pe 7 भुजा और विकणं को पुणं संख्या में बताया जा सके v वह फिर 
. भागे कहते हैं कि 'उनको निःसन्देह यह पता चल गया कि az जो चाहते हैं. वह 


भी हुई है (इसके एच० येन Ta की आलोचना 
देखने है m लिए च० जी० जेन्थेन, एम० केटोर झौर एच० वोग. के लेख 


शब्द है ( शुल्ब सूत्र पृष्ठ 13); gat 
(शुल्ब 1 बके का कः 
यह्‌ रमाणा i गए वुत्त की 5 
j यह पि r, t ` J 
a ए यह पिछला 'सविशेष (भ्रन्तर सहि 


y 


35 १०' 548 और 557) | 
G के विकणं sre 3 * 


ब मे वर्ग के विकणं काजो = | : 
SU का जोड़ा गया मल्य ach = 
सविशेष बताया जाता हे: त्स पारिभाषिक शब्दों में इसकी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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- क. 3 कक e 
क का सविशेष--क+ +34 34.34 
श्र्थात्‌ क का सविशेष क १/2के बराबर है | 
फिर आपस्तम्ब शुल्ब में एक जगह हम यह प्रयोग देखते हैं! : 


क॒, क॑ क 
क का विशेषच Hag 7 उजउब 


फिर भी हम देखते हैं कि कई अवसरों पर खासकर यौगिक शब्दों में 
विशेष शब्द का प्रयोग समकोण त्रिभुज के कणां के लिए किया गया हैं । फिर 
वहां इसे सविशेष के बराबर भी माना गया है? । 
इयेनचित्‌ 
. अब हम उदाहरण कै रूप में बौधायन सूत्रों से सुप्रसिद्ध agra स्येनचित्‌ (टेढे 
पंख फली पूछ वाले बाज की शक्ल की) वेदी के निर्माण ,के विवरण उद्धृत 
LILMIIIIDIGD IIL IS ISI ILI III III ILI III III III PIII DDI IID NENI NINININI NINEN NENNEN- 
1. पृष्ट्यान्तयोमंध्ये च शङ्कुन्निहत्याऽर्धे तद्विशेषमभ्यस्य लक्षणां कृत्वार्घमागमयेत्‌ | 
रन्त्ययोः पाशी कृत्वा मध्यमे सविशेषं प्रतिमुच्य'--। -र्‍भ्राप० Yo 2. 1 
2. उदाहरण के लिए वक्रपक्ष व्यस्तपुच्छ श्येनचित्‌ (टेढ़े पंख फैली पूछ वाले बाज जेसी) 
अर्निवेदी के निर्माण में प्रयुक्त एक तरह की ईटों को षोडशी कहते थे । इसका 
आकार इस तरह बताया गया है: 
घोडी चतुर्भिः परिगृह्णीयात्‌ । अष्टमेन त्रिभिरष्टमेश्चतुर्थेन चतुर्थसविशेषेरेति । 
a आप» Yo 19, 2 
= z T T से बनाओ्रो भ्रर्थांत आठवें, तीन बटा माउ चौथाई 
पुरुष) और चौथाई (पुरुष) के सविशेष से बनाओ । इन इटो i 
इस तरह बताया गया है; कह aie 
भ्रवशिष्टं षोडशीभिः भाच्छादयेतु | रन्त्या बाह्यविशेषा अन्यत्र शिरसः । 
“आप ० Yo 20. 5 भी 


कि (वेदी के) आखिर 
एली ईटों का भीतर की 


(वेदी के) बाकी हिस्से को षोडशी इंटों से इस तरह ढक दो 
पर ग्राने वाली ईंटों का विशेष बाहर की झोर पर सिर q 
भ्रोर होगा । 


भ्रपरस्मिनू प्रस्तारे पुरस्ताच्छिरसि è षोडश्यो बाह्मविशेषे उपदष्यात्‌ | 

ह का हो भोर दो षोडशी इरे रखो, सित ‘tie ee न 
जग विषय अर्थात्‌ अंशतः Ñ i i 

( भाद्‌ अशतः सिर में और झशतः वेदी की. 
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करेंगे | थिबोट ने बौधायन शुल्ब सूत्रों के अपने भ्रनुवाद में जरूरी ब्यौरे दिए हैं, जो 
पण्डित नामक पत्र, (1876) में निकले थे, (बौ० Yo 3. 62-104) | उन्होंने दो 
तरह के वक्रपक्ष श्येनचित्‌ के खाके दिए हैं (2 खाके पहली तरह के प्रस्तार 1 ग्रौर 
2 के और दो खाके दूसरी तरह के प्रस्तार 1 श्रौर 2 के) | इनमें से एक खाका 
(पहली लरह का प्रस्तार 1) नीचे उद्धृत किया जाता है। चित्‌ में कुल 200 
इंठे लगती हैं, जिनमें से कुछ चतुर्थी (वर्ग) होती हैं, कुछ अर्ध्या (ग्राधी ईंट या 
चतुर्थी को विकणं से दो हिस्सों में बांटकर) और कुछ पाद्या (चौथाई) इटे 
अर्थात्‌ चतुर्थी को दोनों विकर्णों से चार हिस्सों में बांटकर)। कुछ मामलों में 
पंचभुजी इंटे भी, जिनको हंसमुखी भी कहते हैं, प्रयुक्त की गई Sl इन ईटों के 
ग्राकार नीखे लिखे विवरण में दिए गए हैं : 


अब वक्रपक्ष व्यस्तपुच्छ (टेढ़े पंख फैली प छ वाली) वेदी का निर्माण 
बताया जाता है! । (62) । 
इसके निर्माण के लिए पुरुष के चोथे के बराबर की इटे (30 भ्रंगुलियों 
का वर्ग) बनवानी चाहिए? । (63) 
` फिर चतुर्थी की आधी भौर चौथाई इंटे भी । (64) 


खींचकर अगले सूत में बताया गया है कि ये दो तरह की इट चतुर्थी में विकणं 
द बनवानी चाहिए। फलतः अर्ध्या gE आयतीय त्रिभुज होती हैं, जिनकी 
Cee के TR ane और तीसरी-- 1800 अंगुलि | 
| भुज 7 जिनक l ग्रंगुरि it 
होती है भोरदो gre _ एके BIT 30 ग्रंगुल्यों के बराबर 


_. /i800 
१/ F 


(Sore अर्य या पाद्या भर्थातुभाधी या चौ : : 
है व हिदायत, T चौथाई इंट बताई जाएं तो) दुसरी 
eae न होने पर विभाजन विकर से हमेशा किया जाता 


ns व्यस्तपुच्च: 
र पुच्छ: 116211 
तस्येष्टका कारयेत्पुरुषस्य s wg चतृः se क 
व 3 51 चतृथ्येः ॥63॥ 
4॥ | 
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इयेनचित्‌ 


फिर पाद्या ईंटों को चारों श्रोर से घेर दों (अर्थात्‌ इटे ऐसी बनवानी हैं, 
जिनमें चार भुजाएं हों और साथ ही जिनका क्षेत्रफल चतुर्थी के 


चौथाई के बराबर हों?) (66) 


Ma पद=7 ग्रंगुलि से, पद=15 ग्रंगुलि से, 14 पद=22ङ अंगुलि से 
और पद के सविशेष से | पहले ग्रध्याय में दिए गए नियम के 


5. कर 
अनुसार सविशेष =15+5+4— zz; अंगुलियाँ - 


या लगभग 21 ग्रंगुलि 7 तिल । इसके मूल्य को ठीक-ठीक खूप में 
इस तरह बताया जाएगा= ९/4502 | (67) 


स्पष्ट है कि बताए गए आकार की इंट चतुर्थी के चौथाई के बराबर 
होती है। इसकी शक्ल एक समलम्ब चतुभुज होती है, जिसको 15x72 के 
(=चतुर्थी का भ्राठवां हिस्सा) एक आयतरूप में और 15, 15,/450 के आयतीय 
Frys (= चतुर्थी का आठवां हिस्सा) में बांटा जा सकता है । 


फिर चार कोनों वाली इन पाद्या ईंटों में से दो को लेकर उनके लम्बे 
सिर भ्रर्थात्‌ 223 ग्रंगुलि वाली BUNA के साथ रखकर अर्ध्या ईंट 
बनाई जानी चाहिए? (68) | | 


इस तरह एक भ्रनियमित पंचभुज बनता है, जिसका क्षेत्र 
के बराबर होगा । इस तरह की ईंटों को ee कहते š फल आधी चतुर्थी 


फिर ग्नि को मापते हैं । (बाज की) आत्मा दो पुरुष= 240 अंगुलि लं 
और दस पद--150 अंगुलि चौड़ी होती है“ : (69) लंबी 


टीकाकार द्वारा प्रयुक्त शब्द षोडशी का भी मतलब वही है जो चतुर्थी 


का । पुरुष के चौथाई के बराबर orien < सोल दवे 
हिस्से के बराबर होता है । जैजा वाली इंट का क्षेत्रफल वर्ग पुरुष के सोलहवें 


आत्मा (के HAT ST के) दक्षिण पूर्वे कोने से उत्तर 
४ त्तर की ओर 17 = 
45 अंगुलि की दूरी पर एक चिह्न लगा दिया जाता = Mee 


पादेष्टकारचतुभिः परियृह्हीयात्‌ 116611 

* WAIT पदेनाध्यधेपदेन पदसविशेषेरशेति 1671) 

तते n दीषंस0हिलष्टे स्यातां तथाद्धेष्टकां कारयेत्‌ ॥68॥ 

; जं क क । आत्मा दविपुरुषायासो दशपद व्यासः ॥69॥ 
* पस्य दाक्षणाद0साढुत्तरतोऽध्यघप्रक्रमे लक्षण करोति ॥70॥ ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पश्चिम की भोर भी किया जाता है (दक्षिणपूर्व कोने से पश्चिम 
लि की दूरी पर एक चिह्न लगा दिया जाता 
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ऐसा ही l 
की ग्रोर 45 AT 


हैः( 1 (71) 
इन दो चिह्नों के ऊपर रस्सी फैलाकर कोना भ्रलग कर देना होता. 
है? 1 (72) 
चिल्लों के अपर दो GEN लगाकर उनके बीच एक रस्सी फैलाई जाती 
है रौर इस रस्सी के दक्षिणपूर्वं बनने वाले त्रिभुज को श्ररिन से काटकर अलग 
कर देते हैं | | 
इसी तरह दूसरे कोनों को काटा जाना भी स्पष्ट हो जाता है* । (73) 
ग्रात्मा के तीन HA कोनों से भी उतने ही भ्राकार का त्रिभुज काट देते 
हैं। यह आत्मन्‌ हैः । (74) 
इस तरह ग्रात्मा का क्षेत्रफल 40 चतुर्थी से कम करके 35) चतुर्थी कर दिया 
जाता है। 
फिर साढ़े a 823 अंगुलि और भ्राधा पुरुष चौड़ा होता है । दो 
पूर्वी कोनों से एक प्रक्रम —30 गुल प्रत्येक काट देना है० । (75) 


दोनों पूर्वी कोनों से 30 अंगुलि की दुरी पर चिल्ल लगाने fagi aie 
sea : z वरिभुजों को मिलाने के लिए रस्सियां पोलानी हैं A फिर कोने 


पुर्वी रेखा श्रर्थात्‌ पूर्व से पूछ के पश्चिम की लम्बाई छः | रगु 
है, उत्तरी रेखा रथात्‌ उत्तर बाइ छः पद=90 ग्रंगुलि 
अंगुलि है* | (76) pT aM की चौड़ाई दो पुरुष =240 | 


` भ्रात्मा के परिचम में बताए गए 
ए गए भ्राकार का एक ग्रायतसम बनाया जाता है। 


Era ठया नियम्या 2समपच्छिन्धात्‌ ॥72॥ 
a सा >सक्तीनामपच्छेदा व्याख्याता: 11731) 


शिरो >| दायाममघंपुरुष ` 2 व्यासं Tene 
"१ तठपदायाममघंपुरुष व्यास स्या | 
SMT Rgt ॥76॥ ापच्चित्यादु ॥75॥ 


(स्या ; CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 
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इस (maaga) के दोनों कोने तीन प्रक्रमों=90 ्रंगुलि प्रत्येक के बाद 
काट देने हैं! (77) 
झायतसम के दक्षिण पूर्वी कोने से 90 श्रंगुलि उत्तर की दूरी पर चिह्न 
बनाया जाता है और एक दूसरा चिल्ल उत्तर पूर्वी कोने से 90 अंगुलि दक्षिण 
की दूरी पर । पहले चिह्न से एक रस्सी दक्षिण पश्चिम कोने की झोर फेलाई 
जाती है गौर दूसरे से उत्तर पश्चिम कोने की ओर ग्रौर रस्सियां से बने त्रिभुज 
काट दिए जाते हैं । 


(दक्षिण) पक्ष की लम्बाई बारह पद=180 श्रंगुलि (उत्तर से दक्षिण 
को) होती हैं और चौड़ाई दस Te= 150 ग्रंगुलि (पूर्व से परिचम : 
को?) । (78) 

बताए गए आकार का एक आयतसम ARAT की दक्षिण भुजा को छूता 


हुआ बनाया जाता है; आत्मा की ही तरह सिर और पूछ रहते हैं और यह पक्ष 
की अंतिम शक्ल की तैयारी ही है। 
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फिर इसके मध्य (पक्ष वाले श्रायतसम की पश्चिमी भुजा के मध्य) से पूर्वे . 
की ओर एक कदम छः पद पर खम्भा लगाते हैं? । (79) 


फिर भ्रायतसम के दोनों में से प्रत्येक परिचिमी कोने पर एक-एक खम्भा 
लगाते S* । (80) 


फिर वह इसे (aaia तीनों खम्भों से कोने अंकित होने वाले त्रिभुज के 
क्षेत्र को) रस्सी से Azar है । (81) 


जो (fags) रस्सियों से घिरा है उसे काटकर इसे ग्रायतसम के qå की 
ओर पलटकर रखते हैं* । (82) र 


आयतसम से जो काटा गया है उसी आकार का एक त्रिभुज 7 में 
र इसक्रे पवे में 
जोड़ देते हैं। यह पंख का झुकाव है? । (83) Š T 


vs 


* तस्य पूर्वे सक्ती त्रिभिस्त्रिभिः प्रक्रमेरपच्छिल्यात्‌ ॥77॥ 
* पक्षों द्वदशपदायामों दशपदव्यासः ॥78॥ 


* तस्य मध्यात्‌ प्राञ्चि षट्पदानि प्रक्रम्य शङ्कु' र 
« शोप्योरेकेकम्‌ ॥80॥ कु निहन्यात्‌ ॥79॥ 


« भ्रथेना0स्पन्द्यया परिचिनुयातु ॥81॥ 


6, अन्तः स्पन्दयमपच्छिद्य तत्पुरस्तात्प्राञचं 
ञ्च दध्यातु 1182 
7. स निर्णासः॥83॥ - TE 


U A w N m 
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इससे उत्तर वाले पंख का भुकाव स्पष्ट हो गया? | (84) 
फिर हर पंख के maar में 1 प्रक्रम =30 अंगुलि के माप के पांच वर्ग 
परस्पर छूते हुए बनाये जाते हैं; ये सभी वर्ग नीचे की दिशा में 
: विकणं से काटे जाते हैं। और हर एक का AAT अलग कर दिया 
जाता है? | (85) | 


दक्षिणी पंख के दक्षिण के किनारे | पर 150 गुणे 30 अंगुलियों का एक 
` झायतसम बनाया जाता हैं भौर उसे 30 पश्रंगुलियों के पांच वर्गों में बांट देते है । 


हर एक वगे में उत्तर पूर्वी कोने ग्रोर दक्षिण पश्चिमी कोने के बीच का 
विकणे लींच दिया जाता है।। इस तरह बने त्रिभुजो में विकणं की दाईं ओर बने 
विभुज हटा दिए जाते हैं । पांच बाकी त्रिभुज पंखों के पत्र होते हैं । 
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- . इस तरह सप्तविध रिन दो भ्ररत्नियों और प्रादेश से बनती है? | (86) 


पिछले पृष्ठों में बताई गई स्येनचित्‌ (बाज जैसी वेदी) का क्षेत्रफल 74 
वर्ग पुरुष होता हे । सभी मामलों में उन कदमो का पता लगाना मुश्किल है 
जिनसे ग्रध्वयु अपने नतीजों पर पहुँचे थे और ज्यादा संभव है कि वे ज्यादातर 
गणना की जगह बार-बार कोशिश करके ही मिले हों । इस मामले में टीकाकार 
अग्नि का पूरा क्षेत्रफल चतुर्थी इटो से बताता है और यह संभव है कि Wey ay 


| | ने चतुरस्र श्येनचिति में लगने वाली ईंट को ले | बनाने 
j की कोशिश की हो । इंट का लेकर उनसे नई आ्राकृतियां ब 


Stet समय - 
हेः (87) एक चतुर्थी वहां रखते हैं जहां सिर आत्मा से जुड़ा 


एक बर्गाकार इंट जिसकी भुजा =30 zi 
ae =30 अंगुलि है सिर के परिचर्म 
> 4 | "द म इस तरह रखी जाती है कि परिचमी किनारे से वह्‌ ea ise 
` इए जहां सिर और श्रात्मा जुड़ी होती हैं । Ss 


a 


a टे (चतुर्थी के) पुवे में एक हंसमुखी रखते है" । (88) 


— या | ल "नस्य निर्माणी व्याख्यातः ॥84॥ a 
न A कमप्रमाणानि पञ्च पञ्च चतुरस्राण्यनूचीना सर्वाण्यवाञ्चक्ष्णया 
a oo M851 i न 

ge तविषः संपद्यते 1186) =, 
चतूर्यीमुपदध्यात्‌ | दघ्या ॥80॥ | 
See 


“> ` 
Tf a 
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यह (sito Yo 3. 68 में) बताई गई पांच कोने वाली इंट है । 
हँसमुखी के दोनों ओर पाद्या इटे रखी जाती हैं? 1 (89) 


हंसमुखी ईंटों के उन दो किनारों पर जो दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वं को 
थोर पलटे होते हैं, बौ० शु० 1. 64 में बताई गई एक तिकोनी ई'ट रखी जाती है । 


` इन दो (तिकोनी पाद) fet के: परिचम में (चतुर्थी .श्रौर हुंसमुखी के) 
3 दोनों ओर रखी जाती हैं? | (90) 


(सिर के) बाकी हिस्से में पाद इटे रखी जाती हैं? । (91) 


- अब तक सिर के ऊपर का त्रिभुज mer छोड़ दिया जाता था, इसे 
ढांकने के लिए चार तिकोनी पाद ईंट चाहिए। | 


अथवा सिर के ऊपर एक हंसमुखी ईट रखी जाती है, एक चतुर्थी इसके : 
पश्चिम Ñ, एक (तिकोनी) पाद ईट इन (तिकोनी पाद Fey के) 
दोनों att परिचम में; चार चौकोनी पाद इ ठे; बाकी को (तिकोनी) 
पाद ई टों से ढांकते g4 | (92) 


इस मामले में बाकी चतुर्थी के पश्चिम में 30 अंगुलि का वर्ग है जिसे चार 


प fete ढांकते हैं। भ्रायतीय त्रिभुजो के 'भ्रग्नः का मतलब समकोण 
होता है । 


सिर के परिचम में पांच तिकोनी पाद Fe एक दूसरे से सटाकर रखते 
हैं: । (93) 
` इनमें से तीन पूर्व को भौर दो पश्चिम को पलटी जाती हैं : 


यही पू छ के पूवे की भर भी किया जाता है (वहां भी पांच तिकोनी 
पाद ई टें रखते हूँ । (94) 


जा 2८ ०००५०००००००००२७००००००२०००७००७००७-००-> AA 


« पादेष्टके अभित. ॥89॥ 

* तयोरवस्तादभितस्तिस्नर्चत्‌ रक्तपाद्या: ॥90॥ 

« शेषे पादेष्टकाः !।91॥ 

` अपि वा शिरसो&्य़े हसमुखीमुपदध्यात्तस्या अवस्ताच्चतुर्थीमुपदध्यात्पादेष्टके 
श्रभितस्तयोरवस्तादभितस्तिस्तस्तिस्तश्चतुरस्रपाद्याः शेषे पादेष्टकाः 1920 

- शिरसोऽवस्तात्पञ्चपादेष्टका व्यतिषक्ता उपदध्यात्‌ 11931) 

6. तथा पुच्छस्य पुरस्तात्‌ ॥94॥ 
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जहां-कहीं भी कुछ कटा हुआ है, वहां भी भ्राधी था चौथाई ई'ट रखते 


हैं? । (95) 


यह नियम भ्रग्निक्षेत्र की उन शुजा m 
(आत्मा और पूछ) के कोने को या ठकड़ें (पंख और पंखों के पत्र) काट कर बनी 
हैं। इस तरह वस्तुतः चिति की पूरी रूपरेखा का पश्चिम की पूछ और सिर 
के उत्तरी और दक्षिणीं किनारों को छोड़कर उल्लेख करता है। टीका और 
चिति के खाके से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राधी ईंट कहां रखते हैं और चौथाई FF 


कहां रखते हैं | 
शेष afia को चतुर्थी ई टों से ढांकते हैं? । (96) 
भ्राखिर में चौथाई और आधी ईटों से दो सौ ईटों की संख्या को पूरा 
करते हैं? । (97) ` 
जब हम बो० शु० 3. 95 तक बताई गई ई टें रख चुकते हैं, जिनकी संख्या 
68 है, (14 सिर में, भ्रात्मा के पूर्वी किनारे पर 5 5 और पश्चिमी किनारे पर 


ग्रों से सम्बन्धित है, जो आयतसम 


| ORAS 
CIR O tt 


CEZA 
aE Sa EHH 


a टका; पादेष्टकाइ्चोपदच्या TREAT ॥95॥ 


चतु Tai: प्रच्छादयेत ॥96॥ 


Me 
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[की जगह बचती है । 68 ans 
91 मिलाकर तो 159 ही होते हैं और ईटों की संख्या 200 होनी चाहिए, 
इसलिए कुछ चतुर्थी ईटों की जगह ग्राधी या चौथाई ईटें ही लगाई जाती हैं । 


. इस तरह पूछ की चार चतुर्थी के स्थान पर 16 पाद्या ली जाती हैं, हर पख 


की सात-सात चतुर्थी की जगह 28 ग्राधी रखी जाती हैं, चार चतुर्थी की जगह 
16 पाद्या, पूछ की दो भ्राधी की जगह चार पाद्या, ग्रोर फिर चिति के मध्य 
की चतुर्थी की जगह दो अर्ध्या ईटें रखी जाती हैं। इस तरह ईटों ae संख्या 
बढ़ाकर 200 कर दी जाती हैं । ये परिवतंन जहां करने हैं वे जगहें टीका में 
बताई गई हैं, और चिति के खाके में देखी जा सकती हैं । ; 


झगर केवल चतुर्थी (भ्रर्थात्‌ वर्गाकार) ईटों का ही चिति को ढांकने के 
लिए इस्तेमाल किया जाए तो 200 की संख्या पूरी नहीं होगी । ईटों की कुल 
संख्या दो सौ होनी चाहिए । इस संख्या की पूर्ति कुछ अर्ध्या (आधी) ई टें AIK 
कुछ पाद्या (चौथाई) इटे इस्तेमाल करके की जाती हैं । यह इस तरह किया 
जाता है: सिर को बाहर छोड़कर (सिर से पूछ की शोर चलने पर) पूछ 
समेत 12.पंक्तियां होती है। पूछ की पहली पंक्ति में 6 चतुर्थी ईंटें और दोनों 
किनारों पर दो अर्ध्या भ्र्थात्‌ इस पक्ति में कुल मिलाकर--8 इटे होती हैं । 
दूसरी पंक्ति में दो ग्र्ध्या (दोनों किनारों पर एक-एक होती हैं और 16 पाद्याएं 
या चौथाई इटे अर्थात्‌ दूसरी पंक्ति में कुल अठारह ई टे होती हैं । 


तीसरी पंत्रित में दो चतुर्थी बीच में और चार पाद्याएं कोनों में र 
कोनों में Ta अर्थात्‌ z abs में कुल छः ई' होती हें । चौथी पंक्ति मे 
पाद्या अर्थातु कुल पांच ईटे होती हैं। पांचवीं पंक्ति में कोनों में 
बीच में तीन चतुर्थी प्र्थात्‌ कुल पांच इटे होती ai as 


फिर पांच पंक्तियों में पांच-पांच चतुर्थी ईट हो i Ñq 
mr gt हें । हां, आठर्व 
व्यि बीच को पंक्ति में दो mai होती हैं अर्थात्‌ इन पांच पंक्तियों ह 
कर 26 इट होती है । इससे पू छ भ्रौर आत्मा दसवीं पंक्ति तक परी 
पंक्ति पांचवीं की तरह होती है (दो ग्र्ध्या और तीन 
चः 2) अर्थात्‌ कुल पांच SF) फिर पां द 
जसी कि चौथी पंक्ति में सिर में चौदह ईटें होती ह । कक a 


इस तरह जोड़ भ्राता है 
818+ 6+54+5+264+5454 14 -..92 
- फिर दोनों पंखों में पत्र पांच-पांच weal ईटो 
a ee के लिए 10 seat Ss, पंखो में 6 त Tat के 
(पत्रों की पंक्ति के पास) पहले स्तम्भ में चार चतुर्थी और दो ea = 
टें 
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- a में तेर 2 अर्ध्या ई ठे होती हँ | तीसरे 
फिर दूसरे स्तंभ में भी 4 चतुर्थी ओर : ah 
n : अर्ध्या ग्रौर 4 पाद्या अर्थात्‌ कुल 12 fz होती हैं । चोथे a ig 
8 gent और 4 पाद्या अर्थात्‌ कुल 12 ईटें sal हैं eet और ae 

झौर | भ्रर्थात कुल 7 ई टें होती हैं। छ स्तंभ : 
Te तरह दाएं पंख के पूरे छः स्तंों में (5 पत्रों को जोड़) कुल 5-- 


6+6+12+12+7+6=54 szad हैं। 
इसी तरह बाएं पंख में भी ई टें होती हैं । 
| स तरह कुल मिलाकर 92+547-54= 200 ईंट हो जाती है |) 
दुसरे रदुदे में 4 हंसमुखी ई टे 4 तिकोनी पाद्या ई'टों के साथ इस तरह 


मिलानी चाहिए कि एक आयतसम (दीघेचतुरस्र) बन जाए। इस 
ग्रायतसम को तिरछा स्वयमातृण्ण स्थल पर रखना चाहिए । (98) 


दो gant al पश्चिम को पलटकर वहां पर रखनी चाहिए जहां 
आत्मा भौर पूछ इस तरह मिले होते हैं क्रि आधा पद गात्मा में 
: स्थित होता है? । (99) 
हंस ईंटों को दो हिस्सों में विभाजित मानना चाहिए एक त्रिकोण और 
एक 30 ग्रंगुलि (भ्रर्थात्‌ ३ पद) का ग्रायतसम। सूत्रों में बताया गया हंसमुखी 
का त्रिकोण हिस्सा पु छ में रहता है और ग्रायतसम भाग आत्मा में । 


2 _ इन gage! ईटों के पश्चिम में ate दोनों ओर तीन तिकोनी पाद्या 
ईटे रखनी चाहिए भ्रोर उनके सिरे (समकोण) पूर्वे की ओर 
रखने चाहिए] (100) | द 


. पृछके पश्चिम की ग्रोर 15 तिकोनी पाद्या इंटे एक दूसरे से जोड़कर 
| रखनी चाहिए* (101) 


इनमें से आठ के सिर पूवं की ओर पलटे होते हैं भोर सात के पश्चिम 
की Te 3 


|, me प्रस्तरे ह०समुखीश्चतस्श्रतसूभिः पादेष्टकाभिः संयोजयेद्यथा दीघेचतुरस्र४- 
 संपद्चते [याणा उपदध्यात्‌ ॥98॥ | 33 
च्य Cet विशये 119911 
Naa: पादेष्टका: पराङ्मूखीरुपदष्यात्‌ 1110011 
SRSA. पका अतिपर का.अपरा्ाद॥१४0 ta Collection. 
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पंखों के पत्रों में ग्रदल-बदल कर दो तिकोनी पाद्या ईंटे और एक श्राधी 
aret इंट पश्चिम से पूवे की ओर रखनी चाहिए! (102) 


जिन जगहों पर भ्रात्मा पंखों से जुड़ी होती है और जिन जगहों से कुछ 
काटा गया है, वहां ग्राधी ग्रोर चौथाई ई टे रखी जाती हैं” (103) 


बाकी अग्नि को चतुर्थी से ढांकते हैं श्रोर फिर संख्या को आधी और 
चौथाई ई'टों से पूरा करते g? (104) 


सूत्र 98-107 में 58 ई टें रखने की विधि बताई गई, सूत्र 103 हमें अग्नि 
की बाहरी परिधि में ग्राधी और चौथाई ईटें रखने को कहता है, जहां से कुछ 
काट fear गया है। इस तरह सिर के ऊपर के लिए at weal, पूंछ के उत्तरी और 
दक्षिणी सिरे के लिए चार अर्ध्या, पंखों और ग्रात्मा के लिए 26 अर्ध्या atc 
6 पाद्या ईटों को मिलाकर (पाद्या जहां faia. जरूरी हों वहीं रखकर), 
इसके बाद 84 चतुर्थी ई'टों के लिए जगह बच जाती है। पर चू'कि पहले बताई 
गई 96 ईटों के साथ अब कुल 180 Fe ही होती हैं, 16 चतुर्थी ईटों को 32 
` श्रार्ध्याईटों में बदल देते हैं, (180--16--32--166) और फिर संख्या को 
आखीर में चार आरार्ध्या ई टों को आठ पाद्या ईटों में बदलकर (196--4--8) 
=200) पूरा किया जाता है । 


थे पाद्या ई टें दो पक्ष निर्णाम रीति के पश्चिम fat Aare दो आत्म: 
पक्षसन्धि रीति के पूर्वी सिरे में होती हैं। थिबौट ने बोधायन शुल्ब सूत्र के अपने 
अनुवाद में इस प्रस्तार का खाका भी दिया है, जिसे हमने यहां उद्धूत नहीं 
किया (दि To, पुरानी माला, जिल्द दस, 1875 Jo 213) | 


इस ग्रध्याय में हमने ज्यामिति विज्ञान में बौधायन के योगदान का 
लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है | ज्यामिति की विभिन्न अभिधारणाप्रों का श्रेय 
हम उनको देते हैं । वही पहले आचार्य थे जिन्होंने पेथेगोरस से भी बहुत पहले 
विकणं के वर्ग के प्रमेय को समझा था और जिन्होंने पहली बार इसके विभिन्न 
उपयोग बताए थे। उन्होंने पहलो बार १/2 जैसी संख्याओं को अपरिमेयता 
को बताया था और इसका बहुत ही परिशुद्ध (हालांकि फिर भी लगभग) मूल्य 
बताया था | उन्होंने वृत्त को वर्ग बनाने म्रौर वर्ग को वृत्त बनाने की समस्याओं 
का समाधान करने का प्रयत्न किया था । त्रिभुज, आयत और समलंब चतुभूज 


1, merà ग्रधोष्टकेति पक्षपात्राणां प्राचीव्येत्यासं चिनुयात ॥102॥ 
2, विशये यदपच्छिन्नं तस्मिन्नधेष्टकाः पादेष्टकाश्चोपदध्यात्‌ ॥103॥ 
3. Fanta चतुर्भागीयाभिः प्रच्छादयेत्पाद्यासिः सार्ध्याभिः संख्यां पूरयेत्‌ ॥1041 
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बौधायन 


झाकृतियों की समानता का उनको अपूव ज्ञान था। फिर भी 
rat की खोज पहले-पहले बौधायन ने ही अपने शुल्ब 
त्र में नहीं की थी, उनको पहले से ही उस यूग में प्रचलित परिपाटियों से 
प्र रणा मिली थी और उन्होंने ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण 
में बताए गए विधि-निषेध का लाभ उठाया था। बौधायन को ज्यामिति के 
बारे में अपने. गुरुकुल से पूरी मदद मिली होगी | उनके लेखन ने इस देशः के 
शुल्ब साहित्य को सदियों तक प्रभावित किया | उनके बाद भपस्तम्ब, कात्या- 
यन, मनु ओर मैत्रायणी ग्राए, जिन्होंने कई सुधार किए और नई ज्यामितिक 
रचनाएं सुझाई । यह सारा ज्यामिति विज्ञान यज्ञ ओर saat वेदी के निर्माण 
को लेकर ही विकसित हुआ । किसी भी देश में ज्यामिति का विकास ऐसे 
उद्देश्य से नहीं किया गया ओर इसीलिए हमारा कहना है कि इस देश में 
ज्यामिति का विकास सवेथा यहीं पर हुआ, उसे कहीं बाहर से उधार नहीं 
लिया गया ग्रोर उसका एक निश्चित धार्मिक उद्देश्य था। शुल्ब साहित्य की 
श्युखला के धुरन्धर लेखकों का काल-निर्धारण सफलता पूर्वक नहीं किया जा 
सकता | शुल्ब ज्यामिति के विधिवत्‌ भ्रष्ययन का श्रेय हम विभूतिभूषण दत्त 
को देते हैं : उन्होंने ये तिथियां निश्चित की है: बौधायन, MIETET और कात्या- 
यन की संहिताएं : ये जैन धमं के उदय (500-200 ई० पू०) से पहले लिखी गई; 
ऋग्वेदस हिता-3000 Fo To से बहुत पहले; तैत्तिरीय संहिता लगभग 3000 Fo 
Jo; शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण लगभग 2000 Fo To | 


612 


' जञसी ज्यामितिक ग्राकृति 
सभी ज्यामितिक संकल्पन 


इस अध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 
aae ys ग्रापस्तम्ब शुल्बसुव | 
बो० ye बोघायन शुल्बसूत्र 
ats ete. | बौघायन श्रौतसूत्र 
Ti ge कपिष्ठल संहिता 
Tas To काठक संहिता 
> ar EE कात्यायन शुल्बसूत्र 
कह पणी 
> शतपथ ब्राह्मण” 


ao $ ae fers जा 
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gal का क्रमस्थापन 324 अ्रन्वाहाये पचन 27 
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--ग्यारह 566 aS भौर नौ क्षण लगानेवाली प्रक्रिया 304 
--बा रह 568 ग्रात्मा 272 
ग्रभिषवणी 49 झात्रेय 142 
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3 प्रमेय का 
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SAI लेखों के काल 349 
उत्तरायण 99 


उत्तरी गोलाद्धं 96 
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ऋत्विज्‌ 28, 29 
एकफांटस--पथोगोरस का शिष्य 475 
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एगलिंग qo 28, 53; 57, 58, 59, 62 
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गेलेन 202 `: ` चान्द्र वषं 73 
गोपथ द्वारा संख्याश्रों का दहाइयों से संबंध 326 चार भ्रौर उसके गुरणन. 329 
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131, 415, 416, 417, 


418, 419 
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. दीेतमस्‌-वेदिक संवत्‌ का आविष्कर्ता 69 


दीघंतमा 93 

दृष्टान्त 165, 166 

देव-प्रधे 96 . 

देव अहोरात्र 95 

देह्‌ में प्रकुपित वात के कायें 176 


देह में सामान्यवात के कार्यं 176 


देह में से शल्यों.को. खोजना 250 | 


दो saat में दिन की लंबाई 458. 


दो तीन और चार क्षण लगाने वाली 
प्रक्रिया 304 
दो नागाजु न 207 
दो प्रकार को परीक्षाएं 174 
दोषपूरणं शल्यक्रियाएँ 248 
द्रव्य आदि की परिभाषाएं 165 
द्रव्य के स्वादानुसार Ado भेद 186. 
द्वव्यो का विभाजन 185 
इादशार 103 
द्वारकानाथ यज्वा -शुल्बदीपिका 545 
घन्वन्तरि 188 
धात्री विद्या 215 
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नक्षत्र और उसके अर्थं 122 
नक्षत्रगणना-- दुसरे देशों में 133 
नक्षत्रेष्टि 132 

नक्षत्रों के देवता 456 

नाइकतास 473 

नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया 238 
नाक्षत्र वषं 73 
नागाजु न 204 
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नाडिका का माप 448 
नाडी यंत्र 223 
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निग्रहस्थान 172 
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निरुवत 26, 333, 334, 335, 417 
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नौरमन लोकयर -- 
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न्यायमुक्तावली 288 
` त्यायलीलावती 287 
न्यायवातिक 287 
न्यायसूत्र 286 
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` न्पूटन 490 
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पंचसिद्धांतिका 374, 491 492, 493 
494, 496, 501 


पंचसिद्धांतिका 505, 508, 509, 510, 511, 
512, 513, 514, 516, 
517, 518, 520, 521, 
524, 525, 526, 527, 
528, 529, 532, . 533, 
534, 535, 537, 538, 
539 . 
पट्टी बांधने का सामान 240 
पणियों द्वारा गायों की चोरी 23 
पतंजलि 261 
पथरी का श्रापरेशंन 214 
पम्प-बरमा 8 
परमाणु ग्रौर झवयवी 309 
परमाणु Ae गति 290 
परमाणु का भागहीन स्वरूप 288 
परमाणु के चार प्रकार 292 
परमाणु 284 
परमाणु लक्षण 285 
परमादीश्वर 376 
पराघु 99 
पराशर 144,536 | 
— (तारों का प्रेक्षक) 125 
परिचर्या कां सारांश 179 
¬= एक 175 
-—दो 179 
--तीन 103 
` —चार 187 
--पांच 189 
परिभाषाएं 173 
परिमाण ग्रौर परमाणु 287 
परिमेय झायत 595 
परिहार 171 
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पर्व नक्षत्र और तिथि नक्षत्र का भेद 445 
पर्वं ART व तत्समान कलाएँ 453. 
परवंराशि 429 
पर्व-सम्मत और ग्रसम्मत 436 
पलास 15 
पवित्र afa की वेदी 36 
पवित्र afer संबंधी कृत्य 44 
पाइथिग्रास 479 
पाक की प्रक्रिया 294 
पाकयज्ञ (सात) 86 
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पाटीगणित और बीजगणित का संबंध 393 
पाटीगणित मिश्रक 398 
पाणिनि 129, 130, 259, 285, 337, 
348, 414 
पादरी गोबीन 5 
पारिप्लवोपाख्यान 76 
पारीक्षित मोदुगल्य 180 
पिग्राजी 490 
पित्त के परिणाम 178 
पिरामिड fart का maaa 589 
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Tata 208 
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पुरुष 104 
पुरोडाश 48, 65 
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पृथिवी 267 
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पैतामह faatt 492 

पैथायोरस 475 

पोलिश. सिद्धांत 518, 531 
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प्रकृति में प्रसामान्य वात के कार्ये 177 
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“प्रतिज्ञाः आदि शब्दों की परिभाषा 165 - 
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प्रतितन्त्र सिद्धांत 166 

प्रतीकों द्वारा sia 338 

प्रत्यक्ष (प्रमाण) 167 - 

प्रत्यनुयोग 169 | 

प्रमन्थ 4 

प्रयोजन 168 

प्राइटेनियन 11 

प्राचीन अंकों के प्रतीक 340 

प्राचीन ज्योतिष 467 

प्राजापत्य झहोरात्र 95 

प्राणभता 40 

प्राशित्र. 65 

प्रेसकोट--'हिस्टी ग्राफ मेक्सिको' 78 

Sto कोसिन 488 

प्रो० जैकोबी 421 र ; 

प्रो० प्लेफेयर--'एस्ट्रोनामी इंडीन' 376 _ 

प्रोमेथ्यूज 4 

प्रो० लेजली- .. Si 
*फिलोस at प्राफ अरिथमेडिक' 370 

Ste हरमात जेकोबी 264 _ 

Sito faeit 465 

प्लास्टिक सर्जरी 213 _ 
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प्लिनी 475 

प्लेटो 478 

फकाफो द्वीप 3 
फर्मेत--फ्रांसीसी गणितज्ञ 356 

फाउही 472 


` फाबरेती-पैलेज्योगराफिश स्टडीन 343 ` 


फिनलंड 10 
फिलोलोस--पेथोगारस का शिष्य 475 
फेब्रीसियस - बिब्लोथेका ग्राएका 478 
फेस्टस-- ग्रीक अग्निदेवता 11 
फ्र डरिक बोयल 7 
फ्लेमस्टींड. 490 
फ्लेमस्टीड Wik कासनी 482 
बखशाली पांडूलिपि 394 

बड़े केटो 201 । 

बरतन और उपसाधन 53 

क-जड़ डी एम जी 593 

बनेर 488 

बल्लाल पंडित--भोजप्रबन्ध 215 
बाइबिल 44 

बाउडिच टापू 5 

बाणों के भेद 250 

` बाधुल 546 

- बारह के गुरानफल में भांश 437 
| बियट-फ्रांसीसी ज्योतिविज्ञ 133 
वियटा भौर बीजगणित का जयामिति 

` मेंप्रयोग 36] ' | 

बीजगणित — भारकर 402 
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` ` arenferat 359, 360 361, 
--फेरारी 361 । re 
--फेरिग्रस 359 
--भास्कर द्वितीय 400 ` 
—यूरोप में 354 
--लुकस द बगों 358 
— ल्योनार्डों 357 
--हैरियट 364 

बुघ के लिए विशेष शुद्धि 501 
बूर्थालग 72 


i बृहती 82 
` बृहत्संहिता 44, 129 


बृहस्पति 24 
बृहस्पतिग्रह 126 
बेबीलोन 134 
बौघायन 545 : 
बोधायनं--सबसे पहला महान ज्यामितिज्ञ 
543 
बोधायन के qå की ज्यामिति 551 
बौघोयन - क्षेत्रफल--रचना एकं, 545 
108 वर्गपद क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाना 
587 न 
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बौधायन की कुछ ज्यामितिक रचनाएँ 569 
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दिये हुए ग्राधार, फल़क, शीर्ष॑लम्ब पर 

चतुमु ज बनाना 572 | 
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दो, वगं को आयत में बदलना 581 
- तीन, श्रायत को वग में बदलना 
581 | 
--चार, एक वर्ग या ग्रायत को समलम्ब 
चतुभूं ज में बदलना 583 
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बदलना 584 
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में बदलना 585 
बीधायन- विशेष भ्रौर सविशेष 600 
--शुल्बसूत्र, 41, 546, 551, 552 
= 561, 562, 563, 564, 570, 572 
' 573, 574, 576, 577, 578, 579 
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588, 590, 591, 592, 596, 599 
_ --श्रौतसूत्र 43, 132, 371, 389, 
551, 592 
बौधायन द्वारा दिया गया 2.41 मूल्य 
599 
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590 ; 
बोत्नकोम्पेगनी 344 
ब्रह्मगुप्त 369,, 403, 505, 515, 539 
ब्रह्मा 26 
ब्रह्मा के अहोरात्र .94 
ब्राह्मण साहित्य 36 j 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त 374, 393, 508, 5 15 
` ब्रेडल 490 ` 
भट्टोत्पल 507, 508 
भद्रकाप्य 180, 183, 188 | 
भद्रशोनक 188 
भरढाज. 30, 141, 143 
भारत में भ्रंको के प्रतीक 341 
भारतीय बीज़गरिएत.ग्रौर पर्चिम 368 
भाषा की कथा l a ; 
भास्कर द्वितीय - लीलावती 396, 399 


भास्करद्वितीय द्वारा बीजगणित का विस्तार 
400 

भास्करप्रथम 394, 505, 506, 539 

भास्वती 507 

भेद्य 245 

भेल--144 | 3 

--संहिता 158 र 

भेषजों के प्रयोजन से 63 भेद 187 

भोजन के वर्गीकरण 182 

भ्रामक वाक्य 170 

मन 272 

मनु 546 

मनुष्य भ्रौर रोग का उदूभव 179 

मरीची हारा किया गया प्रश्‍न 177 

मल्लिकाजु न सूरि 506, 508 

महाभारत 20, 204, 206, 372, 374 | 

महाभारत यांति 157, 338 

महाभास्करीय 387, 388, 391, 
506, 539, 540 


505, 


महावीर गणितसारसंग्रह 396 . 


महीघर 40 . 


Meret 25 
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माधवाचार्य -कालमाघव 412 
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मानवरात्रि 9 | 

मानसार वास्तुशास्त्र 44 _ 

सासकेलिन 490 

मीटन--एथेंस का ज्योतिविद्‌ 508 

मीटन 477 | 

मीटनिकचक़ 477 | 

मुनीशवर-- (तिःसुष्ट दूती) 401, 506 _ 
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सुम्मद बिन मूसा 356 . 
मुहम्मद बेन गेबर झलव॒तनी 487 
सेगस्थनीज 464 
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मेधातिथि 315 रसों का योग 187 
at के निर्माता 39 रामकृष्णा . | 
oe 2 --गणिलामृतलहरी 401 
i मेक्‍्समूलर 36, 71, 133 _- . “"बीजप्रवोध 401 
| मं व्सिमस 344 डाक --मनोरंजन 401 
मंत्रायण 545 i राजतरंगिणी 205 


मंत्रायणी संहिता 130 
मौ० दे उजफालवी 13 
: यजमान 28 =a 
| यजुर्वेद 1, - 16, 17, 21, 22, 39, 47, 
57, 86, 116, 316, 317, 320, 
328, 329, 348, 412 `| `| 
यजुर्वेद ज्योतिष 410, 420, 422. 
यजुः वेदांग ज्योतिष का मूल पाठ 423 
agda में प्राए अंक 327 | 
यजुर्वेद में मेघातिथि 316 
यजुर्वेद में विषम झंक 329 
यज्ञ जमीन का नकशा 557 
यज्ञक्रिया में उपंसाघन 4. o! 
यज्ञपुरुष 95 A 
यवनपुर 527 
यवनपुर, उज्जयिनी वाराणसी का उल्लेख 
527 
याज्ञवल्क्य 36, 37, 159 
यास्क--निरूक्तकार 24, 25 


युग--कलि, द्वापर, Fat गर कृत 89, 114 
410 


रेगिया-रोम का पवित्र केन्द्र 11 

रोमक सिद्धान्त 508, 509, 510 

रौथ 72 

लकड़ी से AMT 7 

लक्ष्मीदास--चिन्तामणि 401 

wa -उनका निवासस्थल काइमीर 521 

लगघ -ज्योतिष को युक्ति संगत बनाने वाला 
प्रथम ऋषि 409 

सघुभास्करीय 507, 539 

लघुवशिष्ठ 535 


. संका, रोमक, सिद्धपुर att यमकोटि काल्प- 


निक स्थान हैं 539 

लल्ल--शिष्यधीवृद्धिद, 506 

लम्बन का नियम 514 

ललितविस्तरम्‌ 209 

लाकेल 490 

लाटदेव भ्रोर श्रीषेण द्वारा भारत में ग्रीक 
ज्योतिष का सूत्रपात 462 

लाटदेव 463, 506 

लाटदेव या लाटाचायं 537, 538, 5 39 

लाड नेपियर 489 

लास जाडिन्स टापू 5 

लेख्य 246 

लपटियरमेस 10 

लौकिक वषे 73 

ल्योनाइड्स 202 
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सभा 141 
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वषं 72 
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वशिष्ठ सिद्धान्त 532 
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वाचस्पति मिश्च 289 
वाजसनेयी संहिता 36 
वात को प्रशंसा 177 
वात के उत्तेजक कारण 175 
वात के लिए हितकर, भ्रहितकर 175 
वामदेव 126 
वायु 269 
वायु पुराण 259 
वायोचिदू का स्पष्टीकरण 178 ` 
वारजेनटिन 490 
वाराणसी 527 
वाराह 546 
विकेशिका 242 
विवटर हेनरी 50 
विक्रमादित्य 464 
विचृतौ 130 
विच्छेदन 215 | 
विल्सन, एच० एच०, 19 
विवाद का स्वरूप 165 
` विद्ववार्मित्र 31 : 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 129, 491, .493 
विष्णु पुराण 259 
बुड 'झोक्सस के उद्‌गम की यात्रा 13 
वृत्त को वर्ग में बदलना 595, 398 
वृत्त 23, 24. 
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